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जय गणेश, जय शुभ-आगारा । जय-जय दुर्गा, जय मा 'तारा ॥ 
500 दु्मति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 
ह. ई FE उभारमाज्रझाणी जय जय, राधासीता-रुक्मिणि जय जय ॥ 
हि, `. साम्ब सदाशिव, साम्ग सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तमहर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे. हरे [| 


जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपो-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 
( संस्करण का ळे ) 
Sd CC CSR 
नारायण नताऽस्म्यह 
/2:0 244 कलकल 


| _ 5% नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतु नारायगं प्रुषमाग्रमव्ययप्र । 
। RES 7०० )५ 2995 न्दकोशाद्‌ त्र्ञाऽऽत्रिरासीद यत एष लोक! ॥। 


Di 
| १७ ५] १. 55 ( भोमद्भागवत १०॥ ४० | १) बट 
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॥ श्रीद्दरिः ॥ 


'कल्याण के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नग्न निवेदन 


१--कल्याण'के ५५वे वर्षे ( सन्‌ १९८१ ) का विशेषाङ्क--भगवत्तत्वाङ्क' पाठकोंकी सेवाम प्रस्तुत 
है। इसमें ४३२ पृष्ठोमै पाख्यसामग्री है और पृष्ठोमे सूची आदि है तथा यथास्थान कई बहुरंगे चित्र भी 
दिये गये हैं । 

२--जिन ग्राहक-महानुभावांके मनीआर्डर आ गये हैं; उनको विशेषाङ्क फरवरी एवं माचेके 
अङ्काँके साथ रजिस्ट्रीद्वारा तथा जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको वी० पी० द्वारा ग्राहक-संख्याके 
क्रमानुसार भेजा जा सकेगा । 

३--कल्याणका वार्षिक शुल्क २०.०० रु० मात्र है, जो विशेषाङ्कका ही मूल्य है। मनीआडर-कूपनमें 
अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या रुपया स्पष्टरूपसे 
अवश्य लिखे । ग्राइक-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमे “पुराना ग्राहक' लिख देँ। नया ग्राहक बनना 
हो तो “नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें | मनीआडेर “व्यवस्थापक--'कल्याण'-कायोलूय) गीताप्रेस, 
गोरखपुर! के पतेपर भेजे, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें । 

४--आहक-संख्या या “पुराना ग्राहक? न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकांमे लिख जायगा; 
इससे आपकी सेवामै “भगवत्तत्त्वाइ' नयो ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे 
इसकी वी० पी० भी जा सकती है।. ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्धारा 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० भी चली जाय । ऐसी स्थितिमे आपसे 
प्राथेना है कि आप वी० पी० लौटायें नहीं, कपापूर्वक प्रयत्न करके किन्ही अन्य सज्जनको नया ग्राहक 
बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेका अनुग्रह करें । आपके इस छपापूर्ण सहयोगसे आपका 
“कल्याण! व्यर्थ डाक-च्ययकी हानिसे बचेगा और आप “कल्याण'के पावन प्रचारमे सहायक बनेंगे । 


५--विशेषाङ्क--भगवत्तत्वाङ्क फरवरी ओर माचे १९८१ के साधारण अड्डोके साथ सब ग्राहकोंके 
पास रजिस्टडे-पोस्टसे भेजा जा रहा है। राघ्रातिशीघ्र भेजनेकी चेष्टा करनेपर भी सभी ग्राहकांको 
भेजनेमे लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही जाते हैं । ग्राहक-महानुभावांकी सेवामै विशेषाङ्क आहक-संख्याके 
क्रमानुसार ही जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कपा ग्राहक हमें 
क्षमा करेंगे। उनसे धैयपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है । 

<--आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफे-( या रैपर- ) पर आपका जो ग्राइक-नस्बर और पता लिखा 
गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, 
जिससे आवश्यकता होनेपर उसके उल्लेख-सहित पत्रव्यवहार किया जा सके | 

७--“कल्याण-व्यवस्था-विभाग”को अलग, तथा 'व्यवस्थापक-गीताप्रेस'को अलग पत्र, पासेल, पेकेट, 
रजिस्ट्री, मनीआर्डर, वीमा आदि भेजने चाहिये । पतेकी जगह केवळ “गोरखपुर! ही न लिखकर 


पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( ३० प्रर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 


८--कल्याण-सम्पादन-विभाग)? “साधक्र-सङ्घ' तथा “नाम-जप-विभाग' को भेजे जानेवाले पत्रादिपर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद 'पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ ( ३० प्र० )-इस 
प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये । 
व्यवस्थापक-“कल्याण' कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ०प्र० ) 
— 0 सा 
भ० त० अं० कू-- 
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| श्रीगीता-रामायण'परंचारःसंथ i 
शरीमद्गगवद्वीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य य च छ. हदी 
ऐसे प्रासादिक एवं आशीर्वादात्मक ग्रन्थ हैँ जिनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य छ स र 
दोनोंका आत्म-कल्याण कर सकता है । इनके खाध्यायम चणे, आश्रम, जाति) अवस्था इत्यादिकी हि. 
बाधा नहीं है । आजके अनेकविधके भयसे आक्रान्त! भोगतमसाच्छन्न समयमै इन दिव्य ग्रन्थो 
पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है; अतः धर्माण जनताको इन मङ्गलमय अन्थामे प्रतिपादित 
सिद्धान्तो एवं विचारोसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे “गीता-रामायण-प्रचार-संघ' की 
स्थापना की गयी है । इसके सद्स्योको-जिनकी संख्या इस समय लगभग पेंतालीस हजार 
है- श्वीगीताके छः प्रकारके, भ्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य 


` इष्देवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिको अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्यांकी थेणीमे यथाक्रम रखा 


गया है। इन सभीको श्रीमद्भयवट्टीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा 
दी जाती है । सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचयपुस्तिका निःशुल्क मँगाकर पूरी 
जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं थीगीताजी और श्रीरामचरितमानखके प्रचार-यक्षमे सम्मिलित होचें। 

पत्र-्यव्रहारका पता--मन्त्री, श्रीगीतारामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्राल्य--खर्गोश्चम- 
( २४९३०४ ) ऋषिकेश, जनपद--पौड़ी-गढ़बाल ( उ० प्र० ) 


साधक-संघ 


मानव-जीचनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलस्बित है । आत्मचिकासके लिये 
सदाचार) सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता इत्यादि दैवी शुणोंका संग्रह और असत्य, 
क्रोध, छोभ) मोह! द्वेष, हिसा इत्यादि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है । मनुष्यमात्रको 
इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३२ वषे पूवे साधक-संघकी स्थापना की गयी थी । 
सद्स्याके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक "साधक 
दैनन्दिनी? एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य वननेके इच्छुक भाई मात्र४५ 
वैसेके डाक-टिकट या मनीआर्डर अग्निम भेजकर मँगवा लेना चाहिये । साधक उस दैनन्दिनीमै प्रतिदिन 
अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं । सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है । सभी कल्याणकामी स्त्नी- 
पुरुषाको इनका सदस्य वनना चाहिये । विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मँगचाइये । 
संघसे सम्वद्ध सव प्रकारका पत्र-च्यवद्दार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये । 


__ संयोजक--साधक-संघ, द्वारा--'कल्याण'-सम्पादकीय विभाग, पत्राल्य--गीताप्रेस, जनपद-- 
गोरखपुर--२७३००५ ( ३० प्र० ) 


श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएं 
भ्रीमद्भगवद्दीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय दिव्यतम जीवन-ग्रन्थ हें । इनमें मानवमात्रको 
अपनी उका समाधान मिल जाता है Ps अपूषे सुख-शान्तिका अनुभव होता है। 
प्रायः सम्पूर्ण विश्वमै इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर करोड़ो मनुष्याने इनके ट, 
अवणेनीय लाभ उठाया है । इन ग्रन्थोके प्रचारसे छोकमानसको य वा कोपा 


अधिकाधिक उदात्त करनेकी दष्टिसे 
भ्रीमद्भगवद्गीता और भ्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है । दोनों ग्रन्थोंकी ५ 
चैठनेवाले लगभग १५,००० परीक्षार्थियोंके लिये ४०० परीक्षा-केन्द्रोकी । है । दोनों गन्थोंकी परीक्षाऑर्म 


लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजें-- i ल है। नियमावली मँगानेके 
व्यवश्ापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा समिति, गीताभवन पत्राल्य--खगा 
ऋषिकेश श्रम ( २४९३०४ ) 


— I —— 
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'भगवत्तत्ताङ्घ' की विषय-सूची 


विषय 


-देवाय तस्मै नमः [ संकलित ] 
-परमपुरुष-( भगवत्‌-) खवन [ संकलित ] 


३-वेदिक तत्त्वचिन्तनका नासदीय-सूक्त 
( पद्यानुवादक--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 
शास्त्री 'राम! ) र 007 


४-भगंवत्स्तुति [ संकलित ] 

५-पूर्णो नित्य एकः शिवो5हम्‌ (आचाय शंकर ) 

६-ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्ति ( दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी 
शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय अनन्त- 
भ्रीबिभूषित स्वामी भ्रीअभिनवविद्यातीर्थनी 

महाराजका शुभाशीर्वाद ) ` ` ` 5 

७-भगवत्तत्व-चिग्तन ( पश्चिमाम्नाय द्वारका 
शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय अनन्त- 
श्रीविभूषित स्वामी श्रीअभिनवसचिदानन्द 
तीर्थजी महाराजका झुभाशीवांद ) 

८-भगवत्तत्व-विमश ( घमसम्राट्‌ अनन्त- 
विभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी मधाराजक़्ा 
प्रसाद्‌ ) 

-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा उपदिष्ट भगवत्ततत्व 
( जगद्गुरु शंकराचार्य तमिल्नाडुक्षेत्रस्थ 
काञ्जीकामकोटिपीठाधरीश्वर श्रीमत्परमहंस 
परित्राजकाचार्यवयं अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद )' `` 

१०-भगवत्तस्वक्रा स्वरूप ( ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशी 
सुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय अनन्त- 
विभूषित स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी 
महाराजका आशीर्वाद) ``` $ 
११-गोपालमन्त्रोपदिष्ट भगवत्तत्व ( अनन्तश्री 
विभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचाय पीठा 
घीश्वर श्री'श्रीजी! श्रीराघासर्वेश्वरशरण देवा- 
चायंजी महाराज ) >० 
१२-भगवत्तत्त्व क्या है ! ( अनन्तश्रीजगद्गुरू 
रामानुजाचार्य स्वामी भीघराचायजी महाराज ) 


पृष्ठ-संख्या 


१ 
२ 


९२ 


१० 


१३ 


१४ 


१७ 


विपय 


१३-भगवत्तत्व और भगवद्रामानुजाचाय ( अनन्त- 
श्रीविभूषित अयोध्या-क्ोसलेशसदन-पीठाधीश्वर 
श्रीमज्जगद्ुरु रामानुजाचाय बदान्तमातण्ड 
यतीन्द्र थीरामनारायणाचाय त्रिदण्डी 
स्वामीजी मद्दाराज ) 

१४-५शान्तं दिवं अद्वेतम्‌? ( श्रीकवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 


ठाकुर ) 
१०-ईश्वर-तत्व अथवा भगवत्तत्तकी मान्यता 
( ब्रह्मलीन परमभ्रद्वेय ्रीजय्रद्यालजी 


गोयन्द्काके अमृत वचन ) 

१६-भगवत्तस्साधिका पेब केवलम्‌ ( अनन्तश्री 
स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 

१७-रामकृपाकी महिमा [ संकलित ] 

१८-भगवती-तत्त्व ( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय 

जी भीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका शक्ति- 

तत््व-चिन्तन ) क 

१९-स्वसंवेद्य परमतच्व (गोरक्षपीठाबीश्वर महन्त 
श्रीअवेद्यनाथजी महाराज ) 

२०-गीतामें भगवत्तत्व एवं उसकी प्राप्तिके उपाय 
(परमश्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 

२१-योगेश्वर पिप्पलायनद्वारा भगवत्तत्तका वर्णन 
( पूज्यपाद संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीजी 
महाराज ) 

२२-सगुण-निर्गुण ब्रह्म ( महामण्डलेश्वर स्वामी 
श्रीभजनानन्दजी सरस्वती ) = 

२३-सगुण-निगुणक्का समन्वय शु 

२४-परमात्मा और उनके अवतारोंका रहस्य 
( स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी 
फारिडा, अमेरिका) [ अनुवादक:--पं० 


श्रीजानफीनाथजी शर्मा ] 
२५-तर्व एक दृष्टियॉ अनेक (स्वामी श्रीसनातन- 
देवजी मद्दाराज ) ००० टक 
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महाराज) ` 


पृष्ठ-संख्या 


१९ 


२० 


२१ 


uy 


२६. -भगवत्तत्तकी चर्चा (आचाय पं०श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय ) ००० ००० ०9०० 
२७-सो भगवत असरन-सरन ( भगवतरसिक्र ) 
२८-तच्च क्या है ! ( श्रीपरिपूर्णानन्द्जी वर्मा ) 
२९-भगवत्तत्का लौकिक स्वरूप ( भीगोपाल- 
दत्तजी पाण्डेय, एम्‌» ए०, एल० टी०, 
व्याक्ररणाचाय ) ००० ००० 
३०-भगवत्ततत्वका अन्वेषण--भगवत्तत्त्व क्या है! 
( “ततः पदं तत्परिमार्गितव्यमः ) ( आचार्य 
पण्डित श्रीराजबलिजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, 
साहित्यरत्न, साहित्यशास्री, शास्राचार्य ) 
२१-भद्धा ओर प्रेमके क्षेत्रमै भगवत्तत्व-- 
भागवतधर्म (१) ( रा० ब० त्रिपाठी ) 
२२-आचार्यं शंकर-प्रदर्ित ब्रह्मोपलब्धिके सहज 
साधन ( श्रीनीरजाकान्त चोधुरी, देवशर्मा, 
एम्‌० ए०, एलएल बी, पी-एच० डी० 3 
विद्याणंब ) ००० 555 रे ७०० 
२२-ईेश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धन भगवान्‌ 
भीआद्यशंकराचार्यके विचार ( ब्रह्मलीन 
जगदुरु शंकराचाय स्वामी भारतीङृष्णतीर्थंजी 
महाराज ) ००० ००० SOC 
२४-विशिशक्वेत-सिद्धान्तकी उपपत्ति ( जगदुरु 
भीभीभगवद्रामानुजस ग्प्रदायाचार्य ब्रह्मलीन 
भीअनन्ताचाय स्वामीजी महाराज Spee: 
३५-माध्वसिद्धान्तमं भगवत्तत्त-चिन्तन 
( औमन्मभ्वसम्परदायाचार्य, दार्शनिक सार्वभौम 
साहित्यद्‌ शनाद्याचाय, तकरत्न, न्यायरत्न 
स्व० गोखामी श्रीदामोद्रजी शास्त्री ) 
रै जगतमे सबसे उत्तम और अवश्य जाननेयोग्य 
तत्व कौन है !- ईर (स पूज्य भीमहामना 
५०श्रीमदनमोइन 
साळवीयजी महाराज ) 
२७-ईश्वर भा भगवत्सत्ता ( महामहोपाध्याय सव 
जन ळक शा एम्‌ ए०) 
३८-शभ्रीभगवत्तत्त्का स्वरूप ( डॉ० 


दास दामोद्रदासजी सेठ ) त 


[ ४ ] 


ष्ट 
६१ 
६२ 


६६ 


७१ 


७६ 


७७ 


८१ 


८५ 


९५ 


३९-त्रझका सम्परक और समन्वयात्मक रूप 
( डॉ० श्रीअवधबिहारीलालजी कपूर एम्‌» 


ए०, डी० फिलू० 3 ९८ 
४०-भगवत्तत्ककी साधना ( आचाय डॉ० 
श्रीउमाकान्तजी 'कपिध्वज' एम्‌०ए०, पी- 
एचू० डी०, काव्यरत्न ) "०० ३१०१ 
४१-सबका सार-तत्त्व [ संकलित ] १०४ 
४२-मनोवेशानिक दृष्टिसे भगवत्तत्वकी मीमांसा 
( आचार्य पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी ) १०५ 
४२-श्रीमद्धगवत्तच्व-बिमर्श ( डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी 
भारद्वाज शास्त्री, आचाय, एम्‌० ए०, पी- 
एच्‌० डी० ) i -- १०७ 
४४-बैदमें भगवत्तत्तका खोत ( श्रीशिवङुमारजी 
शास्री, व्याकरणाचायं, दर्शनालङ्कार ) --` १०९ 
४५-ओऔपनिषद्‌ भगवत्तत्त ( श्रीवेद्यनाथजी 
अग्निहोत्री ) ००० *** ११३ 


a प्णवागमोंमे 
४९ पेष्णवागर्मोमै भगवत्तत्त्व ( डॉ० श्रीसियारामजी 

सना भवर) एमू० ए०, पी-एच्‌० डी० ) ११६ 
४७-पुराणोंमें भगवत्तत्त ( डॉ ० श्रीसियारामजी सक्सेना 

सवर एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ग 
४८-सवव्यापक ओर सूक्ष्म [ संकलित ] * १२६ 
Do ठाक 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? 

: ९ तात्विक विमर्श ( महाकवि श्रीवनमालिदास 

शास्त्रीजी महाराज ) > 
५०-'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌शका समीक्षात्मक 

( पं० श्रीविन्ध्ये 

मिश्र 'विनय' एम्‌० ए० ) या १३० 
५९-श्रीमद्धगवद्रीतामे भगवत्तत्त्व-निरूपण ( डॉ० 

भ्रीमहानामत्रतजी चारी एमूष ए० 

क डी० ) [ प्रेषक तथा 

भ हनी तोषनीवाल ] * १३३ 
५२-श्रीवखानस भगवच्छात्रम निरूपित 

ल खरूप-विवेचन ( शीचल्प हलि 

बी० एड्‌ ) र ८ कप 3 १३८ 
५३ -मूत-अमूत ब्रह्म [ संकलित ] * १४० 


१२१ 
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५४-वेद-पुराणादिमै श्रीभरावत्तत्त्व 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
५५-रामचरितमानसमें भगवत्तत्वक्री व्यापकता 
( पं० श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) ``` 
५६--मानसमें भगवत्तत्वका व्यापक रूप-विधान 
( सुश्री मंजुश्री, एम्‌० ए० ) 
५७-शांकर-अद्वत-वेदान्तमें भगवत्तत्व (श्री २० 
वेङ्कटरत्नम्‌ ) ७ १ 
५८-जगद्गुरु रामानन्दाचायंका भगवत्तत््व- 
निरूपण ( श्रीब्रजकिशोरप्रसादजी साही ) "`` 
५९-महाप्रसु वह्लभाचार्यक्रा भगवत्तत्त्ःदशन 
( श्रीकृष्णगोपालजी माथुर, साहित्यकार ) `° ° 
६०-भगवत्तत््वक्री विसुता [ कविता ] ( कविसम्राट 
स्व० श्रीहरिओधजी ) `` 
६१-निम्बाक-सम्प्रदायमें उपास्य भगवत्तत्तव 
( प° श्रीगोविन्ददासजी 'सन्तः धर्मशास्त्री, 
पुराणतीर्थ ) र 
६२-श्रीचतन्य-सम्प्रदायमें भगवत्तत्त ( आचाय 
डॉ० श्रीशुकरत्नजी उपाध्याय एम्‌० ए०, 
पी-एच० डी०, साहित्याचायं) शिक्षा-शास्री, 
तीर्थद्वय, रत्नद्वय ) ३ 
६३-सनातनधर्ममे भगवत्तत्वकी व्यापकता 
( डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए०, 
पी-एच० डी०, डी० लिट०, साहित्यायुवंद्र॒त्न; 
विद्याभास्कर, डी० एस-सी० ) 
६४-भागवतमें श्रीरामकृष्णकी तात्विक एकता 
( पं० श्रीहरिनामदासजी धवेदान्ती? ) 
६५-अध्यात्मरामायय और रामचरितमानसमें 
भगवत्तत्त्व (डाँ० श्रीगोपीनाथजी तिवारी) **' 
६६-जगत्तत््व ओर ब्रह्मत्तत्त्व [ संकरित ] 
६७-परमात्मा और जीवात्मा ( ख० आचायंवर्य 
_ प° आनन्दशंकर बापूभाई भ्रुव ) 
६८-अनिवंचनीय और अनुभवगम्य तत्त्व ( प्रोश 
चन्दुलाल व० डकराल, एम्‌० ए० ( सं० 
अं०) काव्यतीथ ) 
६९-भगवत्तत्वका सामान्य परिचय ( डॉ० 
भीरस्नजी एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) ``` 


( प 


[ ५ ] 


१५८ 


१६० 


` १६१ 


१६३ 


” १६६ 


* १७० 


१७२ 


" १७६ 


` १७७ 


१७९ 


१८० 


७०-भागवत-जीवन-दशन (पं० भीरामजी उपाध्याय, 
एम्‌० ए०, डी० लिट्०) "५५ १८४ 
७१-भारतीय जीवनमें भगवान्‌ या ईश्वर ( प्रो० 
श्रीरञ्जनसूरिदेवजी ) "- १८६ 
७२-भगवत्तत्त---एक विवेचन ( भीरवीन्द्रनाथजी 
री० ए०, एल-एल० बी० ) *** १८९ 
७३-सव खल्विदं ब्रह्म ( श्रीमती राधादेवी 
भालोटिया ) "० १९१ 
७४- अनुभूति [ कबिता ] ( रचयिता--डॉ० 
भीरामकुमारजी वर्मा, एम्‌० ए०, पी-एच० 
डी०, साहित्यवाचस्पति, पद्मभूषण ) ` १९३ 
७५-भगवान्‌ और भक्तका सम्बन्ध ( भीकृष्णरामजी 
दुबे, एभू० ए०, एल० टी०, साहित्यरत्न ) १९४ 
७६-ईश्वर और उसकी प्राप्ति ( भीआनन्दस्वरूपजी 


( साहेबजी महाराज ) दयाल्वाग ) "° १९७ 
७७-भगवत्तत्त्व--एक विचार ( भीजोरावरसिंहजी 

भादला) `` १९९ 
७८-भगवत्‌-प्रेम ( स्वामी रामतीथ ) * २०२ 
७९-स्वामी रामतीर्थका आत्मावबोध "° २०३ 
८०-भगवत्तत्त्वकी प्राप्तिमें भक्तिका योग ( श्रीउपेन्द्रजी 

पाण्डेय, शास्री ) बह २०४ 
८१-भक्तिकी भब्यता "" २०५ 
८२-सगुणोपासना--भारतीय इृष्टिकी अनुपम 

उपलब्धि ( कु० श्वेताम्बरी सहगल ) ' २०६ 
८३-भगवान्‌ विष्णु ( श्रीवाबूरामजी अवस्थी, 

एम्‌० ए०, साहित्याचार्य ) ** २१० 
८४-नमस्तुभ्यमनन्ताय [ संकलित ] ** २१२ 

५-परम दिव-तत्त्व ( श्रीराजिन्द्रसिंहजी “मान! 
एम्‌० ए०, बी० एड० ) ' २१३ 


८६-प्रपद्ये परं पावन द्वैतहीनम्‌ ( आचायशंकर ) २१६ 
८७-भगवत्तत्व और शक्तितत्त्व ( पं ० भीजानकी- 


नाथजी शर्मा ) ०" २१७ 
८८-तत््व-चिन्तन और तत्वमिष्ठा ( डॉ० 

श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌» ए० 

पी-एच० डी०) ` २१९ 
८९-माया क्या है १ [संकलित ] `° २२१ 
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९०-भगवत्तत्व ( शा० रा० शारज्जपाणि एम्‌० ए०) २२२ 
९१-भगवत्तत्व और अवतारवाद्‌ ( डॉ 
ीविश्वम्भरदयालजी अवस्थी, एम्‌ ए० 
[हिन्दी, संस्कृत], पी-एच्‌० डी० डी० लिट्‌) २२३ 
९२-भगवत्तत्त और जीव-जगत्का दार्शनिक 
विवेचन ( स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज ) २२८ 
९३-भगवत्तत्व और माया ( भ्रीवलरामजी 


शासत्री। एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) " २२९ 
९४-भगवत्तत्वकी व्यापक्रता ( आचार्य श्रीरेवा- 

नन्दी गौड़ ) ** २३१ 
९५-भगवत्तत्व और उसक्री उपादेयता 

( भ्रीइषंदराय प्राणदांकरजी बधेक्रा) `" २३४ 


९६-सनातन परमपदकी आकाडक्षा [ संकलित ] २३७ 
९७-भगवत्स्वरूपकी भजनीयता ( श्रीरामलालजी 
श्रीवास्तव ) शर """ २३८ 
९८-भगवत्स्वरूप अविद्यासे सर्वथा परेहे [ संकलित ] २४१ 
'९९-भगवत्ततत्व एवं ` सगुणोपासना ( पं० श्रीरवीन्द्र- 
कुमारजी पाठक, साहित्याचाय ) ' २४२ 
१००-भगवत्तत्व और मूतिपूजाबाद ( प॑ श्ीआद्या- 
चरणजी झा, व्याकरण-साहित्याचाये ) * -- २४४ 
१० (-भगवत्तत्ततआत्तिमें नामजपकी उपादेयता 
( डा० श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, 
“वागीश? शास्त्री ) ०१० रे 
१० पा ताका ओर भगवन्नाम ( श्रीकृष्णकान्तजी 
बज्न ००० 


` २४४ 


” २४७ 
१०३-ब्राह्मणअन्थोमें अमृतमय जीवनका पथ (प्रो० 
श्रीइन्द्रदेवसिंहजी आर्य, एम्‌० एस० सी, 
एम्‌० एन, एलूएछ० बी, साहित्यरत्न ) २५१ 
१ ०४ पाञ्चरात्र आगममें भगवत्तत्त ( डॉ० भ्रीकृपा- र 
शंकरजी शुक्ल, एम्‌० ए०, पी-एच० डी ) २५४ 
१०५-ज्योतिषशास्रमै भगवत्त्त ( डॉ० भीनागेन्द्रजी 
पाण्डेय, ज्योतिषाचार्य ( सिद्धान्त एवं फलित ) 
स्वणपदक प्राप्त; विद्यावारिधि, पी-एच० डी० ) २५६ 
१०६-विविध दार्शनिकोकी दृष्टिमे भगवत्तत्तव ( पं० 
भ्रीरामनारायगजी त्रिपाटी, व्याकरण-वेदान्त- 


धर्मशा्राचाई)  ... च 
२५९ 


१०७-संत-मतमें भगवत्तत्त्वकी मीमांसा ( श्रीवल्लभ- 
दासजी विन्नानी ब्रजेश,” साहित्यरत्न? धर्मरत्न, 
विज्ञानरत्न, आगम-वाचस्पति ) 
१०८-सत्सङ्गके बिना भगवद्माति सहज नहीं [ कविता ] 
( संत पल्टूदास ) मन 
१०९-सामाजिक एवं दार्शनिक्र प्रष्ठभूमिमें भगवत्तत्त् 
( प्रो० भ्रीप्रफुल्छचन्द्रजी तायल ) 
११०-विनयपत्रिकामै भगवत्तत्त ( श्रीविजयकुमारजी 
शुक्ल, एम्‌० ए०, ( हिन्दी, संस्कृत ) ) "`` 
१११-किसक्रो भज? ( प्रभुपाद श्रीप्राणक्रिशोरजी 
गोस्वामी ) 200 000 
११२-श्रीकृष्णकी भक्ति ही श्रेष्ठ हे [ संकलित ] ` `` 
११३-सबमें रमता राम तुही ( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
११४-प्रणव-मगवत्तत्त्व ( डॉ० थश्रीसर्वानन्दजी पाठक, 
एम्‌ ए० ( दय ) पी-एच्‌० डी० ( द्र्य); 
डी० छिट्० ) कक हर 
११५-भगवत्तत्तऔर नामतत्त्व ( श्रीरामपदारथसिंहजी ) 
११६-कर्मतत्व और भगवत्तत्व ( याशिकसम्राट्‌ 
` पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, 
काव्यतीर्थ ) 22 : 
(१७-भगवत्तत्वके महत्वका गीत [ कविता ] 
( गोलोकवासी पं० सत्यनारायण 'कविरत्नः ) 
१ १८-भगबद्भाबनासे हीन मनुष्य शून्यवत्‌ है 
( आचाय भ्रीशिशिरकुमार सेन, एम्‌» ए०, 
ब्री० एल० ) ००० लन 
११९-भगवत्तथा भागवतती थ॑ जकिशोर 
गलामा) ( i भीगुरुराबकिशोरजी 


१२०-भगवत्तत्व-ईश्वरत्वके साधक प्रमाण [ संकलित ] 
१२१-त्रझानुसंघान ( दीवानवहादुर स्व० के० एस० 

उ शास्त्री, बी० ए०, बी० एल० ) 
१२२-भगवद्दशनका सूत्र ( आचाय श्रीतुलसी ) 


१ २२-वेदाँमै भगवत्तत्त ° मुंशीर 
शर्मा भोग ) ( आचार्य | भीमुंशीरामजी 


१२४-सर्वव्यापक तत्त्व [ संकलित ] 
१२५-ईञावास्यमिद्‌ सर्वम--विश्वव्यात्त भगवत्तत्तका 


( स्वर्गीय म० म० पेड श्रीगिरिधर- 
ह चदवशी)... कद 3० 
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२७९ 


` २८३ 


२८५ 


*.२८६ 


" २८८ 


२९० 


२९४ 
२९८ | 


ROS 


३०१ 


३०२ 


ना 


( ७] 


१२६-पसत्यलोकका वासी? [ कविता ] ( इरिओध ) ३०४ 
१२७-/अनायास उनको मिल जाते, पूर्ण परात्पर 
श्रीभगवान्‌? [ कविता ] ( रचयिता--भ्रीरतन 


लालजी गुप्त ) ३०४ 
१२८-भगवत्तत्त्व-विवेचन ( वीतराग स्वामी १०८ 
श्रीनारायणाश्रमजी महाराज ) "° ३०५ 


१२९-भगवत्तत्व एवं भक्तियोग ( श्रीसोमचेतन्यजी 


श्रीवास्तव, शास्री, एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एल०) ३०७ 
१३०-भगवत्तत्व और भगवद्धक्ति ( आचार्य स्वामी 
श्रीसीतारामशरणजी मद्दाराज ) ३१२ 
१३ १-तमाराघय गोविन्दम्‌ [ संकलित ] ३१५ 
१३२-भगवत्तत्व ओर जीवन-दर्शन (क० श्रीगोकुला- 
नन्दजी तेलंग, साहित्यरत्न ) | -° ३१६ 
१३३-शरणं प्रपद्ये ( यामुनाचाय ) ३१७ 
१३४-भगवत्तस्व-लीलादर्शन ( डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी 
दीक्षित, एम्‌» एससी० [ टेक्नाला» ] 
पी-एच० डी०, वेज्ञानिक ) *** ३१८ 
१३५-पुराणोंमे भगवत्तत्तका प्रकाश ( श्रीरतनलालजी 
गुप्त ) २७०६५४ 
१३६-पुराणोंका मथितार्थ ( रा० ब० त्रिपाठी ) **" ३२६ 
१३७-वेष्णवधममें भगवत्तत्व ( स्वामी श्रीशिवा 
नन्दजी ) "° ३२७ 
१३८-पश्चिमक्री एक उत्कट जिज्ञासा-भगवत्साक्षात्कार 
( डॉ० श्रीमोतीलालजी गुप्त, एम्‌० ए०, 
पी-एन० डी०, डी० ल्टि०) ` ३२९ 
१३९-त्रझनिष्ठ याञ्चवल्क्यका गार्गीको भगवत्तत्त्वका 
उपदेश क * ३३२ 
१४०-त्रझ क्या दै? * ३३४ 
_ १४ १-आत्मज्ञानीक्री मुक्ति [ संक्रलित ] * ३३५ 
१४२-परम गूढ परमात्मतत्त्व ` ३३६ 
१४३-चेतन परमात्माक्री सर्वात्मता ` ३३६ 
१४४-अश्विनीकुमारोंको ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्त्व- 
ज्ञानकी प्राप्ति 2 0३२७ 
१४५-तत्त्वज्ञानके श्रवणका अधिकारी "०३३८ 


१४६-वह तुम द्वी दो ( जा० शं० ) "११ ३३९ 
१४७-देवताओंका अभिमान और परमेश्वर-तस्व *"" ३४० 
१४८-भगवान्‌ भीरामद्वारा लक्ष्मणजीको भगवत्तत्त्वका 

उपदेश 2 २-० ३४१ 
१४९-( गाड़ीवाले ) रेकव मुनिका शानतत्त्व 

"( जा० श० ) --- ३४२ 
१५०-श्रीविष्णु-ततत्तर और लक्ष्मी-तत्व * ३४३ 
१५१-परम भागवत ही वेकुण्ठधामके अधिकारी 

[ संकलित ] - ३४६ 


१५२-भगवद्धाम, श्रीभगवान्‌ और उनका चतुर्व्यूह ३४७ 
१५३-सभीक्रा ईश्वर एक ( शिव तथा कृष्णकी 
तात्त्विक एकरूपता ) ( गो० न० वेजापुरकर ) ३४९ 
१५४-भगवान्‌ इरिहर सबकी रक्षा करे [ संकलित ] ३४९ 
१५५-भगवानके परात्पर स्वरूप-श्रीकृष्णाक्री महिमा ३५० 


१५६--परात्परतत्त्वकी शिश्यु-लीला ० ३५२ 
१५७ -व्रहाज्ञानका अधिकारी - ३५३ 
१५८-परमतच्वक्री प्राप्तिके उपाय * ३५४ 
१५९-भगवत्तर्वक्री प्राप्तिका उपाय * ३५५ 
१६०-परमपद्‌-प्रा्तिके उपाय " ३५६ 
१६१-नारदजीद्वारां पुण्डरीकको भगवत्तत्त्का 
उपदेश और पुण्डरीकको भगवत्माति * ३५७ 
१६२-राजा वलिको भगवत्तत्त्वका साक्षात्कार * ३५९ 
१६३-तत्त्वज्ञ संत एवं उनक्री सङ्गतिकी महिमा `` २६१ 
१६४-गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान ( जा०श० ) * ३६२ 


१६५-अग्नियो द्वारा ब्रह्मतत्वका उपदेश (जा०रा०): `° ३६४ 
१६६-ह३य जगत्‌की चेतन्यरूपता, अनिवचनीयता;, 
असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्नताका प्रतिपादन `° ३६४ 


१६७-भगवत्तत्वके साधकधर्म-जहँ भगवान्‌ 

रहते हे ON ००० ३ ६५ 
१६८-भगवत्तत्त्वका स्वरूप * ३७२ 
१६९-भगवत्तस्व आम्मत्तच्वसे अभिन्न है ` ३७३ 


१७०-दीर्घायुष्य एवं मोक्षतरवके हेतु शिवकी 
उपासना eee कछ ३७६ 
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१७१-भगवत्तरवके उपासक-- (९) भीगौड़पादाचार्य छन "° ४१२ 
(१) देवर्षि नारद `` Rl CMV 7 
(२) महर्षि वसिष्ठ `` *** ३७८ (११) भ्रीमाधवाचाय या विद्यारण्यमुनि ` `` ४१४ 
(३) अवक्र ``` *** ३८० (१२) अप्पस्य दीक्षित ० "° ४१६ 
(४) अगस्त्य i --° ३८१ (१३) भीचित्सुवाचाय ` `` "°° ४२० 
(५) सुतीष्ण ``" --- ३८२ (१४) भट्टोजि दीक्षित `` `" ४२० 
(६) महर्षि वासुदेव `` ` *** ३८३ १७४-भगवत्तत्त्व-दर्शके आधुनिक साधक और 
(७ ) परमभागवत उद्धव "`° ३८४ ब्याख्याता-- 
( ८) महाराज प्रभु `` ` "०" ३८५ ( १ ) योगिराज अरविन्द ००० ००" ४२१ 
(९) शुव se """ ३८८ (२) स्वामी रामतीर्थं `` "-° ४२३ 
१७२-इरि शरणमाभ्रेयत्‌? [ संकलित]  `'' ३८९ (३) महामना पूज्य पं० मदनमोहन जी मालवीय 
१७३-भगवत्तत्व-चिन्तक-- 9 ( श्री'विनयः एम्‌० ए० ) *** ४२४ 
( १) महर्षि वेदव्यास ५" ३९० (४) (क) ब्रझलीन स्वामी अच्युतमुनिजी 
(२ ) आचार्य शंकर ह 2०० है ३६ महाराज ( भीराधेश्यामजी खेमका 
(३) आचाय रामानुज रा एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) ००" ४२६ 
(४) भीमध्वाचाय ( रा०ब «त्रिपाठी )' “` ४०१ . (ख॒) अच्युतमुनिजीकी ब्रह्मनिष्ठताकी कथा ४२७ 
(५ ) भीनिम्बाकांचाय॑ 0०० ठेवे ०: प्‌ ) म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
( ६) आचायं वल्लभः `` *** ४०६ ( भीपविनयः एम्‌० ए० ) "डर 
(७ ) मण्डन मिभ अथवा सुरेश्वराचाय''* ४०६ १७५-जर्मनदार्शनिक काँन्ट और उसके तस्व- 
( ८) अन्यतम भगवत्तत्त-चिन्तक एवं भावुक चिन्तनका संक्षिप्त परिचय ( भ्रीकौशलकिशोरजी 
ज्य सरस्वती ( रा० ब० पाण्डेय, एम्‌ ० एं० (द्वय) ०० ४३० 
) "` ४०८ २७६ क्षमा-याचना एवं नम्र निवेदन ००" ४३१ 
पाक्न द 
चित्रसूची 
बहुरंगे चित्र ६-भगवान्‌ विच्या ल 
(यन र यु 2 न म २१० 
२-शेषशायी मद्दाविष्णु न ह उ तान शिव 5 ">. २९९३ 
३-देवताओंद्रारा मद्दाशक्तिका स्तवन र Ue मार रछ क. ती 
४-तत्त्वशोके परमोपास्य श्रीकृष्ण हह. * सबको भगवान्‌ भीहरिका दर्शन लद 
५-भगवान्‌ श्रीसीताराम "° 002 न - रेखा चित्र 
१४७ १-प्रणबअतीक भगवत्तत्वके त्रिरूप प्रथम आवरण 
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वदन्ति तत्तत्तविद्स्तस्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ( औमन्ना० १।२। ११ ) 


वर्षे ५५ | गोरखपुर, सोर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२०६, जनवरी १९८१ प ५५ | गोरल सौर माघ, शढण्णसंचत्‌ ५२०६, जनवरी १९८१ | पर संख्या ६५०. य ६५० 
०० NMOL SI 


| देवाय तस्मै नमः 
|| 


यं ब्रह्मा वरुणन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवे | | 
वदेः साङ्गपद्क्रमोपनिषदेगोयन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पद्यन्ति य॑ योगिनो | | 


। | ४ 
ू यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 
| | (भीमद्धागवत १२ | १३ | १) | 


भा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्दण दिव्य स्तुतियोंके द्वारा जिनके गुणगानमें संळन ।॥॥ 
| | रहते हैं, साम-संगीतके ममज्ञ ऋषि-मुनि अङ्ग, पद, क्रम एवं उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वारा जिनका | 
गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यानके द्वारा निश्चय एवं तल्लीन मनसे जिनका भावमय दर्शन पा 
प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहनेपर भी देवता, देत्य मनुष्य कोई भी जिनके 
वास्तविक खरूपको पूणतया न जान सका, उन खयम्प्रकाश ( भगवत्तख ) परमात्माको | 
नमस्कार है | — Soetoro 


भ० त० अ० १-- 
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२ $ अदचजरकपिष्धास सुखसधध जायते झैं 


परमपुरुष( भगवत्‌-)स्तवन्‌ 


( पुरुसूक्त ) | 
सहखशीषो पुरुषः रूइकाएरः सदस्यपात। वे परमपुरुष खरूपतः इस मायिक जगतूसे फे । 
स भूमि विश्वतो उत्वात्यतिधद्शाङ्गुख्य्‌ ॥ भ्रेपादिभूतिमें प्रकाशमान हैं । ( वहाँ मायाका प्रदेश ) 

उन परमपुरुषके सहक्तो ( अनन्त ) मस्तक, सद्दनों न होनेसे उनका खरूप नित्य प्रकाशमान दै । ) |... 
नेत्र और सह्लो चरण हैं । वे इस सम्पूर्ण विश्वकी विश्वके रूपमें उनका एकपाद ही प्रकट हुआ है, । 
अल प्रे ॥ जा ओरसे « व अर्थात्‌ एकपादसे वे द्वी विश्वरूप भी हैं, इसलिये वे ही |. 
' देस अहु ( अनन्त योजन ) ऊपर स्थित हैं। सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय--उभयात्मक जगतको | 
वे बरह्ण्डमें व्यापक होते इए उससे परे पर्या किये इए हैं । ( इस मन्त्रम भगवानके | 
बन 6 2१ भगवान्‌ विष्णुके देशगत विभुत्वका चतुव्यूहरूपके अन्तिम अनिरुद्धरूपका वणन हुआ है । | 
पु Ue यही रूप एकपाद ब्रह्माण्ड-ेभवका अधिष्ठान है |) | 
सूस यश्च अव्यम्‌ । | 
उतासतत्वस्येशानो यढ्मेनातिरोइति ॥ विराइजायत विराजो अघि पूरुषः। | 
यह जो इस समय बतेमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत छ चलो ह रिल पयव मिमय पण गी. 
गया और जो आनेवाला हे, ये सब वे परमपुरुष उन्हीं आदिपुरुषसे बिराट ( ग्राण्ड ) उत्पन्न हुआ। „ 
दी हैं । इसके अतिरिक्त वे देवताओंके तया जो अननस ^" पस्य ही विराटके अधिपुरुष--अविदेवता | 
( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर ( दिरण्यगभ )-रूपसे उतपन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित 
( अधीश्वर---शासक ) हैं । ( यह मन्त्र भगवानके ३” । पीछे उन्होंने भूमि ( लोकादि ) तथा शरीर | 
सवकाळ्यापी रूपका वणन करता है । ) ( देव, मानव, तियक्‌ आदि ) उत्पन्न किये | (इस 
एतावानस्प महिमातो ज्यायाश्थ्र पूरुषः । धर हे श्रीनारायणसे माया एवं जीबोंकी उत्पत्तिका 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि॥  है।) | 
यह भूत, भविष्य, वतमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ वसनत पुरुषेण असार विषा देवा यशमतन्वत । | 
इन परमपुरुषका वेभव है | वे अपने इस विमूति- उ राज्य औष्म इध्मः शरद्धविः ॥ | 
बिर्तारसे भी महान्‌ हैं | उन परमेश्वरकी एकपाद्विभूत्ति जिसे सगय पुरुष-रूप मानस हबिसे देवताओंने 
( चतुर्थाश ) में ही यह पश्चभतात्मक विश्व है । उनकी मानसिक यज्ञ किया, उस समय यज्ञमें बसन्तऋतु ही घृत. 


रोष त्रिपादिभूतिमें शाश्रत दिव्यलोक ( बैकुण्ठ, गोलोक, + मीठ काष्ठ हुआ और शरदूऋतु हन्ये 


हुअ F 
साकेत, शिवळोक आदि ) हैं | ( यह मन्त्र भगवानके हहत र | 
अका वणेन करता है और नित्य लोकोंके वर्णनद्वारा तं यशं बर्दिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। | 
5 निद दिशति वैष्णव पदको सूचित करता है । ) देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ | 

विपाक उदेत पुरुषः पादोऽस्य जो ससे प्र । 
दाभवत्‌ पुनः। सबसे प्रथम उत्पन्न हुए, उन्हीं ( यज्ञसाधक 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने प ८ १ उन्ह ( | 


हि पुरुष )को यज्ञीय-पशुरूपसे मानस -यज्ञमें दिया गया। 
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क परभपुदष-( भगवत ) स्तवन के 


स्स्स ना TR 


I 
इन पुरुषके द्वारा देवों, साध्यों ( प्रजापति आदि ) और 
ऋषियोंने यज्ञ किया । 
तस्माद्यज्ञात्‌ स्वेहुतः खंत एषदाञ्यम्‌। 
पशून्‌ तोंध्यक्रे वायव्यानारण्यान ग्रास्याश्च ये॥ 
जिस यज्ञमें सर्वात्मक पुरुषका हवन हो रहा था, उस 
मानस-यज्ञसे दविमिश्रित घृत आदि उत्पन्न हुए । उससे 
बायु-देवतावाले वन्य ( हरिण आदि ) और ग्राम्य 
( कुक्कुर आदि ) पशु उत्पन्न हुए । 
तस्मायशात्‌, सर्वहुत ऋचः सामानि जकिरे! 
छम्दांस्रि अश्ष्रि तस्माचञुस्तस्मादजायत ॥ 
सर्वात्मक पुरुषके होमसे युक्त उस यज्ञसे ऋक और 
साम उत्पन हुए उससे गायत्री आदि छन्द उत्पन्न इर 
जोर उसीरे यह्ुःकी भी उत्पत्ति हुई । 
सस्ाद्श्वा अजायन्त ये के चोभयादतः! 
गावो इ जशिरे तस्मात्‌ तस्माज्ञाता अजावयः ॥ 
उस यज्ञसे अश्व और अन्य नीचे-ऊपर दाँतोवाले 
पञ्च उत्पन्न हुए | गो, अज और मेष भी उत्पन्न हुए । 
यत्‌ पुरुषं व्यद्घुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
सुखं किमस्य को वाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ 
जो विराट्‌ पुरुष उत्पन्न किये गये, वे कितने प्रकारोंसे 
उत्पन्न किये गये १ इनके मुख, दो हाथ, दो उरु और 
दो चरण कोन इए १ 
च्राह्मणोऽस्य सुलमासीद्‌ बाहू राजन्यः इतः । 
ऊरू तद्स्य यद्‌ वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥ 
ब्राह्मण इसका मुख था ( मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न 
इए) दोनों मुजाएँ क्षत्रिय बनीं ( दोनों मुजाओसे 
क्षत्रिय उत्पन हुए ) । इस पुरुषकी जो दोनों जद्वाऐ 
थीं, वे ही वैश्य इई, अर्थात्‌ उनसे वैश्य उतपन्न हुए 
और परोस श्रवण प्रकट हुआ । 


eT id so 


चन्द्रमा मनसो जातञ्चक्षोः सूयो अजायत । 
मुखादिन्द्रश्वाग्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ 


इस परमपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न ईए, नेत्रोसे 


' सूर्य प्रकट हुए, मुखसे इन्द्र और अग्नि तथा प्राणसे 


वायुकी उत्पत्ति हुई । 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शोष्णा यौः समवतेत । 
पद्स्यां भूमिर्दिशः श्रोच्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ 
उन्हीं परमपुरुषकी नामिसे अन्तरिक्षलोक उत्पन 
हुआ, मस्तकसे खगे प्रकट हुआ, पैरोसे प॒थिवी, कार्नोसे 
दिशाएँ हुई । इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुषमें दी 
कल्पित हुए । 
सप्तास्यासन, परिधयरित्रिः सत समिषः छता? ! 
देशा यघई तन्वाता अयध्चम्‌ पुरुष पयु ॥ 
३नताओंने जब यज्ञ करते समय (संकल्पसे पुरुषकप ) 
पञ्चुका बन्धन किया, तब सात समुद्र इसकी परिषि 
( मेखलाएँ ) बने । इक्कीस प्रकारके छन्दोंकी ( गायत्री, 
अतिजगती और कृतिमेसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे ) 
समिधाएँ बनीं । ( इस मन्त्रमें सश्यज्ञकी समिधाका 
वर्णन है । ) 
यज्ञेत यजमयजन्त देवा- 
स्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌। 
त्ते ह नाकं महिमानः सचन्त 
यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
देवताओंने ( पूर्वोक्त खूपसे ) यज्ञके द्वारा यज्ञखरूप 
परमपुरुष भगवानका यजन ( आराधन ) क्रिया । इस 
यज्ञसे सर्वप्रथम सब धमे उतपन्न हुए। उन धोके 
आचरणसे वे देवता महान महिमावाले होकर उस 
ञलोकका सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य-देवता 
निवास करते हैं । (ऋगवेद १० । ९० । १-१६ ) 


RB 
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वयकी "मे 


वैदिक तत्तःचिन्तनका नासदाय-सक्त 


( ऋग्वेद १० | १२९। १७) 


नासदासीन्नो. सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो ब्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्‌ 


अम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १ ॥ 


“असत्‌? नहीं उस प्रलयक्रालमे, 'सत्‌? भी नहीं रहा कारण) 
हुआ भूमियाताल प्रभृति भुवनोंकी सत्ताका वारण। 
अन्तरिक्ष भी नहीं, नहीं वे रवर्ग आदि रह गये प्रदेश, 
क्या आचरण कहाँ, किसके हित, गहन गभीर नीर था शेष ॥ 


न स्ृत्युरासीद्सृत न तर्हि 
न रात्र्या अहू आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं 


तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥ २६४ 


मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रात-दिवसका शान नहीं, 
था चेतन, बस, एक ब्रह्म ही, हैं जिसके मन-प्रान नहीं | 
था मायाफे साथ विराजित ब्रहामात्र ही सत्तावान्‌ 
विद्यमान थी वस्तु यहाँ पर उससे भिन्न न कोई आन ॥२॥ 


तम आसीत्तमसा गृढमग्रे 


अप्रकेत सलिल सवमा 
तुच्छयेनाभ्यपिहितं यदासीत्‌ 
तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ॥ ३॥ 


आइत हो अज्ञान तिमिरसे पहले यह सब था तमरूप, 
दुग्घराशिर्मे मिलित सलिल-सा अखिल विश्व अज्ञात अरूप | 
तुच्छ अविद्यासे छादित जो तमसे एकीभूत हुआ, 
वही विश्व विभुके तपक्री महिमासे फिर उदूभूत हुआ || ३॥ 


इदम्‌ । 


कामस्तदग्रे समवतंताधि 
मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति 


निरविन्दन्‌ 


ददि भतीप्या कवयो मनीषा ॥ ४॥ 


हुआ 
क्योंकि पुरातन कर्मराशि थी यीजरूपमै उदित अनल्प | 
ज्ञानी पुरुषोंने मेघासे निज उरमें जब किया विचार, 
“सतूःके साधनभूत कर्मका हुआ 'असत्‌) मैं साक्षात्कार ॥४॥ 
तिरइचीनो रङ्मिरेषा- 
मधः स्तित्रासी३ दुपरिस्वदासी ३त्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌- 


त्स्वघा अचस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ 


विततो 


सुष्टि-रचनाफे पहले इंश्वरफै मनम संकल्प, | 


तना सृष्टिका सूयेरश्मि-सा सहसा ही सव ओर वितान; | 
पहले मध्यलोकर्मे, ऊपर या नीचे--कुछ हुआ न भान। | 


कर्मेके कर्ता-भोक्ता थे अगणित जीव हुए उत्पन्न, 

भोग्य-स्यान महान्‌ भूत भी, भोक्ता उच्च, अधम दै अन्न॥५॥ 
को अदा चेर क इह प्रयोचत्‌ 

झुत आजाता कुत इय विसृष्टिः । 

देवा अस्य विसजनेना- 

ऽथाको चेद्‌ यत आबभूव ॥६॥ 


अवाग्‌ 


किस निमित्त, फिस उपादानसे हुई प्रकट नानाविध सृष्टि - 
कौन जानता, कौन बताये, किसकी वहाँ पहुँचती दृष्टि । 


जेड 
पदा हुए देवगण भी तो भूतसर्गके ही पश्चात्‌, 


फिर किससे सब सृष्टि हुईं है, यह रहस्य किसको है ज्ञात ॥६॥ 


ह्य विसृष्टियेत 


आबभूच 
यदि वा दुधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे ब्योमन्‌- 


त्सोअङ्ग वेद यदि चा न वेद ॥७॥ 


जिस विभुसे इस विविध सृष्टिका हुआ प्रकट अतिशय विस्तार, 
वही इसे धारण करता है, रखता या फ्रि विना आधार । 
जो इस जगक्रा परम अधीश्वर रहता परम व्योममय देश, 
वही जानता या न जानता, नहीं अन्यक्रा यहाँ प्रवेश ॥७॥ 

पद्मान॒ुवादक--पं० श्रीरामनारायणद्‌त्तजी शास्त्री «राम? 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$ भगवत्स्तुति + 


eo आ 


2S 


P 
> 


FECES 


SECELGLELELECELECECECECECEEEE 


भगवत्स्तुति 
तमीश्चरागां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ | 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
हम उन प्रकाशखरूप, स्तुति करने योग्य, अधिललोकपति भगवानको जान गये हैं, जो 
इश्वरोक भी परम महेश्वर हैं, जो देवताओंके भी परमाराध्य देव हैं, जो खामियोंके भी खामी 
हैं और जो महानसे भी अति महान्‌ हैं । 


न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इञ्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधेंर श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
उन परमेश्वरका न तो कोई शरीर है, न उनकी इन्द्रियाँ ही हैं न तो कोई उनके समान 
है, न उनसे बढ़कर ही है | उनकी परमाशक्त विविध प्रकारकी सुनी जाती है; क्योंकि वे 
खाभाविक अर्थात्‌ अनादिसिद्र शक्तियुक्त हैं । उन परमेश्वके ज्ञान और बलके अनुसार ही 
क्रिया होती है । _ 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ 
उन परमेश्वरका इस संसारमें न तो कोई पति है, न नियामक है और न कोई कारण 
अथवा अनुमापक ही है | वे खयं ही सबके कारण हैं, वे इन्द्रियोंक अधिष्ठात्‌ देवताओंके 
भी अधिष्ठाता हैं, उनका न तो कोई उत्पादक है ओर न खामी ही है । 
यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः खभावतः | 
देव एकः खमाबणोत्‌ स नो दधाह्ह्याप्ययम्‌ ॥ 
जिस प्रकार मकड़ी अपने ही शरीरमेंसे निकले हुए तन्तुओसे अपने आपको वेश्ति 
कर लेती है, उसी प्रकार इन अद्वितीय परमात्माने अपनी ही प्रकृतिसे इस सृष्टिको उत्पन्न- 
कर उसके द्वारा अपनेको आदृत कर छिया । वे परमेश्वर हमारा उस परन्रकै साथ 
एकीभाव प्रदान कर । प 
यो ब्रह्माणं बिद्धाति पूवं यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्म । 
त ह देवमात्मवुद्विग्रकाशं सक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
जो सर्गारम्भमें पहले ब्रह्माकी रचना करते हैं; और फिर जो उन्हें वेदका ज्ञान कराते हैं, में 
मोक्षकी इच्छासे उन खप्रकाशखरूप परत्रह्मकी शरण ग्रहण करता हूँ । 
( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ | ७-१०) १८ ) 


-----<४9४६>-४--- 
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नाईँ देहो तेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहंकार! प्राणवर्गा न बुद्धि; । 
दारापतक्षेत्रबिचादिद्रः साक्षी नित्य; प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ ॥ 
रज्ज्वच्चानाद्‌ भाति रज्ञो यथाहिः खात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । 
आहतोकत्याहिशरान्तिनाशे स रज्जुजीचो नाऽहं देशिकोकत्या शिवोऽहम्‌ ॥ 
आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्य॑ सत्पज्ञानानन्दरूपे विमोहात्‌ । 
निद्रामोहांत्‌ खप्नवत्‌ तन्न सत्य शुद्ध पूर्ण नित्य एकः शिवोऽहम्‌ ॥ 
नाहं जातो न प्रवृद्धों न नशे देहस्योक्ता प्राकृताः स्वधर्माः । 
कतेत्वादिथिन्मयस्यास्ति नाहकारस्येव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्‌ ॥ 
मत्तो नान्यत्‌ किंचिदत्रारित विश्व सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपक्रूपस्‌ । 
आदशोन्तरभीसमान तुल्य मस्यद्वेते भाति तसाच्छियोऽहम्‌ ॥ 
“न में देह हूँ न इन्द्रिय हूँ, न अन्तःकरण, न अहङ्कार, न प्राणसमुदाय और न 
2; बुद्दि ही हूँ । खी, संतान, खेत और धन आदिसे दूर, नित्यसाक्षी अन्तरात्मा एवं शिवखरूप 
| ब्रहम हूँ । जेसे रस्सीको न जाननेके कारण भ्रमवश उसमें सर्प भासित होने लागता है, 
४१ उसी प्रकार अपने खरूपको न जाननेसे उसमें जीवमावकी प्रतीति होती है । किसी विश्वसनीय 
४४ व्यक्तिके कहनेसे सपके श्रमका निवारण हो जानेपर जैसे वह रस्सी स्पष्ट हो जाती है, 
$ उसी प्रकार ज्ञानी गुरुके उपदेशसे मैं इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मैं जीव नहीं हूँ, शिवखरूप 
| परमात्मा ह | आत्मा सत्य, ज्ञान एवं आनन्दखरूप है, उसीमें मोहबश इस मिथ्या 
जगतकी प्रतीतिं हो रही है । निद्राजनित मोहसे दीखनेवाले ख़प्नकी भाँति वह सत्य 
४४ गही है | अतः यही निश्चय करे कि मैं शुद्ध ( मायालेशाझून्य ), पूर्ण ( अखण्ड ), नित्य 
4 (अविनाशी ), एक ( अद्वितीय) शिवखरूप परमात्मा हुँ । न मेरा जन्म हुआ है, 
६ र न मे बढ़ा हूँ और न मेरा नाश ही हुआ है । समस्त प्राकृत धम शरीरके ही कहे गये हैं । 
{ कठादि धम अहङ्कारे ही हैं, चिन्मय आत्माके नहीं | अतः मैं शिवखरूप परमात्मा हूँ । 
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द मुझसे मित्र यहाँ जगत्‌ नामकी कोई सत्य बस्तु नहीं है । वास्तवमें सारी बाह्य वस्तुएँ 


> सायाहे ही कल्पित हैं । दपंणके भीतर भासित होनेवाले प्रतिमिम्बके समान यह सब कुछ मुञ्च 
$४ अवत परमासामे ही प्रतीत हो रहा है । अतः मैं शिव हूँ | 


'] 


र 


री: 


शी ( आचाये शंकरकृत अद्वैतपश्च॒रन १-५ ) 
पाला कटर पडला. 
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्रह्मतत्तकी प्रापि 
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दक्षिणाम्नाय श्रुङ्गेरी-शारदापीठाघीशवर जग 
श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी मद 


ब्रह्मविदाप्नोति परमः -(तैत्तिरीयोप०२।१) ब्ह्मको 
जाननेत्राला साधक परतच्वसे निर्देश्य सर्वोत्कृष्ट '्रहमगको 
प्राप्त करता है । ब्रह्मसे बढ़कर कोई दूसरा सर्वोत्कृष्ट पदाथ 
नहीं है । इससे पूर्वोक्त श्रुतिवाक्यका निष्कृष्टाथ हुआ कि 
ब्रह्यको जाननेवाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको ही प्राप्त होता है । 
अब जिज्ञासा होती है कि यह त्रह्मका ज्ञान कैसे प्राप्त 
हो ! श्रुतिने ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार बतलाया है--- 
“सत्ये क्षानमनन्तं ब्रह्म'---अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य ज्ञानखरूप 
और अनन्त है. ।? सत्य बही हो सकता है, जो भूत, भवत्‌ 
और मविष्यत्रूप तीनों कालोमे जिसका अभाव न हो, 
सदा सत्ता बनी रहे | कालत्रयाबाधित पदाथ ही सत्य 
कहा जाता है । अह्मके अतिरिक कोई भी पदाथ तीनों 
कालोंमें नहीं रह सकता । सारे पदार्थ उत्पत्तिबिनाशशील 
हैं। ये थोडे समयतक टिकेंगे और नष्ट हो जायेगे । 
किंतु त्रहाकी न उत्पत्ति है न विनाश । बह अनादि, 
अविनाशी और धुव सत्य खयम्प्रकाशरूप चेतन्य-खरूप 
है । इसीके द्वारा सारा संसार प्रकाशित होता है । ब्रह्म 
अनन्त है । त्रह्ममें किसी भी पदार्थका परिच्छेद मेद नहीं 
है । ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई वास्तविक पदाथ होता तो 
उसका मेद ब्रह्ममें आ सकता था । परिदश्यमान जगतका 
कारण मी ब्रह्म ही है । कारणकी सत्तासे अतिरिक्त सत्ता 
कार्ममें दै ही नहीं, अतः कारण दी कायरूपसे दीखता है । 
ऐसी परिख्थितिमें त्रह्मसे अत्यन्त भिन्न पदार्थ कोई 
भी नहीं दो सकता तो किसका भेद ब्रह्मम आ 


हुझु शङ्कराचाय अनन्त श्रीवि भूषित स्वामी 
दाराजका आुभाशीर्वाद) | 

ब्रह्मका लक्षण 'खरूप-लश्षण' कह्दा जाता हैं | जो सदा 
लक्ष्यमें स्थित रहे वद्द खख्प-लक्षण ह । 

जिससे लक्ष्यका परिचय हो और छुक्ष्यमें सदा 

रहनेका नियम न हो, त्रह “तटस्थ लक्षण! है । भगवान्‌ 
व्यासने 'शारीरक-मीमांसा-दशनके!“---जन्माइस्य यतः 
(१॥१।२) इस इवितीय-सूत्रसे ब्रह्मके तटस्थ छक्षणका 
निरूपण किया । जो संसार दीखता है, थोड़े समयतक 
टिकता है. और अन्तमें नष्ट होता है, उसके ये जन्म- 
स्थिति-नाश जिससे हुआ करते हैं, वही ब्रह्म या परमात्मा 
हे । जगजजन्म-स्थिति-नादा-कतृत्व भी परमात्माका लक्षण 
है । यह तटस्य लक्षण कहलाता है । परमात्मामें यद 
लक्षण तमी हो सकता है, जब जगतके जन्म-स्थिति-नाश 
बनते हों । जब तीनों नहीं, तभी परमात्मा है| यह लक्षण 
परमात्माका परिचय कराता हुआ- भी सावेकालिक नहीं दै। 
सत्य-ज्ञानानन्तरूप परमात्माको निगुण और जगज्न्मादि- 
कारण परमात्माको सगुण कहते हैं। परंतु दोनों अद्रय 
परम ही हैं । एक ही ब्रह्म दो रूपोंमें भासता है । सगुण 
री उपासनासे चित्त निर्मळ होकर विक्षेप रित हो जाता 
है। निर्मल चित्त पुरुष ही वेदान्तशात्र-विचारका अधिकारी 

है। व्यासजीने-'शास््रयोनित्वात! (० सू० १। १ । ३) 
इस सूत्रसे ब्रह्म जाननेमें वेदान्त-शाल़को ही प्रमाण 
बतळाया । वेदान्त-विचारसे निगुण परमात्माका साक्षात्कार 
होता है । साक्षात्कारसे अवियाकी निवृत्ति होती दै. । 
अविद्या-निवृत्तिसे जीव काम-कर्मादि सारे बन्धनोसे सुक्त 
होकर खयं ब्रह्म बनेगा । यही £्रह्म-विदाप्नोति परम्‌!--- 


एकता दै । वह अनन्त भइय हे । यहाँतक निर्दिष्ट (ते० हप० २ । ९ )का शअथ है । 
“क 
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== 
भगवत्तत्तःचिन्तन | 


( पश्चिमाग्नाय द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य अनन्तश्री विभूषित स्वामी 
श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी महाराजका झुभाशीर्वाद ) 
न्‍्रीभगवानके र अबतक (2 व्यवस्थित स्थित ~> > म ~ | 
श्रीमगवानके सवत्र व्याप्त होनेपर भी भगवत्तत्व अबतक 5 ।._ । नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्लेखेव 


ह द| त वत परमेति सा लावा सक रमा न्य यी 
शब्यत “ते? मद्भागवतके द्र वचनालुसार 4 र द 
भगवानिति शाब्यते'-इस श्री वचनानुसार ब्रह्मा स रिवः साक्षात्‌ स हरिः सोऽक्षरः स्वराड्‌ | | 


सर्वेश्वर, सव-शास्ता, परात्पर, परब्रह्म, परमतत्त्व, पराशक्ति ( नारायणोपनिषद्‌ ७ । ११। १३) | 
र / ९. ७ (३९ प्र ९ | 
आदि नामसे प्रख्यात एवं पूजित हैं । योगियोंकी दश्सि -- श्यादिके मतानुसार हृदयाकाशान्तर्गत सूक्ष्मीभागमे ' 
तथा भगवानूकी गीता-बचनानुसार--/ईश्वरः सर्वभूतानां परमात्मा रहते हैँ । भगवान्‌ सर्वगुणसम्पन्न तथा निर्गुणः | 
हदेशेऽसुनतिष्ठति( गीता १८ । ६१ )-सभीके निराकार भी शाल्षमें वर्णित है । (वे वाव ब्रह्मणो रूपे | 
हृदयमें निवास करते हैं । कृण्णयजुर्वेदीयोपनिषदू म चासूलै च । ( मुण्डक ) अतः समीको भगवत्तत्तका | 
चतुर्वेदोपनिषद्‌ मन्त्र-जिन्हें पण्डितगण मनत्र-पुष्पाञ्जलिमे चिन्तन-मनन सवदा करना चाहिये। ऐसा करनेसे ही । 
उचारण करते हैइसमें प्रमाण हैं-पद्मकोराप्रतीकाशं ससारवन्धनसे छुटकारा मिलता. है | अतः भगवत्तत्तका | 
उस्वत्याकाशसंनिभम्‌ । स तस्य शीकराभिश्च हृदयं पां प्रचारप्रसार पूर्व्या अधिक आवश्यक हवै ' 
चाप्यधोमुखम्‌ । अधोनिष्ट्याचितस्यान्ते नाभ्या- क्योंकि आजः लोग विशेषतया भौतिकवादमें पड़कर 
सुपरि ही उ भाति विश्वस्या- $ हो गये हैं | भगवान्‌ सबको सदूबुद्वि-सठ्रेरणा | 


रामे एक तेज:पुज्ञ मात्र नीचे अवतीर्ण होता दडिगोचर 

कारण यही त ब्रह, सर्वोत्कृष्ट एवं सबका अन्तरात है । कुछ और संनिधान होनेपर उस तेज: पुज्ञमें 
का अन्तरात्मा हस: 

होनेसे परमात्मा और सबिर भजनीय गुणों ल हस्त-पादादि शरीरके अवयव भी दृष्टिगोचर. होने लगते 


होनेके कारण भगवान्‌ कहा जाता है--- ह । उस तेज'पुज्ञके अत्यन्त समीप आनेपर श्रीमगवान्‌ 
न्ति स्वविव॒स्तत्तय एवं यदुवंशी छोगोंको थे 
बद्‌ तत्तत्वाविद्स्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । नारद है डोगोंको पता चलता है कि ये तो देवर्षि 
परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ ज्यू 


( भ्रीमद्धा० १।२। १२ ) चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा 


,शिशुपालवध'के प्रारम्ममे उसके ततः शरीरीति विभ 
> रचयिता महाकवि र त विभाविताकृतिम । 
भाघकी उक्ति हेराई ८ 
श्रीनारदजी रा क भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सभामें व द म भाते 
व ` विदयपाल्यप २३. पूव ना समय पहले यदुचंरियोंको छु नारद्‌ PE सः ॥# , 
इति ल । ( वस्छभदेव; ) किचित्सामीप्यालक्षिताकारम्‌, ततोऽपि सामीप्याद्विभक्तावयवं पुमान्‌, अतिनेकर्गद्‌ न 
ख ) लोकद्ददये ह ; 
(र व अक्तिम्‌) इरिस्तु सवै वेद एब इति तस्तम्‌ । 
निपातेनापिहिते कर्मणि न कर्मविभक्तिः | म्‌ । ( मल्लिनाथ ) 


( बामन ) 
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इसी प्रकार तत्त्वसे अति दूर अधिकारी साधकको 
सर्वप्रथम केबल चिन्मात्र ब्रह्मका ही बोध होता है | कुछ 
और सामीप्य होनेपर कतिपय गुण-विशिष्ट परमात्माका 
तया अत्यन्त सामीप्य होनेपर अनन्त कल्याणयुणगण- 
बिशिष्ट भगवानके रूपमें उसी तत्वका उपळम्म होता 
हे । वैदिकोकी दृश्टिमें बेदोंका महान्‌ तात्पय ब्रह्मे 
ही है और वही सत्र प्रकारसे सत्रेत्किए है । 

“बृह? या बंहि-व्रुद्धी ( धातुपाठ २८ । ५७ माधवीया 
घातुवृति ६ । ५७ ) घातुसे उणादि मनिन्‌ प्रत्यय होकर 
जहाः शब्द निष्पन्न होता है । इसका अथे है--'बृहत्‌? 
( बड़ा ) । इसके सम्रबधान ( समीप )में कोई संकोचक 
पद नहीं पढ़ा गया है तथा संकोचका कोई कारण भी 
उपस्थित नहीं है, अतः ब्रह्मका अथ होगा--निरतिशय 
ब्रहत्‌, कल्पनातीत बृहत्‌ । जो पदार्थ देशपरिच्छिन, 
कालपरिष्छिन्न और वस्तुपरिष्छिन होगा, वह परिच्छिन 
होनेके कारण क्षुद्र ही होगा, निरतिशय बृहत्‌ नहीं । यदि 
बह क्षुद्र जड़ द्रव्य होगा तो द्थ्यादि 
होगा और अल्प होनेसे मे होगा । अतः अनन्त खप्रकाश 
परमानन्द तत्त्व ही निरतिशय बृहत्‌ होनेके कारण 
ब्रह्म शब्दका वाच्याथ या तात्पये हो सकता है और वही 
शुद्ध तत्त्व है | एक वाक्यमें यों भी कहा जा सकता है कि 
अतिशयताकी कल्पना करते-करते जहाँ वाचस्पति एवं 
प्रजापतिकी मति भी बिरत हो जाय, अर्थात्‌ जिससे आगे 
कमी भी कोई कल्पना ही न कर सके, उसी अनन्त अखण्ड 
लप्रकाशखरूप शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-परमानन्द्धन भगवानको 
वेदान्तीलोग त्रह्मतत्व कहते हैं। इसीका विचार “अथातो 
ब्रह्मजिशासा' (० १। १। १)आदि बैयासिकसूत्रोद्वारा किया 
गया है । तत्त्वमात्र भी इसीको कहा गया है | इसका ही लक्षण 
_. कपर किया गया है-'तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌'इस तत्वका 
ही नाम ब्रह, परमात्मा अथवा भगवान्‌ है । ये शब्द एक भी कायकारणातीत ग्रह सित है मा भगवान्‌ है । ये शब्द एक 


होनेसे अल्प भी 


१ पना लड टि न तारा 


ही पदार्थके वाचक हैं, भिन्न भिन्न पदाथोकि नहीं । क्योंकि 
इन सभीका एक ही लक्षण है--“यज्ज्ञानमदयम । 

लक्षणके भेदसे ही लक्ष्यमें भेद होता है, नामभेदसे 
नहीं | जैसे घटका लक्षण कम्बुग्रीवादिमःव, प्रथुवध्नोदरत्व 
आदि किया गया है | यह लक्षण घट, कलश, कुम्भ 
सभीका है । अतः घट, कलश, कुम्म आदि शब्द एक 
ही पदार्थके वाचक हैं । हाँ, व्यवस्थाको बुद्धयारूढ 
करनेके लिये कई प्रकारके ब्रह्म शात्रोंमें बतलाये गये 
हैं यथा (१ ) कायंत्रह्म ( २ ) कारणब्र्म (२) 
कार्यकारणातीत ब्रह्म । कायब्रह्म और कारणब्रह्मको 
लेकर ऊपखाळी कल्पना कही जा सकती दै, 
कार्यकारणातीत ब्रह्मको लेकर नहीं । 

प्रायः यह भी कहा जाता है कि नियुण ब्रहम 
भगवानका धाम है । यद्यपि घाम शब्द ऐसे स्थलोमें 
खरूपभूत आत्मज्योतिका ही बोधक दै, यथा-- 
“स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः (रीमद्भागवत २।४। १४) 
अपने खरूपभूत तेजमें जिसे व्रह्म कहा जाता है, उस अपने 
धाममें रमण करनेवाले भगवानको हमारा प्रणाम वै |! 
“परं ब्रह्म परं घाम पवित्र परमं भवान? (गीता १०।१२) 
भगवन्‌ ! आप परमात्मा हृ । आप परम प्रकारा, परम 
ज्योति और परम पवित्र हैं | किंतु कुछ दूसरे लोगोंकी 
यह अटळ धारणा है कि धाम शब्दका अर्थ निवासस्थान 
ही होता है, अतः वे लोग अव्यक्तरूप कारणअश्मको 
ही वेदान्तवेद्य मान बैठते हैं । कायकारणातीत तत्त्वतक 
उनकी दृश्कि जानेका प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि 
इस दृष्टिसे भी ब्रह्मको यदि धाम मान ले तो सिद्धान्तमे 
कोई बाधा नहीं आती । यह भेद वेदान्तियांको मी इष्ट 
ही है कि स्थूळ कायेत्रह्मके ऊपर सूक्ष्म कायत्रह् और 
उसके ऊपर कारण-ब्रह्म ( अव्यक्त ) और उसके ऊपर 
भी कार्यकारणातीत ब्रह्म स्थित है |# 


# इसी प्रकार परब्रह्म, अवरत्रहा, शाइवतत्रह्म, शब्दब्रहा, एकाक्षरब्रह्मादि ब्रह्मयके अनेकों भेदोंको भी जिज्ञासु व्यक्तिको 
समझना चाहिये | सभीको जानकर 'कार्यकारणातीत ब्रह्म'को प्राप्त करनेसे पूर्ण कृतञ्चस्यता होती दै-द्वे्र्मणी वेदितव्ये' ` "यत्‌ | 


शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ?, भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछद्यन्ते 


सत्रसंशायाः । 


'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ (न्निपुः४। १७ मेत्रा० ६। २२, भीमद्धा० १।२ ।२१) 
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अस्तु! यह अन्तिम तत्त ही अद्वितीय अनन्तशुद्धवोध- अर्थात्‌" “अद्वितीय एक नित्यवोध ही भ्रातिते 
है ९ है | 
रूप है | इसका ही विवत्त समस्त चराचर प्रपश्न है । यदि अप्रिय प्रत्युपस्थापित बहिर्मुख इन्द्रियों तथा मन बुद्धि 


- ९ ९ 
सर्वाधिष्ठान होनेके कारण इसे सवधाम सत्रनिवासस्थान ही अक 
भी कहें तो कोई हानि नहीं | इसी भावका स्पष्टीकरण आदिके द्वारा विविध शब्द) रूप, रस, गन्धादि जागतिक 
` १ - ९ न च्छ ० है | 
श्रीमद्भागवतके इस इलोकमें किया गया है-- धम--प्रपश्चके रूपमे भासित एवं अनुभूत हो रहा है। | 
शानमेक ~ द्रयैन्रेह्व निर्गुणम्‌ हा | ह 
ज्ञानमेकं  प्राचीनेरिन्द्रियेः गुणम्‌ यह भ्रान्ति यदि साधनोसे दूर हो जाय तो पुनः बिशुद्द । 
अवभात्यथरुपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा ॥ र ३।। 
(३।३२।२८) अद्यत्तत्त ही सबत्र प्रतिमासित एवं उपलब्ध होता है ॥ | 
— DEN 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा उपदिष्ट भगवत्तत्त 


( जगदुरु शंकराचाय तमिलनाइक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोरिपीठाधीश्वर श्रीमत्परमहंस परिव्ाजकाचार्यवर्य 
अनन्तभ्रीविभूषित स्वामी भ्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ) 


मारतं श्रीमङ्घावद्गीताके अतिरिक्त अन्य भी सैकडौं मनुष्योंके मध्य, अशान्त वाताबरणमें हुआ है । प्रायः | 
गीताएँ हैं, जेसे-रामगीता, गणेशगीता, देवीगीता, सूर्य उपदेशके समय वक्ताके उच्च स्थानमै बैठने और श्रोताके 
गीता, अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, शिवगीता, उत्तरगीता, नीचे स्थानमें बेठकर सुननेकी पद्धति है । पर गीतामें 
बोध्यगीता, उद्धवगीता, आदि । परंतु मात्र गीता शब्दसे बोळनेवाले श्रीकृष्ण परमात्मा सारथीके रूपमें नीचे बेठै 
सहसा कृष्णप्रोक्त मगवहीताका ही बोध होता है । इसमें हैं और छुननेवाले अजुन रथमे ऊपर बेठकर पुनते हैँ । 
भगवान्‌ कृष्णने अजुनको उपदेश दिया है अथवा अजुन- यह मी भगवद्वीताके उपदेशकी एक विचित्रता है । 
को निमित्त बनाकर सवके कल्याणके किये उपदेश दिया प्रायः उपदेश एक ही विषयपर, एक ही लक्ष्यपर होता 
द्दै। तथापि इसमें कृप्ण उवाच? न होकर 'श्रीमगवानुवाचः दै । किंतु भगवद्गीतामें कर्म-मक्ति ज्ञान-ध्यान, संन्यास, 
ही आया हे--'छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ |! विविध योग, भगवानके नाल विश्वरूप भादि सभी 
` सामान्यतया उपदेश दो प्रकारके होते हैं । सांसारिक विषयोंपर प्राप्त हैं । भोजन, दान, त्याग आदिके त्रिविध 
का उपदेश और आध्यासिक त्तका उपदेश | मेदोंपर भी तथा संन्यासके खरूपपर भी विचार 
डे अवे आचार-विचार-व्यवहारादिका उपदेश किया गया है | 
का उपदेश है | मूर्ति उपासनासे इष्ट देवताओंकी साधारण पाठमात्रसे भगवद्गीताकी सारी विशेषता 
0 अध्याक्मतत्तकी जो शिक्षा दी जाती नहीं होती । गीताका मुख्य लक्ष्य क्य उ 
जा ह भूमिका है। नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिद्द विद्यते। 
अ तक Fs विचार करके तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
त्य सख्य अष्याम- यही भगवद्वीताका मुख्य एवं सर्वोपरि विषय 
त पा पित दे । योगादिके द्वारा आसज्ञान-प्राप्िमें परमात्माके ज्ञान 


बहु प्रायः विधान है। परंतु गोताका उपदेश त्त काय पलन दुःख दूर करना ही गीताका 
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नी ee = भगवान अ्रीकृष्णद्धारां उपदिष्ट भगवत्तरव ॐ 


युद्ध स्थलमें आकर अजुन अपने चारों ओर अपने 
माई, बन्धु, गुरु, दादाजी और अन्य सम्बन्वियोंको 
देखकर उनके ग्रति प्रेमसे भर जाते हैं। प्रेमसे मोह हो 
गया और बिचार आया कि लडाई करनेसे उनके वे 
सभी सम्बन्धी मर जायेंगे, इससे उन्हें बड़ा दुःख होता 
है । अतः प्रेमसे मोह-अज्ञान और उससे दुःख आया | 
अजुनने कद्दा--'हम लडाई न करेंगे ? इस अध्यायको 
'अजुुन-विषादयोग? कहा गया है । बिपादका अर्थ है-- 
दुःख । जगहुरु आदिशंकराचायंजीने भगवद्गीताके 
गम्भीर दिव्य भाष्यकी रचनाकर तच्तजिज्ञाछु मुमुक्षुओंका 
बड़ा उपकार किया है । परंतु प्रथम अध्यायकी व्याख्या 
उन्होंने नहीं लिखी । 'स्पष्टम-स्पशेषथे” ऐसा 
ल्खिकर छोड़ दिया । दुःखमय संसारकी व्याख्या 
करनेकी आवश्यकता उचित नहीं समझी । दूसरे 
अध्यायमें ११वें इलोकसे श्रीकृष्णमगवान्‌का उपदेश तथा 
उनका भाष्य प्रारम्भ होता है-- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रशावादांश्ध॒भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नाचुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
“अर्जुन ! तुम विद्वानोंकी तरह बातें करते हो, पर 
जो ढोग शोक करनेयोग्य नहीं हैं, उनपर दुःख करके 
तुम रोते हो । जिन बन्धुओं, चाचा, मामा तथा अन्य 
सम्बन्धियोंके ऊपर प्रेम करते हो, उनके दो रूप हँ । 
एक शरीररूप और दूसरा आत्माका रूप । आत्मछपमें 
बिचार करनेसे तुमको दुःख कमी किसी प्रकारसे न 
होगा । अतः तुम्हें शोकाकुल होनेकी आवश्यकता 
नहीं । देहरूपमें देखनेसे देहर-दु:ख आ जायगा । परंतु 
देह निश्चित नहीं । इसलिये इसपर भी दुःख करनेकी 
- जरूरत नहीं, इनपर दुःख मत करो---अशोच्यालन्व- 
शोचस्त्वं । इस प्रकार अजुनको ज्ञान, भक्ति योग, 
कर्मका उपदेश दिया । अन्तमें श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वघमोन. परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 


अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( १८।६६) 


११ 


अपने ख-धर्म-कर्म एकमात्र भगवानको समर्पण करो। 
उससे जो फल प्राप्त हो उस सबको भी भगवानके चरणोंपर 
समर्पण करो । “मा झचः- तुम शोक मत करो। इन 
उपक्रमोपसंहारके दोनों खळोंको देखनेसे शोक मोड-चिन्ता- 
कात्याग ही गीताका तात्पय दीखता है। अर्जुनने भी अन्तमें 
समाधान रूपमें उत्तर दिया---“नष्टो मोः मेरा मोह- 
अज्ञान नष्ट हो गया । जिस लक्ष्यके लिये मैं आपकी शरण 
आया था, उसका ज्ञान हो गया । मोह हो जानेसे युद्ध न 
करनेको कहा था, पर अब मोह दूर हो गया । आप 
जो आज्ञा देंगे, वही करूँगा। स्पष्ट है कि गीतामें प्रारम्भ, 
मध्य तथा अंतमें देखनेसे दुःख दूर करनेका उपाय-ज्ञान 
ही प्रधान दै । जैसे अजुनको पहले मोहके कारण दुःख 
हुआ । दुःख दूर होनेका उपदेश सुनकर उनका 
दुःख दूर हुआ और फिर उन्होंने उचित काये किया । 
इस ज्ञानप्रधान गीतामे उपदेश है । प्रत्येक आयु, 
योग्यता, कुळ, अनुभव) मनके अधिकारके अनुकूळ कई ` 
प्रकारके उपदेश हैं। गीतार्मे कहा है----“स्वे स्वे 
कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ।' जिसका जो भी 
धर्म, कर्म निहित हैं, उसे ही ठीक रूपसे करलेसे 
भगवानका प्रसाद मिलेगा । भगवत-साक्षात्कारका यद्दी 
मुख्य प्रारम्भिक साधन है । इसलिये यह उपदेश 
व्यक्तिगतरूपसे तत्त्य-उपदेशरूपमें होनेपर भी साधन- 
रूपमे है । गीताका उपदेश भगवानने संसारके सभी 
छोगोंके लिये दिया है । इसीलिये कृष्ण भगवानको 
जगद्गुरु कहा गया दै--छष्णं चन्दे जगहरुम! । 

इस उपदेशमें एक और विशेष बात है. कि इसे 
पढ्नेसे बड़ा पुण्य मिलता दै । जैसे रामचरितमानसकै 
पारायणसे पुण्य मिलता दै, उसी प्रकार गीता 
पढ्नेसे भी पुण्य मिलेगा । मानसपारायणद्वारा रास 
भक्ति प्राकर हमारा जीवन धन्य होता दै.। इसी 
प्रकार मगवद्वीताके केवळ पाठ करनेमात्रसे भी काम 
है, पर पढ़कर उसके दुपार आचरण केणे 
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क मिलि 


१२ 


मगवद्रीताके उपदेशसे भगवत्तत्वका ही साक्षात्कार 
हो जाता दै । कुळ छिटफुट श्लोकोंको छोड़कर भगवद्गीताके 
केवळ ११वें अध्यायमें ही भगवानकी स्तुति है । शपे 
भगवानने जनताको उपदेश दिया है । उसके पालन 
करनेसे, उसकै अनुसार आचरण करनेसे भगवद्गीताके 
उपदेशका पूर्ण फल हमारे जीत्रनमें आ सकते हैं और 
शेष गीता भगवानके स्तोत्ररूपमें है । भगवद्गीता भगवानूने 
हमारे लिये कही है । उसके पढ्नेसे भी पुण्य प्राप्त 
होता है, पर पढ्कर उसके अनुसार आचरण भी 
करना चाहिये । इसी दृष्टि और भावनासे आदिगुरु 
शंकराचायजीने कहा है---'भगवद्गीता किचिद्घीता' 
इसको थोड़ा पढ़नेसे भी अपार पुण्य और पड़नेके वाद 
इसके अनुसार आचार-विचार करनेसे मोक्ष मिलेगा । 
भगवान्‌ कृष्णने अजुनसे कहा--- 


मन्मना भव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि युक्त्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ 


ुँ (९३४) 
“अजुन | मेरेमे मन लगाओ, भक्ति करो, पूजा करो। 
कम-से-कम नमस्कार करो--ऐसा करनेसे भी मेरा स्थान 
पा सकते हो, इसमें संदेह नहीं | भगवानके ऊपर 
विश्वास रखनेसे, पूजा-पाठ करनेसे पुण्य अवश्य मिलेगा | 
केवळ कई वार बोढनेसे लाभ नहीं मिळता | केवळ 
` ऐसा उच्चारण करनेसे कि “नमस्कार करना है-नमस्कार 
करना है? विशेष लाम न होगा। नमस्कार करनेसे ठाम 
मिलेगा । इसी कारण भगवद्गीता एक आचरणीय ग्रन्थ 
है । हम लोगोंको चाहिये कि इसका अच्छी प्रकार 
अध्ययन कर ला आचरण भी करे | 

अजुन अन्तमं उत्तर देते हे करिष्ये वचन तच” 
हमलोगोंको भी चाहिये कि गीता-उपदेशमे नि 
कहते हैं, उसीके अनुसार आचरण करें । किन्ही 
तद॒वचनोंको जीवनमें उतारे तो हमारा जीवन सुधरेगा 
इसमें संदेह नहीं | इसी भावनासे गीताका उपदेश 
दिया दै । भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं 


# भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते # 
SS ° ~ 


यत्करोषि यद्‌इनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। | 
~ Sw बा र ! 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्च मद्‌्पंणम्‌॥ | 


जो कुछ भी आप खायें, जो कुछ भी तपस्या, त्याग, 


ही ध्यान करें । ऐसा करनेसे उनका आशीर्वाद सुठभ 


होगा--- 


व्रत आदि करें, वह सब मेरे ही निमित्त कर | जोभी 
हम करे भगवानके ही निमित्त करें । हर समय उनका, 


| 
} 
| 


| 


“धर्ममपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहसि।' | 


'खधर्म निधनं श्रेयः परधमा भयावहः ॥' 
“कर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥' 
«स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ।' 
'खकर्मेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 


५ 


जगुर आदि शंकराचायजीने अपने भाष्यमें इस 


प्रकारका भाव प्रकट किया है-प्रत्येक व्यक्तिको स्त्रधमकै 
अनुसार ही कार्य करना चाहिये । पिता-माता, गुरु तथा 
शिष्य--सबको अपने-अपने धमका पालन करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे ही प्रत्येकको अपने कमसे शान्ति मिलेगी और 
ऐसा न करनेसे मान्यताएँ भङ्ग होंगी और अशान्ति 
आयेगी । स्वधम-पालनसे ही हर एकको शान्ति मिल 
सकती है । स्वधम-पालनसे चित्त-शुद्रि होती है । चित्त- 
शुद्धिसे योगशुद्रि और फिर ज्ञान-सिद्धि होती है । कर्मसे 
मन पवित्र होता है, योगसे चित्त एकाग्र होता है और 
अन्तमें बरहज्ञानकी प्रापि होती है । भक्तिसे भगवानका 
ज्ञान होता है और अन्तमें ज्ञानी भक्त ब्रह्मको प्राप 
करता है । इसलिये कहा है- “ततो मां तत्त्वतो जञात्वा 


विशते तद्नन्तरम्‌।' अपने कर्मका पालन उचित 


रूपसे करनेपर भक्ति होती है । भक्तिसे ज्ञान होता है 


और पश्चात्‌ भगवत्प्रवेशरूप जीवन्मुक्ति, सायुज्य या 
० 
केवल्यरूप परमात्म-लाभ । 


मनुष्यको चाहिये कि प्रातःकाल उठकर, अपने 


नित्यकमेसे निवृत्त होकर भगवानका स्मरण करे, 
अपने इषदेबता, भगवान्‌ राम-कृष्णका भजन करे, 
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पूजा-पाठ करे । उसीके साथ-साथ अपने स्वधमंका घर्म-पाङन करनेकी उचित परिस्थिति होती दै । ऐसा 


पालन भी करे । मगवानकी पूजा तथा भजन करनेके 
साथ-साथ अपने निमित्त-कतब्योंका पालन करनेसे ही 


करनेसे प्रत्येक व्यक्तिको पूर्ण शान्ति तथा उपरिनिर्दिष्ट 
गति अवश्य मिलेगी | 


शा“ 


भगवचतत्वका स्वरूप 


( ऊर्ध्वांम्नाय भीकाशीसुमे रुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय अनन्तभी विभूषित स्वामी 
भीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वाद ) 


यह नाम-रूपात्मक समस्त विश्व काय है । इस 
कार्यका कोई उत्पादक-कर्ता मी होगा । किसी भी उत्तम 
भवनको देखकर उसके निर्माताको प्रत्यक्ष न देखकर 
भी अनुमान-ग्रमाणके द्वारा उसके रचयिताका 
निश्चय होता है। इस अनुमानसे तथा 'जन्मायस्य 
यतः”, इत्यादि सूत्र एवं “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते' श्रुतियोंके द्वारा इस विचित्र-अद्भत जगतका 
रचयिता परमात्मा द्वी सिद्ध होता है । दाशनिक 
पद्धतिके अनुसार कोई भी काय ज्ञानवान्‌, इच्छावान, 
क्रियावान्‌ कर्ताके बिना नहीं होता । लोकमें घटरूपी 
कार्यका कर्ता ज्ञानवान्‌, इच्छावान्‌, क्रियावान्‌ कुम्भकार 
देखा जाता है । इसी प्रकार अखिल ब्रह्माण्डका कर्ता 
या निर्माता ज्ञानवान्‌, इच्छावान्‌, क्रियावान्‌ सचिदानन्द- 
राशि भगवान्‌ हैं। वे ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, कतुमकतु 
मन्ययाकतुँ समर्थ ईश्वर, भगवान्‌, परमात्मा आदि 
शब्दामिलम्य हैं । शास्रोमै भगवान्‌-शब्द-वाच्यका लक्षण 
इस प्रकार अङ्कित है-- 


उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागति गतिम्‌ । 


वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 


अर्थात्‌ भूतोंकी ( चराचरात्मक प्राणियोंकी ) उत्पत्ति, 
विनाश, विद्याअबिद्या, गमनागमनको जो जानता है, 
बही भगवान्‌ है | वह एक है, स्वेब्यापक, सर्वात्मक 
एवं सर्वशक्तिमान्‌ है । संसारका कोई भी देश शासन 
या शासकके त्रिना नहीं देखा जाता । कोई भी राज्य 


व्यवस्था या नियम ( कानून )के बिमा नहीँ चळ 
सकता । नियम या कानून व्यवस्थापक- शासक्कै 
बिना नहीँ चल सकता । हम देखते हैं कि इस जगतकी 
व्यवस्था भी नियमानुसार ही चलती है । रात्रिके अनन्तर 
दिवस, दिनकें पश्चात रात्रि, ग्रीष्मके अनन्तर वर्षा, वर्षाके 
अनन्तर शरद्‌ आदि ऋतुओंका परिवतेन भी नियमबद्ध 
ही होता दै । इसी प्रकार कृष्ण पक्षकै बाद थुक पक्ष 
एवं शुक्र पक्षके अनन्तर कृष्ण पक्ष, अमावस्याके पश्चात्‌ 
पूर्णिमा, पूर्णिमाके अनन्तर अमावस्या | सूयग्रइण 
अमावस्याको और चन्द्ग्रहण पूर्णिमाको ही लगता है । तारे 
आकारामें टिमटिमाते हैं, पृथ्वीपर उनका पतन नहीं होता। 
मानव-से-मानव ही उत्पन्न होता है, व्याघ्रादि नहीं । 
सिंहसे सिंहकी ही उत्पत्ति होती है, श्वगालकी नहीं । 
जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है-- 
“मरणान्तं च जीवितम्‌ः। इस प्रकार इस विचित्र 
विश्वकी ( संसारचक्रकी) सुब्यवस्थाका संचालक ज्ञानवान्‌, 
इच्छावान्‌, क्रियावान्‌ ही भगवान्‌ है, जगदीश है, विश्व- 
नियन्ता परमेश्वर है, भगवत्तत्त है | 
भगवानके विभिन्न स्वरूप 

अधिकारी-भेदसे उपासनाकी दढताके लिये भगवान्‌ 
या भगवत्तत्तको हम चार खरूपोंमें विभक्त कर सकते 
हैं । निगुण-निराकार-सचिदानन्दखरूप, सणुण-निराकार, 
सगुण-साकार, एगुण-साकार--लीलावरिग्रह्मावतार । 
माया-कलङकून्य खप्रकाश अद्वैत अभेद्य परत्रह्मखरूप 
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प्रम है । यही अद्य जीर्वोके भासार भोग" 
पम्पादनाव, मोश्ष-प्रदानाथ, संसार-निर्माणाय अपनी 
लषट्तिषटनापटीयसी माया-शक्तिके द्वारा सगुण-निराकार; 
कारण ब्रहम या शश्र-नामसे अमिहित होता दै । अखिल 
ब्रद्माण्डोकी उत्पत्ति, थिति एवं संहारादि काय इसी 
दवितीय खरूपसे सम्पादित होते हैं।ब्रह्मण्डान्तगत सूक्ष्म 
रञ्च या देवादि छोकोंकी मर्यादाको अव्यवस्थासे बचाकर 
व्यवसित रखनेबाला सगुण-साकार चतुमुजादि खरूप 
भगवानका तृतीय खरूप है। मर्त्यलोके अधमको 
हटाकर धमेब्यवस्थापनाथ सगुण-साकार डीलागिग्रह 
राम-कृप्णादिखरूप भगवानके चतुर्थ खरूप हैं । इस 


छ सगवसत्वणिशार् हुक्स आयले हें 


erm rm सनम. Ne 
22-22“ ST rms afmmrenee सातामा धमा कताकता पालमा Foss 


प्रकार हमारी संस्कृतिमे मगवांनूक चार खरूप पो 
जासे हैं। यर्थापे भगवत्तत्व असीम एवं अनन्त है 
तयापि अचिन्य अप्रमेय निर्गुण-निराकार परमार 
विभिन्न खरूपोंके आधारपर उपासकोंकी उपासने 
इृढ़ताके लिये उपयुक्त खरूपोंकी कल्पना शानमा 
दै- “एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' ( ऋग्वेदसहिता) 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः | | 
उपासकानां कायौर्थं अह्णो रूपकल्पना ॥ | 
( रामपूर्वतापिन्युपनिपत्‌-७) 
इस प्रकार भगवत्तत्त्वको हम चार खरूपोमें विमद 
करते हैं । उपासक खमत्यनुसार किसी रूपको उपल 
बनाकर अपने ढक्ष्यतक पहुँच सकते हैं । 


सडक 


गोपालमन्त्रीपदिए गगवतततत 


( केक अमन्तभीविभूषित जगतुर भीनिम्वाकांचायं पीठाषीखर जी जीबी? भीराण/सरवेद्रशश्णदेवायायंली महाराध) | 


रष्णायाविलुणकमंणे ha 


सश्चिदानन्य्रूपाय । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे लिण ॥ 
( ० उप० १) 
अथववेदीय गोपाल्पूवतापनी उपनिषत्‌ पाँच 
अध्यायोमें निबद्ध है । इसकी पञ्चपदी ब्रह्मविय्याके अन्तत 
अश्ादराक्षर श्रीगोपालमन्न उपदिष्ट दै | यहाँ मगवत्तत्तका 
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन हुआ है । श्रीगोपालमन्त्रराज 
पाँच पदों एबं अशदरशाक्षरोंके रूपमे साक्षात्‌ भगवत्तत्त् 
( श्रीकृष्ण )का ही खरूप है । पाँच पद होनेके कारण 
ही इसे पञ्चपदी ब्रझविद्या' कहा गया है । इसके 
छ? ( सेवन )से अर्थात्‌ जप-अनुष्ठानादिके 
करनंसे भगवत्तत्त ( श्रीकृष्ण. 
है कल 5 जि क्य Se हे 
जगत्पिता श्रीब्रह्माके उत्तर-रूपमें - 
वर्णित हुआ है | ते 
श्रीसनकादि मुनिजनोंने सृष्टिकर्ता श्रीब्रह्मदेवसे प्रश्न 
किया--भ्रहन्‌ ! परम ( सर्वोत्कृष्ट ) देव कौन 
है ! मृत्यु किस तत्त्वसे भयभीत दै ! और किसकी 


सरासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित है ! हँ / 
स्थावर-जङ्गम समस्त ( चराचर ) विश्वका प्रेरक को 
है! ! 'कः परमो देवः, कुतो सृत्युविभेति, कल 
उ विशानेनाखिल विज्ञानं आति, केनेदं विं 
खसरतीति ।› इसपर श्रीत्रह्मदेबने कहा शरण 
भक्तजनोंके पापदरण करनेवाले कर्ठुमकर्तुमन्यथाकरी | 
समथ, सवनियन्ता, सर्वान्तयीमी, सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही. 
सर्वोत्कृष्ट देवता हैं | इनके नामस्मरणसे ही समल. 
पाप नष्ट हो जाते है'---न्तदु होवाच ब्राह्मणः-इष्ण | 
चे परम देवतम) गोदिन्दान्सत्युविभेति गोपीजन' 
तज्ञानं भवति, खाहयेदं संसरतीति 

यक्ष यत्र स्थितो वापि कृष्ण कृष्णेति कोर्तनात्‌। ६ 
सबपापविशुद्धात्मा स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ | 
पद्मपुराण 

गोपालके प्रथमाक्षर गो? शब्दके स अर्थ ही. 
जिनमें गौ, भूमि, सूयकी किरणें और इत्या 
मुख्य हें । इन सबमें अन्तर्यामी रूपमै विराजमान ह्व 
समस्त चराचरका प्रतिपालन करनेवाले सर्वेश्वर श्रीहं' 
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गोविन्द नामसे प्रसिद्ध हैं । इस प्रसङ्गमे--श्य आदित्ये 
तिछन यः पृथिव्यां लिइन । ( श्ुददा० उप) 
“यदादित्यगतं तेजो ज्गद्जासयते 5 खिरए?? 'यामानिदय 
ब भूतानि, वेदेस्ब सवैरद्दमेव वेच” ( गीता ) 
आदि बचन प्रमाण हैं । इन्द्यागके अवसरपर 
द्रके साथ खगसे आयी हुईं कामचेचुने भी भगवानसे 
प्राथना करते इए कहा था-- 


कृष्ण कृष्ण प्रद्ययोगित्र्‌ विश्वात्मन्‌ विक्दसस्भव । 
भवता लोकनाथेन सनाथा  दयमच्युत ॥ 
त्ये नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते। 
भवाय भव गोचिप्रदेचानां ये च साघवः॥ 
इन्द्रं नस्त्वाभिचेश्यामो अ्वाणा नोदति वयम्‌ । 
राचतीणोंऽसि विशवात्मस्‌ आमेआरापञ्चुचये ॥ 
( भीमझा० १० । २७। १९-२१ ) 

“रीकृष्ण ! ज्ञाप महायोगे्वर हैँ । आप खयं वि 
और विश्वके परम कारण तथा अच्युत हैँ । समस्त 
चराचरके खामी ! आपको हम अपने रक्षककें रूपमें 
प्राकर आज सनाथ हो गयी हैं । आप जगतके 
खामी हैं, हमारे मी परमाराष्य हैं । प्रमो ! इन्द्र 
देवताओंके राजा हैं तो मले ही हुआ करें, पर हमारे 
इन्द्र तो आप ही हैं--अतएव आप ही गो-त्राह्मण, 
देवता और सन्तजनोंकी रक्षा-देतु हमारे इन्द्र बन 
जाइये । हम गायें ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना 
इन्द्र मानकर आपका अभिषेक करेंगी । विश्वात्मनू ! 
आपने भूमार हरण करनेके लिये ही अवतार धारण 
क्या है ॥ अन्तमं सुरमीके ढुग्धद्वारा श्रीकृष्णका 


-अमिषेक हुआ और--“गवानाँ इन्द्रः गोविन्द” गार्योके 


इद्र ( खामी-प्रतिपालक ) होनेसे श्रीकृष्णका नाम 
“गोविन्द! पड़ा । आज भी गिरिराज श्रीगोवधनकी 
परिक्रमामें वह स्थान--जहाँ श्रीकृष्णका अभिषेक हुआ 
था, 'गोविन्दकुण्ड'के नामसे प्रसिद्ध है । गोविन्द नामसे 
मृत्यु भी भयभीत रहता है-- 


श्ष 


Fs wos 


यख्य भ्या च क्षत्रं ज उमे भवत ओड्नः । 
ुत्युर्यस्योपलेचनं क इत्या वेद यथ सः h 
( कठोपनिषद्‌ १। १ | २५ ) 


मञ्चयाञ्चाति घातोऽयं सूयेस्तपति मङ्गयात्‌। 


वर्षतीन्द्री द्दत्यम्निखेत्युक्चरति मञ्चयाद ॥ 
( भीमका० ३ | २६ । ४२ ) 
तेषासई समुझतों सत्युखसारस्रागरात। 
भ्रवामि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतलाम्‌ ॥ 
(गीता १२। ७ ) 


“जिस परत्रद्मके डछिये ब्राह्मण, क्षत्रिय मानो दोनों 
ही ओदन ( भात )के समान हैं. और मृत्यु भातके ऊपर 
दी जानेवाळी कढी या घृतथाराके समान दे, उस 
हाकी महिमा जाननेमें कौन समथ दै १ भगवान्‌ 
कपिछदेव माता देवहुतिसे कह रहे हैं--मिरे भयसे ही 
वायु चलता दै, सू्थ तपरे हैं, इन्द्र वर्षो करते हैं, जल्न 
प्रज्वलित होती दै और मृत्यु सभी लोकमें विचरण करता 
है |! भगवान्‌ अर्चुनसे कहते हैं--“एकमात्र मुझमें दी 
चित्त ळगानेवाले उन भक्तोंका ग्रृत्युरूप संसार-सागरसे 
मैं शीघ्र ही उद्धार करता हूँ ।? इसमें उपनिषद्‌, भागवत 
और भगवदूमुख वाक्य प्रमाण है | इसी प्रकार इस 
पञ्चपदी ब्रह्मविद्या ( श्रीगोपाल्मन्त्र )का तीसरा और चौया 
पद “गोपीजनवल्लभ” और पाँचौँ “खाद्दा' ये सब भी 
शब्द वाच्ययरूपमे भगवत्तस्वकें प्रतीक ही हैं । इनकी 
आराधनाका फळ वर्णन करते हुए बताया है--- 
त्यो ध्यायति, रसयति, भजति सोच्सुतो भवति 
सोऽसरतो भवति ॥? ( गो० ता० १। ६) 

जो उक्त मन्त्रके प्रतिपा्य भगवत्तत् ( श्रीकृष्ण )का 
ध्यान, जप, भजन तथा--पूजन आदि करता है, वह 
अमृतत्व अर्थात्‌ भगवद्वावापत्तिरूप मुक्तिको प्राप्त करता 
है ।! श्रीगोपारतापिनी पूर्वाद्रे अध्याय २के मन्त्र ४में 
तो स्पष्टरूपसे बता दिया गया है कि उक्त मन्त्रराजकें 
पाचों पदोमें भगवत्तत्त किस प्रकार विद्यमान है-- 
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क्या म हिता मन ह पय ` तके नीच सव्य 
जन्ये अन्ये पञ्चरूपो बभूव । श्रीकृष्णकी निरन्तर णोसहित मा स्तुति 

ऽपि , जगद्धताथे उन्हें प्रस्न करता हूँ--“तमेकं गोविन्दं स्चिदानन | 
एण्देनासौ पञ्चपदो विभाति ! विग्रहं पञ्चपदं. वुन्दावनसुरभूरुहुतलासान सततं 
(जिस प्रकार लोकमें सर्वव्यापक एक दी वायु प्रति सम्रसद्रणोऽहं परमया स्तुत्या स्तोषयामि ।' क्‌ । 
शरीरोंमें पाँच ( प्राण, अपान, व्यान, उदान और स्तुति इस प्रकार है न । 
समान ) रूपॉर्मे विभक्त हो गया है, ठीक उसी प्रकार इ नमो विश्वरूपाय न्तहेतवे। _ 
बह एक ही भगवत्तख ( पख्रहा श्रीकृष्ण ) भी छोक- विच्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः॥ | 


गो विज्ञ नन्द्रूपिणे। ' 
९ क पोले पंदोमे नमो विज्ञानरूपाय परमानन्द | 


रहा है ।॥ श्रीगोपालतापिनी उपनिषतें कहा गया है-- न: कमळनेत्राय नमः कमलमालिने। | 
"एको वशी सवंगः कृष्ण इंड्य एकोऽपि सन्‌ वडुधा तमः कमलनाभाय कमलापतये नमः॥ । 
यो विभाति। तं पीठस्थं तेऽनुयजन्ति धीरास्तेषां वेणुवाद्नशीलाय गोपालायाहिमर्दिने। 
सिद्धिः शाइचती नेतरेपाम्‌।' ( ३ । १) कालिन्दीकूललोलाय कोलकुण्डधारिणे ॥ | 
एक ( अद्वितीय--समानातिशयह्न्य ) श्रीकृष्ण वल्ख्यीवद्नाम्भोजमाछिने चुत्यशाछ्नि। | 
जिनके बझादि सब देव अधीन हैं, ऐसे सज सव- प मत काल याया न नम 
) 5 २ 

व्यापक सर्वेधर श्रीकृष्ण ही सर्वाराध्य हैं । वे एक होते बैच यि पञ्जा | 
इए भी अनेक रूपेमें प्रकाशित हैं । योगनीठप[ _ दैवं स्तुतिभिराराधयामि यि न | 
: श्री || च्यायच्तः त | 

त ह आतः मीं ध्यायन्त संस्र 


होवाच हैरण्यः ॥ १७ ॥ | 
पलव र प्राप्ति होती ड । श्रीगोपाल्मत्- इस प्रकार उक्त ग्यारह वाक्योदवारा भवात । 
के [रा भगवत्तत्तका वैशिष्ट्य बताते हुए स्तुतिका बर्ण 
ब्रह्माजीने सनकादिकोसे कहा-- 9२३ WE 5 मोसे | 
करते हुए श्रीत्रधाजीने सनकादिकोंसे कहा--“ | 
भी यह आराधना करता हूँ, तुम भी इस फ | 
प ती जप करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णका नित्य ध्यान की | 
क न समभ्यसेत्‌? तो संसृति ( संसार )से पार हो जाओगे । रक | 
w Ly } 
तक्र उक्त श्रीगोपाळ्मन्त्रके पाँचों पदें सुदशनावतार आद्याचाय जगहुरु भगवान्‌ श्रीनिम्बाकाह | 
प्रथम पदसे भूमि, दूसरेसे तेज, चतुथसे मुनीन्द्रने भी खनिर्मित 'बेदान्त-दशइलोकी'के चौथे | 
ये ( वायु ) और पॉचवेसे आकाशकी उत्पत्ति इलोक-“ध्यायेम कृष्ण कमकेक्षणं हरिम्‌ ते 
इर, अतः इस मन्त्रके अधिष्ठातृदेव सृश्किता एकमात्र 'स्मरेम देवों सकलेप्कामदाम” कहकर अपने आरा 
टी वा आराधना ही श्रेयस्कर है। भगवत्तत्तव श्रीएधाकृष्णकी अनन्यहूपसे वन्दना की दै 
म ब्रह्माजी महाराज अपना अनुभव बतळाते हुँ 'नान्यागत्िः कप्णपदारविन्दात्‌ ।' 


मैं भी उन पक्षपद | 
नन्दविम्रह 5d ei सच्चिदा-  श्रीकृष्णपदारविन्दके अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई 
१ ७ १ की दिव्य घरापर गति--आश्रय नहीं दीखता | 


ध्यस्य पूर्वपदादू भूमिद्वितीयात्‌ सजलोद्धवः । 
तृतीयात्तज उद्भूतं चतुथोद्‌ गन्धवाहनः ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४: भगवत्तत्व क्या हे ? * 


MOND ® न मीन 
oT 


आपने एक 'मन्त्ररहस्यपोडशी? नामक ग्रन्यकी भी 
रचना की थी । इसमें १६ इलोकोंद्वारा इसी भगवत्तत्व चरूप 
पञ्चपदी श्रीगोपाळमन्त्रकी महिमाका दिग्दर्शन कराया 
हे । इसी मस्त्ररहस्पपोड्शी ग्रन्यपर श्रीनिम्बाकसे १४वीं 
पीठिकामें विराजमान आचार्यप्रवर शरीसुन्दर भद्नचायजी 
महाराजने . श्रीमन्त्राथरहस्यः नामक संस्कृत टीका 
लिली । भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचायेजीकें ही ३०वीं 
वीठिक्ामें आचार्सपदासीन दिखिजयी श्रीकेशत्रकारमीरि 


१७ 


नामक ग्रन्यमै भी भगवत्तत्वपरक इस श्रीगोपालमन्त्र- 
राजका विशद्‌ रूपमै वर्गन किया हैं | इसकी महिमाका 
दिग्दर्शन कराते हुए बताया गया है--- 

अष्टादशाक्षरो मःत्रोढ्यापको छोकपावनः । 


सप्तकोरिमद्दामन्त्रशोखरो देवशोखरः ॥ 
( सम्मोहनतन्त्र ) 


भगवत्तत्त्व अनन्त है | अनन्तकी महिमा भी अनन्त 
ही है, अतः मानवक्की वाणी अथवा लेखनीद्वारा उसका 


© श्र दद | 
भद्मचार्यजी महाराजने खनिर्मित धऋमदीपिकाः- भी. जितना वगन क्रिया जाय, सब कम ही हवै । 
* भोटे” 


भगवत्तत्त क्या है ! 


€ ~ 4 
( लेखक-अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचायंजी महाराज ) 


संक्षिप्त परिचय 

विद्वानोंने ब्र झतत्त्व, परमात्मतत्त्व एवं भगवत्तत्त-इन 
तीनोंको अभिन्न माना है । आगम ग्रन्थोमि अवस्थाभेदसे 
उसके दो रूप माने गये हैं---निर्विशेषतत्तव और 
सबिशेषतत्त । ऐसे तो वह तत्त्व एकरस होनेसे संब 
अवस्थाओसे अतीत है तो भी अपनी शक्तियोंका निमेष- 
उन्मेष करना उसका खयम्भू खभाव है; अर्थात्‌ 
शक्तिमानमें सोना-जागना आदि उसकी शक्तिका सनातन 
स्वभाव है । निविशेष ब्रह्म निगुण निराकार है। जव वह 
शक्ति विद्युतके समान उसमें उद्‌बुद्ध हो जाती है, तब 
बढी निर्विशेष तत्व, सगुण भगवत्तत्त कहलाने लगता 
है । जिस-जिस भग (शक्ति )के प्रबुद्ध होनेपर त 
भगवान्‌ कहलाता है, उसके ज्ञान, बल, ऐश्वय, वीय, 


शक्ति और तेज--ये छः अंश ( पव ) हैं । इन 


“छ; अंशोंका समडि भग है । इनसे युक्त होनेसे ही 


| 
| 
| 
। 
१ 
| 
। 
| 


परमात्माका नाम भगवान्‌ है । इसका विश्लेप्रण 
विष्णुपुराण इस प्रकार कर रहा है-- 
ज्ञानशाक्तिबळैश्वर्येवीयतेजांस्यशेषतः । 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेगुणादिभिः॥ 
(६।५।७९) 


भ० त० अं० २-- 


उपनिषदोंमें भगवान्‌” शब्दके अक्षर, ईश्वर, 

अन्तर्यामी, सत्य, वैश्वानर, अव्यय आदि नाम मिळते हैं। 
भरावानका रूप 

अब यहाँ भावत्तत्वक्रे खहूपका कुछ वन प्रस्तुत 
है । समस्त विश्वक्रे काये ऐसे नियमोसे संचालित हैं, 
जिनमें कदाचित किसी प्रकारका भी अन्तर नहीं 
पड़ता । उदाहरणाथ जो ग्रह चलते हैं, वे नियमत्रद्ध 
होकर चलते ही रहते हैं और जो ग्रह जिस नियमसे 
अचल हैं, वे सदा-सबंदा अचल ही रहते हैं | वे नियम 
भङ्ग नहीं करते । माताके गर्भं प्रत्येक जीवके अङ्ग 
हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान इत्यादि नियमानुसार 
सदा बनते रहते हैं । पानी सदा नीचेकी ओर और 
अग्निकी ज्वाला ऊपरकी ओर चल्ती है । ये 
नियम सदा अचल, अभिट, सत्रेत्र व्यापक एक ही 
रूपको धारण करते इए संसारको चलाते रहते हैं । 
इन नियमोंकी अचूक और निरन्तर दृढ्तासे इनका 
सत्य वरूप प्रकट होता है । इन नियमोंकी सत्यता ही 
ईश्वर ( भगवान्‌ )का साक्ष्य प्रकट करता है । ये विख- 
व्यापक नियम सवब्यापी सत्यखरूप इेशवरतत्त्व (मगवत्ततत्व)- 
को प्रकट कर रहे हैं । 
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सत्तस्वकी व्याख्या 
भगवत्तत्त और सत्तत्त्त दोनों अभिन्न ही हैं । सत्‌की 
व्याख्या इस प्रकार है । जो प्रत्येक वस्तुका वास्तविक 
तत्त्व है, वही सत्तत्व है | इस सनातन सप्यके अनन्ता- 
नन्त उदाहरण हैं । यह सत्य प्रत्येक वस्तुमे बैठा हुआ 
उस वस्तुका नियमन करता है--“अन्तः सन्‌ यमयति 
इति अन्तयोमी।” इस निवचनसे उस सत्यतरवका नाम 
अन्तर्यामी हो गया | इस सत्यको हम ईश्वर, वेरवानर, 
अन्तर्यामी एवं अन्यय आदि नामोंसे अभिहित करते हैं । 
यह अश्नररूप सप्यात्मा सत्ता, शक्ति और अथके 
रूपमि तीन प्रकारसे जगतमें व्याप्त होता है. | इनमें 
शक्ति ही एक मुल्य धम है । ये शक्तियाँ अनन्त हैं । 
इन (अनन्त ) शक्तियोंके परस्पर सम्मिश्रणको 
सत्ता नाम दिया गया है | इन्हीं सत्तारूपी अनन्त 
शक्तियोंके घनमेंसे कितनी ही शक्तियोंके उद्राप और 
आवापसे जो भिन्न-भिन्न एक वस्तु उत्पन्न होती है, 
उसीको आश्रय, आधार, अथ या द्रव्य वहते है | 
अथरूपसे मच्छित एवं क्रियारूपसे जाग्रत्‌ ये दोनों 
शक्तियाँ उस सत्तासे सम्बद् ही हैं । 
ेश्वानर 

भगवत्तत्त,, ईश्वरतत्त एवं सत्तत्वके समान वेदान्तोक्त 
वैश्वानर आदि अनेक तत्त्व भी आत्मके वाचक हँ । 
दमं वैश्वानरो ब्रह्माण्ककी आत्मा माना गया है । 
वेदान्तके सूत्र 'वैश्वानरः साधारणरा्दविरेषातः 

( १।२ । २४ पे त्र वे 
वर्णन है । न न गान 
२९ वश्चानर 
शब्दका यह नित्रचन फलित होता है--.'जिभ्यो 
बिश्वानरेभ्यो जातो वैश्वानरः अर्थात्‌ तीन वश्वानरों 
से उत्पन्न चोथा अलि 'बेश्वानर/ कहलाता है । के 
तीन विश्व माने गये हैं । पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं दुलोक | 


श्र 


$ भगवत्तत्वविश्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायत * 


DS रकम 
TTT 


इन तीनोंकें संचालक इन तीनोंमें पथक्‌ पृथक ती 
> ~ न्‌ )५ 

नर (नेता) हैं । अग्नि, वायु एवं सूय--ये तीने 

ही एक शब्दमें वैश्वानर कहे जाते हैं । उस एक है 

८२ ० ~ ७ २०५ जै दि ७ राणो 

वैश्वानरके लोक-मेदसे ये वेदिक नाम हं । पु 


SS । 


| 


a 0 "२३ ए ० ९ ह. 
बिराट्को विष्णु, हिरण्यगभको ब्रह्मा, एवं सवज्ञको शि) 


कहा गया है । वस्तुतः ये परथक-प्रथक न होकर एक 


| 
| 


ही परमात्माके विभिन्न नामरूप हैं। किसी भी लेको 


अनवच्छिन्न वैश्वानरको पुरुष कहते हैं । ज्ञ 


~ Co नदेवत ~ > हि Ly 
विराट्का सम्वन्ध आग्नदवतासं ह. । हिरण्यगमका 


~ NY जे ९ } 
सम्बन्ध वायु देवतासे है, सवज्ञरिवका सम्ध | 


इन्द्र देवतासे है । इन तीनोंमेंसे विराट्‌ ब्रह्माण्डका 
संरक्षक, पालक है । अर्थात्‌ प्रकृति नियमके अनुसार 
प्रतिक्षण इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ क्षीण होता रहता है. 
उसकी पूर्ति करता हुआ इस ब्रह्माण्डकी स्थिति ज्यासी 
त्यों बनाये रखता है | हिरण्यगर्भ इस ब्रह्माण्डमें उत्पन 
होते इए भिन्न-भिन्न पदाथोको आवश्यकतानुसार उपर 
नीचे भिन्न-भिन्न स्थानपर वाँटकर संचालन करता हु 


| 
| 
\ 
| 
} 


| 


ब्रह्माण्डके खरूपको क्रमशः सम्पन्न करता है। सस | 
ब्राण्डका समस्त परिबतन इसके अधीन है । तीसरा ग्रा | 
सवज्ञ है । इसे ही अन्तर्यामी भी कहते हैं। इसीके द्वार | 


त्रह्माण्डकी समस्त चेशाओंके कारणरूप-महाप्राण ( मर्ह 
काल)का उत्थान अथवा संचालन होता रहता है । 


कोई भी क्रिया विना ज्ञानके प्रवृत्त नहीं होती । 


क्रियाका उद्गम स्थान ज्ञान ही है । जिस प्रकार 


ज्ञानका संचालन हमारे प्राज्ञ आत्माके अधीन है, उसी 


९ 


प्रकार ब्रह्माण्डमें होनेवाली समस्त चेशएँ 


त्रह्माण्डकी आत्मा है, जिसका दूसरा नाम अन्तर्ष 


८ । उपनिषदेमि उसके ही वैश्वानर, अक्षर, सत्य, स्व 


१ शिव, प्रणव, भगवान्‌ आदि नामान्तर हैं । 


oe ( "ओम! ) भी उसका प्रथम और मुख्य नाम है | | 
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| 
| 
|] 
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| 
] 
| 
| 
है] 
है] 
y 


j 


| 
( परमात्मा )के अधीन हैं । बही ज्ञानघन सकी 


4 
3 


|. 
५ 
५ 


र 
३४ भगवत्तत्व ओर भगवद्रामाबुजाचाय + 


चाका का हिलमा वचल्जिलकननममक्वयर्णकमापकल्यकाङ 
RITES TESTS ntti nid 


भगवत्तत्त ओर भगवद्रामानजाचायं 


( ेलक---अनन्तश्री विभूषित अयोध्या-कोसलेवासद्न-पीठाधीश्वर थीमज्जगद्गुरु रामा नुजाचायं चेदान्तमातण्ड 
यतीन्द्र श्रीरामनारायणाचार्य त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज ) 


वेदवेद्य परत्र म नारायणको ही भगवद्रामानुजाचांयने 
और पुराणोंक्रे वचनोंक्रे आधारपर भगवत्तत्त्व 
बताया है | इसका उल्लेख आपने त्रह्मसत्रक अपने 
श्रीभाष्यमें प्रायः सर्वत्र किया है । वेदोमें आधिभीतिक, 
आध्यात्मिक और आधिदैविक तत्त्वोंका विशद वर्णन 
होनेपर भी ध्येयके रूपमें--'कारणं तु ध्येयम! 
कारणत्वका ही महत्त्व दिया जाता है । वेदकी विभिन्न 
शाखाओंमें उसका इस प्रकारसे निरूपण है-- 
“सदेव सोम्येदमत्नर आसीत' ( छा० उ०६।२।१) 
“सोम्य ! यह जडइ-चेतनात्मक जगत्‌ सृष्टिके आरम्भमें 
सत्‌ ही था ।' “ब्रह्म वा इद्मंक पवाग्र आसीत'---यह 
पहले अपने अभिन्न निमित्तोपादानकारण त्रह्मरूपमें 
था, इद्मेक एवाग्र आसीत्‌? (ऐ० १। 


he नेता 
म 


“आत्मा चा इ 
१। १)---थयह समस्त विश्‍व अपने कारण आत्माके 
रूपमें ही अवस्थित था ।! “एको ह वे नारायण आसीत! 
( महोपनिषद्‌ ) महाम्रल्यमें एक नारायण ही थे | 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यप्प्रयन्त्यभिसंविशान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌- 
ब्रह्मः ( ते० 3०) “जिससे ये चेतनाचेतनवग उत्पन्न होकर 
जीवित रहते, प्रल्यकालमें जिसमें लीन हो और जिससे 
मोक्ष प्राप्त किया करते हैं वही ब्रह्म है । उसकी 
उपासना करो! । इन वाक्योंमें निर्दिश सत्‌, ब्रह्म, आत्मा 
ये पद ब्रह्म, प्रकृति और जीवके लिये हुए हैं | यहाँ 
_..छाग--पश्चु-अधिकरणन्याय'से सदूत्रझ् आत्माको विशेष 
कारण नारायणमें पर्यवसान मानना चाहिये | 

नारायण शब्द भगवान्‌ विष्णुके लिये ही रूढ है । 
आचार्यने ब्रह्मसुत्रके “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रके 
ब्रह्म! पदका अर्थ भगवान्‌ विष्णु किया है--- 


ब्रह्मराब्देन च खभावतो निरस्तनिखिलदोषो ` 


नवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषो त्तमोऽ- 
भिधीयते ।' सभी जगह खरूप और गुणांसे बृहत्वगुणका 
योग होनेकें ही कारण पुरुषोत्तम भगवानूकें लिये ब्रह्म 
शब्दका प्रयोग होता है। जिसमें सीमातीत और 
उत्तरावधिरहित सभी प्रकारसे ब्रुहत्व पाया जाय, 
वही ब्रह्मशाब्दका वाच्य है । आचायने फिर 


'भगवत्‌-शान्दका निद्शन किया है---“अतो ब्रह्मशाब्द्‌- 


स्तत्रैव सुख्यद्वत्त, तस्मादन्यत्र तद्गुणलेशा 
दोपचारिकः, अनेकार्थकल्पनायोगात्‌} भगवच्छब्द्वत्‌! 
अर्थात्‌ बृह ( ब्रहि) वृद्धी धातुसे निष्पन्न तथा “बृहति 
बृंहयति तस्मादुच्यते पर ब्रह्मः इस निरुक्तिसे सवत्र 
व्याप्त तत्का वाचक ब्रह्म 'पद!की पुरुषोत्तममें ही रूढ़ता 
मानी गयी है, अतः वे ही ब्रह्मशब्दके मुख्य वाच्य हैं । 
भगवत्‌-शब्दका दृष्टान्त देकर आचार्यने निम्नलिखित 
प्रमाणोंके बलपर यह सिद्ध किया है--त्रह्मशब्र और 
भगवत्‌-शब्द दोनों भगवान्‌ विष्णुमें योगरूढ हैं-- 
तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः । 
शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्यपचारतः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ५ | ७७) 
परब्रह्म परमात्मा विष्णु प्राकृत दोषोंसे रहित एवं 


 ज्ञान-शक्तिबछ-ऐश्वय वीर्य और तेज-इन षडेखयोसे सदा 


एवं सर्वात्मना परिपूर्ण हैं । वे ही पूज्य भगवत्‌-राब्दवाच्य 
हैं। पङ्कज शब्द जैसे कमळमें योगरूढ है, वैसे ही भगवत्‌- 
शब्द भी मुख्यतया परमात्मामें ही योगरूढ है। भगवान्‌ 
वसिष्ठ, भगवान्‌ वाल्मीकि आदिमं जो इसका प्रयोग होता 
है, उसे औपचारिक ( गोण ) समझना चाहिये । महर्षि 
बाद्रायणने भी ब्रह्मपदवाच्य विष्णुको ही माना है-- 


चेदे भूरिप्रयोगाञ्च गुणयोगाञ्च शाङ्गिणि। 
तस्मिन्नेव व्रहाशब्दो महामुने ॥ 


गरुडपुराण ) 
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न + भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते + 
पफ । शाङ्गपाणि विण्णुके लिये ब्रश्नशब्दका कारण के Se कहा | 
बेदमें अधिक प्रयोग होने तथा बृहत्वगुणका योग होनेकें प्राइतविकाएरहिंत, ४ म ४ धर | यन न 
पे चक दै । इस भगवत्‌! शब्दके एक-एक अक्षरका अथ इप 
कारण मी ब्रह्मशब्द उन्हीं ( विष्णु ) प मुख्य व गन चाहिये- कार ऊपरिनिर्दिट पाका व 
हे ।' ब्ह्मसत्रके जिज्ञासाधिकरणस्थ स्मृतिपुराणघद्टक - के लिये समस्त कार्य बस्तुको कारणसामम्रीसे । 
संदरभमें वसिष्ठ और पुलस्यके अमोध वरदानसे विष्णु सम्पन्न करनेबाला होनेसे संभर्ता तया समस्त कार्य . 
पुराणकी रचना एवं देवताके पारमार्थिक ताता महर्षि न संकल्प आकलन मरण ( पोमण ) क 
पराशरके उन वचनोंकों आचायने उद्धृत किया है, कारण भर्ती इन दो अथॉको कहा । गकारसे नेता, ' 
जिनमें बद्धतत्त-विण्णुतत्न एवं भगवत्तत्तको एकताके गमयिता और स्श-तीन अर्थ कहे गये । भंग ---निःसीम, | 
साथ 'भगवत! शब्दकी समष्टि एवं व्यष्टिकी व्याख्या है-- ऐश्वर्य, वर्ग, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य--इन छः णे | 
शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्यते। का वाचक है । चकाराथ जहाँ सभी जइ-चेतन भूतव | 
त्रय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे ॥ निवास करता है. और जो समी झूतोंकरे अंदर अन्तर्यामी | 
पेश्वयेस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। आत्माके रूपमें निरन्तर आसीन है । उसकी स्थितिं 
जञानवैराग्ययोदच्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ सत्रमें संकल्पाधीन होनेसे वह निर्विकार है । वही 
चन्ति त्न भूतानि भूतास्मन्यखिलात्मनि। वकारका अर्थ है । सम्पूर्ण भगवान्‌ शब्दका अर्थ-- | 
स च भूतेष्वशेषेपु वकारारथस्तस्तोऽच्ययः ॥ सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, वळ, ऐश्वय, धर्म और तेज जिसमें 
शानशक्तिवलेश्य॑वीर्यतेजांस्यशेषतः । सर्दा बन रहते हैं वही भगवतशब्द-वाच्य है । उपयुक्त 


भगवच्छन्दवाच्यानि विना हेयैगुणादिभिः ॥ गुणोंसे युक्त एवं हेयगुणोंसे रहित भगवान्‌ ह 
( बरिष्णुपुराण ६ । ५ । ७२, ७४-५) ७९ ) 


ह सारांश यह कि भगवान्‌ शब्द मुख्यतया परन्रही 
त्रेय . 'भगवत्‌' यह शब्द सभी कारणोंके परम वासुदेव ( नारायण ) का ही वाचक है और अन्यत्र 
कारण, लीला-विभूति एवं त्रिपादविभूतिके नियन्ता होनेके इसका प्रयोग गौण ही है । 


नारीहरू 
शान्त शिवं अद्वेतम' 
है परमात्मन्‌ ! मानव-जीवनकी समस्त प्रार्थनाओंके भीतर एक ही अत्यन्त गम्भीरतम प्रार्थना 
( आकाह्ला ) है, उसे हम अपनी वुद्धिसे स्पष्ट जानें वा न जानें) उसे हम मुँहसे बो व 


अममे भो, हमारे दुःखमे भी, हमारी अन्तरात्मासे 
माग खाजती रहती है । वह प्रार्थना यही 


ले अथवा न चोले, हमारे 


से वह प्राथना ( आकाङ्खा ) सदा-सवेदा तुम्हारे अभिमुख 
है कि हम अपने समस्त ज्ञानके द्वारा 


शान्तको जान सके, 


अपने समस्त कर्मोफे द्वारा शिवका दर्शन कर सकें, अपने > ५ 
ड वका दशन कर सक, अपने समस्त प्रेमके द्वारा अद्वेतको प्राप्त कर सके । 
फलके लाभकी आशाको हम तुमसे निवेदन करनेका साहस 


हि हि हस नहाँ कर सकते, कितु हमारी आकाङ्का यही 
है कि 24 र वि ६ मध्यम भी इस प्रार्थनाको हम समस्त राक्तिके साथ सत्यरूपसे 
वार नाक ल अन्य वासनाओंको यर्थ करके हे अन्तयोमिन्‌ ! केवल 

bt स्वीकार हस कभी-न-कभी ज्ञानमै, कर्मेमे ओर प्रेममें लन्धि 
तर रि अत हो [र यह उपलब्धि कर सके कि 
$ 80.७७ ७० « -- ---श्रीकवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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जज जनक णशा II hap क ० क > क्म 


$श्वर-तख अथवा भगवत्तत्तकी मान्यता 


( ब्रह्मलीन परमभ्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके अमृत वचन ) 


देश्वरका विषय बुद्विकी पहुँचके बाहरका है । इश्वरक 
तत्तको न जानकर ईश्वरको माननेवाले कहते हैं कि 
ईश्वर सत्रत्र, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, कमफलदाता, 
सत्य-बिज्ञान-आनन्दघन है, पर ईश्वरके निर्माण किये 
हुए नियमोका पालन नहीं करते । इसीका फल हैं. कि 
आज संसारमें ईश्वरक अस्तित्वमें संदेह किया जाता है । 
ईश्वरको सर्वथा न माननेवालोंकी अपेक्षा वचनमात्रसे 
ईश्वरके माननेवालांको उत्तम समझते हुए भी कहना 
पड़ता है कि वैसे अश्रद्वालु मनुष्य ही अनीश्वरवादके 
प्रचारमें एक प्रधान कारण हुए हैं । जो वास्तवमें 
इश्वरको समझकर इश्वरको मानते हैं, उन्हींका मानना 
सराहनीय है; क्‍योंकि जो ईश्वरके तत्त्वको जान जाता 
है, उसके आचरण परमेश्वरकी मर्यादाके प्रतिकूल नहीं 
होते, प्रत्युत उसीके आचरण प्रमाणभूत और आदरणीय 
होते हैं । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी उसीके अनुसार बतते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता हैं, लोग भी उसीका अनुसरण करते हैं 
(३॥ २१) ।' ऐसे पुरुष ही ईश्वरबादक सच्चे 
प्रचारक हैं । 

१---(क)-ईश्वर बिना ही कारण सत्रपर दया 
करता है, प्रत्युपकारके बिना न्याय करता हैं और सबको 
समान समझकर सबसे प्रेम करता है । इसल्यि उसको 
मानना कर्तव्य है और कतेब्य-पालन करना ही 
~ मनुष्यत्व है । 

( ख ) ईश्वरको त्रिना माने उसके तत्त्वकी खोज 
नहीं हो सकती और उसकी खोज हुए बिना उसके 
तत्वका ज्ञान नहीं हो सकता तथा ईश्वर-ज्ञानके बिना 
कल्याण होना सम्मव नहीं । 


( ग ) ईश्वरको माननेसे उसकी प्रातिक लिये उसके 
गुण, प्रेम, प्रभावको जाननेकी खोज होती है और 
उसके नामका जप, खरूपका भ्यान, गुणोंके श्रवण- 
मननकी चेष्टा होती है, जिससे मनुष्यके पापा, अवगुणा 
एवं दुःखोंका नाश होकर उसे परमानन्दकी प्रापि 
हो जाती है । 

(च) अच्छी तरहसे समझकर ईश्वरको माननेसे 
मनुण्यके द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हाँ सकता । 
जिन पुरुषोंमें दुराचार देखनेमें आते हँ चे वास्तचमें 
इश्वरको नहीं मानते, झूठे इश्वरवादी बने हुए हैं । 

( ङ ) सन्चे हृदयसे ईश्वरको माननेवालोंकी सदासे 
जय होती आयी हैं | धुवः्रह्वादादि-जसे अनेक ज्वलन्त 
उदाहरण झाखोंमें भरे हैं | बतमानमें भी सच्चे हृदयसे 
इश्वरको. मानकर उसकी शरण लेमेवाळांकी प्रत्यक्ष 
उन्नति देखी जाती है | 

( च ) सम्पूण श्रुति, स्मृति आदि शाज्रोंकी साथकता 
भी इश्वरक माननेसे ही सिद्ध होती हैं; क्योंकि सम्पूण 
ाख्नोंका ध्येय ईश्वरके प्रतिपादनमें ही हैं । 

चेदे रामायणे चेव पुराण भारते तथा । 


आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सववत्र गायत ॥ 
(भीहरिवंश ) 


इसी प्रकार ईश्वरको माननेसे अनन्त लाम आर न 
म.ननेसे अनन्त हानियाँ हैँ । 

२---(क) कर्मोके अनुसार फल भुगतानेवाले 
सर्वव्यापी परमात्माकी सत्ता न माननेसे मलुष्यमें उच्छ्नंल्ता 
बढ़ती है । उच्छ्लल मनुष्यमें झूठ, कपट, चोरी, जारी, 
हिंसा इत्यादि पाप-कमोंकी एवं काम, क्रोध, लोम, मोह 
अहंकार इत्यादि अवगुणोंकी वृद्धि होकर उसका पतन 
हो जाता है, जिसके परिणामम वह और अधिक दुखी 
बन जाता है । 
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२२ ४ भगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते # | 
(ख) इंबररको न माननेसे ईश्वरके तत्तवज्ञानकी किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका संचालन किसी 
खोज नहीं हो सकती और तत्तजज्ञानदी खोजके बिना कर्ताके विना नहीं देखा जाता । इसीसे झू 
आत्माका कल्याण नहीं हो सकता । निश्चय होता है कि पृथ्वी, समुद्र, सूय, चन्द्रमा, नक्षत्र, 
(ग ) ईश्वरको न माननेसे कृतप्नताका दोष आ अ आकाश, हया आर काढ भा 
जाता है; क्योकि जो पुरुष सर्व संसारके उत्पन तथा और नियमानुसार उनका संचालन करनेवाली कोई बी 
पाठन करनेबाळे सबके सुह उस परमपिता परमात्माको भारी शक्ति है; उसी शक्तिको परमात्मा समझना चाहिये। 
ही नहीं मानते, वे यदि अपनेको जन्म देनेवाले माता- परि कडी; नि अप अक्कतिसे दी अपते-आप |स 
पिताको न माने तो क्या आश्चयं है £ और जन्मसे पन हो जाते हैं, जे कर्ताकी कोई सन नह 
उपकार करनेवाले माता-पिताको न माननेवाळेके समान जैसे रक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष अपने-आप ही. 
दूसरा कीन कृतघ है | | उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते हैं, तो यह ठीक नहीं है; | 
( घ ) ईश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक क्योकि यह कहना युक्तियुक्त नहीं है। प्रथम तो पा 
खिति नष्ट हो जाती है और उसमें पञ्चुपन आ जाता बिचारनी चाहिये कि पहले वीजकी क हुई या | 
सि जो जोग ईश्वरको नहीं मानते, गौर करके i न व नाहार 
उनमें यह वात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है । व बीज कहाँसे आया ! यदि | 
परमात्मा खतःप्रमाण है और जिस परमात्मासे ही सबका हल ३८ 5 तर तै दा | 
प्रमाण सिद्ध होता है, उसके किं प्रमाण पू उत्पत्ति सम्भव नहीं । जिससे और जिसके द्वारा बीज, | 
बालकपन है जैसे किसी मनुष्यका अपने ही दक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है, बही परमात्मा है । ऐसा | 
ङ्का करना कि भै हूँ या नहा, व्यर्थ हे | यदि कहें... बिसव्यवशषाकी विधि नहीं बैठती है । | 
कि में तो प्रत्यक्ष हूँ; ईश्‍वर तो ऐसा नहीं है, तो उत्तर _ (सरा प्रश्न होता है कि यह प्रकृति जड है या 
यह है कि परमात्मा इससे भी बढ़कर है, प्र्यक्ष चेतन ! यदि जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-सकूर्तिकै 
है । कोई पूछे कि 'हमसे बढ़कर परमात्माकी विना किसी पदार्थका उत्पन्न और संचालन होना सम्भ | 
प्रत्यक्षता कैसे ? तोजो सूक्ष्मद्शी हैं, वे सृक्षबुद्धिके ग और यदि चेतन कहो तो फ्रि हमारा कोई बिरोध | 
दारा परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं | इस विषयमै "ट? क्याकि चेतन-शक्ति ही परमात्मा है, जिसके द्वार: 
शति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शाक्ष और महमा रस संसारकी उत्पत्ति हुई है | केबल संसारकी उत्पत्ति 
पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं। जिनको खयं साक्षात्‌ करने री गी चेतनकी सत्ता बिना इस संसारका संचालन भी. 
क दछ हो, EE भी श्रुति, स्मृति तथा महात्मा पुरुपोके नियमानुसार नहीं हो सकता । बिना यन्त्रीके किती 
आ po साधनके ड्य प्रयत्न केसे Ee यन्त्रका भी संचालन होता नहीं दिखायी 
अस्तित्वकी सिद्विमे र हैं क ता । ऐसे ही जिससे इस संसारका नियमानुसार 
कारणके निश्चय करनेको क्ति ' कायकी सिद्धिसे . संचालन होता है, उसीको परमात्मा समझना चाहिये । 
माग कहते हें | संसारमें जीवोंके किये हुए कर्मोके फलोका भी सर्वव्यापी, 
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सवशक्तिमान्‌, सवज्ञ परमात्माके विना यथायोग्य सुगताया 
जाना सम्मत्र नहीं है; यदि कहो कि कमोंकें अनुसार 
कर्ता पुरुषको किये हुए कर्मोंका फळ अपने-आप मिल 
जाता है, तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि 
कर्मोक्रे जड होनेके कारण उनमें क्रियाओंके अनुसार 
फलविभाग करनेकी शक्ति नहीं है । फिर चेतन जीव 
बुरे कर्मोका फल दुःख स्वयं भोगना चाहता नहीं । 
ऐसी दशामें कर्मविपाक-व्यवस्था नहीं वन सकती, अतः 
परमेच्तरद्वारा कर्मोके अनुरूप उनके कर्त्ताओंको नियत 
भोग भोगना पड़ता है.--गप्रह मानना आवश्यक होता 
है । इसी प्रकार अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण 
जीवोंको अपने कर्मोके अनुसार खतन्त्रतासे एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमें जानेकी सामथ्य और ज्ञान भी नहीं है । 

इसके सिवा सृष्टिके प्रत्येक कामें सतत्र प्रयोजन 
देखा जाता है । ऐसी प्रयोजनवती सृष्टिकी रचना विना 
किसी परम बुद्धिमान्‌ चेतन कर्ताके नहीं हो सकती । 
इससे भी परमेशखरकी सत्ताका बोध होता है । 

ऊपरके विवेचनसे यह वात सिद्ध होती है कि 
परमेश्वरके बिना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्भव है, 
न संचालन हो सकता है, न जीवोंको उनके कर्मफठका 
यथायोग्य फल प्राप्त हो सकता है और न सप्रयोजन- 
सृष्टि हो सकती है । 
| उपयुक्त प्रमाण तो तर्कमृठक दिये गये हैं, वास्तवमें 
| ईश्वर 'खतः/प्रमाण! सिद्ध है; क्योंकि सम्पूण प्रमाणोंकी 
| सिद्धि ईंश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती हैं, इसलिये 
| 


rere 


उसमें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं । 

इश्वरके होनेमें शास्त्र भी प्रमाण हैं । सम्पण श्रुति, 
। । स्मृति, इतिहास, पुराणोंका तात्पय भी ईश्वरके प्रतिपादन- 
। में ही है । इसके लिये जगह-जगह असंख्य प्रमाण देख 
। सकते हैं । यजुवेंदकी उपनिषद्‌ ईशावास्यके पहले 
| मन्त्रमे कहा गया है कि-- 

) ४ 


श्र 


इस जगतमें' जो कुछ भी है, वह सब-का-सब 

इश्वरसे ही व्याप्त है'--- । 
“ईशावास्यमिदं सव यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ !' 
उपनिषदोंके सारभूत ब्रह्मसत्रो--- 

“जन्माद्यस्य यतः “शास्त्रयोनित्वात्‌ ।' इत्यादिमे 
स्पष्ट कहा है कि 'जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पाठन 
होता है, वह ईश्वर है । शांखका कारण होनेसे अर्थात्‌ 
जो शात्रका उत्पादक है तथा शाब्नद्वारा मिलान है 
वह ईश्वर है |? 

गीतामें ( १५ । १५ ) भगवान्‌ खयं श्रीमुखसे 
कहते हैं कि-- 

क्षै ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामिरूपसे स्थित 
हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है 
और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेयोग्य हूँ एवं वेदान्तका 
कर्ता और वेदोंको जाननेबाला भी मैं ही हूँ ।! 


वे यह भी कहते हैं कि 'हे अजुन ! शरीररूप 
यन्त्रमें आरूढ इए सम्पूण प्राणियोंको अन्तर्यामी 
परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमोंके अनुसार श्रमाता 
हुआ सबके हृदयमें स्थित हैं-- 
ईश्वर; सर्वभूतानां हृद्देशेड्जुन तिष्ठति। 
आमयन सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( गीता १८० ६१ ) 


उस ईश्वर-तत्तका स्वरूप गीताके (१३ । १७) 
निम्नाङ्कित इलोकमें वताते हैं--- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं शेयं ज्ञानगम्य हृदि सरवंस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--'वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं 
मायासे परे. कहा जाता है तथा परमात्मा बोधखरूप 
और जाननेयोग्य है एबं तरवज्ञानसे प्राप्त होनेबाछा और 
सबके हृदयमें स्थित है।' गीता ( १५। १७ में) 
और कहती है--- 
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उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो छोकत्रयमाविद्य बिभत्यँव्यय इश्वर; ॥ 

'उन ( क्षर, अक्षर ) दोनोसे उत्तम पुरुष तो हि 
ही है कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सत्रका 
घारण-पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और 
परमात्मा ऐसे कहा गया है ।! योगदशन ( समाघिपाद 
२४--२६ में कइता दै-- 
क्लेशकमैविपाकाशयैरपरासष्टः पुरुषविशेष ईश्वर । 
तन्न निरतिशयं सवेक्षवीजम्‌। 
पूर्वपामपि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ 

(अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 
( मरणमय )--इन पाँच क्ळेशोंसे, पाप-पुण्य आदि 
कमेसि, सुख-दुःखादि भोगोंसे और सम्पूर्ण बासनाओंसे 
रहित पुरुषविशेष ( पुरुषोत्तम ) ईश्वर है । उस परमेश्वरम 
निरतिशय सबज्ञता है । वह पूवमें होनेवाले ब्रह्मादिक 
भी उत्पादक और शिक्षक है तथा कालके द्वारा उसका 
अवच्छेद नहीं होता ।' उसीके सम्बन्धमें तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌ (३ । १ में ) कहती दै-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति। तद्विजिज्ञासख । 
तदून्रह्म । 

'जिससे सत्र भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न 
हुए जीते हैं, नाश होकर जिसमें छीन होते हैं, 
उसको तू. जान, वह ब्रह्म है ।' ख़ेताश्रतर उपनिषद्‌- 
(६ | ११) का कथन है कि-- 

एको देवः सवंभूतेषु गूढः 
सवेव्यापी सवभूतान्तरात्मा । 

सवेभूताधिवास; 
साक्षी चेता केवलो निशुंणश्च ॥ 
अर्यात्‌--“एक ही देव ( वह परमात्मा ) सब भूतोंके 
अन्तस्तलमें विराजमान है, वह सबंध्यापी है, सत्र भूतोंकी 
अन्तरात्मा है | वही कर्मोका अध्यक्ष, सब भूतोंका 
निवासस्थान, साक्षी, चेतन, केवळ और निगुण है। 


कमोध्यक्षः 


श्रीमद्वागवत-( ४ । ७ । ५०-५१ ) में श्रीमगवान्‌ ` 
कहते हैं कि । । 
अहँ ब्रह्मा च श्वश्च जगतः कारण परम्‌। | 
आत्मेश्वर. उपद्रष्टा ख्यंदृगविशेषणः | _ 
आत्ममायां समाविइय सोऽहं युणमयौं द्विज। _ 
सुजन रक्षन्‌ हरन्‌ विशवंदधरे संज्ञा क्रियोचिताम्‌॥ ! 
हे ब्राह्मण | में ही ब्रह्मा हँ, रिव हूँ और जगतका प 
कारण हूँ । में ही आत्मा और ईश्व हँ, अन्तर्यामी हूँ, 
सवयं दरष्टा हूँ तथा निगुण हूँ । में अपनी त्रिगुणमय 
मायामे समाविटट होकर विश्वका पालन, पोषण और | 
संहार करता हुआ क्रियानुसार नाम धारण करता हूँ ॥ | 
महाभारत--अनुशासनपनके १४९ वें अध्यात 
छठेसे दसवें सलोग्रोमें कहा गया है. कि--- | 
(उन अनादि, अनन्त, सर्वलोकव्यापक, सबलोक । 
महेश्वर, सव लोकोंके अध्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाल | 
सब दुःखोंको छॉघ जाता है जो परम ब्रह्मण्य, सब | 
घमोंको जाननेवाले, लोकोंकी कीर्तिको वढानेवाळे | 
लोकनाथ, : सर्वभूतोंको उत्पन्न करनेवाले महान्‌ भूत 
हैं--जो तेजके परम और महान्‌ पुञ्ज हैं, जो | 
बड़े-से-बड़े तपोरूप हैं, जो परम महान्‌, ब्रह्मरूप हैं ऑर. 
आश्रयके परमधाम हैं; जो पवित्र हैं, जो मङ्गलोविं | 
मङ्गलरूप हैं, जो देवताओंक्रे परम देवता हैं और जो 
प्राणिमात्रके अविनाशी पिता हैं ।? 
वाल्मीकीय रामायण-( युद्धकाण्ड ११७ । ६ 
१५ ) में आया है कि--- | 
कतो सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो क्षानविदां बिशुः। ` 
अक्षयं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राधव। | 
लोकानां त्वं परो धर्मा विष्वक्सेनश्चतुर्सुञः ॥ 
(ब्रह्मा कहते हैं--.. है देव | आप समस्त लेवी 
कर्ता, ज्ञानियोमें श्रेष्ठ बिमु हैं । आप ही सब लोर 


आरे, मध्य, अन्तमें विराजित अक्षर ब्रह्म और सत्य हैं 
आप सब लोकोंके परमधमे विष्वक्सेन चतुर्भुज हरि हैं । 
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कतिपय मतोंको छोड़कर ऐसा कोई भी वेद-शाख 
नहीं है, जिसमें ईश्वरका प्रतिपादन न किया गया हो । 

$साने कहा है--'जिसका ईरवरमें विश्वास है 
तथा जो भगवानवी शक्तिके आश्रित हैं, वह संसारसे 
तर जायगा, पर अविश्वासियोंकी बडी दुगति होगी ।! 


४-मनुष्य यदि विचारदृष्टिसे देखे तो उसे 


२५ 


Fo  ] 


I 
न्यायकारी और परम दयाळ ईखरकी सत्ता और दयाका 
पद-पदपर परिचय मिलता है । सवशाक्तिमान विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्माकी सत्ता और दयापर तथा उसके 
फलस्वरूप होनेत्राली महात्माओंकी जीवन-घटनाआपर 
विश्‍वास करनेसे अवश्य लाभ होता है । प्राचीन और 
अर्वाचीन महात्माओंकी जीवन-घटनाओंसे भी उपयुक्त 
तथ्य स्पर और पुष्ट होते हैं । 
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भगवत्तत्वसाधिका कृपेव केवलम्‌ 


( लेख #--अनन्तश्री खामी भीअलण्डानन्द सर'तीजी मद्दाराज ) 


ईश्वखादी मानव-समाजमें यह सिद्धान्त सत्रसम्मतिसे 
मान्य है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, खतन्त्र, परम- 
्र्मास्पद एवं परम कृपाळु है । किसी-किसी सम्प्रदायमें 
ऐसा स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सवथा खतन्त्र होनेपर 
भी प्रेमके परतन्त्र है | इसमें यह प्रश्‍न है कि ईश्वर जीवके 
हृदयमें रहनेवाले प्रेमकें परतन्त्र है अथवा अपने हृदयमें 
रहनेवाळे प्रेमके ? जीव तो भगवानूके सौन्दर्य, ओदाय, 
सौशील्य, माधुयं आदि सहूणोंको देखकर उसके प्रति 
मुग्ध हो जाता है, यह ईश्वर जीवकें कित गुणोंको 
देखकर उसके प्रति सुग्ध होता है ? वस्तुतः ईश्वर किसी 
अन्यके गुणोंको देखकर मुग्ध नहीं होता, उसमें ही उसका 
खरूपसिद्ध कोई सहज खाभात्रिक गुण है; जिससे वह 
खयं अपनी कृपा बरसाने लगता है । मेघ जलमय, प्रभु 
कृपामय; 'कपेच प्रश्नुतां गता'---प्रभु-म्रति कृपामयी 
हे । प्राचीन ग्रन्थोंमं कारुण्य, कृपा, अनुकम्पा, अनुग्रह, 
पुष्टि, दया आदिके नामसे एक ही वस्तु प्रसिद्ध है ओर 
वह है भगवानका सहज स्वभाव । वह नेमित्तिक नहीं 


- है, प्रत्युत भागवत आनन्दका सरल-सरल, तरळ-तररु 


पावन प्रवाह हैँ. | 

भगवत्सम्बन्धी अनेक प्रश्‍नो और समस्याओंका 
समाधान उनकी कृपामें ही निहित है, जैसे निराकार 
साकार क्यों होता है ? अभ्यक्त व्यक्तिके रूपमें क्यों 


प्रकट होता है? पूण परिच्छिन्न केसे होता है. १ अकाल 
काली धारामें केसे आ जाता है ? कारण कायके 
रूपमै कैसे परिणत होता है ? वह मनुष्य, पद्यु-पक्षी 
आदिके रूपमें क्यों अवतीण होता है ? असम्बन्ध 
होनेपर भी सम्बन्धी क्यों बनता है १ इन सवका और 
ऐसी अनेक मानसिक विकल्प-प्रन्थि्योका, बौद्धिक 
उल्झनोंका एक ही समाधान है--्श्यके अनेक 
नामरूपोंमें अजस प्रवहमान एवं तरंगायमान कृपा 
स्नोतखिनीकी अखण्ड धारा । सत्‌ पुरुष अपनी 
अन्तर्देदिनी, तत्त्वावगाहिनी दृष्टिसे इसका सतत दशन 
करते रहते हैं । कृपा एक दशन हैं, भाव नहीं | 
श्रीमद्भागवतमें अनुकम्पासे समीक्षणका वणन है, 
प्रतीक्षणका नहीं । समीक्षण प्राप्तका होता है ओर 
्रतीक्षण अप्राप्तका । सम्पूण जीव-जगतूका कृपामय 
परमेश्वरमें ही उन्मजन-निमजन हो रहा है. । कृपा- 
प्रातिकी डाळसा मत करो, उसको पहचानो | 
श्रीमद्वागवतके व्याख्याकार महापुरुषाने कहा है कि 
जब श्रीयशोदा माताने बालकृष्णको बाँधनेके लिये हाथमें 
रस्सी उठायी तो भगवानकी खतःसिद्र अनेक शक्तियाँ 
उसमें वाधा डालनेके लिये उद्यत हो गयीं । व्यापकता 
कहती थी कि जिसका ओर-छोर नहीं, वह रस्सीकी 
ळपेटमे केसे आयगा १ पूणता कहती थी कि जिसमें 
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बाहर-भीतर नहीं, वह रस्सीकै भीतर कैसे अँटेगा ! 
असंगता घोषणा कर रही थी कि प्रमुके शरीरके साथ 
रस्सीका संग असम्भत्र है । अद्वितीयताने स्पष्ट मना 
कर दिया कि खम खका क्या बन्धन ? वन्वन तो परके 
साथ होता है | इस आपाधापीके समय श्रीमती भगवती 
भाखती कृपादेवी मन-ही-मन मुस्करा रही थीं । उन्होंने 
एक वार अपनी तिरी चितवनसे देखा और सत्र 
शक्तियाँ निष्प्राण-सी धरी-की-धरी रह गयीं ! बालकृष्ण 
प्रभु चन्धनमें आ गये ! दामोदर नामरूप प्रकट हो 
गया । भक्त वेत्रळ प्रेमकी रस्सीसे ही नहीं, पशु- 
बाँधनेकी रस्सीसे भी प्रभुको बाँध लेते हैं । भक्तमें 
इतनी सामध्ये कहाँसे आती है! इस प्रश्नका उत्तर 
है--'रुपयासोत्‌ खबन्धने।' ठीक ही है, भगवतीकृपा 
ही शक्ति-चक्रवर्तिनी है, भगवान्‌की प्रेयसी पटरानी | 


जब घर-बाहर सत्र प्रल्याग्निकी ज्याला घप्रकने 
लगती है, अपने पापतापकी मायासे सम्पूर्ण विश्व 
झुळसने लगता है, उस समय एक सच्ची माँ जैसे अपने 
शिद्युको गोदमें उठा लेती है, वक्ष 'स्थल्से चिपका 
लेती हैं, उसको बाहरकी ताती वायु भी नहीं त्याने 
देती है, उसकी शास्या बन जाती है, अपने छातीके 
दूधसे ही उसका पालन-पोषण करती है, वेसे ही महा- 
प्रलयक _समय भगवान्‌ सत्र जीवोंको अपनी ही सत्ता, 
भजन ओर आनन्दमें लीन कर लेते हैं । उनके संस्कार 
शेष बीजके सिवाय अर्थात्‌ उनके जीवत्वके सिंवाय और 
कुछ भी शेष नहीं छोड़ते । जैसे माँके गर्भम शिशु समग्र 
पोषण और संवद्धन प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह 
जीव ईश्वरके गभमें विश्राम, शान्ति और पुष्टि प्राप्त करता 
है । महाप्रख्यक्र समय भी इस प्रकार जीवको श्य्या 
बनकर उसे आराम देना और प्रल्य-कालानळके तापसे 
बचा लेना यह भगवानूकी कृपाका ही एक खरूप 
है | यह जननीकृपा है और जीवके जीवमें भी 


सर्वदा ही अनुगत रहती है । जब-जब जीवका पैत्र 
मुरझाने लगता है तव-तव उसकी वृद्धि, समृद्धि पं. 
पुश्तिश्कि छिये वह जननी ही उज्जीव्नी वनका 
आती है । आप किसी भी जीवके जीवनमें इस माँका | 
दर्शन कर सकते हैं । यह उपवास और भोजन, शोप : 
और पोषण, प्रक्षाछन और स्नेहन --सभी प्रकिया, 
जीवका हित करती रहती है । इसको पहचाननेमे देर | 
सवेर हो सकती है, परंतु इसके क्रियान्वयमें कभी कोई | 
रुकावट नहीं पड़ती । | 
प्रलयक्रे समय जीन शयनमें होता है । विस्मृति और | 
अज्ञानका गहरा पर्दा इसको चारों ओरसे आच्छादित के | 
रखता है | उसे कोई दुःख, चिन्ता नहीं है--यह तो | 
ठीक है, परंतु इस शयन-दशामें कुछ धर्म, अर्थ, भोग, | 
मोक्ष भी तो नहीं है । कोई शिशु सोता ही रहे, निद्रा" : 
तन्द्रामें अल्साया हुआ निकम्मा पड़ा रहे--यह वात ` 
किसी भी वात्सल्यमयी जननीको केसे रुचिकर हो सकती 
है ? वह चाहती है कि हमारा वेटा उठे, भलेबुरेको 
पहचाने, कुछ करे, कुछ कमाये, अपने पौरुषसे कुछ 
भोगे | भछा कौन ऐसी माँ होगी, जो यह न चाहे । 
वही माँ अपने बालकको जगाती है । एक-एकको अल्ग- 
अल्ग जगाती है | एक साथ जगाती है । सबके 
आलस्य भगाती है । स्नानमाजेन कराती है । हाँ, वही 
माँ जो जननी थी, प्रत्रोधिनी हो जाती है | वह 
प्रबोधिनी कौन है ? बह प्रमुकी कृपा है । यदि यह 
जीव प्रलयकी प्रगाढ निन्द्रामे सोता ही रहता तो क्या 
इसको किसी पुरुषार्थकी प्रापि होती ? सोते हुए जीबोंकी 
जागरण-दशामें जाना यह प्रवोधिनी कृपा है । 


व श्रीमद्वागवतमे, सोते इए ग्वाल-बालोंको जगानिके 
लिये खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण शङ्गध्वनि करते हुए आते 
हे--'पबोधयन्‌ *टकुरचेण चारुणा । 'जागरणके पश्चात 
श्रीकृष्णके साथ ही वे भब-वनमें प्रवेश करती हैं । अनेक 
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हपप्रपञ्चका दर्शन होता है, यदि ईश्वर, चैतन्य साथ न 
हो तो न प्रपञ्चका दर्शन हो और न उसकी क्रीडा हो; 
इसलिये यहाँ आकर कृपा ही प्रपश्चिनी हो जाती है, 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारके दृश्यांका सजन-विसजन करन 
लगती है । जो कुछ कारणशरीरम लुप्त, गुप्त या सु 
था, उसको बह विस्तारे साथ फेलाती है । अन्तःकरण; 
बहि:करण, विषय, प्रमाण, बिपयय, बिकल्प, निद्रा, स्रत; 
अविद्या, अस्मिता, राग-ढष, अभिनिवेश, मद क्षिप्त, विगिस; 
एकाग्र, निरुद्ध, शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि 
समी स्थूल-सृक्ष्म विषयोका विस्तार-प्रचार प्रपश्चिनी कृपा 
ही करती है. । अविद्या-निद्रामें सुपुप्त जीवको जहाँ 
कुछ भी प्रतिभास नहीं होता था, वहाँ अब सत्र कुठ 
प्रतीत होने लगा । शिश्ुके नेत्र खुळ गये, मन काम 
करने लगा । यह जो दृश्य-दशनकी सामान्य शक्ति है, 
बह प्रबोधिनी है और जो दश्यकी अभिव्यक्ति है वह 
प्रपश्चिनी है । 

अब कृपाका एक नया विलास प्रकाशमें आता है | 
बिना इस कुपाकी अभिव्यक्तिके कोई भी प्राणी अपनी 
अनुकूलता और प्रतिकूलताको, सुपश्य और कुपथ्यको 
नहीं जान सकता । वृक्ष अपनी बृद्धिके लिये कहाँसे 
मुडे £ चींटी शक्करके साथ केसे जुड़े । पक्षी कोन-सा 
चारा खाये ? पशु कौन-सी घास चरे ? यह भोजन 
जीवनका साधन है और मरणका--यह केसे जान पडे ? 
करना न करना, खाना न खाना, छिपना-प्रकटना 
बोलना-न-वोलना--ये सत्र प्राणियोंको कैसे ज्ञात हो! 
सचमुच वही वात्सल्यमयी जननी कृपा प्रशिक्षणी-रूप 
धारण करके जीवमें विशेष ज्ञानकी एक धारा प्रवाहित 
करती है । अग्निका स्पश दाहक हैं।माताका वक्ष:स्थल 
वाहक है । पाँवसे चलना, हाथसे खाना, प्यास वागनेपर 
जल पीना, इष्ट अम्निकी पहचान कराना---यह सब 
भगवानकी प्रशिक्षणी कृपाके विलास हैं । 


इसी प्रशिक्षणसे जीवनमें प्रणयन अर्थात्‌ निर्माणका 
अवतरण होता हैं । जीवनके प्रणयनका मूल प्रशिक्षण 
ही है । इसके बिना जीत्रजगत सत्र अन्धे हाँ रह है । 
अन्तरमें बेठकर प्रबृत्ति और निवृत्तिके छिये उन्मुख कान 
करता है ? वह अन्तःप्रविष्ट शास्ताकी प्रशासन-शक्ति 
ही है । वह सभी वस्तुओं, व्यक्तियों आर भावोंका 
परस्पर विलक्षण विशेष रूप, आकृति, गुण) प्रम, 
खभावकी रचनासे भिन्न-भिन्न प्रकारका उत्पादन, स्मरण 
और संहरण क्यों करती है? वह किसीके पूव-संस्कारोंका 
अनुगमन अथवा नवीनीकरण ही क्या करती है. ! 
विचारदृष्टिसे देखनेपर वह शक्ति किसी हेतु, निमित्त 
या प्रयोजनसे प्रेरित नहीं जान पडती । जव शक्ति 
अहैतुकं ही कार्य करती है तो प्रणयिनी कृपाके सिवाय 
उसके लिये दसरा नाम नहीं हो सकता । 


सी प्रणयनके अनन्तर इष्ट-अनिष्टका भाव परिपक्क 
हो जाता है तब इष्टकी प्रातिकी इच्छा होती हे आर 
अनिष्टकी परिजिहीर्षा । यह इच्छा ही अभिलाषिणी 
कृपाका रूप है । जो अमिलाष देता है, वही प्राप्त भी 
कराता है और प्राप्तिकै साधन भी देता है । घम, अथ, 
काम-कुछ पाना है ? ठसके लिये लौकिक, वेदिक कम 
चाहिये । कमके करण-उपकरण चाहिये । कमका 
अधिकारी कर्ता चाहिये । उपयुक्त स्थान और समय 
चाहिये | सहायक और सामग्री चाहिये । फलकी 
प्रातिके साथ-साथ उसमें रुचि चाहिय । उसके भोगके 
योग्य शरीर चाहिये । निर्विष्न निर्वाह चाहिये । विशेष 
ज्ञान चाहिये । यह सब लेकर कोन आता हैं ! प्रभुकी 
प्रापणी कृपाके ही ये भिन्न-भिन्न रूप हँ। यह है सवदा, 
सर्वत्र, सबपर परंतु पहचानता है. कोई-कोई । 


अनुकूछ अथवा प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्ति होनेपर 
दातापर इृष्टि जानी चाहिये, परंतु कुछ ऐसी मोहमयी 
लीला चल रही है कि अनुकूलमें राग हो जाता 
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nS: किक | 
भि भिन्न योनियोंमें डाळकर परिवतनीका रूप धारण कह 
हे । किसी-किसीको पूर्वावश्थामें लौटकर अपने परव 
बना लेती है | यह परथक्‌-पृथक निरूपण करना शक | 
नहीं है | संसारमै जितनी क्रियाएँ हैं, भाव हैं, संज्ञा ह. 
समी इस मोहिनीके नवनवायमान अभिव्यञ्जनाके है. 
रूपान्तरण हैं । जो इनके बाद्य खाँगके रंगमें ही अपे. 
अन्तरंगको रंग लेता है, वह क्षण-क्षण उनका दश. 
करके आनन्दमग्न रहता है । | 


ba 


प्रतिकूलमें दरे और दातापर दृष्टि नहीं जाती | तमसे 
पक्षपात और द्वेपसे क्रूरताका जन्म होता है । रागमें 
खाद और द्वेषमें कटुता परंतु ऐसा क्यों होता है £ 
ऐसी दशामें प्रभुकी कृपा कहाँ प्रसुत हो जाती हैं ! 
गम्भीरतासे देखें तो वह कहीं जाती नहीं है । 
हमारी खतन्त्र विवेकशक्तिको जाग्रत्‌ करती रहती है । 
क्या कल्पित गणित ठीक-टीक सीख लेनेपर वास्तविक 
गणितका साधन नहीं बनता ? बिना सुख-दुःखके 
झकोरे सहन किये किसके जीवनमें स्कूतिंका उदय हुआ 
है ? फिर भी हम मान लेते हैं कि राग-द्ेष विवेक- 
की ओर नहीं, प्र्छा और मोहकी और ढकेलते हैं । 
एक ऐसी मोहिनी माया छा जाती है कि उससे देवता- 
दत्य ही नहीं, शिव भी मोहित हो जाते हें । यह 
मोहिनी आफमाकी अक्षुण्ण प्रकाश-शक्तिपर ही आधारित 
हँ । जो मोहिनी देवता-देत्य--दोनेंके लिये लोभनी 
है, वही फलकी प्राप्ति और अप्राति--दोनो ही दशामें 


> 


प्रमुकी कृपाका एक रूप है---आकप्रण-रूप। । 
परन्तु वह प्रारम्भमें बिकषणीका रूप ग्रहण करके आत | 
है । विकषणी मी अपना सहज सौरभ तब प्रकट कती 
है जब वह तापनी होकर हृदयमें प्रपश्न-संवेदनके प्र 
तापनी बन चुकती है | कहनेका अभिप्राय यह है किं 
जब ईश्वर-वियोगिनी वृत्ति प्रपञ्च-संयोगमें ताप और. 
ज्वाछाका अनुभव करने छगती है---संसारकी सुरि | 


क्षोमणी हो जाती है । परिणामतः देवासुर-संग्राम 
होता है | इस संप्राममें कृपा भक्तके प्रति उत्कषणी 


और अभक्तके प्रति अपकर्पणी होकर प्रकट होती है | 


यही दैत्यराज बलिके भी सबखाल-समण और 
भगवद्दशीकरणमे हेतु बनती है । प्रहाद इसको 
पहचानते हैं, बलिकी धमप्नी भी | यह मोहिनी कृपा 
किसीको जहाँ-का-तहाँ जड़ बना देती है | और 
रोधनी-संज्ञा धारण करती है । किसीके मनमें ब्रो 
उतपन्न करके विरोधिनी वन जाती है और उसके स्मरणो- 
दीप्त बेभबको देखकर जो मुग्ध होने छाते हैं, उन्हे 


वह ग्रभुके सम्मुख कर देती है और अनुरोधिनी बन 
जाती है | 


यह मोहिनी न जाने किस-किस विलक्षण और 
विचक्षण-रीतिसे विभिन्न-छक्षण जीवोंको संसारको विविध 
प्रदृत्तियोमें ठाकर प्रवतनीका काम करती है ओर भिन्न 


वस्तुमें भी दुरमिसन्थिकी शंका होती है, तत्र रसम 
भी विप्र घोला हुआ जान पडता है, सुरूपतामें कुरूपता 


प्र लाती है | सुकुमार मारकका दूत ल्याने लगता 
है. | मधुर खर सुख-विछुरताके कर्णभेदी ध्वनिसदरी 


प्रतीत होने छाते हैं और प्रिय सम्बन्ध बन्धन त्याते 
खाते हैं, तब यह तापनी संसारकी ओरसे केण 
करके प्रमुकी आकषण धारामें डाळ देती है । भर्व 
ऐसा छाने लता है कि कोई मेरा प्रेमी है । वह 
मुझे अपनी ओर खींच रहा है---बलात्‌ । मेर 
वास्तविक प्रियतम वही है | मेरा निवासस्थान उसी 
पास है | इतने दिनोंतक मैंने घोर अन्धकारमें, पराये 


घरमै जीवन व्यतीत किया है । मैंने भ्रमवश सुखको 


दुःख माना है। मैं जहाँ हूँ, वहाँ शान्ति नहीं है, 
प्रकाश नहीं हैं, सुख नहीं है। मुझे अपने प्रियतमके 
उस रसमय, मधुमय प्रदेशमें चलना चाहिये, जहाँ बस! 
बही वह विहार करता है । 
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जव इस प्रकारके संकल्प उठने ल्याते हैं, तत्र 
इनके प्रवाहमें वासनाके मळ घुलने छगते हँ । इपा 
क्षालनी होकर आ जाती है और धीरे-धीरे अन्तर्देश 
पवित्र होने लगता हैं | वह कृपा द्रावणी और स्नेहनी 
भी बनती है । प्रभुक्रे लिये तीव्र ब्याकुलताकी ज्वालासे 
बह अन्तःकरणको द्रुत करती है और उसमें परमानन्दमय 
प्रभुके लिये एक प्रकारकी लिग्धता उत्पन्न करती है । 
इस श्वालक, द्रवण और स्नेहनकी प्रक्रियाके बिना 
हृदयमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता और उसमें 
भगवदाकार होनेक्ी योग्यता नहीं होती । वासनाए, 
दूसरा आकार बना देती हैं | ममता कठोर बनाती है 
और अन्योन्मुखता रूक्ष करती है । इन तीनों दोषोंकी 
निवृत्तिके लिये कृपा उक्त तीनों रूप धारण करती है 
और क्षालित, द्रवित एवं खनिग्ध हृदयमं भगवानके 
प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है । यहीं उसका 
एक नाम प्रसादनी भी हो जाता है । 
इस अवस्थामे ईश्वरके जिस खरूपका अनुभव होता 
है, वह अत्यन्त विविक्त एवं स्पष्ट नहीं होता;ऐक्योंकि 
वासनाओंक्रे शान्त हो जानेपर भी अविद्याक्रे संस्कार 
वने रहते हैं । परंतु हृदयके शुद्ध होनेके कारण ईश्वरको 
सम्पूणरूपसे अपना वित्रय बनानेके लिये एक दिव्य 
वृत्तिका उदय होता हैं । उसमें व्याकुलता नहीं है । 
दाह और ताप भी नहीं है, परंतु एक सम्पूण अनुभूतिके 
लिये आन्तरिक प्रयत्न होता रहता है । इस प्रयत्नको 
अन्वेषणी, विवेचनी अथवा जिज्ञासनी कृपाका नाम 
` दिया जा सकता है । इसमें अपने अन्वेष्य अथवा 
_ अनुमेय वस्तुके अतिरिक्त किसी और विषयकी ओर 
। चिन्तनकी धारा नहीं गिरती । परिणामतः प्रकाशिनी 
। कृपा अभिव्यक्त हो जाती है । उस समय अपने 
। अन्तःकरणके ही सूक्ष्मतम आधारम्रदेशामें मगवत्खरूपकी 
। स्ति होने लगती है । वह खरूप न घटादिके समान 
| प्रत्यक्ष होता है और न खर्गादिके समान परोक्ष । 


२९. 


वस्तुतः वह अवे, अपरोक्ष ही होता हे, परंतु 
अन्वेषगीसे पृथक, विवेचनीसे खरूप ओर जिज्ञासनीसे 
प्रत्यक चैतन्यामिन्न ब्रह्मके रूपमें अनुभव होता है । इस 
अनुभूतिको मेलनीकी संज्ञा दी जा सकती है 
क्योंकि जिसका अनुसन्धान कर रहें थे वह अत्र 
मिल गया है । यह मेळनी ऐसी है कि फिर 
बियोजनी अथवा संयोजनी बृत्तिका संस्पश नहीं 
होता; क्योंकि वियोग-संयोगकी कल्पनाके छिथ कोई 
अवकाश नहीं रहता । कमके नष्ट होनेपर फल्का 
नाश अथवा हास होता है; किंतु प्रमाण-बृत्तिके रहने न 
रहनेका प्रमेय वस्तुपर प्रभाव नहीं पड़ता । वस्तुके लिये 
स्मरणी-विस्मरणी भी अकिश्चित्कर दै. । भक्तिमागसे भी 
मेळनी केवळ नित्य सम्बन्धकी अभिव्यश्ननी होती है, 
उत्पादनी नहीं | 

इसमें सन्देह नहीं कि यह सत्रविध बन्धनसे मुक्त 
कर देती है, चाहे. इसका रूप कुछ भी क्यों न हो। 
इसलिये मेलनीका ही एक नाम मोचनी हो जाता है | 
यह अनात्मासे, अनिष्टसे, द्वेतश्नमसे सवथा मुक्त करनेमें 
समर्थ है । इसके बाद तीन रूप प्रकट होते है-- 
शमिनीमै सम्पूर्ण वृत्तियोंकी उपशान्ति होकर ग्रपश्नका 
अमान हो जाता है, खच्छन्दीमें दृत्तियांकी प्रतीतिमात्र 
उपस्थिति-अनुपस्थितिका कोई महत्त्व नहीं रहता और 
हादिनी रसिक, रस्य और रसनको एकरस परमानन्द कर 
देती है । तव भूमि, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, प्त, नदी 
सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, समीर, आकाश, मन, भोक्ता, 
भोग्य, कर्म, कर्ता कहाँतक गिनायें---सत्र कुछ मगवन्मय 
हो जाता है | धाम, नाम, रूप, लीला, गुण, स्वभाव, 


'दुजन, सजन---सत्र कुछ रस-खरूप परमात्माकी 


निर्माण ढीलामात्र होते हैं । यह ह्रादिनी कमी प्रसादनी, 
कभी अमिसारणी और कभी मानवी होकर आती है । 
सुखकी व्यज्ञनाके लिये मनाती है । मिलनेके लिये नदीकी 
तरह बहती है । आनन्दधारामें हिमशिलाके समान मान 
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र जाती है । यह चाहे जो रूप धारण करे, रहती 
है-भावनी, रञ्जनी, तपणी और नन्दनी ही। चाहे SU 
झी चढी हो, चाहे प्रस्न, हो, वह प्रियतमकी प्रसनताक 
लिये अपनी प्रियताकी अभिव्यक्ति ही होती है; क्योंकि 
अव आनन्दूरसके सिंत्राय दूसरी कोई वस्तु है. ही नहीं । 
इतीसे यह कमी मिलकर मोइनी दिखाती है तो कभी 
मोइनी दीखती है | संयोग और त्रियोग बुल-मिलकर 
एक हो चुके होते हैं और उनकी आक्ृति-विशेष दोनेपर 
भी तत्तविशेप नहीं होता | वह रसत्रिशेषका उल्लास 
है, प्रेमका प्रकाश है, प्रीति-महाणवक्री तरंग है, कमी 
दो है, कमी एक है | वहाँ 'कभी' है परंतु काल 
नहीं । “वहाँ! है परंतु देश नहीं । दो है परंतु द्वत 
नहीं । वह सरूपणी कृपा अभेदखरूपा ही है । 
इस कृपाका स्वरूप देश-काल-वस्तु-व्यक्तिसे परे भी 
है और उनमें अनुस्यूत भी है । वस्तुतः कृपाके अतिरिक्त 
ओर कोई महत्ता, सत्ता नहीं है | वह अरूपिणी रहकर 
सबरूपमें प्रकाशित होती है | कृपा और कृपालुता दो 
तत्त्व नहीं हैं । जब, जहाँ जो कृपालुका खभाव है तब 
तहाँ, वही कृपाका स्वरूप है | आत्मा-परमात्माका भेद 
और अभेद--दोनों ही कृपा हैं । जब सम्पूर्ण विश्वः 
प्रपश्च अन्ध-तमसाच्छन होता हे, तब क्या हमारे नेत्रोंके 
होती ! अन्धकारके पीछे क्या सूयमण्डळ जगमगाता हुआ 
नहीं होता ! अन्धकार, दुःख, मृत्युके आरेशीके सप 
वही मङ्गजञ्योति झिलमिछा रही, है | इस अरूपिणी 
कृपाको केत्रक पहंचानना पइता है, पाना नहीं | 
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तत्वज्ञानका अथ भी इसे पहचानना ही है । इसको चाहे. 
रह्म कह लो या आत्मा, सगुण-निगुणका भेद व्याह 
है, पारमार्थिक नहीं | | 
रूपिणीकृपा तब समझमें आती है जब वह हो ` 
रके स्मरणमें हेतु बनती है, जेसे सत्संग फि! 
भगवद्वाम मिले, कुछ काळतक भगवानकी आराधना 
मिळे । भक्तकी दश्सि वह रूपिणीकृपा होगी; क्योंकि 
वह साधनका रूप धारण करके आयी है । यह कृपा | 
पने ९ ७ ९ पगरी | 
अपने-अपने पुरुषाथ--धम, अथ, काम, मोक्षकी प्राम । 
अनुकूलता उत्पन्न करनेपर पहचानी जाती है. । जिज्ञासु | 
को सन्त मिले, अर्थीकों सेठ मिले, कामीको कामिनी | 
मिले और वर्मात्माको सत्पात्र, तो उसे भगवानकी | 
रूपिणीकृपा समझेगा । परंतु यह दृष्टि पुरुषाथवी | 
उपाधिसे है | इसमें कृपाकी सच्ची पहचान नहीं है। | 
सची कृपामें अपनी इच्छा या आवश्यकतापर इटि | 
नहीं जाती, उसमें तो प्रत्येक परिस्थितिमें ही | 
उसका समीक्षण होता है, प्रतीक्षण नहा, , 
प्राथना भी नहीं | जो है, उसके लिये क्या प्रतीक्षा | 
और क्या प्रार्थना ! उसकी अनेकरूपता वैसी ही है 
जेसी रासलीछाके समय श्रीकृष्णकी अनेकरूपता या | 
राके प्रति अनन्तरूपका दशन | कृपाकी पहचान | 
जानेपर उसमें स्मरण, प्रतिष्ठा और निष्ठाकी भी आवश्यकता. 
नहीं रहती | जो कुछ है, नही है; भासता है, नहीं | 
भासता है; प्रिय है, अग्रिय है; भेद हे, अभेद हैन. 
कपाका ही विलास है | कृपाही- केत्रल कपाही 
भगत्रत्तत्नकी दिका और संसाविका है । उसकी प्रातिका 


छ| 


यत्न मानवका साधन है । 

Fs © आजित | 

केवट निसिचर रपाको महिमा | 
तुळसी रघुबर को सुग किए साधु सनमानि। 


तुळसोदासजी कहते हे--“भगवान रानीको कृपा | 
( विभीषण ), पक्षी ( जटायु ) और पशुओं ( बंदर-भाल आदि )को भी सम्मान देकर साधु बना दि 
; या 


सकळ सुमंगल सखानि॥ (दोहावली २२८) 


सब सुमङ्गलोंकी खान हे | उस राम-कृपाने केवट) राक्षित 


[ ।? 
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१ भॅगवती-तत्त्व ॐ 


अअ च््चचच्त्त्क्क्त्त = 


भगवती-तत्त 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी भ्रींदनुमानप्रसादजी पोद्रारका शाक्तितस्व-चिन्तन ) 


सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्‌, सवव्यापी, सर्वाधार, सवमय, 
समस्त गुणात्रार, निर्विकार, नित्य, निरञ्जन, सिकतां, 
पाळनकर्ता, संहारकर्ता, बिज्ञानानन्दघन, सगुण, निगुण, 
साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं । वे 
एक ही अनेक भावों और अनेक खूपोंमें लीला करते 
हैं | हम अपने समझनेके लिये मोटेरूपसे उनके आठ 
रूपोंका भेद कर सकते हैं--- 


१--नित्य, ब्रिज्ञानानन्दघन; निगुण, निराकार, 
मायारहित, एकरस व्रह्म, २-सगुण, सनातन, सर्वेश्वर, 
सर्वशक्तिमान, अव्यक्त निराकार परमात्मा, ३-सृष्टिकर्ता 
प्रजापति ब्रह्मा, ४-पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु, ५- 
संहारकर्ता भगवान्‌ रुद्र, ६-श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीदुर्गा, 
काली आदि साकाररूपोमं अवतरित रूप, ७-असंख्य 
जीवात्मारूपसे विभिन्न जीवशरीरमें व्याप्त और ८- 
विश्वत्नह्माण्डरूप विराट्‌--ये आठों रूप एक ही 
परमात्माके हैं । इन्हीं समग्ररूप प्रभुको रुचिवेचित्र्यके 
कारण संसारमै लोग ब्र, सदाशिव, महाविष्णु, ब्रह्मा, 
महाशक्ति, राम, कृष्ण, गणेश, सूय, अल्लाह, गॉड, 
प्रकृति इत्यादि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें विभिन्न प्रकारसे 
पूजते हैं । वे सचिदानन्दघन अनिर्वेचनीय प्रभु एक ही 
हैं, ढीलामेदसे उनके नामरूपोंमें भेद है और इसी 
भेदभावके कारण उपासनामें भेद है । यद्यपि उपासकको 
अपने इश्टदेवके नाम-रूपमें ही अनन्यता रखनी चाहिये 
~ तथा उसीकी पूजा शाख्रोक्त पूजन-पद्धतिके अनुसार 
करनी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर स्मरण रखना 
चाहिये कि शेष सभी रूप और नाम भी उसी इष्टदेवके 
हैं । वे ही प्रभु इतने विभिन्न नाम-रूपोमे समस्त 
विश्वके द्वारा पूजित होते हैं | उनके अतिरिक्त अन्य 
कोई है ही नहीं । पूरे जगतमें वस्तुतः एक वे ही 


फैले हुए हैं | जो विष्णुको पूजता है, वह अपने-आप 
ही शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिको पूजता है, और 
जो राम, कृष्णको पूजता है वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
आदिको । एककी पूजासे सुतराम सभीकी पूजा हो 
जाती दै; क्योंकि एक ही सब बने दए हैं । परंतु जो 
किसी एक रूपसे अन्य समस्त रूपोंकों अल्या मानकर 
औरोंकी अवज्ञा करके केवल अपने इष्ट एक ही रूपको 
अपनी ही सीमामें आवद्ध रखकर पूजता हैं, वह अपने 
परमेश्वरको छोटा अना लेता है, उनको सर्वेश्वरत्वके 
आसनसे नीचे उतारता है । इसलिये उसकी पूजा 
सर्वोपरि सर्वमय भगवान्‌की न होकर एक देशनिवासी 
स्वल्प देवविरोषकी होती है. और उसे तरसा ही उसका 
अल्प फल भी मिलता है | अतएव पूजो एक ही 
रूपको, परंतु शेष रूपाँको समझो उसी एकके वैसे 
ही शक्ति-सम्पन्न अनेक रूप । 
महाशक्तिका परिणाम 


वस्तुतः वह एक महाशक्ति परमात्मा ही हैं, जो 
विभिन्न. रूपोंमें विविध लीलाएँ करते हैं । परमात्माके 
पुरुषवाचक समी खरूप इन्हीं अनादि, अत्रिनाशिनी, 
अनिर्वचनीया, सवेशक्तिमयी परमेश्वरी आद्या महाशक्तिके 
हैं | ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जव अपने 
भीतर डिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं करतीं, 
तब निष्क्रिय शुद्ध श्रम कहलाती हैं । ये ही जव उसे 
विकासोन्मुख करके एकसे अनेक होनेका संकल्प करती 
हे, तत्र खयं ही पुरुषरूपसे मानो अपनी ही प्रक्रतिरूप 
योनिमें संकल्पद्वार चेतनरूप बीज स्थापन करके 
सगुण, निराकार परमात्मा वन जाती हैं । इन्हींकी 
अपनी शक्तिसे गर्भाशयमें वीयेस्थापनसे होनेवाले विकार- 
की भाँति उस प्रकृतिमं क्रमशः सात बिकृतियाँ होती 
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हैं । ( महत्तत्व---सम्टि बुद्धि) अहंकार और सूकम 
पञ्चतन्मात्राएँ--मृल प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विकृति 
कहते हैं, परंतु इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति 
होनेके कारण इन सातोंके समुरायको भी विकृति कहते 
हैं । ) फिर अहंकारसे मन और दस ( ज्ञान-कमरूप ) 
इद्धियाँ और पक्चतन्मात्रासे पद्चमहाभूतांवी उत्पत्ति होती 
है | इसीलिये इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृति- 
विकृति है | मळ प्रकृतिके सात विकार, सप्तधा विकार- 
रूपा प्रकृतिसे उत्पन्न सोलह विकार और खयं मल- 
प्रकृति--ये कुछ मिळाकर चौबीस तत्त्व हैं | यों वे 
महाशक्ति ही अपनी प्रकृति-सहित चोबीस तत्त्वांके रूपमै 
यह स्थूळ संसार बन जाती हैं और जीवरूपसे खयं 
पत्तीसें तत्वरूपमें प्रविष्ट होकर खेल खेळती है । 
चेतन परमात्म-रूपिणी महाशक्तिके बिना जड़ प्रकृतिसे 
यह सारा काय कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता | इस 
प्रकार मद्दाशक्ति विश्वरूप विराट पुरुष बनती हैं और 
इस सृष्टिके निर्माणमे स्थूळ निर्माता प्रजापतिके रूपमे 
आप ही अंशाबतारके भावसे ब्रह्मा और पाळनकर्ताके 
रूपमें षु और संहारकताके रूपमें रुद्र वन जाती 
हैं तथा ये ङा विष्णु, शिवप्रमति अंशावतार भी 
किसी कल्पमें दुर्गारूपसे होते हैं, किसीमें महाविष्णु 
रूपसे, किंसीमें महाशिवरूपसे, किसीमें श्रीरामरूपसे 
और किसीमें श्रीकृष्णरूपसे | एक ही शक्ति विभिन्न 
नाम-रूपोसे सृष्टिरचना करती हैं | इस 
कारण ओर रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है | यों अनन्त 
अल्माण्डोमें महाशक्ति असंख्य ब्रह; विष्णु, महेश बनी 
हुई हैं. और अपनी योगमायासे अपनेको आबृतकर आप 
ही जीव-संज्ञाको प्रास हैं | ईश्वर, जीव, जगत्‌ तीनों 
आप ही हैं । भोक्ता, भोग्य और भोग तीनों आप ही 
हैं | इन तीनोंको अपनेसेही निर्माण करनेवाढी तीनोंमें 
व्याप्त रहनेवाढी भी आप ही हैं | ः 


परमात्मरूपा ये महाशक्ति खयं अपरिणामिनी हैं, 


विभिन्नताका 


परंतु. इन्हींी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते है न | 
यह खभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशतित 
क्रीडाशीला अर्थात्‌ क्रियाशीला वनाती हैं, इसल्यि इक 
शुद्ध विज्ञानानन्दघन नित्य अविनाशी एकरस परमाप 
कदापि कोई परिवतेन न होनेपर भी इनमें परिणा 
दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्तिका-मायाका--. 
बिकसित खरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा. 
बदलता ही रहता है और वह मायाशक्ति सदा झ. 
महाशक्तिसे अभिन्न रहती है । वह महाशक्तिकी ही. 
खशक्ति है ओर शक्तिमानसे शक्ति कमी पृथक नहीं हे | 
सकती, चाहे वह पृथक्‌ भले ही दी वे, अतएव शतत | 
परिणाम खयमेव ही शक्तिमानपर आरोपित हो जाता है। | 
इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म या महाशक्तिमें परिणामवाद सिद्व | 


होता है | | 


मायाबाद | 

और चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेवाळी यह समल 
क्रीडा महाशक्तिकी अपनी शक्ति--मायाका ही खेल दै | 
और भायाशक्ति उनसे अछा नहीं है, इसळिये यह सर 
ऐश्वय उन्हींका है. | उनको छोड़कर जगतमें और कोई | 
बस्तु ही नहीं, दृश्य, द्रशा और दशन---तीनों वे आप | 


ही हैं, अतएव जगतूको मायिक बतलानेवाला मायावाद _ 
भी इस दृष्टिसे ठीक ही है | | 


2 आभासवाद | 
रस प्रकार महाशक्ति ही अपने मायारूपी दपणम | 
न श्रङ्गारो ओर भावोंको देखकर जीवहपसे 
वा, हित होती हैं | इससे आमासवाद मै: 


माया अनादि ओर सान्त है 
परमात्मरूुप महाशक्तिकी उपगु क्तिकी 
पयुक्त मायाश 
हे और सान्त कहते है | सो उसका अनादि होना 
क दी है; क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी 
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। प्रकट करती है, तब इनसे भिन्न कैसे रही ! 


# भगवती-तत्त्व ॐ 
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अपनी शक्ति होनेसे उसीकी भाँति अनादि है; परंतु 
शक्तिमयी महाशक्ति तो नित्य अविनारिनी है, फिर 
उसकी शक्ति माया अन्तवाली केसे होगी ? इसका उत्तर 
यह है. कि वास्तवमें वह अन्तवाली नहीं है । अनादि, 
अनन्त, नित्य, अविनाझी परमात्मरूपा महाशक्तिकी भाँति 
उसकी शक्तिका भी कभी विनाश नहीं हो सकता; 
परंतु जिस समय वह काय-करण-विस्ताररूप समस्त 
संसारसहित महाशक्तिके सनातन अव्यक्त परमात्मरूपमें 
लीन रहती है, क्रियाद्दीना रहती है, तवतकके लिये वह 
अदृश्य या सान्त हो जाती है ओर. इसीसे उसे सान्त 
कहते हैं । इसी इश्सि उसको सान्त कहना 
सत्य है । 
मायाशक्ति अनिर्वचनीय है 

कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस माया- 
शक्तिको अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक है; क्योंकि 
यह शक्ति उस सवशक्तिमती महादाक्तिकी अपनी ही 
शक्ति है | जब वह अनिवंचनीय है तव उसकी अपनी 
शक्ति अनिर्वचनीय क्यों न होगी ! 

मायाशक्ति ओर महाशक्ति 

कोई-कोई कहते हैं कि इस मायाशक्तिका ही नाम 
महाशक्ति, प्रकृति, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान आदि 
हे, महाशक्ति पृथक्‌ वस्तु नहीं है । सो उनका यह 
कथन भी एक दृष्टिसे सत्य ही है; क्योंकि मायाशक्ति 
परमात्मरूपा महाशक्तिकी ही शक्ति है और वह जीवोंको 
बाँधनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपसे और उनकी 
बन्धन-मुक्तिके लिये ज्ञान या विद्यारूपसे अपना खरूप 
हाँ, जो 
। मायाशक्तिको ही शक्ति मानते हैँ और महाशक्तिका 
कोई अस्तित्व ही नहीं मानते वे तो मायाके अधिष्ठान 
ब्रहाको ही अखीकार करते हैं, इसलिये वे अवश्य 
ही मायाके चकरमें पडे हुए हैं । 
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निर्गुण और सगुण 
कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निगुण कहते 
हैं और कोई सगुण । ये दोनों बातें भी ठीक हैं; 
क्योकि उस एकके ही ये दो नाम हैं । जब मायाशक्ति 
क्रियाशीला रहती है, तत्र उसका अधिष्ठान महाशक्ति 
सगुण कहलाती हैं, और जब वह महाशक्तिमें मिली 
रती है तब महाइाक्ति निगुण हैं | इन अनिवर्चनीया 
परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी गुणोंका नित्य 
सामक्षस्य है | वे जिस समय निगुण हैं उस समय भी 
उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी इई मौजूद है और जब 
वे सगुण कहलाती हैं तत्र भी वे गुणमयी मायाशक्तिकी 
अधीश्वरी और सवतन्त्रखतन्त्र होनेसे वस्तुतः निगुण ही 
हैं. अथवा ख-खरूपमय अचिन्त्य अनन्त दिव्य 
गुणोंसे नित्य विभूषित दोनेसे वे सगुण हैं और ये दिव्य 
गुण उनके खरूपसे अभिन्न होनेके कारण वे ही वस्तुत 
निर्गुण भी हैं; तात्पय कि उनमें निगुण और सगुण 
दोनों लक्षण सभी समय वर्तमान हैं | जो जिस भावसे उन्हे 
देखता है, उसको उनका वैसा ही रूप भासित होता है । 
असळमें वे कैसी हैं, क्या हैं, इस बातको वे दी 
जानती हैं । 
शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
कोई कोई कहते हैं कि शुद्ध अह्ममें मायाशक्ति नहीं 
रह सकती, माया रही तो वह झुद्ध केसे १ बात 
समझनेकी है । शक्ति कभी शक्तिमानसे पृथक नहीं 
रह सकती । यदि शक्ति नहीं है तो उसका शक्तिमान्‌ 
नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान्‌ न हो तो शक्ति 
रहे कहाँ ! अतएव शक्ति सदा ही शक्तिमानमें रहती 
है | शक्ति नहीं होती तो सृश्टिके समय शुद्ध ब्रह्मे 
एकसे अनेक होनेका संकल्प कहाँसे और केसे होता | 
इसपर यदि कोई यह कहे कि “जिस समय संकल्प हुआ, 
उस समय शक्ति आ गयी, पहले नहीं थी तो इस 
“775७-55 5 ची र 
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शंकाका उत्तर यह है कि वताओ वह शक्ति कहाँसे 
आ गयी ? ब्रझके सिवा कहाँ जगह थी जहाँ वह 
मतक छि वही थी ! इसका क्या उत्तर है ! अनी, 
हमें कमी संकल्प ही नहीं हुआ, यह सब असत 
कल्पनाएँ हैं, मिथ्या खप्नवी-सी वातं हैं । अच्छी वात 
है, पर यह मिथ्या कल्पनाएँ किसने किस शक्तिसे की 
और मिथ्या खप्नको किसने किस सामथ्यसे देखा ! 
और मानः भी ल्या जाय कि यह सत्र मिथ्या है तो 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शुद्र ब्रह्मका अस्तित्व 
फिससे है । जिपसे उसका. अस्तित्व है. बही उसकी 
शक्ति है । क्या जीवनीशक्ति बिना भी कोई जीवित रह 
सकता है. ? अवश्य ही ब्रह्मकी वह जीवनीशक्ति ब्रह्मसे 
मित्र नहीं है । वही जीवनीशक्ति अन्यान्य समस्त 
शक्तियोंकी जननी है, वही परमात्मरूपा महाशक्ति है । 
अन्यान्य सारी शक्तियाँ अव्यक्तरूपसे उन्हीं महाशत्तिमें 
“छिपी रहती हैं--और जब वे चाहती हैं तब उनको 
प्रकट करके काम लेती हैं | हनूमानमें समुद्र लॉधनेकी 
शक्ति थी, पर वह अध्यक्त थी; जाम्बबानके याद 
दिलाते ही हनुमानने उसे व्यक्त रूप दे दिया | इसी 
प्रकार सत्रशक्तिमान्‌ परमात्मा या परमाशक्ति भी नित्य 
शक्तिमान्‌ हैं; हाँ, कमी वह शक्ति उनमें अव्यक्त रहती 
है और कभी व्यक्त । अबश्य ही भगवानकी शक्तिको 
व्यक्त रूप भगवान्‌ खयं ही देते हैं, यहाँ किसी 
जाम्बबानूकी आवश्यकता नहीं होती; पर शक्ति नहीं 
दै--ऐसा नहीं कहा जा सकता । इसीसे ऋषिमुनियोंने 
इस शक्तिमान्‌ परमात्माको महाशक्तिके रूपमें देखा | 
शक्ति ओर शक्तिमानकी अभिन्नता 
इन्हीं सगुण-निगुणरूप भगवान्‌ या भगवतीसे 


© 
। उपयुक्त प्रकारसे कमी महादेवीरूपके द्वारा, कमी 
। महारिवरूपके द्वारा, कभी महाविष्णुरूपके द्वारा, कभी 
¦ श्रीकृष्णरूपक्रे द्वारा, कमी श्रीरामरूपके द्वारा सृष्टिकी 


उत्पत्ति होती है और ये ही परमात्मरूपा महाशक्ति 
3 
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ला 

पुरुष और नारीरूपमें बित्रिध अवतारोमें प्रकट होती हैं। | 

वस्तुतः ये नारी हैं. न पुरुष, और दूसरी इश्सि दोनों उ 
ही हैं | अपने पुरुषरूप अवतारोंमें खयं महाशक्ति हौ. 
लीलके लिये उन्हके अनुसार रूपोमे उनकी पत्नी क | 

जाती है । ऐसे बहुत-से इतिहास मिलते हैं, जिन | 

महाविष्णुने लक्ष्ीसे, श्रीकृष्णने राधासे, श्रीसदाशिको | 
उमासे और श्रीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार श्रीला. 
राधा, उमा और सीताने महाविण्णु, श्रीकृष्ण, सदाशिव |: 

और श्रीरामसे कहा है कि हम दोनों सबंथा अमित्र 
हे--एकके ही दो रूप हैं; वेल ढीलाक्रे लिये एकक 

दो रूप बन गये हैं; बस्तुतः हम दोनोंमें कोई भ 
अन्तर नहीं है । ( 
शक्तिकी महिमा रे 

यही आदिके तीन युगल उत्पन्न करनेवाली महालक्षी ह 

हैं, इहींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता. बनते हैं) जित १ 


र. 


विश्वकी उत्पत्ति आदि ख्थितियाँ होती हैं । । इहै , | 
शक्तिसे विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्वका पाली 
और संहार करते हैं । दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, कु. 
तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तुरि,) पुर. 
शान्ति, कान्ति, लज्जा इत्यादि इन्हीं मह[|शक्तिकी शततिं र 
हैं । ये ही गोलेकमें श्रीराधा, साकेंतमें शरीसीत। ८ 
क्षीरसागरमे लक्ष्मी, दक्षकन्या सती, दुरगेतिनाशिन “2 
मेनकापुरी दुर्गा हैं | ये ही वाणी, विद्या, सरती > 
सावित्री और गायत्री हैं | ये ही सूर्यकी प्रभाशर्णि 
पूणचन्द्रकी सुधावर्षिणी शोमाशक्ति, अग्निकी दाहि 
शक्ति, वायुकी वहनशक्ति, जलकी शीतलताशक्ति, भरी 
धारणाशक्ति और शस्यकी प्रसूतिशक्ति हैं । * 
तपखियोंका तप, ब्रह्मचारियोंका ब्रह्मतेज, गृहस्य 
सर्वाश्रम-आश्रयता, वानप्रश्थोकी संयम-झीलता.सन्यासियो 
त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति न 
ये ही शरोका बल, दानियोंकी उदारता, माता- पिरति 
वत्सलता, गुरुकी गुरुता, पुत्र और शिष्यकी गुरुजन-मर्ति 


देवताओंद्वारा महाशक्तिका स्तवन . 
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लाधुओंकी साधुता, चतुरोंकी चातुरी और मायावियोंकी 
माया हैं | ये ही लेखकोंकी लेखनशक्ति, चाग्मियांको 
वक्तत्वशक्ति, न्यायी नरेशोंकी प्रजापालन-शक्ति और 
प्रजाकी राजभक्ति हैं | ये ही सदाचारियोकी देवीप्तम्पत्ति 
मुमुक्षुओंकी पटसम्पत्त, धनवानोंकी अथसम्पत्ति और 
विद्वानांकी विद्या सम्पत्ति हैं | ये ही ज्ञानियोंकी ज्ञानशक्ति, 
प्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वैराग्यवानांकी बिरागशक्ति और 
भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं | ये ही राजाओंकी राजलक्ष्मी, 
बणिकोंकी सौभाग्यळक्ष्मी, सजनोंकी झोभाळक्ष्मी और 
्रेयोऽथियांकरी श्री हैं | ये ही पतिकी पत्नीप्रीति और 
पत्नीकी पतित्रताशक्ति हैं । सारांश यह कि जगतमें सतत्र 
परमात्म-रूपा महाशक्ति ही विविध शक्तियोंक्रे रूपमें खेल 
रही हैं | सभी जगह खाभाविक ही शक्तिक्री पूजा हो रही 
है । जहाँ शक्ति नहीं है, वहाँ शन्यता है । शक्तिढीनकी 
कहीं कोई पूछ नहीं । प्रह्वाद-धुव भक्तिशक्तिके 
कारण पूजित हैं । गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगत्पूज्य 
हैं । भीष्म-हनुमानकी ब्ह्मचय-शक्ति, व्यास-वाल्मीकिकी 
कवित्वशक्ति, भीम-अजुनकी शौर्यशाक्ति, युविष्ठिए- 
हरिश्वन्द्रकी सत्यशक्ति, शङ्कर-रामानुजकी विज्ञानशक्ति, 
शिवाजी-प्रतापकी वीरशक्ति, इस प्रकार जहाँ देखो वहीं 
शक्तिके कारणः ही सबकी शोमा और पूजा है । सत्र 
शक्तिका ही समांदर और बोल्याला है। शक्तिहीन 
वस्तु जगतमें टिक ही नहीं सकती । सारा जगत्‌ 
अनादिकालसे प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केवल 
शक्तिकी ही उपासनामें लग रहा है और सदा 


लगा रहेगा । 
शक्तिकी शरण 
ये महाशक्ति ही सत्रकारणरूप प्रकृतिकी आधारभूता 
होनेसे महाकारण हैं, ये ही मायाधीश्वरी हैं, यही सृजन- 
पालन-संह्वार-फारिणी आद्या नारायणी शक्ति हैं और ये ही 
प्रकृतिके त्रिस्तारके समय मर्ता, भोक्ता और महेश्वर होती 
हैं | परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ इन्दींकी हैं अथवा 
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यही दो प्रकृतियोंके रूपमे प्रकाशित होती हैँ । इनमें 
दंत और अद्वैत-दोनोंका समावेश है । ये ही वेष्णवोंकी 
श्रीनारायणके साथ महालक्ष्मी, श्रीरामके साथ सीता, 
श्रीकृष्णके साथ राधा, शैवोंकी श्रीशङ्करके साथ उमा, 
गाणपत्योंकी श्रीगणेशके साथ ऋद्वि-सिद्वि, सौरोंकी 
सूयेके साथ उपरा, ब्रहमवादियोंकी शुद्ध त्रह्मके साथ 
ब्रह्मविद्या हें और शाक्तोक्री महादेवी हुँ | ये ही पञ्च 
महाशक्ति, दस महाविद्या, नव दुर्गा हैं । यें ही अन्नपूर्णा 
जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिताम्वा. हैं । यें ही शक्तिमान्‌ 
हैं, ये ही शक्ति हैं, ये ही नर हैं, ये ही नारी हैं, ये ही 
माता, धाता, पितामह हैं; सब कुछ ये ही हैं । जो श्रीकृष्ण- 
रूपकी उपासना करते हैं वे मी इन्हींकी उपासना करते 
हैँ । जो श्रीराम, शिव या गणेशरूपकी उपासना करते 
हैं, वे भी इन्हींक्री उपासना करते हैं । इसी प्रकार जो 
श्री, लक्ष्मी, त्रिद्या, काली, तारा, पोडशी आदि रूपोंकी 
उपासना करते हैं, वे भी इन्हींकी उपासना करते हैं । 
श्रीकृष्ण ही काली हैं, माँ काली ही श्रीकृष्ण हें । 
इसलिये जो जिस रूपकी उपासना करते हों, उन्हें उस 
उपासनाको छोड़नेकी कोई आवश्यक्रता नहीं है । हाँ, 
इतना अवश्य निश्चय कर लेना चाहिये कि “मैं जिन 
भगवान्‌ या भगवतीश्वरूपकी उपासना कर रहा हूँ, 
ही सर्वदेवमय और सत्रेरूपमय हैं, सबशक्तिमान्‌ और 
सर्वोपरि हैं । 

सच तो यह है कि परमात्म-रूपिणी माँकी उपासना 
करके उनसे कुछ भी मत माँगो । ऐसी दयामयी सर्वेखरी 
जननीसे जो कुछ भी तुम माँगोगे, उसीमें ठगे जाओगे । 
तुम्हारा वास्तविक कल्याण किस बातमें है--इस 
बातको तुम नहीं समझते, माँ समझती हैं । तुम्हारी 
दृष्टि बहुत ही छोटी सीमामें आबद्ध है । माँकी दूरदृष्टि 
ही नहीं है, प्रत्युत वे ईश्वरी माता, वे श्रीकृष्ण और 
श्रीरामरूपा माता हैं, वे दुर्गा, सीता, उमा, राधा, काली, 
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तारा सर्व हैं । तुम्हारे विये जो भविष्य है, उनके लिये 
बही वर्तमान है। फिर उनका हृदय दयाका अनन्त समुद्र 
है | वह दयामयी माता तुम्हारे लिये, जो कुछ मङ्गलमय 
होगा--कल्याणकारी होगा, उसीका विधान करेंगी, 
खयं सोचेंगी और करेंगी; तुम तो बस, निश्चिन्त और 
निय होकर अबोध शिद्युकी भाँति उनका पवित्र 


% भगवक्तत््वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायत क 


ऱ्य बड | 
वे राक्षसोंके लिये भयदायिनी हैं । भगवान्‌ बुरह 
सबके लिये भयानक थे, परंतु प्रह्वादके छिये भया 
नहीं थे | फिर मातृरूप तो केसा भी हो, अपने कक 
लिये कभी भयावना होता ही नहीं, सिंहनीका वह 
अपनी मॉसे कमी. नहीं डरता । अतः उनकी गेशे 
कभी न हटो, उनका आश्रय पकड़े रहो । माँ अण | 


आँचछ पकड़े उनके बात्सल्यभरे मुखकी ओर ताकते रहो। काम आप करेंगी । | 
डरना नहीं, काली, तारा तुम्हारे लिये भयावनी नहीं हैं। ( यही शक्ति-तत्तकें विज्ञानका चरम परिणाम है।) ' 
स्वसंवेद्य परमतत्त 


( ठेखक--गोरक्षपीठाधीश्वर मइन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज-) 


अपने सिद्वामृत-मागमें भगवान्‌ शिवखरूप गोरक्षने 
परमात्मतत्तको पिण्डमें ब्रह्माण्डकी समरसताके धरातल्पर 
खसंवेध खीकार किया है । नाथयोगमें केवेलानुभवा- 
नन्दुखरुप अल निरक्षनके ही साक्षात्कारका 
द विहित और ध्येय तथा ज्ञेय प्रतिपादित किया 
गया हे । भगवत्खरूपमें सम्पूण एकरसता है 
कहीं भी विभिन्नता अथवा (3 ne 
भी गन्ध परिलक्षित नही है. । ज्ञान, काई, भक्त 
सब-केसब योगमें ही अन्तढीन हैं और उपासना 
धरातळ्पर, नाम, रूप और लीछाके स्तंरपर भगवत्तत्त्वके 
चिन्तन, ध्यान और परिशीलनमे, पूण सामज्ञस्य योग- 
साधनामें निर्विवाद अनुस्यूत है । यह निरापद विवेचन 


है कि उपासना योगसाधनाका अङ्ग है । इसके द्वारा 
` यद्यपि अखण्ड, अनन्त, एकरस, सचिदानन्दखरूप परत्रह्म 
परमेश्वरकी प्राप्ति सहज सिद्ध है, तथापि परमात्माके सरू 
साकारता, सगुणता, सम्पूर्ण ढीलात्रेचित्र्यके शी 
माधुय दी अन्तर्हित है | परमात्मा अपने 
अळख निरक्षन-खरूपमें वेदानुमोदित होकर भी वे 
और खसंवेध--सम्पूर् निराकार है | क 
सिद्धमतमें भगवत्तत्तकी यही विशेषता है | क 
महायोगी गोरखनाथजीके महायोग ज्ञानका चरम 


प्रतिपाथ साक्षात्‌ अछ्ख निरञ्जन है । उन्होंने निकष 
मत अभिव्यक्त किया कि सत्यसे परे न तो कोई शा 
है, नारायणसे परे न कोई इष्ट है और न निरञ्जनसेप. 
अथवा अतीत कोई ध्यान है । उनकी सारा, 
वाणी है | 


सच उपरांति साख नाहीं । नारायण उपरांति इष्ट नाह! 
निरंजन उपरांति ध्यान नाहीं ॥ ( गोरखबानी सिष्टपुरा ) 
गोरखनाथजीने खसंवेद्य निरञ्जन तत्तके साक्षालास 
प्रकाश डालते हुए कहा है कि परत्रह्म, परमात्मा अमा 
निराकार, निष्कल एवं निरञ्जन है। वह अझन (मार्गी पि | 
अथवा दृश्य-प्रपन्ननें उसी तरह अप्रकट है। गि. 
तरह तिळमें तेल अप्रकट रहता है । जिस तरह हि. 
पेसे तेलकी प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह अग 
मायामे योगज्ञानके प्रकांशमें मैने निरञ्जन अह्मका साधार्कि 
कर लिया है | मैंने साकारमें निराकारका, झूम * 
परमात्माका स्पर्श ( अनुभव ) कर लिया है। ब 
निगूढ ( निरन्तरि-मायाव्यतिरिक्त ) लीला सनातन १. 
सचिदानन्दघन अखं ब्रह्म ही सर्वत्र अमिव्यक्त £ | 
मैने शन्यमें जिसे नहीं कहा गया है, अलिल्ब्रह्माणडर्नोर् | 
अलल निरञ्जनका दर्शन किया है, वह खसंवेथ परत. 


है 
| 


है । चह निरालम्ब, निराधार और शून्यस्थ है । उती, 


| 

| 
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तादात्म्य लाभ कर मेरा द्वेतमाव मिट गया है । 
गोएखनाथजीके बचन हैं-- 
अंजन माहि निरंजन भेव्या, तिल सुष भेट्या तेल । 
मूरति माहि अमूरति परस्यां, भरा निरंतरि पेल ॥ 
जहाँ नहीं, तवाँ सब कुछ देप्या, कह्यांन को पतिआई । 
दुबिधा भाव तवे ही गया, बिरला पदां समाई ॥ 
( गोरखत्रानी ग्यानतिलक ४१-४२ ) 
भगवान्‌ शित्र गोरक्षने अम्लान, निर्विवाद, संशुद्ध) 
योगप्रतिपाद्च, अद्वय, परमतत्त्वका प्रकाशन किया । यह 
मुक्तिमार्गका सोपान है, गुद्यतम तत्त्व है । उनकी सहज- 
खाभाविक खीकृति है--- 


जयत्यमूलमम्लानमोत्तर तस्वमद्धयम्‌ । 
र्पन्दास्पन्दपरिस्पन्द्मकरन्द्महोत्पलम्‌ ॥ 
भवभयहारक न्‌णाँ सुक्तिसोपानसंशकम । 
गुद्याद्‌ शुह्यतरं गुह्यं गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ ॥ 

( महार्थमझ्ञरी ८८, ८२ ) 


प्ाथमतमे अन्तःसाधनाके द्वारा स्वसंवेद्यतत्त्के 


अनुभवपर बल दिया गया है । यह अलख निरञ्जन, 
परमात्मदेव अपने ही भीतर है । आकार-प्रकारसे परे 
परत्रझ परमेश्वर ही सत्यखरूप है--- 
बढेत गोरख सति सरूप । तत विचारे ते रेप न रूप। 
( गोरखबानी सबदी १५३ ) 
यह परमतर्व, अलख निरञ्जन, अनाम और अरूप 
है । यह अव्यक्त झून्यस्थ परमशिवखरूप दै | परमः 
कारुणिक महायोगी गोरखनाथजीने अपनी रचना सिद्ध 
सिद्वान्त-पद्भति'में कहा हैं--- 
अव्यक्त च परं ब्रह्म अनामा विद्यते तदा ।( १ | ४) 
अलल निरञ्जन तत्त्वमें परम विश्रान्ति-सहजलिति ही 
योगसाधनाकी सम्पूर्ण सिद्धि है । समाधिका पुण्यफल यह 
विश्रान्ति ही है । यही खरूपप्रापि अथवा परमकेवल्य 
है । जीवात्माका परमात्म-साक्षात्कार ही परमाथ है । 


खरूपज्ञानके द्वारा जीवात्माको पाप-पुण्य, विधि-निषेधसे 


परे खसंवेद्य ॐ“कारखरूप निरञ्जन परत्रह्म परमेश्वरमें 
तल्डीन होकर रात-दिन, सत्र समय समाधिस्थ होकर 
व्यानस्थ रहना चाहिये । घट-घटमै रमण करनेवाले 
आत्माराममें ही रमण करना चाहिये, इस साधनासे 
सच्चिदानन्दखरूपकी प्राप्ति होती है-- 
अहो निसि समो ध्यानं। निरंतर रमेबा रास । 
कये गोरखनाथ ग्यान । पाईछा परसनिधान ॥ 
( गोरखबानी पद्‌ ३३ | ४ ) 
निःसंदेह पाप-पुण्य, दोनों प्रकारके कम बन्धनकारक 
३० हि ~ ~ © नहीं 
हैं, खरूपश्थितिमें चित्तके ल्यसे कम बन्धनकारक नहीं 
होते । परत्रह्म परमेश्वर हरिका ही चिन्तन - करते 
रहना चाहिये--- 


. मोष मुक्ति चेतहु हरि पासा । 
( गोरखबानी प्राणसंकली २ ) 


प्रत्येक खितिमें जगदीशका ही ध्यान करते रहना 
योग है । गोरखनाथजीने इस भ्यानको बड़ी महत्ता दी 
है। उन्होंने कहा है... 'सकल विधि ध्यावों जगदीश! 
( नरबैंबोध ६ ) योग-मागमें ध्यान और चिन्तन अखण्ड 
निरञ्जन जगदीश्ररका भजन है । यही नाथ-तेजका 
साक्षात्कार है । नाथ ही परमखसंवे्य परमेश्वर है । यह 
नाथतत्त अथवा परमपद अव्यक्त है, अचिन्त्य है, इसका 
चिन्तन नहीं, अनुभव होता है । यह जैसा भी है, 
हमारे लिये प्रणम्य दै--- 
अवाच्यमुच्येत कथं पदं तत्‌ - 
अचिन्त्यमप्यस्ति कथं विचिन्तये । 
अतो5पद्स्त्येव तदस्ति तस्मे | 
नमोऽस्तु कस्मे बत नाथतेजसे ॥ 
( गोरश्षसिद्धान्तसंग्रह्‌ ) 
जीवात्मा निर्विकार निरञ्जन भगवत्तत्त्वका चिन्तन 
करते-करते. निर्विकार निरञ्जन हो जाता है, यही 


| खसंवेधता है । 


9D 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८ 


२ भगवत्तत्वविशान मुक्तसङ्गस्य जायते * 


RS ots 


woes dd 


गीताम भगवत्तलल एवं उसको प्रासतिके उपाय 


( लेखक-- परमभ्रद्धेय स्वामी भीरामसुखदासजी महाराज ) 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां रातिम्‌ ॥ 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ 


परमधामे, परमारमा, इश्वरं, पुरोत्तमे, परम पुरुष, परपुरुषे, 
अपुनरावृर्ति , ज्रह्मनि्वोणे, रहम, शाश्चतपद इत्यादि नामोरे 
कहा गया दै, उसीको मागबतमे प्रायः उन्हीं नामोंसे 
कहते हैँ; यया-- 
चद्न्ति तत्तरवविद्स्तत्वं यज्शानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शाब्द्ते ॥ 
'तत्तज्ञ पुरुप उस ज्ञानखरूप एवं अद्वितीय तत्को 
ही ब्रहम, परमात्मा और भगवान्‌--इन तीन नामोंसे 
कहते हैं । 
परमात्म-सत्त अथवा भगवत-तत्त्व वह तत्त्व है, 
जिसमें कभी किंचित्‌ भी विकार या परिवतन नहीं 
होता--जो सत्र समानरूपसे परिपूण है और जो सबका 
वास्तविक प्रलखरूप है । वही एक तत्त्व संसारमें अनेक 
रूपोंसे भास रहा है । जिस प्रकार खणसे बने गहनोंमें 
नाम, आकृति, उपयोग, तौछ और मल्य अलग-अलग 
होते हैं एवं ऊपरसे मीना आदि होनेसे रंग भी अलग- 


' अलग होते हैं, परंतु इतना होनेपर भी खणतत्तमे 


कोई अन्तर नहीं आता, बह बेंसा-का-वेसा ही रहता 
है; इसी प्रकार जो कुळ भी देखने, सुनने, जाननेमें 


विद्यमान है; इसीको गीता-( ७ । १९ )मे--- 


'बासुद्रेचः सर्वमिति' कहा है. । 


| 


प्रस्तुत लेखमें अब इस तख्रकी प्रातिक्र मिमय ४ 
गीता जिस मगवत्तततत्रो अक्षर, अव्यक्त, परमगति, ब्रिचार किया जा रहा है । 


इस तखकी प्रातिके लिये संसारमें तीन योग मुख्य | 


१० 
माने जाते हैं--क्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । 
अ -योगका साधक कर्म-बस्थनसे मुक्त होकर भगवत्तस्वको 
प्राप्त हो जाता है-- 


यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ 
(गीता ४। २३) 

. योगयुक्तो मुनिन्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ 
चळ ( गीता ५ । ६) 


ज्ञानयोगमें साधक परमात्माको तत्त्वसे जानकर 
उनमें प्रविष्ट हो जाता है-- 
ततो मां त्वतो ज्ञात्वा विशत तदनन्तरम्‌ । 
(गीता १८। ०५) 
भक्तियोगका साधक . अनन्यभक्तिसे भगवानको 
तत्तसे जान लेता है, एवं उनमें प्रवि हो जाता है और 
उनके प्रत्यक्ष दशन भी कर लेता है । गीतामें भगवान्‌ 
खयं कहते हैं-- 
चंचि ७. € 
भकत्या त्वनन्यया शक्य अहमेचंबिधोऽज्ुंन । 
ज्ञातु द्रष्टुं च तत्वेन मवेष्डुं च परतप ॥ 
( ११ | ५४) 


साधक अपनी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार 
हदै ) > मा ~ योगमागसे र ९. ० भक्तिमार्गे | 
आता है, उन सबके मख्में एक ही परमात्मतत्त चाहे से, चाहे ज्ञानमागसे, चाहे भ | 


चाहे ध्यानमार्गसे चले, अन्तमे इन सभी मार्गोंके साधकोंकी 


पमय्प्प्म्म्म्म्म््म् पाला क 
१-( ८ । २१ )) २-( १० | १७ )३-( १५ | १८), ४-( ८ । ८ ), ५-(८।२२) ६-( “| १७ )! 


७-( । २५ ) ८-( १८ | १३), ९-( १८ | ५६ )। 
१०-गीताक्रा संकेत है-- 


ध्यानेनासनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ ( १३ | १४ ) 


(परमात्माको कितने ही मनुष्य 


यो ष्य तो शुद हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं, अन्य कितने दी सानयोग 
दारा ओर दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते ह, अर्थात्‌ परमात्माको प्राम करते है 
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% गीतामै भगवत्तत्व एवं उसकी प्राप्तिके उपाय * ३९, 


एक ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है | वही एक अद्वय तत्त्व 
शात्रोंमें अनेक नामोंसे वर्णित इआ है |# उस तत्वका 
अनुभव होनेक वाद फिर कुछ भी करना, जानना और 
पाना शेष नहों रहता । 

यदि साधककी समझमें यह बात आ जाय, तो उपयुक्त 
किसी भी मागसे भगवत्तत्त्त अथवा परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति बहुत 
सुगमतासे हो सकती है †। कारण यह है कि परमात्मा 
सब प्राणियोंमें, सब देशोंमें और सत्र कालोंमे ज्यो-के-तयों 
विद्यमान हैं, उनका कभी कहीं अभाव नहीं है । इसलिये 
खतः:पिद्ध, नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमे कठिनताका 
प्रश्न ही नहीं है । नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राततिमें कठिनाई 
प्रतीत होनेका प्रधान कारण है---सांसारिक सुखकी 
इच्छा । इसी कारण साधक संसारसे अपना सम्बन्ध 
मानता रहता है और परमात्मासे बिसुख हो जाता 
है | संसारसे माने इए सम्बन्धोंके कारण ही साधक 
नित्यप्राप्त भगवत्तत्तको अप्राप्त मानकर उसकी प्रापिको 
परिश्रम-साध्य एवं कठिन मान लेता है। अतएव 
भगवत्तत्त्वका सुगमनासे अनुभव करनेके लिये संसारसे 


# ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम 


€ 
“अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्यधमका 9 | 
परमां गतिम । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ (गीता ८ । २१ ) 


अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परम 


“ज्ञो अव्यक्त अक्षर नामसे कदा गया ह, उसीको 


आते, बह मेरा परमधाम है |? 
नै कर्मयोगसे सुगमतापूर्वक तत्त्वप्रातिका प्रमाण 


माने हुए संयोगका वतमानमें ही वियोग अनुभव 
करना अत्यावश्यक है, जो तभी सम्भव है जब 
संयोगजन्य सुखकी इच्छाका परित्याग कर दिया जाय । 
तत्त्व-दृष्टिसे एक परमात्मतत्त्वके सिवा अन्य कुछ है 
ही नहीं--ऐसा ज्ञान हो जानेपर मनुष्य फिर जन्म- 
मरणके चक्रमें नहीं पड़ता | भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 
यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
( गीता ४।३५ ) 
( अर्थात्‌-)'जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको 
नहीं प्राप्त होगा तथा हे अजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू 
सम्पूर्ण भतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और 
पीछे मुझ सचिदानन्दघन परमांत्मामें देखेगा ।' 
वह तत्त्व ही संसाररूपसे भास रहा है; परंतु जब- 
तक उधर इृट्रि नहीं जाती, तबतक संसार-ही-संसार 
दीखता है, तत्त्व नहीं । वह परमात्मतत्त्व तत्त्वदृष्टिसे 
ही देखा जा सकता है | 


i Cis 0 oR 


हममृतस्याब्ययस्य च । शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ ( गीता १४ | २७ ) 


और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं हूँ । 


परमगति कहते हैं, तथा जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं 


शेयः स नित्यसंन्यासी यो. न द्वेष्टि न काह्लृति । निंन्दो हि मद्ायादो सुखं बन्धामुच्यते | ( गीता ५ । ३ ) 
` & अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता दै और न किसीको आकाङ्खा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही 


समझनेयोग्य है; क्योंकि राग-देषादि इन्द्ोंसि 
ज्ञानयोगसे सुगमतापूबक तत्त्वप्राप्तिका प्रमाण 


रहित वह संसार-ब्रन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है | 


युख्न्नेवं सदात्मानं योगी विंगतकल्मषः | सुखेन ब्रह्मसंस्परमः्यन्तं सुखमश्नुते ॥ ( गीता ६ । २८ ) 


>> त्म 
“बह पापरहित योगी निरन्तर आत्माको परमात्माम लगाता हुआ सुखपूवक पररह परमात्म-प्रा्िूप अनन्त 


आनन्दका अनुभव करता है ।? 


> > > भक्तियोगसे सुगमतापूवक तच्तप्रासिक प्रमाण 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ( गीता ८। १४ )- 


दै अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पु मपोत्तमको स्मरण करता दै, उस 
निरन्तर मुझमें युक्त दुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ; अर्थात्‌ उसे सहज ही प्रास हो जाता हूँ |? 


नित्य 
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लर ते ॐ 
र. स्स रा भगवत्तस्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य लङ्ग जायत 


तीन प्रकारकी दृष्टियाँ 
गुदी द्या तीन प्रकारकी हैं-(१) इंद्रिय 
दृष्टि ( बहिःकरण ) ( गीता १८२२), (२) बिवेकवती 
बुदिदृष्टि (अन्तःकरण ) (गीता १८।२० ) जी 0२) 
तदि ( खयंकी रूप दृष्टि) (गीता ७ । १९) । 
ये तीनों दृष्टया क्रमशः एक-एकसे सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ हैं । 
संसार असत्‌ और अखिर होते हुए भी इष्य 
टित देखनेपर सत्‌, खिर एवं सुखदायी प्रतीत होता 
है, जिससे संसारमें राग हो जाता है। बुद्रिदृष्टिमे 
स्तुतः विवेक» ही प्रधान है । जब बुद्धिम भोगों-( इन्धियो 
तथा उनके विषयों)की प्रधानता नहीं होती, अपितु 
विवेककी प्रधानता होती है, तब बुद्रिदृष्टिसे संसार 
परिवतनशीळ और उत्पन्न एवं नष्ट होनेबाला तथा 
दुःखदायी दीखता है, जिससे संसारसे वैराग्य हो जाता 
है | अतः यह दृष्टि श्रेष्ठ है। 

जिस प्रकार प्रकाश वल्वमें नहीं होता, अपितु 
बल्बमें आता है, उसी प्रकार यह अनादिसिद्र विवेक भी 
बुद्धिमे पैदा नहीं होता, अपितु बुद्रिमे आता है । 
इद्धियद्दष्टिकी अपेक्षा बुद्रि-दृष्टिकी प्रधानता होनेसे विवेक 
विशेष स्फुरित होता है, जिससे सतकी सत्ता और असतके 
अभावका अळग-अल्मा ज्ञान हो जाता है । विवेक- 
पूर्वक असतका त्याग कर देने पर जो शेष रहता है, वही 
तत्त है । तत्तद४ि-( खरूपबोध- )से देखनेपर एक 
भगवत्तत्् अथवा परमात्मतत्तके सिवा संसार, शरीर, 
अन्तःकरण, बहिःकरण आदि किसीकी भी खतन्त्र सत्ता 
श्र ` & जड-वेतन, नित्यअनित्य सत्‌ अस्त रक सतू-अ 

विवेक प्राणिमात्रमें स्वतः विद्यमान 


यह विवेक विशेषरूपसे जाग्रत्‌ होता है | 
भगवान्‌ कहते हँ-- 


इस इलोका द्ध में आये ८उभौ, 


5 कार भी नही रहती । तव. एकक किश्चिन्मात्र भी नहीं रहती । तब . एकमा 
'बाखुदेवः सबम्‌--*सब कुठ वासुदेव ही है-इसका 
तर हो जाता है, जो बास्तविक तत्तबोध है। | 
` इस प्रकार यह संसार बहिःकरण-( इन्द्रियों- ) ऐ | 
देखनेपर नित्य, सुखदायी एवं आकप्रक, अन्त:कण ; 
( बुद्धि )से देखनेपर दुखदायी एवं अनित्य तथा तल्लो" 
देखनेपर असत्‌ अर्थात्‌ अभावरूपसे दिखाई देता है। | 

साधककी विवेकदृष्टिं और सिद्धकी तत्त 
अन्तर यह है कि विवेकदृश्सि सत्‌ और असत. दो 
अलग-अलग दीखते हैं और सतका अभाव नहीं छ 
असत्‌का भाव नहीं--ऐसा बोध होता है; इस प्रका | 
विवेकदृटिका परिणाम होता है- असतके त्या | 
साथ-साथ सतकी प्राप्ति और, जहाँ सतकी प्रा 
होती है हाँ फिर तत्तदृष्टि रहती है। ति 


'संसारका सवथा अमाव हो जाता है । ) 


विवेकको महत्त्व देनेसे इन्द्रियोका ज्ञान मह 
हो जाता है । उस विवेकसे परे जो बास्तविक त | 
है, वहाँ विवेक भी तत्वरूप हो जाता है । | 

बास्तविक दष्टि-वस्तुतः तत्त्व दृष्टि ही वारर 
दृष्टि है ।इनददष्टि और बुद्विदृडटि वास्तविक नहीं थे 
क्योंकि जिस धातुका संसार है, उसी घातुकी ' | 
यँ हैं । अतः ये दृष्ट्या सांसारिक अथवा पाएर 
विषयमे पूर्ण निर्णय नहीं कर सकतीं । तलि | 
सब दृष्टियाँ हीन हो जाती है । जैसे राते “| 


जळानेसे जलानेसे प्रकाश होता है; परंतु वही 4 होता है; परंतु वही बल्ब 
सत्‌ इत्यादि मिभित दो बलक अल ळग शानको विवेक? कहते है 2 

| पहपश्ियोमे शरीर-निवांहके योग्य ही विवेक रहता हैः परंत म 
विवेक अनादि है--यह आगेके इलोकार्ड्से स्पष्ट है। गीता १३। ` 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्धथनादी उभावपि | )००८प्रकृति 


मतु 


f 


कृति ओर पुरुष-इन दोनोंको ही तू अनादि जान ।' 


हे ह ( दोनों अर्थवाले ) पदसे हक ) और 4 | 
( चतन ) दोनों अनादि हें वैसे ही इन दोनोंका भेद शानल्प ह १४० ९५७४. 
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मव्याहृकालमें ( दिनके प्रकाशमें ) जछाया जाता है तो 
उसके प्रकाशका भान तो होता है, पर उस प्रकाशका 
(सूर्यके प्रकाशके सामने) कोई महत्त्व नहीं रहता; 
वेसे ही इन्द्रियद्ष्टि और बुद्धिदृष्टि अज्ञान ( अविधा ) 
अथवा संसारमें केवल व्यवहारके लिये तो काम करती 
हैं; पर तच्तरदृषटि हो जानेपर इन दृट्टियोंका उसके ( तत्त्व- 
दृष्टिके ) सामने कोई महत्त्व नहीं रह जाता। ये दृश्यिँ नष्ट 
तो नहीं होतीं, पर प्रभावहीन हो जाती हैं। केवल 
सचिदानन्द-रूपसे एक ज्ञान शेष रह जाता है; उसीको 
भगवत्तत्त या परमात्मतत्त्व कहते हैं । वही वास्तविक 
तत्त्व है । शेष सब अतत्त्व हैं--तत्त्व नहीं, वस्तु या 
पदाथ हैं । 
साध्यतत्वकी एकरूपता 

जैसे नेत्र तथा नेत्रोसे दीखनेबाला दृश्य--दोनों 
सूयसे प्रकाशित होते हैं, वैसे ही बहिःकरण, 
अन्तःकरण, विवेक आदि सब उसी परम प्रकाशक तत्त्व- 
से प्रकाशित होते हैं--"तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ 
( श्वेताश्वतर उ० ६ । १४) | यह जो वास्तविक प्रकाश 
अथवा तत्त्व है, वही सम्पूर्ण दशनोंका ( वण्य या विवेच्य ) 
आधार है । जितने भी दार्शनिक हैं, प्रायः उन सबका 
तात्पय उसी तत्त्वको प्रास करनेमें है--दाशनिकोंकी 
बणन-शेलियाँ तथा साधन-पद्धतियाँ तो अलग-अलग 
हैं, पर उनका तात्पय ( लक्ष्याथ ) एक ही है । साधकोंमें 
रुचि, विश्‍वास और योग्यताकी मिन्नताके कारण उनके 
साधनोंमें तो भेद हो जाते हैं, पर उनका साध्यतत्त्व 
वस्तुतः एक ही होता है । इसीळिये संतोंने कहां है--- 

पहुँचे पहुँचे एक मत, अनपहुँचे मत और । 

संतदास घड़ी अरठकी, दुरे एक ही ठौर॥ 

प्रत्येक मनुष्यकी भोजनकी रुचिमें दूसरेसे भिन्नता रहती 
है; परंतु 'भूख' और 'तृत्ति' सवकी समान ही होती है 
अर्थात्‌ अभाव और भाव सबके समान ही होते हैं.। ऐसे 


ही मनुष्योंकी वेरा-भूपा, रहन-सहन, भाषा इत्यादिमें 


बहुत मेद रहते हैं; परंतु रोना’ और 'हँसना' सबके 
समान ही होते हैं अर्थात्‌ दुःख और सुख सबको समान 


रूपसे ही अनुभूत होते हैं । इसी प्रकार साधन-पद्भतियों- 


में भिन्नता रहनेपर भी साध्यकी 'अप्राप्तिकी व्याकुलता” 
और 'प्राप्तिकी तृत? सब साधकोंको समान रूपसे ही 
होती है .। साधनोंकी मिन्नताके कारण ही दाशनिकों-द्वारा 
वह तत्त्व निगुण-निराकार, सगुण-निराकार, सगुण-साकार 
इत्यादि विभिन्न रूपोंमें वर्णित है । अतएव वह गीतामें 
भी १३ वें अध्यायक्रे १२ वें इलोकमें निंगुण-निराकार, 
१३वें १४ वें एवं १०जें इलोर्कोमे सगुण-निराकार, १ ६वे- 
में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादिके रूपमें प्रतिपादित है । 
यह वर्णन तो साधकोंकी रुचि एवं साधनोंकी मिन्नताके 
कारण किया गया है | वस्तुतः इस तत्त्वके बारेमें जसा 
वर्णन किया गया है वैसा तो है ही किंतु उससे भी 
विलक्षण है; कारण कि वर्णन तो बुद्धि आदि प्राकृत 
तत्योसे ही किया जाता है जब कि वह तत्त्व अप्राकृत दै । 
फिर भी वह वर्णन उस तत्चकी प्रातिमें सहायक अवश्य है । 
यथार्थ बोध तो उस तत्त्वकी प्राप्ति होनेपर ही सम्भव है। 


सहज-निवृत्तिरूप वास्तविक तस्व 

संसारमें एक तो प्रबृत्ति ( कमं करना ) होती 
है और एक निब्रत्ति (काम न करना ) होती 
हे | जिसका आदि और अन्त हो, वह क्रिया 
अथवा अवस्थां कहलाती है । प्रवृत्ति ओर निवृत्ति--- 
दोनों ही कियाएँ अथवा अबस्थाएँ हैं । तात्पय यह है 
कि जैसे प्रवृत्ति क्रिया है, वैसे ही निवृत्ति भी क्रिया 
है । प्रवृत्ति निवृत्तिको और निवृत्ति प्रवृत्तिको जन्म देती 
है । क्रिया और अवस्था मात्र प्रकृतिकी ही होती है 
तत्तकी नहीं । इस दृद्टिसे प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनो 
प्रकृतिक राज्यमें ही हैं निर्विकल्प समाध्तिक प्रकृतिका 
राज्य है; क्योंकि निर्विकल्प समाधिसे भी “व्युत्थान! होता 
है । अतएव जागने, चलने, बोलने, देखने, सुनने इत्यादिके 
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Sree ~ 


समान सोना, बैठना, मौन होना, मूर होना, समाधिः हातरी सहज > | 
क्रियाएँ अभ्रा अत्रस्थाएँ ही हैं। इत्यादि नामासे कहा है | | 
होना आदि भी क्रियाएं, अथत्रा अत्रस्थाए, न हुए अस्वक तप 
| लहै त्ति-निबृत्तिरूप संसारसे माने हुए प्रत्येक संयोग | 
अत्रस्थासे अतीत जो अक्रिय परमात्मतत्तव है, उसमें प्रतिम ३ । कारण यह है कि | 
०% अवस्था बदलती का प्रतिक्षण वियोग हो रहा हैं कारण ४८ - | 
प्रवृत्ति और निवृत्ति---दोनों ही नहीं हं । अवस्था, बद संयो विक और उसका ) 
हैं विक तत्त्व खमावतः संसारसे माना हुआ संयोग अखाभाविक ह 
, पर वह तत्त्व नहीं बदलता । वह वास्तविक तत्त्व खमावत: हक ° देख जायता 
( सहज.) निदृत्तिरूप निरपेक्ष त्च है । उस तत्त्वमे बियोग खामाबिक हैं । विचारक ७ 
मावची | स्थिति है तंयोगक्रालमे भी वियोग ही है अर्थात्‌ संयोग है ही. 
मनुष्यमात्रकी ( खरूपसे ) खाभाविक थिति है । वह वयोग | 
गरे रिखिति, अवस्था नहीं । परंतु संसारसे माने हुए संयोगम सदना, 
परमतत्त्व सम्पूण देश, काल, घटना, परिस्थिति, अवर्ण नेरे वियोगका अतुभव नहीं हो. 
आदिमे खामातिकरूपसे ज्यौ-का-्यों विद्यमान रहता है। ( सत्ता-भाव ) कर छनस्‌ विनाशक ड दयो 
अतएब उस सहज-निदृत्तिरूप परमतत्वको जो चाहे, जब पाता । तात्त्विक डिसे देखा जाय तो जिसका नि | 
चाहे, जहाँ चाहे प्राप्त कर सकता है । आवश्यकता होता है, उस प्रबृत्ति-निदृत्तिरूप कर ही | 
केवल प्राकृत-इृष्टियोंके प्रभावसे मुक्त होनेकी है । ही नहीं है । जेसे, बाल्यावस्थासे वियोग हो गया, ते. 
कक य अब उसकी सत्ता कहाँ है ? जैसे वतमानमें भूतकार | 
ह स्वयम कांतसे हुआ ग्र्बर ° हुम्‌? 
मका अछृतिसे माना हुआ सम्बन्ध ही अहम! सत्ता नहीं है, बैसे ही वर्तमान और भविण्यत्कालकी | 
कहलाता है | साधक प्रमादबश अपनी वास्तविक सत्ताको आ गय 
> भी सत्ता नहीं है । जहाँ भतकाळ चला गया, 
( जहाँसे अहम! उठता है. अथवा जो 'अहम!का आधार ९८ ७ जायेगे । इसीलि ' 
डे हा वतमान और भविष्यत्काल भी चले जायगे | इसीर्शि | 
है ) भूलकर माने हुए 'अहमरको ह्वी ( जो उत्पन्न होनेपर Se कल न वा हि । 
सत्तावान्‌ हैं ) अपनी सत्ता या अपना खरूप मान ६: ह. 
लेता 8 (अहम! बदलता रहता है नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते खतः! | 
लेता हैं | माना हुआ अहम! बदलता रहता है, पर टं स्तर्बदसतिभिः ॥ । 
द उभयोरपि ष्टोऽन्तर्त्वनयोस्तर ' | 
वास्तबिक तत्त्व ( खरूप ) कभी नहीं बदलता । त्‌की भ है और सतका अमाव | 
जबतक यह ( माना हुआ ) “अहम! रहता है, ही बिक हक यी ज्ञानी 
तबतक साधकका प्रक्ृति-( प्रवृत्ति-नित्तिहप अवस्था-) हाट क र मिल, Hi दता | 
से समबन्ध बना रहता हैं, और उसमें साधक “रके द्वारा देखा गया है ।' चा | 
निवृत्तिको अधिक महत्व देता रहता है । यह 'अहम! प्रबृत्ति-निबृतिरूप संसारसे वियोगका अनुभव होते 
Ly _. र्ल तिम निवृत्ति ट्र ॥ 
परबृत्तिमे ाये-रूपसे और निवृत्तिमें 'कारण'-रूपसे सहजनिवृत्तिरूप वास्तबिक तत्तका ज्ञान हो जाता "| 
रहता है | (अहम!का नाश होते ही प्रबृत्ति और निवृत्तिसे और वियुक्त होनेवाले संसारकी खतन्त्र सत्ता खीकार त । 
परे जो वास्तविक तत्त्व है, उसमें अपनी खामाविक करनेसे वह तत्ज्ञान दृढ हो जाता है । ॥ 
दो जाता है । फिर तत्तज्ञपुरुषका तत्त्वप्षापिका उपाय--तत्त्वको प्रात करनी । 
र कति निति -_दोोसे कई सम्बन्ध नहीं रहता । सर्वोत्तम उपाय है--एकमात्र तत्तप्राप्तिका ही उई | 
भी ह i क दे | पर ऐसा. होनेपर बनाना | वास्तबमें उद्देश्य पहले बना है. और उस उद्द ड | 
लै दा 5 मितिका नाश, नहीं होता, .सिद्रिके नये मनुष्य-शरीर पोछे मिला है. । परंत ° | 
“8 उनका बाह्य चित्रमात्र बना रहता. हे । इसे ही खमावत्रश. अथवा श्रमवश मोगोंमें आसक्त होकी भ | 


३ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 4 


# गीतामे भगवत्तस्व एवं उसकी प्राप्तिके उपाय + 


उस ( तक्त-प्राप्तिके ) उद्देश्यको भूल जाता है । इसलिये 


उस उद्देश्यको पहचानकर उसकी सिद्धिका दृढ़ निश्चय 
करना है । उद्देश्यपर्तिका निश्चय जितना दृढ़ होता है, 
उतनी ही तेजीसे साधक तत्तवग्राप्तिकी ओर अग्रसर होता 
है । उद्देश्यकी दृढ़ताके लिये सबसे पहले साधक बहि:- 
करण-( इन्द्रिय-दृष्टि- )को महत्त्व न देकर अन्तःकरण- 
( बुद्धि अथवा विचारदष्टि- )को महत्त्व दे । तत्र विचार- 
दृश्सि दिखायी देगा कि जितने भी शरीरादि सांसारिक पदार्थ 
हैं, वे सब-के-सब उत्पत्तिसे पहले नहीं थे और विनाशके 
बाद भी नहीं रहेंगे एवं बतमानमें भी वे निरन्तर बदल 
रहे हैं। तात्पय यह क्रि.सब पदार्थ आदि और अन्तवाले 
हें । जो पदार्थ आदि और अन्तवाला होता है, वह 
वास्तवमें होता ही नहीं; क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो 
पदार्थ आदि और अन्तमें नहीं होता, वह वतमानमें भी 
नहीं होता--“आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि 
तन्तथा’ ( माण्डूक्यकारिका ) | इस प्रकार विचारद्ष्टि- 
को महत्त्व देनेसे सत्‌ और असत्‌, प्रकृति और पुरुषके 
अलग-अलग ज्ञान-( वित्रेक-) का अनुभव हो जाता है 
और साधकमें वास्तबिक तस्व-( सत- ) को प्राप्त करनेकी 


उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है; तदनन्तर . 


संसारके सुखको तो क्या, साधनजन्य सात्तिक सुखका भी 


आश्रय न लेनेसे उसके लिये परम व्याकुलता जाग्रत्‌ हो 
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जाती है । फलतः साधक संसार-( असतः)से सवथा 
विमुख हो जाता है और उसे तत्त्वदष्टि ग्राम हो जाती 
हे, जिसके प्रात होनेसे एकमात्र सततत्त्व --भगवत्तत्तकी 
सत्ताका अनुभत्र हो जाता है । 
व्यवहारके विविध रूप 

साधारण ( विषयी ) पुरुष, व्विकी ( साधक ) 
पुरुष और तत्त्वज्ञ ( सिद्ध ) पुरुष--तीनके 
भाव अलग-अलग होते हैं । साधारण पुरुष 
संसारको सत्‌ मानकर राग-ढेषपूवक प्रवृत्ति या निवृत्ति- 
रूप व्यवहार करते हैं । इसके आगे बिचारदृष्टिकी 
प्रधानताबाळे विवेकी पुरुपका व्यवहार रागद्वेषरहित 
एवं शाख्रविधिके अनुसार होता है» । वरितेकदृटिकी 
प्रधानता रहनेके कारण- किश्चित्‌ रागद्वे्र रहनेपर भी 
उसका ( विवेकह्टि-प्रधान साधकका ) व्यवहार रागद्वेष- 
पूर्वक नहीं होता अर्थात्‌ वह रागद्वेषके वशीभूत होकर 
व्यवहार नहीं करता] । उसमें रागद्वेष बहुत कम-- 
नहींक्रे बराबर--रहते हैं । जितने अंशमें अविवेक रहता 
है, उतने ही अंशमें रागद्वेष रहते हैं । जसे-जेसे विवेक 
जाग्रत्‌ होता जाता है, बैसे-वेसे रागदवेष कम होते चले 
जाते हैं और वैराग्य वहता चछा जाता है । वैराग्य 
बढ़नेसे बहुत सुख मिळता है; क्योंकि दुःख तो रागमें ही 


= ~ © 
, होता है. । पर्ण विवेक जाग्रत्‌ होनेपर रावम णतः मि मिट 
= 


ST rnin 
# इस प्रस क्गका उपदेश गीता ( १६।२४ मै) यों करती है-- र 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो | जञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कठुमिद्दाहसि ॥ र 
तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामै शास्त्र ही प्रमाण है | ऐसा जानकर तू शास्त्र-अिधिसे नियत 


कमै ही करनेयोग्य है ! दु 
4- ऐसा ही गीता २ । ३४) का निर्देश दै-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथै रागद्वेषौ 


व्यवस्थितौ | तयोन॑ वशमागच्छेत्ती ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ 


__.«इन्द्रिय, इन्द्रिये अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेप छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्यको 


| उन दोनोंके बशमै नहीं होना चाहिये; क्‍योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण-मार्गमें बिज्ञ करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं ।, 


{ साधकको चाहिये कि वह इस साधनजन्य सुखमै सन्तोष अथवा सुखका भोग भी न करे, क्योंकि भगवान्‌ 


(गीता १४६ में ) कहते हैं कि-- 
तत्र 


सत्वं निर्मलस्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । सुखसङ्गेन वध्नाति 


झानसङ्गेस चानग्र ॥ 


` (है निष्पाप अर्जुन ! उन तीनों गुणोम सत्त्वगुण निर्मल दोनेके कारण प्रकाश करनेयाला ओर विकार-रहित दे । वह 


सुखके सम्बन्ध भोग- )से ओर ज्ञानके सम्बन्ध-( अभिसान- )म साथ फक प्रता दै । 
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पतचप 


> 


जाते हैं । विवेकी पुरुष संसारकी सत्ता दपणम पड़े 
प्रतिबिम्बकें समान असत्‌ रूपमे देखता है । इसके 
आगे तत्तदृशि प्राप्त होनेपर तत्त्वज्ञ पुरुष खप्नसे जागरित 
होनेके बाद खप्नकी स्पृतिके समान बतमानमें संसारको 
देखता है । इसलिये बाहरसे व्यवहार समान होनेपर 
भी विवेकी और तत्तज्ञ पुरुषके भार्वोमे अन्तर 
रहता है । 


साधारण पुरुषमें इन्द्रियोंकी, साधक पुरुषमें बिवेक- 
बिचारकी और सिद्व पुरुषमें खरूपकी प्रधानता रहती है। 
साधारण पुरुषके रागद्वेष पत्यरपर पड़ी लकीरके समान 
( दृढ़ ) होते हैं । विवेकी पुरुषके रागद्वेष आरम्भमें 
बाळूपर पड़ी लकीरके समान एवं विवेककी पूणता होनेपर 
जलपर पड़ी लकीरके समान होते हैं । तत्तज्ञ पुरुषके 
राग-देष आकाशमें पड़ी लकीरके समान ( जिसमें लकीर 
खिंचती ही नहीं, केवळ अंगुली दीखती है ) होते हैं; 
क्योंकि उसकी इध्मं संसारकी खतन्त्र सत्ता नहीं रहती । 


ज्ञानीके व्यवहारकी विशेषता 


तत्त्जज्ञान होनेसे पूवतक साधक ( अन्तःकरणको अपना 
माननेके कारण ) तत्त्वमें अन्त:करणसहित अपनी स्थिति 
मानता है। ऐसी स्थितिमे उसकी वृत्तियाँ व्यवहारसे हटकर 
तत्त्वोन्मुखी हो जाती हैं, अतः उसके द्वारा संसारके 
व्यवहारमें भूछे भी हो सकती हैं | अन्तःकरण-( जड़ता- ) 
से सवथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर जड़चेतनके 
सम्बन्धसे होनेवाढा सूक्ष्म 'अह पूर्णतः नष्ट हो जाता 
है। फिर तत्त्वज्ञ पुरुपरकी खरूपमें नित्य-निरन्तर खामागिक 
स्थिति रहती है । इसलिये साधनावस्थामें अन्त:करणको 
लेकर तत्त्ममें तह्लीन होनेके कारण जो व्यवहारमें भूले हो 
# गीता-( ३ | २१ )का साक्ष्य हे 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो 

श्रेष्ठ पुरुप जो-जो आचरण करता है, 
प्रमाण कर देता है, मनुष्य-समुदाय उसीका 


जन; | स 


अन्य . पुरुष भी वह-वह ही आचरण करते हैं । वह जो कुछ ( 
अनुसरण करने लग जाता है | 


* भगवत्तत्वविज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायत क 


स | 
सकती हैं, वे भूलें सिद्धावस्थाको प्राप्त तत्त्वज्ञ पुरुषके दा 
नहीं होतीं, अपितु उसका व्यवहार खत खाभाविक सुचारु: 
रूपसे. होता है. और दूसरोंके लिये आदश होता है | 
इसका कारण यह है कि अन्त करणसे सद्या, 

सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर तत्वज्ञ पुरुषकी सी 
तो अपने खाभाविक खरूप अर्थात्‌ तस्मे हो जावे 
हे और अन्तःकरणकी स्थिति अपने खामाकि | 
स्थान--शरीर-( जड़ता- )में हो जाती है । ऐ 
स्थितिमें तत्त्व तो रहता है, पर तत्त्वज्ञ ( तत्त्वका ज्ञाता) 
नहीं रहता अर्थात्‌ व्यक्तित्व ( अहं ) पूर्णतः मिट जात 
हे । व्यक्तित्वे मिटनेपर राग-द्वेष कौन करे ! गो 
किससे करे ? उसके अपने कहळानेबाले अन्त:कणो! 
अन्तःकरणसहित संसारकी खतन्त्र सत्ताका अ, 
अभाव हो जाता है और परमात्मतत्वकी सत्ताका फॅ 
नित्य निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है । अन्तःकरणसे अ 
कोई सम्बन्ध न रहनेपर उसका अन्तःकरण मानो क 
जाता है । जैसे गेसकी जली हुई बत्तीसे विशेष प्रका 
होता है, वैसे ही उस जले हुए अन्तःकरणसे बिरे 
ज्ञान प्रकाशित हो जाता है । | | 


जिस प्रकार परमात्माकी सत्ता-स्कूर्तिसे संसारमा 
व्यबहार चलते रहनेपर भी परमात्मतत्त्व-( त्र) 
किञ्चित्‌ भी अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार तह 
पुरुषके खभाव (गीता ३ । ३३ ), जिज्ञासुओ# | 
जाननेकी अमिलाप्रा ( गीता ४ । ३४ ) और भगव 
(गीता १८ । ६१ )- इनके द्वारा तत्वज्ञ पुर 
शरीरसे घुचारुरूपसे व्यवहार होते रहनेपर भी उ. 
खरूपमें किश्चित्‌ भी अन्तर == ¬ नास भूल हो ल्मे किश्चत्‌ भी अन्तर नहीं आता । उस 4 उसमें खं 


यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवतते ॥ 


बचतोर 


| 
} 
} 
4 
hy 
। 
| 
| 
f 
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% गीतामे भगवत्तत्त्व एवं उसकी प्राप्तिके उपाय ॐ 


४७ 


ee Td 


सिद्ध निर्लिसता रहती है» । जबतक प्रारब्धका वेग 
रहता है, तबतक उसके अन्तःकरण और बहिःकरणसे 
आदश व्यवहार होता रहता है। 
उपसंहार 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि प्रबृत्ति- 
निवृत्तिरूप संसारसे अतीत एवं प्राकृत दृष्टियोसे अगोचर 
जो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्तत्त्व अथवा परमात्मतत्त है, वही 
सम्पूर्ण दर्श्नोका लक्ष्य एवं सम्पूणं साधनोंका अन्तिम 
साध्य है | उसका अनुभव करके कृतकृत्य, ज्ञातज्ञातब्य 
और प्राप्तप्राप्तव्य हो जानेके लिये ही मनुष्य-शरीर प्राप्त 
हुआ है । मनुष्य यदि चाहे तो कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा 
भक्तियोग---किसी भी एक योगमागका अनुसरण करके 
उस तत्त्वको सुगमतापूर्वेक प्राप्त कर सकता है । उसे 
चाहिये कि वह इन्द्रियों और उनके विषयोंको महत्त्व न 
देकर विवेक-विचारको ही महत्त्व दे और 'असत! से 


माने हुए सम्बन्धमें सद्भावका त्याग करके वास्तव “सत्‌! ~} 
परिपूर्ण है । अतः उसकी प्राप्ति किसी क्रिया बळ, योग्यता, 


का अनुभव कर ळे । 


# गीता-( १३ । ३१) का वचन दे-- 
अनादित्वान्निुणत्वात्परमात्मायमव्ययः 


"है अर्जुन ! अनादि होनेसे तथा निर्गुण होनेसे यह 


तो कुछ करता है और न ल्सि दी होता है । ओर) 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | न द्वेष्टि 


सत्‌की अनुमव-ग्रकरियामें सत्ताको समझना प्रसंग- 
प्राप्त है सत्ता दो प्रकारकी होती है--पारमार्थिक और 
सांसारिक । पारमार्थिक सत्ता तो खतःसिद्ध (अविकारी) 
है, पर सांसारिक सत्ता उत्पन्न होकर होनेवाली (विकारी ) 
है । साधकसे झूल यह होती है कि वह विकारी सत्ताको 
खतःसिद्ध सत्तामें मिला लेता है, जिससे उसे संसार सत्य 
प्रतीत होने लगता है, अर्थात्‌ वह संसारको सत्य मानने 
लगता है| । इस कारण वह राग-देषके बशीत 
हो जाता है | इसलिये साधकको चाहिये कि वह विवेक 
दृष्टिको महत्त्व देकर पारमार्थिक सत्ताकी सत्यता एवं 
सांसारिक सत्ताकी असत्यताको अलग-अलग पहचान 
ले | इससे उसके रागद्वेष बहुत कम हो जाते हैं । 
विवेकदृश्की पूर्णता दोनेपर साधकको तत्वद्ि पराप्त 
हो जाती है, जिससे उसमें रागद्वेष सवथा मिट जाते हैं 
और उसे भगवत्तत्तका अनुभव हो जाता है । 

मगवत्तत्त सम्पूर्ण देश, काळ, वस्तु और व्यक्तिमें 


। शरीरस्थो5पि कोन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ 


अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवर्मे न 


सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ ( गीता १४। २२ ) 


व्हे अर्जुन ! गुणातीत पुरुष सत््वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमो- 
गुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रदत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निशत होनेपर उनकी आकाङ्का करता है ।' 
उदासीनवदासीनो गुणेयो न विचाल्यते | गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ ( गीता १४ | २३) 
“जो साक्षीके सहश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुर्णोमे बरतते हँ--ऐसा 
समझता हुआ जो सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता |? 
फ अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥ ( हग्हश्यविवेक २० ) 


ञ स्ति, भाति; प्रिय, 


रूप तथा नाम- इन पाँचोंमें प्रथम तीन ब्रह्मके रूप हैं और अन्तिम दो जगतूके ।' 


__इस इलोकर्मे आया “अस्ति? पद परमात्माके स्वतःसिद्ध ( अविकारी ) खरूपका वाचक दे और निरुक्त (१। 


१ । २ )के अनुसार-- 


“जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यति | 

“उत्पन्न होकर सत्तावान्‌ होना; यदलना, बढ़ना, क्षीण होना और नष्ट होना--ये छः विकार कहे गये हैं | 

यहाँ आया हुआ (अस्ति पद संसारके विकारी खरूपका वाचक है । तालय यह है कि इस विकाररूप “अस्ति? में 
निरन्तर परिवर्तन हो रहा दै; यद्द एक क्षण भी एकरूप नहीं रहता । 
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४६ 
अधिकार, परिखिति, सामध्य, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय 
इत्यादिके आश्रित नहीं हे; क्योंकि चेतन-( सत्य-) की 
प्राप्ति जइता-( असत्य- ) के द्वारा नहीं, अपितु जड़ताक 
त्यागसे होती है । ८ 
मनुष्य यदि अपन ही अनुभवका आदर करे 
तो उसे सुगमतापूवक तत्तप्रात्ति हो सकती दै । 
यह प्रत्यक मनुष्यका अनुभत्र है कि जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुपि, 
च्छा और समाधिकी अत्रस्थाएँ तो परिवतनशीछ तथा 
अनेक होती हैं, पर इन अबस्थाओंको जाननेचाला 
अपरिचतनशील तथा एक रहता है । यदि अवस्थाओंको 
जाननेत्राला अवस्थाओसे अतीत न होता, तो अवस्थाओंकी 
भिन्नता, उनकी गणना, उनके परिवतन ( आने-जाने ), 
उनकी सन्थि और उनके अभावका ज्ञाता ( जाननेत्राला ) 
कौन होता ? ये अवस्थाएँ 'अहं'-( जड़से माने हुए 


& भगवत्तत्वविश्ञानं मुं्त सङ्गस्य जायते ॐ | 
rr 


सम्बन्ध- ) पर टिकी हुई हैं और 'अहं' सत्यता 
टिका हुआ है । तात्पय यह है कि एक सत्यतत्तके खि. 
अन्य किसी भी अवस्था आदिकी और माने इए 'अह' दो 
खतन्त्र सत्ता नहीं है। इस प्रकार अवस्थाओंसे तथा अहे 
अपने-आप-( खरूप-) को अलग अनुभव करनेपर तलब 
हो जाता है । तत्वज्ञान प्राप्त हो जानेपर “अह? और “अह. 
की अत्रस्थाओंकी स्वतन्त्र सत्ता सत्यत्वेन किञ्चित भी नह| 
रहती । जिस प्रकार समुद्र और लहरोंमें सत्ता जलकी ही. 
है, समुद्र और खहरोंकी किसी भी काठे कोई खतम 
सत्ता नहीं है; अपितु जल ही जळ शेष रहता है स. 
प्रकार अहं और अत्रस्थाओंमें एक भगवत्तत्तकी सत्ता! 
अथात्‌ सवत्र एक भगत्रत्तत् ही दोष रह जाता है| 


इसीको 'बाखुदेवः सर्घम'कहा है । ऱ्या 
YT | 


ना AS 


योगेश्वर पिप्पलायन-द्वारा भगवत्तत्वका वर्णन | 


( लेखक पूज्यपाद संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीजी महाराज ) | 


श्रीभगबान्‌ निगुण एवं कारणरहित हैं, सबके कारण 
हैं | श्रीभगवान प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दादि प्रमाणोंद्वारा 
सिद्ध नहीं किये जा सकते | तथापि इन सबके द्वारा 
सिद्ध न होनेपर भी उनका बोध तो होता ही है | एक 
बार नो योगीश्वर महाराज निमिकी समामें गये । वहाँ 
मह्दामुनि पिप्पछायनने निमिकें प्रइनोके उत्तरमें कट्डा- 


स्थित्युद्भवप्रल्यहदेतुरहेतुरस्य 


देहेन्द्रियासुहृद्यानि चरन्ति येन दिल 


स जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ 
( औमद्धा० ११ |३ | ३५ ) 
"राजन्‌ ! श्रीमन्नारायण सम्पूण संसारकी उत्पत्ति-स्थिति 
और प्रख्यके कारण हैं ॥ भगवान्‌ कारणरहित हैं, 
. उनका कोई कारण नहीं । वे ही कार्य हूं, 
ही कारण हैं और वे ही करण हैं | वे ही निमित्त 
कारण हैं, वे ही उपादान कारण है | जाग्रतू, 
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भी उन्हें प्रत्यक्ष नहीं निषेध वृत्तिसे बताते हैं। 
जैसे किसी ख्रीका पति दस आदमियोंके बीचमै बै 


और सुषुप्ि-- ये तीन अवस्था कही गयी हैं । जाग्रतं 
वे ही विश्वरूपसे नेत्रोमें रहते हैं | ख़प्नमें वही तेजस 
रूपसे आत्मामें रहते हैं, सुषुमिमें वे ही प्राञ्चलपरे 
आत्मामें रहते हैं | वे अवस्थाओंके साक्षीरुपसे 
भीतर-बाहर सत्र हैं । वे ही देखते, सुनते सत्र कुछ 
करते हैं, पर कहीं लिप्त नहीं होते। जड़ ताग 
जो जीवन प्रदानकर इन सत्रको व्यापारमें प्रवृत्त कर्ता | 


|| 


हैं, उसे तुम परात्पर नारायणतत्त्व समझो ।! | 


अल्निके विस्फूल्लिङ्ग जैसे अग्निको प्रकाशित 
नहा कर सकते, इसी प्रकार मन, वाणी, चक्ष ६ 
बुद्धि, प्राण तथा अन्यान्य इन्द्रियाँ उन प्रभुकी तिदि 
करनेम॑ असमथ हैं | राजन्‌ ! ये सत्र तो जड हैं, है | 
सबमें तो चेतन्यता वे ही प्रदान करते हैं। शाह 


= AIT RIPEN NECN FS 
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४ योगेश्वर पिप्पलायन-द्वारा भगवत्तत्यका वर्णन ₹ 


है, उसकी सहेली पूछती है. तरे पति वे हैं ! तो वह 
नकारात्मक सिर हिलाती है। फिर पूछती है, वे हैं! फिर सिर 
हिला देती है । जब पतिकी ओर संकेत करती है तो 
लजाकर चुप हो जाती है । वह सहेली इस संकेतसे 
समझ जाती है कि अमुक वे हैं । इसी प्रकार देह ब्रह्म 
नहीं, इन्द्रिय ब्रह्म नहीं, उसके विषय ब्रह्म नहीं, मन ब्रह्म 
नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, चित्त ब्रह्म नहीं, अहङ्कार त्रह्म 
नहीं । इसी प्रकार नहीं-नहीं करते-करते, जो शेष रह 
जाय, वही ब्रह्म है | अनात्म पदार्थोका निषेत् करते-करते 
जहाँ निपेत्रकी अवधि हो जाय, वही ब्रह्म है, वही 
नारायण है । 
स्पष्ट है कि मन, वाणी, बुद्धि, प्राण तथा अन्यान्य 
इन्द्रियाँ ब्रह्म नहीं हैं, किंतु इनसे विलक्षण कोई ब्रह्म 
अवश्य है, यह अर्थापत्ति प्रमाणसे सिद्ध होता है । 
अर्थापत्ति उसे कहते हैं, जो वस्तु दीखती तो नहीं है, किंतु 
उसका अनुमान ळगाते हैं । जेसे 'शशकः/के श्वङ्ग नहीं 
होते---इस कथनसे इतना ही सिद्ध है कि शशक नामक 
जीत्रके सिरपर सींग दिखायी नहीं देते । सींग नामक वस्तु 
संसारमें अवश्य है और बह चार पेरवाले पशुओंके सिरपर 
उत्पन्न होते हैं । यदि “सींग नामक वस्तुका अभाव ही 
होता, तो यह कहना असंगत था, व्यर्थ था कि 
शशकके सींग नहीं । सींगोंकी प्राप्ति ही नहीं थी तो 
निषेध क्यों किया जाय ? निषेध किया, इससे यह सिद्ध हो 
गया कि सींगोंका अस्तित्व है । वेदोंमें नेति-नेति शब्द 
हे, इससे यह खतः सिद्ध हो गया कि ये मायिक 
पदार्थ नारायण नहीं; इनसे विलक्षण एक नारायण है, 
जब यह संसार नहीं था, ब्रह्म तब भी था, अत्र यह 
` जगत्‌ दीखता है तत्र भी है, जत्र जगत्‌ न रहेगा, ब्रह्म 
तब भी रहेगा ।' 
आमके पेइके पूव जै गुठली एक ही थी, जत्र 
भूमिमें गाइ दी गयी, तो उस गुठलीसे अंकुर हो गया, 
उसीमेंसे पत्ते निकल आये । फिर शाखाए निकलीं, 


शाखाओंमेंसे प्रशाखाएँ हुई, उनमें कूळ निकछ आय, 
फल लग गये | फलोमें गुठळी ल्या गयीं, उस गुठलीसे 
ही इतनी वस्तुएँ हो गयीं । अन्तमें फिर गुठलीको गुठळी 
हो गयी । एक गुठलीसे अनेक हो गयीं | उन सबंमें बीज 
खूपसे तो एक ही शक्ति विद्यमान है । सत्र बीजसे 
अनेक वस्तुएँ हुई, फिर अन्तमें बीजका वीज ही । वृक्षसे 
पहिले भी बीज था । सम्पूर्ण इक्षमे भी बीज व्याप्त था | 
फिर बीज होनेपर उसमें वृक्ष बनानेकी पूर्ण शक्ति दै | 
अनेकत्वमें बीज शक्तिरूपसे एकत्व छिपा है | इसी 
प्रकार सृष्टिके आदिमं एक ब्रह्म ही ब्रह्म था । वही ब्रह्म 
सत्त्व, रज और तम इस प्रकार त्रिवृत प्रभानरूपमें 
परिणत हो गया । 

जबतक नख-बाल चेंतम्यके साथ सम्बन्ध है, जबतक 
जड़ होते हुए भो बढ़ते हैं। उन्हें काटकर देहसे 
पृथक कर दो या शरीरसे प्राणोंको प्रथक कर दो, उनमें 
बृद्धि न होगी | इसी प्रकार देह, मन, प्राणादि जइ होनेपर 
भी चैतन्यक्रे संसगसे सत्र काय करते हैं | सत्तएुणका 
काये है ज्ञान, रजोगुणका काये है क्रिया और तमोगुणका 
काय है ढाप छेना, इसीछिप वहीं प्रधान तत्त्व ज्ञानमय 
होनेसे महत्तत्व कहलाता दै, क्रियात्मक होनेसे उसीका नाम 
सूत्रात्मा हैं और जीवकी उपाधि होनेसे उसीकी अहंकार 
संज्ञा हो जाती है | फिर वही अहंकाररूप ब्रह्म सत्त्व, 
रज और तम तीन गुणोंके कारण दसा इन्द्रियोंक 
अग्िष्टातृदेवरूपमें, दस इच्द्रियोंके रूपमें, पाँच भूतोंके 
रूपमें, पाँच तन्मात्राओंके रूपमें भासने लगता है । यह 
सत्र होनेपर भी उसमें वृद्धि नहीं, हास नहीं । जैसे 
सुवर्ण जब खानमें था तव भी सुवण ही था, कनक- 
कुण्डल कहलानेपर भी चारों ओरसे सुवण-ही-सुवर्ण 
है, कनककुण्डलकी उपाविको त्याग देनेपर भी सुव 
है | वह नाम, रूप उपाधिसे रहित है, सदा रहनेवाला 
हे, एकरस है । नामरूप उसका कुछ ब्रिगाइ 
नहीं सकते | 


॥ 
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कार सत्‌-भसत्‌, दश्यभदरय । सके परे सभी प्राणियोंको नित्य आत्माका अभत होता है, | 
इसी प्रेकार , द्य-अंदृश्य तथा हय आमालुभब न हो तो यह प्राणी जीवित ही न रे। | 
भी जो कुछ है, वह्‌ ब्रह्म-ही-त्र् है, रहम देखिये क विषय ५ रहते | 
हे । देखिये, गाढ़ निद्राके समय ये बाह्य विय नहीं रहत | | 
नहीं है | बुछ भी किंचित्‌ भी नानात्व नहीं | १ गाढ या छन 
८ - न कभी जन्म इद्धियाँ निश्वेष्ट हो जाती हैं, अहङ्कार भ॑ हो 
उन परमात्मा भगवान्‌ नारायण ब्रह्मका न डिड | 
है न मरण | न वे घटते हैं, न बढ़ते हैं। कोई जाता है । उस समय जीवात्मा परमात्मासे मिलकर ५ 
गे न स्थान नहीं, जहाँ ब्रह्म प्रविष्ट न हो । सुखका अनुभव करता है; क्योंकि सुखखरूप तो भगवान्‌ ।' 
न ् > तो उसमें दसरी ही हैं । सोकर उठ्नेपर हम कहते हैं कि आज तो बड़ी ' 
एक कटोरेमें जब मुखतक दूध भरा ह्‌ दू ९ सोये सोचिे 
बस्तुके लिये स्थान ही कहाँ है । इसी प्रकार ऐसा कहीं, ही मीठी-मीठी नींद आयी, सुखपूवक सोये । अब सोचिये | 
कोई तनिक भी खान खाली नहीं, जहाँ ब्रहम पण जब इन्द्रियाँ, मनं, अहंकार-सभी जहाँ कण थे, वहा | 
छपरे व्याप्त न हो । वे तो सर्वव्यापक हैं, नित्य हैं, सुखका अनुभव किसने किया १ कहना न होगा, केल्य 
शातते हैं, अच्युत हैं तथा ज्ञानरूप हैं । आत्मा ही उस ह भी जागता हुआ उस इुलका | 
जैतन्यके अविष्ठनसे देहे ये सब अवस्थाएँ होती अनुभव करता दै । EE 
हैं बरहम तो साक्षी रूपसे देखता रहता है | जैसे. बढ़ी हुई तीव्र मगवदू भक्तिरूप अग्नि जीवके चित्तप | 
भवनमें दीपक जल रहा है, वद्द सब _वस्तुओंको जमी हुई काई या जाळको जला देती है । विशुद्ध चित | 
प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशमें आप पुस्तक लिखें, हो जानेपर ब्रह्मका प्रकाश खयं ही दिखायी देने लगता. 
निषिद्ध काम करें, जो भी चाहें करे, दीपक तटस्थभावसे है । अशुद्र चित्त ही संसारको प्राप्त करता है, वहीं | 
प्रकाश प्रदान करता रहेगा । अच्छेबुरे किसी कममें बिशुद्ध बन जानेपर ब्रह्म साक्षात्कारमें कारण बन जाता | 
बह ल्प नहीं होगा, सबको देखता रहेगा । जब दीपकका है, अतः आप निरन्तरः भगवान्‌की भक्ति करे । चिते | 
अदशन हो गया, तब वस्तुएँ भी प्रकाशित न होंगी । जुद्ध होनेका भगवानूकी भक्तिकें अतिरिक्त दूसरा कोर 
कार्य भीन हो सकेगा बरा ही अनेक रूपोर्मे अनेक भी सरळ, सुगम और सर्वोपयोगी साधन नहीं । जो. 
नामाँसे प्रतीत हो रहा है । जेसे एक व्यक्ति है, जब वह भी कम करें, भगवानूके निमित्त क्रें, यज्ञरूप | 
यात्रा करता है तो लोग उसे यात्री कहते हैं, पढ्ने जाता श्रीमन्नारायणको प्रसन्न करनेके निमित्त कमे करें । इ 
'बाँधकर विवाह करने चलता है तो दूल्हा कहलाता है, सव बन्धनके हेतु हैं---पुनः-पुनः संसारी प्रापि करे. 
पढ़ाने जाता है तो अध्यापक कहता है; खान और कारण हैं | कम तो बन्धनके कारण हैं, किंतु वे थी | 
कायमेदसे उसकी सज्ञाए भिन्न-भिन्न हो जाती है; जेसे कर्म यदि कुशलतापूर्वक किये जायेँ तो मुक्तिके हेतु हे 
एक ही प्राणके स्थानभेदसे अपान, समान और व्यान आदि जाते हैं । अतः कर्म न करके कर्मयोग कीजिये | 
नाम हैं, उसी प्रकार एक ही ब्रह्मकी विविध रूपोमें प्रतीति कर्मोको अनासक्त होकर करनेसे वे बन्धनमें नहीं डालते | 
हो रही है । अण्डज, पिण्डज, उद्भिज्ज तथा स्वेदज--इन यही कर्मयोगकी विशेषता है | एकमात्र द्वयो | 
समी प्रकारके प्राणियोमे प्राण हैं । जीव जिसयोनिमें जाता सहारे ही कर्ता कर्मबन्धनसे वचता है अतः योग 2 
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सगुण-निणुण ब्रह्म 


( लेखक - महामण्डलेश्वर खामी श्रीभजनानन्दजी सरस्वती ) 


पुष्पे गन्धं तिले तेळं काष्ठेऽग्निः पयसि घृतम्‌ । 
इक्षौ गुडं यथा देहे तथा5ऽत्मास्ति रारीरिणाम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ, चागक्यनीति ७ | २१) 
जैसे छूलमें गन्ध, तिलमें तेढ, ष्ठमें अग्नि और 
दूधमे घ्रृत दिखायी न पडनेपर निराकार रूपसे उनमें इनकी 
व्याप्ति या थितिका अनुमान होता है, उसी प्रकार सगुण 
शरीरमें आत्मा व्याप्त है | उसे विवेक और त्रिचारके 
द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जा सकता है?- -- 


'सुदिता मथै बिचार मथानी।' 


परमात्मा नियुण-निराकार होते हुए सगुणरूपका भी 
धारयिता है । उसीकी सत्तासे सगुणका महत्त्व रहता है । 
जिस समय सगुण पुष्पसे निराकार सुगन्ध और प्रत्यक्ष 
तिलसे उसमें व्याप्त तेळ निकाल लिया जाता है, तब पुष्प 
और तिल प्रायः निःसार व्यथं हो जाते हैं | इसी प्रकार 
शरीरमें व्याप्त चेतन्यके निकलते ही शरीर मिट्रीके समान 
हो जाता है | सगुण-निगुण तत्त्वतः एक ही हैं, ब्रह्म 
व्यापक होते इए भी सगुणके बिना व्यक्त नहीं हो 
सकता और निगुण सत्ताकी अभिव्यक्ति बिना कोई 
विशेष अर्थ नहीं है । रूह दारण्यकोपनिषद्का मन्त्र है--- 
“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न घेद्‌ 
यस्य पृथिवी शरीर, यः एथिवीमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयोम्यम्मत?' ( ३ । ७ । ३ ) “जो प्रथ्वीमें रहता 
हुआ पृथ्वीका नियमन करता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, 
पर पृथ्वी जिसका शरीर है, बह अन्तर्यामी अमृतरूप 
आम्मा है ।' मृत्तिकासे निर्मित घट-सुराही, सकोरा, कुल्ह्ड 
आदि बिभिन्न नामोंक्रे आकार भिन्न-भिन्न होते हैं, किंतु 

भ० त० अ० ४-- 


उनमें मृत्तिका समत्र समान है । प्रत्तिका हटा देनेपर घट- 
सुराही आदिका कोई अस्तित्व नहीं --(वाचार म्भणं 
विकारों नामधेयं खृतिकेत्येच सत्यम्‌ ।' (छान्द ० उप०) 
याणी इनमें नाममात्रका भेद है, वस्तुतः सत्र मृत्तिका 
ही हैं । खणसे बने आभूषण चाहे कितने ही नाम- 
रोमं हों, किंतु खते पृथक्‌ कुछ नहीं है. - 

सुवणोज्ञायमानस्य सुवणंत्वं च शाश्वतम्‌ । 

ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥ 

र 2 ( योगवासिष्ठ ) 

छुबणसे त्रने आभूषण सुवण ही होते हैं, वैसे ही 
ब्रह्मसे उत्पन्न संसारकी त्रह्मसे पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं 
होती है | त्रह्मरूप होते हुए भी प्राकृत जन संसारको 
एवं सगुण परमात्माको पथक्‌ ही देखते हैं । श्रीमगवान्‌ 
कहते हैं---'अजुन ! अज्ञानी जन मेरे दिव्य अप्राकृत | 
निगुण . रूपको न जानकर साधारण पश्चभूर्तोवाला 
समझते हैं!--- 

अवर्जानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 


परो भावमजानन्तो ममाव्ययमबुत्तसम्‌ ॥ 
(गीता ९ | ११) 


नाहं प्रकारः सर्वस्य योगमायासमादृतः । .. 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता; ७ | २५ ) 


अजुन ! में अजन्मा, अविनाशी तथा सभीका 
खामी होता हुआ प्रकृतिके सहारे संकल्पक्रे द्वारा अवतार 
धारण करता हूँ! -- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्टाय सस्भवास्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ | ६) 
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SER लि कस है, « + 
+ भगेचततस्वविशान मुक्तसंङ्गस्य जीयते | 
____ र री 
सत, ताणि भेद नहीं है जैसे जल बही व्यापक भ्रह्मतस्व सगुण रूप धारण करके अक्क 
: सगुण- cf ज्र : “पुरड अ 
त्तः सगुण-निगु छा पूरी करता है-'पुरडब में अभिलाष तुम्हा; 
रमं । | 
sR रहित सगुन सोइ केसे । जेहि इमि गाव हि बेद दुध जाहि भर हं सुनि ध्यान । 
गुन गु स्तन 
द्द क उपल बिछग नहिं जैसे ॥ सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान | 
ज़ ब्यापक व्रह्म निरंजन निशुंन बिगत बिनोद । 


९८ ७ > प्र संदे हृ हुआ 
माता पार्वतीको जब रामके म्हा होनें संदेह इ सो भज प्रेम भंगति बस कौसल्या की गोद | 


भोर जिज्ञासापूवक पछती है--'जौ. नृप तनय तौ ब्रह्म 


राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना। | 
किमि, तब चन्द्रमौलि भगवान्‌ शिव कहते हैं-- 


जगत प्रकास्य प्रकासक रासू । मायाधीस ग्यान गुन धामू। ' 
सगुनहि भअगुनहि नहिं फछु भेदा। 
गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा॥ 
गुन अरूप भलख अज जोई। 


रूपके ज्ञानकें विना भी नामके प्रभावसे रूप पाहे. 
प्रकट हो जाता है-- | 


भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे । आवत हृदयं स नेह बिसेषे। | 
पुतर-डालसासे जत्र मनु-शतरूपाने तप किया, तत्र भ्तोकें लिये सगुण तथा ज्ञानियोके लिये नि | 
बरदान देते हुए कहते हैं-- रूपवी व्याख्या महापुरुषोंने ही की है । यथाथरमे पाह 
इच्छा मय नर बेष संवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे। ही सगुण-निगुण सव हैँ-- | 
वेद जिसे नेति-नेति कहकर मौन हो जाते हैं, मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय | | 


—TI SS 


गण oe ह. 
सगुण- समन्वय | 

ज्ञान ओर अशन, अन्धकार और प्रकाशकी भाँति निर्गुण भी सगुण सापेक्ष दै और निर्गुणकी उपासना हि 
संगुणाराधनाके सम्यकृतया संभव नहीं है | महातमा तुलसीदासका विश्वास हे कि_- न | 
शान कहे अग्यान बिचु तम बिनु कहै प्रकास । निरगुन कहै जो सगुन बिनु सो गुरु तुलसीदास ॥ । 


“जो अशान कहनेके बि ( दो" २५१) 
सगुणका वर्णन किये बना हिका Se कर दे, तमका बर्णन किये बिना प्रकाशका ( महत्त्व ) कह 4 | 

दै है चेद्‌ गु ज्ञ | 
कोई कह नहीं सकता; क्योंकि ये सापेक्ष सम्ब १ बह गुरु और ( मैं ) तुछसीदास उसका दास ( चेला ) दै अर्थात. 


चलना चाहिये। जीवनके लिये यका एकके बिना दूसरेकी स्थिति नहीं हो सकती | अतः उभयको म 
कहते हैं कि-- * साधना अपनाना ही उत्तम है। महात्मा तुलसी र ४ 


“हृदयमें निगुण ब्रह > | 

हुए रसना ( निह्ला ) से पल कप क 5 प (उन अर्चावतारक १ 
मनोहर रत्न सुशोभित हो |? तक स्हास्वादन करना--ऐसा है, मानो सोनिके सम्पुट( ब 
१ — ++. | 


| 

j 

j 

| 
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& परमात्मा और उनके अवतारॉका रहस्यै # 
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परमात्मा ओर उनके अवतारोंका रहस्य 


( हेखक- स्वामी श्रीञ्योतिमंयानन्दजी महाराज) फ्लारिडा, अमेरिका ) 


स्तुतः सभी नाम एवं रूपोंके अन्तगत एकमात्र ईश्वर 
दी परमतत्त्व है । बह सच्चिदानन्दरूप है । वह सगुण 
भी है और निर्गुण भी । निंगुणरूपमें वद निराकार, 
अनन्त और शरीर, मन आदिसे रहित है । सगुणरूपमें 
उसके सत्य-ज्ञान अनन्त सच्चिदानन्दघन आदि रूप हैं | 
ईश्वर -संसारका उपादान एवं निमित्त-कारण भी है । 
'जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र ( १। १ । २) आदिमें 
इसका विस्तारसे निरूपण है । टामस ऐक्यूनसने ईश्वरके 
अस्तित्वमें पाँच प्रमाण बतलाये हैं, जो क्रमशः इस 
प्रकार हैं-- 

१-सभी गतिशील वस्तुएँ किसी स्थान अचल वस्तुक 
सूचक हैं | ईश्वर ही खयं अचल होकर सबोंको संचालित 
कर रहा है । 

२-संसारकी सभी वस्तुएँ अपनी कारण-परम्परामें 
निबद्ध हैं । इनमें परमात्मा ही सबका मूलकारण, मूलाधार 
तथा खयं निर्मूल निराधार एवं निष्कारण है-- 
'मूले मूलाभावादमूल मूलम्‌'( सांख्यद्शन १।६७)। 

३-संसारकी सभी वस्तुएँ अपूर्ण हैं, जो किसी पूर्ण 
पदार्थ तत्तकी सूचना देती हैं । वे पूर्णत परमात्मा ही हैं। 

४-सभी बस्तुओंका मूल्य सीमित है | परमात्मा ही 
सबसे मल्यव्रान्‌ तत्त्व है, जिसकी सीमा नहीं | 

५-सत्रमें कुछ समझदारी और एक दूसरेसे अधिक 
ज्ञानकी परम्परा दीखती है | परमात्मा ही सर्वाधिक 
ज्ञानी एवं बुद्विमान्‌ है । वेदोंके पुरुषसूक्तमें भगवान्‌के 
द्वारा संसारकी उत्पत्तिका विस्तारसे निरूपण है । गीताके 
दूसरे अध्यायमें भी परमात्मतत्वका १४ से ३२ इलोकोंतक 
यथार्थ वर्णन है | यह विश्वसाहित्यमें अद्भुत एवं बेजोड़ है। 

परमात्माकी अन्य किसीसे तुलना नहीं हैं | पर 
परमात्मा--उसका ध्यान छोटे रूपसे ही प्रारम्भ किया जा 
सकता है । प्र्तिपूजाके पीछे भी यही रहस्य है । जैसे 


अमृतसमुद्रकी सभी बूँदै अमरत्वक्रे गुणसे संयुक्त 
होती हैं, वैसे ईश्वरका अंश जीवात्मा भी ईश्वरके सभी 
गुणोंसे संयुक्त होता है और फिर राम-ऋष्ण आदि 
अबतारोंकी वात ही क्या ! उनका उस रूपमें ध्यान 
करना उपासनाकी बड़ी सुगम पद्धति हैं | विश्वश्नह्माण्डक 
रूपमें व्याप्त बिराट-रूपकी उपासना बडी कठिन है । 
यही कारण है कि वेदके जिन ऋषियोंने ईश्वरके विराट: 
रूपकी बात कही, उन्होंने भगवानका 'इन्द्रगोप'*के 
रूपमें वर्णन किया, अर्थात्‌ परमात्मा इन्द्रगोप-कीटकी उपमा- 
बाला है | यथा--_'अये इन्द्रगोपः।' ( ऋक८।४६।३२ ) 

ईश्वर एक हैं, पर उसकी पूजाकी पद्धतियाँ अनेक 
हैं । प्रत्येक मस्तिष्कमे उसकी भिन्न-मिन्न रूपरेखा 
दीखती है; क्योंकि प्राणियोंकी रुचि भिन्न प्रकारकी 
होती है । इसका मुख्य कारण है--सर्वादि गुर्णोकी 
न्यूनाधिकता । इसके अतिरिक्त एक ब्यक्तिकें ही आगे-पीछे- 
से तथा अल्ग-अला अळंकरण-उपकरण आदिसे लिये 
गये चित्र भिन्न-भिन्न--अल्मा-अळा ढंगके होते हँ । 
यही बात ईश्वरके सम्बन्धमें भी है । राम, कृष्ण, विष्णु, 
शिव, दुर्गा सत्र उसीके भिन्न-भिन्न रूप हैं । 

प्रत्येक हिन्दू ब्यक्तिका एक अलग इष्ट देवता होता दै। 
बह उसके चयनमें तन्त्र है । तथापि प्रकारान्तरसे ये 
सभी आराधनाएँ उस एक परमात्माकी हैं । हिन्दू-देवता- 
देवियोंके कुछ अद्भुत रहस्य हैं । मनकी बातें भाषाओंसे 
ब्यक्त होती हैं, पर हृदयक्री वात मुद्राओंसे व्यक्त होती 
है । हर मुद्रा एवं मन्त्रका प्रभाव होता है | भक्त अपने 
दृष्ट देवताका सभी देबताओंमें दशन करता है । 

दस अवतारोका रहस्य 

साध्रन-मागमें मनुष्यका धीरे-धीरे उत्थान होता है. । 
बह वाह्य जगतूसे इन्द्रिय, मन, बुद्धि, शुद्र चित्त, 
सत्तत्् या पूर्ण त्त्वकी ओर चलता रहता है, पर साधनाका 


& इन्द्रगोप एक ऐसा कीट होता दै, जो-रेशमके कीढेके समान सुकुमार एवं बेगनी रंगका होता दे | गणेशजीकी 
शरीरःकान्ति भी इन्द्रगोप-जेसी कही गयी दे ---'इन्द्रगोपतमान भीः ( गणेशसइस्तनाम ७२ ) । 
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दलप अयासतलके समझे बिना पूरा नहीं होता | यह 
आध्याभिक ओति ही है, जो मनुप्यकी सभी 
प्रकार प्रगतियोमि सहापिका होती है | साधक शस 
परमामतलबी साथनामें एक सीढ़ीसे दूसरी सीढीपर 
चढ्नेकी तरह उपर कऋता है | परमात्मयोगसे मनुष्य 
शीघ्र प्राति करता है, क्योंकि उभरसे भावात का 
साधक भी अवतरण होता जाता दै | 
गीतामें भगवानने कहा है. कि योगका आश्रय लेकर 
में भमवी रक्षाके लिये प्रथ्वीपर अवतार लेता हूँ । 
साधुओंकी रक्षा एवं दुष्टोंका दमन करनेके छिये में 
युग-युगम अवतार लेता हूँ (गीता ४ | ७, ८) | 
इसी प्रकार दिव्य शक्तियाँ भी समय-समयपर पृथ्वीपर 
अवतरित होती हैं | उनके चरित्र भी साथकोंके लिये 
लाभकर होते हैं । भगवानके असंख्य अवतार हैं । इनमें 
चोवीस प्रसिद्ध हैं| उनमें भी मास्य, कच्छप, वराह, वामन, 
नृसिंह, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और बुद्ध ये दस 
अवतार विशेष प्रसिद्ध हैं । 
मत्स्यावतार अह्‌ सृष्टिकर प्रारम्भमें हुआ था | 
जब समस्त विश्व जलसे घिरा हुआ था, उस समय एक 
मनवन्तरकी समाप्ति हो रही थी | भावानने वैत्रखत 
मनु सत्यत्रतवी रक्षाकर अग्रिम नवीन सृष्टिके वीजोंका 
आरम्भ किया था | यह कथा वाइबिळ्मे नोबाकी तरह है। 
० उप अवतार- इसके द्वारा भगवानने समुद्र- 
न्यत आर अदृतउत्पादनमे सहायता की थी । पुराणा 
इसका बिस्तृत वर्णन है | आध्यासिक दृश्सि मनुष्यका 
का समुद्र है और कच्छप उसमें दैबी हलचल 
उसम ध्यान, समाधि एवं संयमके 


द्वारा अनन्त 
शक्तिरूप अमृतकी उत्पत्ति होती है | छ 
जरादावतार उसके द्वारा भावानने वे 
ने वेर्दोका 
कर्‌ हिरण्याक्षका दमन कि mee 


भा | वराह. तामसी प्रकृतिके 
दे | यह तामसी प्रकृति कभी- 
ओर दुर्गाके रूपमें भी अवतरित होती है | 


भी उद्घाटनके उपल्ष्यमे 
कृभी काली 


सुक्तसंङ्गस्य ज्ञायते हे 
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चामनावतार इसमे भगवानने बलिपर विजय प्रा | 
की थी | उन्होंने बिके पास जाकर तीन ह्या फु | 
गी । अहंकारी राजाने दानकी खीकृति दे दी | क 
समय भगवानने बिराटरूप धारणकर दो डगोंपे पश 
और खाको नाप लिया ।. राजाने तृतीय झामें आओ. 
शरीरको दिया | बलिको बन्धनमें डालकर पाताल गे: 
दिया । इससे आत्मनियन्त्रणकी शिक्षा मिळती ह| | 

नुसिहावतार--इसमे भगवानूने आधा. पुण 
आधा सिंहका रूप धारणकर हिरण्यकशिपुका वध बिष | 
एं प्रह्मदवी रक्षा की । प्रह्माद बड़े भक्त थे | उके, 
कथनानुसार भगवान्‌ एक पत्यरके खम्भेसे तृसिहसं 
प्रकट हुए थे | इसका रहस्य सखसिद्विमें है। | 

परशुरामावतार--इसमें भगवान्‌ इसलिये अत | 
हुए कि उन्होंने अपने पिता जमदग्निके वधके बदले सम 
क्षत्रिय-कुलका इक्कीस वार संहार किया । इसमें अह 
पाप, काम, क्रोध, लोभ तथा अन्य आसुरी इते | 
दमनका तस्त्र निहित है । ये अशुभ संस्कार समि 
बाधक होते हैं। भगवान्‌ अपने फरसेसे संसारी 
काट देते हैं | यह वृक्ष अविद्या या अज्ञानमे तरम रै! 

रामावतार--इसमें भगवानूने रावणादि असुका 
किया था | यहाँ भगवान्‌ बिशुद्ध मनुष्यरूपमें अत | 
हुए हैं | वे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चार | 
विभक्त हुए हैं । प्रारम्भमें कैकयीके बरदातसे £ 
गये | वहाँ उनकी खी सीताको रावणने चरा 
फ्रि हनुमान्‌ आदिः बंदर-भालुओंके सहारे j 
पुर बाँचकर वे उक्का पहुँचे और युद्धमे उन्होंने ति 
कुम्भकर्णादिका संहार कर डाला और थि | 
लङ्काका राज्य दिया । भगवान्‌ राम समस्त देवी ४ 
आश्रय कहे गये हैं | वे अनन्त गुणगणनिळ्य दै | i 
और बंदर मन इच्धियोंके संयमका प्रतिनिधित्व बर 
हनुमान आत्मशक्तिके योतक हैं, जिन्होंने समुहको | 
सीताका पता लगाया | रावण अज्ञानका चोकर. 


| 
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बह दर्शो इन्द्रियोंका दास है । कुम्मकण तमःशक्तिका 
योतक है । त्रिमीपण शुद्ध सच्चक्का परिचायक है । 
भगवान्‌ राम चारों पुरुवाथके थोतक हैं, जिनमें राम 
साक्षात मोक्ष-खरूप हैं । 

बलराम--भगवान्‌ विष्णु आध्यात्मिक बलसे युक्त 
होकर बल्रामके रूपमें अबतीण हुए थे । ये कृष्णके 
बड़े भाई थे | उनकी कथाएँ कृष्णके साथ मिठी हुई 
हैं। ये दोनों भाई नन्दे यहाँ पले थे। बलरामजीके 
कन्वेपर हल नामका आयुध रहता है । बल्रामका 
आध्यात्मिक अर्थ मनोबलसे है । जैसे पृथ्वी हळसे जोती 
जाती है, यैसे देवी शक्ति चित्तमें मनोबलके रूपमें 
अबतीग होती है । 

कृष्णावतार--यह भगवानका पूर्णावतार कहा गया | 
बसे मर्यादापुरुषोत्तमकी इसे राम भी पूर्ण ब्रह्म हैं। 
कृष्णके चरित्रोमे उनकी दिव्यता. प्रतिपद प्रकट होती 
रहती है ।वे बंदीगृहमें जनमे, किंतु आकाशवाणीने पहले 
हीं कंसको सूचित कर दिया था कि कृष्णसे उसको 
प्राणोंका भय है । प्रारम्भिक दिनोंमें कृष्णसे बचनेके 
लिये उसने अनेक वालकोंको मार डाला था । वह वस्तुतः 
कृष्णको ही नष्ट करना चाहता था पर, उसमें सफल 
नहीं हुआ । इधर कृष्णके बालकालल्‍में उसके द्वारा भेजे 
गये अनेक असुर प्रतिदिन नष्ट होते रहे । उधर ब्रजके 
जनमानसमें उनका मधुर आकपेण उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया । गोपियाँ उनके प्रेममें पागल हो गयी थीं । उन्हें 
देखकर गोपियोंको अद्भुत आनन्द होता था-- 
८शोपीना परमानन्दमासीत्‌ _ श्रीकृष्णद्शेने' 
आध्यात्मिक व्याख्यामै गोपियोंका देवी तस्व वेदोंकी 


` सृतियाँ अथवा हृदयमें स्थिति विभिन्न वृत्तियोंको रोकनेमें 


ब्याख्यात हुई हैं | जब कृष्ण कुछ बंडे हुए तो उन्होंने 
कंसको मार डाला, जेसा कि पहले आकाशवाणीद्या 
घोषणा हुई थी । उन्होंने बंदीगृहसे अपने माता-पिताको 
मुक्त क्रिया | वे गीताके वक्ता महाभारतके महानायक 


और भागवत आदि पुरारणोके सत्रख कहे गये हैं । 
इनमें उनकी मुक्तिका अनेक रूपोमें गान किया गया है । 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण और घनुश्रेर अजुन हैं, वहाँ विजय, 
बिभूति और नीति-वर्म तथा समी प्रकारके श्रेय निश्चित- 
रूपसे उपस्थित रहते हैं । कृष्ण और अजुन आध्यात्मिक 
व्याख्यामें बुद्धि और क्रियाक्रे प्रतीक हैं । 

भगवान्‌ बुद्ध - सिद्धार्थ बुद्ध भी विष्णुके अवतार 
कहे गये हैं । इन्होंने अहिसाका प्रचार किया । बुद्धकी 
जीवनी विभिन्न साथनोंके द्वारा निर्वाणके प्राप्त करनेकी 
शिक्षा देती है । सिद्वा बुद्ध नेपालएजके कपिलवस्तु 
खित शुद्घोदनक परिारमे पैदा हुए थे । पहले यह 
भारतमै था । ज्योतिषियोंने बुद्धक मिश्लुक होनेकी 
भविष्यवाणी पहलेसे ही कर रखी थी | इसलिये 
उन्हें भिश्चुओसे सदा दूर रखा जाता था । पर किन्हीं 
दिनों रोगी, वृद्ध और मृत व्यक्तिको देख विरक्त होकर वे 
घर छोइकर बाहर निकल गये । इसके पूर्व उन्हें राइ 
नामका एक पुत्र हुआ था । बुद्धगयामें तपस्या कर 
उन्होंने ज्ञान प्राप्त क्रिया था । उनकी जीवनी 
एक प्रकारसे साधनाओंकी एक ल्म्त्री सूची है । 

इस प्रकार मत्स्य आध्यात्मिक अन्तदट्टिकी, कच्छप 
इद्धियोंको अन्तेमुख रखकर संयम-समाधिकी ओर प्रवृत्त 
होतेकी, वराह दढ विश्वासकी--चेतना और त्रिनयक्के 
विकासकी, वृसिंह--भक्तिके विक्रासकी, परशुराम 
अनासक्तिकी, राम अज्ञानकें ध्वंसकी, बलराम शुभ 
बासनाओंके बृद्विंकी, कृष्ण कृत्याकी, बुद्ध अहिसा 
आदि साधनाकी और कल्कि दोर्चीक्रे अपाचरणकी 
शिक्षा देते हैं । 

साधकको इन अवतारोसे इस प्रकार शिक्षा प्रहणकर 
भगवानको अपने हृदयदेशमें, फिर आम्मामे अवतीण 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | भगवान्‌ हम लोगौको 
साधनाओंमें सफल करें । (मूल अंग्रेजीस अनूदित ) 

[ अनुवादक---प० भ्रीजानकीनाथजी शमी ] 
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तत्त एक इृष्टियॉ अनेक 


( देखक- खामी भ्रीसनातनदेवजी महाराज ) 


इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सत्य त्रासतत्रमें एक 
है, एक ही है । अनेक सत्योंका होना किसी प्रकार 
सम्भव नहीं है | यदि सत्य अनेक होंगे तो वे सीमित 
होंगे । देश-कालसे उनका परिष्छेद न भी हो तो भी 
बस्तुपरिच्छेद तो होगा ही । और, जो सीमित होंगे वे 
उतत्ति-नाशवान्‌ भी होंगे । फिर उन्हें सत्य कैसे कहा 
जायगा ! सत्य तो वही कहा जा सकता है जो त्रिकाला- 
बाधित हो; तीनों काछों--भूत, वतमान, भविष्यत्‌ 
कालम एकसा बना रहनेवाला हो | सच पूछा जाय तो 
सत्यका यह लक्षण भी अधूरा है । सत्यमें ही तो देश, 
काल और वस्तु भी कल्पित हैं | अतः उसे त्रिकाला- 
बाधित कहनेकी अपेक्षा कालातीत ( कालसे परे ) कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । 


है परंतु एक होनेपर भी सत्यको अनुभूति विभिन्न 
*्यक्तियांको एक रूपमें नहीं हो सकती । आप संसारकी 
ही किसी वस्तुको लें | वह एक ही कालमे विभिन्न 
व्यक्तियोंको एक रूपमे दिखायी नही दे सकती । कोई 
पूवमें है कोई पश्चिममे, कोई उत्तर है कोई दक्षिणमें; 
अपनो-अपनी दिशासे देखनेके कारण त्रे उसे तक ज्र 
कैसे देख सकते हैं ! इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी 
भी वस्तुको पूरा नहीं देख सकता । उसे उसका एक 
ओरका भाग दिखायी देगा, दूसरी ओरका नहीं | औ 
वह उसके आन्तरिक भागको भी नहीं देख सकेंगा भं 
ऐसा कोई उपाय भी नहीं है कि एक व्यक्ति किसी 
बस्तुको एक कालमें पूरा जान सके । यह तो र 
सतही ज्ञानको बात है । उसमें कितनी 
उसके क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं. 
तो और भी कठिन है 
भनन्तकी शक्ति 


है सत्र जानना 
“कठिन क्या असम्भत्र है; क्योंकि 
भी अनन्त है और प्र्येक वस्तु उस 


शक्ति है और ह 


अनन्तकी ही अभिव्यक्ति है | फिर उसे जीत्रकी पी | 
शक्ति केसे हृदयङ्गम कर सकती है ? उदाहरणके शि | 
आप एक सोनेका टुकड़ा लें, जिसका वजन एक ते 
हो | क्या संसारका कोई भो वैज्ञानिक यह बता तका. 
है कि इसे केंत्रछ इतने आकारोंमें ही परिणत कियाज 
सकता. है ! उस सीमित सुंबर्ण-खण्डमें भी अन. 
आकार धारण करनेकी शक्ति है । | 
जब संसारकी छोटी-छोटी नगण्य वस्तुओंके विने | 
हमारा ज्ञान इतना सीमित है तो जो इन तक्ता 
अधिष्ठान, सत्रका रचयिता और सत्रख है, उस्ते 
विषयमें किसी एक मतका आग्रह होना कहाँकी बुहि 
मानी है ! परंतु मनुष्यकी यह कैसी बिडम्बना है ॥ 
वह अपने मतका कितना आग्रह रखता है अ. 
दूसरोके मतोंको कितनी तत्परतासे झुठलानेकां परत | 
करता है। इस अभिमानने संसारमें कितने संकॉगे | 
जन्म दिया है और इसके कारण कितनी खून-खरागि. 
होती आयी हैं | यह सत्य है कि परमार्थको खोजे 
लिये हमें कोई साधनपद्रति खीकार करनी होती! | 
अथवा यदि हम बिशेष बुद्विमान्‌ हुए तो क्ति, 
नवीन साधनपद्रतिका आविष्कार भी कर सकते है| | 
परन्तु यह कहनेका हमें क्या अधिकार है कि जो 
हेम कहते हैं बही ठीक है और सब अममे हैं । भी 
एक होता है, पर पुत्र उसे पिता कहता है, पली पी 
कहती है, पिता पुत्र कहता है और बहन भाई कह 
। अपने-अपने सम्बरन्धोकी दृ्रिसे बे समी ठीक की 
परतु उस व्यक्तिकी अपनी इष्टिमें तो ते 
चश्च कल्पित ही हैं । निरपेक्ष इष्टिसे तो वई 
पत्र हे, न पिता है, न पति है, न माई दै । ए. 
“आर विभिन्न सम्प्रदायोंने सत्यके विषयमें जो कुछ त 
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है. वह उनकी अपनी दृष्टि और योग्यताके अनुसार सत्य 
है । परन्तु वे समी मत परमार्थका केबल स्पश ही 
करते हैं; परमार्थ वास्तत्रमे क्या है, यह तो परमाथ 
खयं भी नहीं कह सकता; क्योंकि कहना-छुनना 
सापेक्ष-दृष्टिसे ही होता है; निरपेश्ष-दष्टिसे कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । कोई भी बस्तु किंसीकी अपेश्षासे 
बंडी होती हे और किसीकी अपेक्षासे छोटी त्रह खयं न 
ब्रही कही जा सकती है न छोटी । यही न्याय सुन्दर- 
असुन्दर, प्रिय-अप्रिय, ऊपर-नीचे, इधर-उधर इत्यादि 
सभी दन्दात्मक उल्लेखोंपर लागू होता हैं । 

इस प्रकार विचार करनेसे निश्चय होता है कि 
परमार्थके विषयमें बिभिन्न सम्प्रदायोंमें जो कुछ कहा गया 
हे वह उनकी अपनी-अपनी दृष्टि और अनुभूतिके 
अनुसार तो ठीक है, किंतु किसीको भी दूसरे सम्प्रदायकी 
दृष्टियोंका अपंलाप करनेका अधिकार नहीं है । सत्यका 
साक्षात्कार करनेकें लिये किसी साधन-पद्भतिकी 
आवश्यकता होती है और सत्र साधकोंकी योग्यता 
समान अथत्रा एक ही नहीं होती | अतः विभिन्न 
योग्यताकें साधकोंके लिये आचार्योने जो साधन- 
पद्धतियाँ आविष्कृत की हैं वे ही विभिन्न सम्प्रदाय हैं । 
अत: जिसका कोई सम्प्रदाय नहीं है वह साधक नहीं 
और जिसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका आग्रह है वह सिद्ध 
नहीं । नदीको पार करनेके लिये नौकाकी आवश्यकता 
होती है, परंतु नौकाको छोड़े बिना कोई दूसरे तटपर 
नहीं पहुँच सकता । छतपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी 
आवश्यकता है, परंतु उन्हें छोड़े बिना कोई छतपर नहीं 
पहुँच सकता । इसी प्रकार संसारको पार करनेके डिये 
किसी सम्प्रदाय या साधन-पद्भतिंका अनुसरण अनिवाय 
है, किंतु उसीका आग्रह रे तो कोई भी संसारातीत 
परमार्थका साक्षात्कार. नहीं कर सकता । अतः सम्प्रदाय 


तो साधनरूप हैं, परंतु साम्प्रदायिकता अभिशाप है |” 
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इसके कारण पारस्परिक संघप तो होता ही है, लक्ष्यको 
उपलब्धि भी नहीं होती । 
परमार्थं या सत्यका विचार प्रधानतया तीन दटियोसे 
होता है । निजरूपसे, पररूपसे और अन्यरूपसे अथवा यों 
कहिये कि "मैं? रूपसे, 'यह! रूपसे और 'वह! रूपसे । ये 
ही क्रमश: अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव दृष्टियॉ कही 
जाती हैं। जिज्ञासु उसका अध्याकल्दृटिसे विचार करते हैं, 
भौतिकबादी अधिभूत-दृष्टिसे और भक्तलोग अघिदैव-दृष्टिसे। 
जिन्हें दृश्यसे वैराग्य हैं और द्रष्टाकी खोज है ने अध्यात्म- 
बादी हैं । उनकी दृष्टिमें दृश्य खप्नके समान केवल द्रषटाका 
विळासमात्र है । इनका खभावसे ही दृश्यमें वैराग्य होता 
हे । जिनका इश्यमें राग है और प्रयोगशाळाका निर्णय 
ही जिनका परम प्रमाण है, वे भौतिकवादी हैं । उनकी 
दृष्टिमें किसी जगत्कर्ताकी सिद्धि नहीं होती और चेतन 
आत्मा भी -प्रकृतिका ही परिणाम है । और, जिनका 
दृश्यमें न विशेष राग है और न वेराग्य है, किंतु जो 
किसी अलौकिक प्रेमास्पदको आत्मसमपण करनेके लिये 
उत्सुक हैं, त्रे अधिदेववादी हैं । ये ही क्रमशः ज्ञानी, 
कर्मी और भक्त कहे जाते हैं । परंतु कोई ऐसा भी तो 
है जिसमें ये तीनों दृष्टियाँ स्फृत हैं । वह इनमेंसे किसी 
दृष्टिका बिषय नहीं होता, अथवा यों कहिये कि ये तीनों 
दृष्टियाँ अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार उसीकी खोज 
करती हैं । ये भले ही उसे त्रिभिन्न रूपमें देखती हों, 
परंतु देखती तो उसीको हैं; अतः अपनी-अपनी दष्टिसे 
ये सभी ठीक हैं | परंतु उसकी इष्टिसे तो ये केवल 
उसके एक-एक पक्षका ही अनुभव करती हैं । ज्ञानी 
बुद्विदृष्टिसे देखते हैं, कर्मी इन्द्रियद्षटिसे देखते हैं ओर 
भक्त भावदृष्िसे देखते हैं । मनुष्यको ये तीनों दृष्टियाँ 
प्राप्त हैं; तथापि एक-एक दृष्टिकी प्रधानता होनेके कारण 
उनकी अलुभूतियाँ एकाङ्गी या अपूण हैं । पूण दृष्टि 
तो तीनोंसे विलक्षण ही है । 
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कषष्यापत्रादी सत्रका अत्यस्ताभाव% देखता है अथवा 
सत्रको अपनी दृष्टिका ही त्रिलास समझता है | जत 
पत्र उसीकी इष्टिका बिलास है तो किसीसे बिरोध क्यों ! 
भौतिकवादी सत्रको प्रकृतिका विकार मानता हूं | जड- 
७ लो 
चेतन सत्र प्रकृतिमात्र हैं; अतः उसकी दृष्टिमै भी सम्पूण 
मेदकी सत्ता एकमात्र प्रकृति ही है । जब प्रकृतिसे. भिन्न 
कुछ है ही नहीं तो अपना-पराया या हानिलाभका..मी 
कोई अथ नहीं है; क्योंकि व्यक्तिगत तो उसका कुछ है 
नहीं । अधिदेववादीकी दृष्टिमे सत्र भगवानकी लीला है । 
फिर वह क्यों किसीसे राग करें और क्यों किसीसे द्वेष । 
इस प्रकार इन तीनों निष्ठाओंके साधकोंसे किसीको 
किप्तीसे राग या देष करनेका कोई कारण नहीं है । 
किंतु लोग तो द्वेत-अढ्वेत, साकार निराकार एवं साकारके 
भी विभिन्न रूपेमि इतने उसझ जाते हैं कि इन भावोंको 
_ ७ -/९९ 0 त > 
i ही उनमे घोर संघ एवं बिवाद, छिड जाता है | 
ज पेश अपनी संकुचित दृष्टिके परिणाम हैं, 
त्त Ly ७. 
| मे किसीका भी सश नहीं है | किन्ही 
अनुभवी संतने कहा है-- 
अद्वैत हवैतमिच्छ 
ड जानन्ति द्वैताद्वैतबिबर्जितम्‌ ॥† 
१७ नातिका जरा व्यावहारिक दृष्टिसे विचार कीजिये 
> ॥जय | 
आप घटके लिये एक या दो तो कह सकते है, परंतु 
मिट्रीके लिये भी एक मिटटी या दो मिट्री-_ 0२ ह 
Uae “सा कहा जा 
पक्त ६ ¦ आमषण एक, दो या दस हो सकते ३ 
किंतु क्या सुवण भी एक, दो न र र 
ति १ ६। या दस हो सकता है । 
गणना परिष्छिन्न वस्तुकी होती है, तरू ० | 
| है, तत्त या अपरिच्छिन्न 
वस्तुकी नहीं । उसे न एक कह सकते ह क व्य 9 
एक? शब्द बस्तुको सीमित कर टे क 
एका शब्द भी वस्तुको सामत कर देना है । ऐसी ही 
“अति साकार-निराकारकी भी है 5 


| ति निराका 
र्‌ 
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if डु लोग अद्वैत मानते र 
नो देत और अद्वैत दोनोंसे रहित ३ ॥; हैं ओर कोई दूसरे 


& भगवसस्वविज्वान सुक्तसङ्गस्य जायते # 


उनके नाम और रूपमें अन्तर होनेपर भी 
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होती है तथा जल ओर बफ साकार होते 
-: के 
एक ही हैं । किंतु जिस तत्त्वके कारण उनकी एक 
कडी जाती है; जिसकी ये तीनों. अबसाऐं है { 
क्या है ! कया. उसे कमी किसीने देखा है। इ. 
उसका भी कोई नाम या रूप रखेंगे: तो वह ॥ | 
अवस्था हो जायगी, वह तत्त्व. नहीं रहेगा | ये क 
नाम-हूपात्मक हैं और परित्रतनशीळ हैं; और वह आ. 
अरूप और अखण्ड है | यद्यपि उसका किसी इ 
निर्देश नहीं होता और न किसी इन्द्रस प्रहा 
होता है, तथापि वह है अवश्य | और, यतः ई 
इन तीन रूपोंमें उपलब्ध होता. है, अतः जो झी | 
ही किसी एकको तत्त्व मानकर अन्यको उसके कि 
वताता है, वह. मी व्यावहारिक दृष्टिसे ठीक ही क| 
है | इसीसे कुछ लोग परमतत्त्वको निगुण-निएह 
तथा अन्यको. उसमें. आरोपित मानते हैं । कोई स | 
साकार और अन्यको उसकी प्रभा या अंश-मातते! 
तथा कोई सगुण निराकार एवं अन्यको उसकी नि्णि | 
अवस्था ( सुषुप्ति ) एवं अवतार मानते हैं । शि. 
किसी भी रूपमें. माने वे मानते तो उसीको हैं। ह | 
सवरूप- हे. और सबसे विलक्षण है । | 
इसी बातको कुछ अन्य प्रकारसे स्पष्ट करनेकी रे | 

की जाती है | आप सूक्ष्म दृष्टिसे विचार कर हु | 
rerio, तय 
इन, पाँचोकि सिया और किसी वस्तुका अ । 

< ९ कह्‌ सकत; और, ये पाँचों गुण ९० 
रन दत्य एक भी नहीं है । गुण खतः सिद Er । 


होता, उसकी अपनी खतन्त्र सत्ता नहीं होती; वह की 


| a हें । किंतु वे उस सम हस्वको ' नहीं गरि 
र हि 
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किसी द्रव्यक्रे आश्रित होता है । व्यत्रह्मरमें मिथ्या 
उसीको कहते हैं जिसकी प्रतीति तो हो परंतु सत्ता न 
हो । इस नियमक्रे अनुसार ये पाँचौं गुण मिथ्या सिद्ध 
होते हैं परंतु इनकी प्रतीति होती है, इसलिये इनका कोई 
आश्रय या अधिष्ठान अबश्य होना चाहिये | फिर भी इन 
गुणोंसे रद्दित इनका आश्रय क्या कमी किसीने देखा है! 
इस प्रकार प्रतीत होनेबाले गुण तो मिथ्या सिद्ध होते हैं 
और प्रतीत न होनेत्राला इनका अधिष्ठाने, जो सत्तामात्र 
है, सत्य सिद्ध होता है । इस दृष्टिसे तत्त्व निगुण- 
निराकार सिंद्र हुआ और उसमें आरोपित गुण, जो 
प्रपश्नरूप हैं, मिथ्या सिद्ध इए । किंतु जो प्रतीतको 
सत्य और तस्वके अधीन मानते हैं, उनकी दृष्टिमे तत्त्व 
सगुण-निराकार सिद्ध होता है _ और जो गुणोंको गुणोंसे 
अभिन्न मानते हैं उनके लिये तत्व सगुण-साकार सिद्ध 
होता है । उनकी दृष्टिमें गुण प्रकृतिके विकार नहीं 
चिन्मय हैं । वह चिन्मय सगुण-साकार तत्त्व ही भगवान्‌ 
जब्दसे कहा जाता है और बही विश्वकल्याण अथवा 


अक्तोपर अनुग्रह करनेक्रे लिये स्वेच्छासे अवतार लेता 


है । इस प्रकार अवतारबाद भी युक्तियुक्त ही दै। 
फ्रराकार तो जीव भी है, परंतु अपने कमफल-भोगके 
लिये तह तरह-तरहके शरीर धारण कर लेता हैं । 
फिर सर्वसमर्थ ईश्वर विश्वकल्याणके लिये स्वेच्छासे शरीर 
धारण क्यों नहीं कर सकता ! जीत्रके शरीर कम- 
फलभोगक लिये होते हैं तथा वे पन्चभूर्तोक्रे, विकार हैं, 
इसलिये वे .भोग समाप्त . होनेपर नष्ट हो जाते हैं; किंतु 
ईश्वरके . शरीर स्वेच्छासे धारण किये जाते हैं ओर 
चिन्मय होते हैं, इसलिये. वे नष्ट नहीं होते, उनका 
केबल आंविर्भात-तिरोभाव होता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टियोसे 
सभी सिंद्रान्त साधनमें उपयोगी हैं । सभीके द्वारा 
परमवत्त्रका स्पश प्राप्त होता है । परंतु ऐसा कोई भी 
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सिद्वान्त नहीं हे जिसमें परमतत्त बंधा इआ हो । 
परमत्र किसीकी पकड़में नहीं आता । हाँ, वे उससे 
बाह्र नहीं हैं । इसीसे भगवान्‌ कहते है 
“न त्वहं तेषु ते मयि’ (गी० ७। १२ )। इसे समझनेके 
लिये यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है । हमारे सामने 
सुवर्णका एक आभूषण है | जिनकी दृष्टिमे सुवण र 
आभूषणके रूपमें परिणत हुआ है, वे ुद्राईती है। _ शुद्धादैती हैं। ज 


बस र 


उसे आकारबिशिष्ट सुवर्णका परिणाम मानते हैं, वे 
विशिशद्वेती हैं। जो उसे केवळ आकारका परिणाम 
मानते हैं. वे प्रकृतिपरिणामवादी सांख्यवादी हैं । प्कतिरिणामबादी साख्यबादी हैं। जो 


सुवर्ग और आभूषणका मेद मानते हैं, वे ह्वेतवादी हैं। 


वे द्वैतादतवादी हैं किंतु जिनकी दृष्टि 


os ee 


वि 


है । उसमें प्रतीतिका अयाम है | इरण किती भ 


"रूपें प्रतीत हो वह सुवर्ग ही है । उसकी दट्रिमें उससे 
द उ या भिम 


भिन्न आभूषणादि कुछ भी नहीं हैं । इसी प्रकार 
मृत्तिकाकारकी दृष्टिमे घट, जलकी दृष्टि तरंग और 
लोहकी टृष्टिमे कुदाळादिका अत्यन्ताभाव है । यही 
अजातिबाद्‌ है । ये सब विभिन्न दृष्टियाँ हैं । अपने- 
अपने दृष्टिकोणसे सभी ठीक हैं और सभी परमसत्यका 
ही स्पद्दी करती हैं । परंतु इनमें किसीके दारा परमाथका 
सर्वाशमें यथात्रत्‌ निरूपण नहीं होता । तरह तो 
अनिर्वचनीय ही £ । सारे सिद्धान्त उसीका निरूपण 
करने चलते हैं. परंतु उस अशब्द पदमें शब्दकी पहुँच 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ. लात 


ही नहीं है तो वे किस प्रकार निरूपण करे यचा, 
किंवदन्ती ऐसी है कि 'गुरोस्त मौनं व्याख्यान 
शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः' ( गुरुका मोन रह जाना ही 
( उसकी ) व्याख्या हो गयी और शिष्य संशयसे रहित 
हो गये ), किंतु इसमें भी गुरुदेवकी महिमा आर 
शिष्पोंके बिशेष अधिकारका ही प्रदशन है । जिनमें 
उत्कट जिज्ञासा नहीं है, वे शिष्य श्रीगुरुदेबके मौनसे 


क्या प्रहण करेंगे ! शरुतिने भी सत्रका निपेत्र करके ही 


तत्तका निरूपण किया है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः। 
न सुसुध्युने वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


इस प्रकार जिसमें किसी भी इष्टिका प्रवेश नहीं 
हे और जिसको समी दंश्याँ स्पश करती हैं वही 
सत्य है, बही परमाथ है | उसके निर्विशेष होनेपर भी 


x भगयसरवविक्ञान मुक्तसक्गस्थ जायते * 


कमान ४४७४७९ 
८४४४४४४ 
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उसे निर्गुण-निराकारका निम कहें, पर इन राब 
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उसकी त्रिरोष्रता ही सूचित होती दै । सुत्रणका अपना 
कोई आकार नहीं कहा जा सकता, फिर भी कया विना 
आकारका छुवर्ण कमी किसीने देखा दै ? आकाश 
नीरूप है, उसमें न उजाला हैं, न अंधेरा, तथापि ऐसा 
आकाश किसीने देखा है, जिसमें न प्रकाश हो और | 
न अप्रकार ! हाँ; इस रूपमें भी हम आकाशको ही | 
देखते हैं । वस्तुका जो निजरूप है वही परमात्मा है और | 
जैसी बह. दिखायी देती है. वह व्यवहार है: । ये दोनों | 
टिया ही हैं, बस्तु तो एक ही है । अतः जो परमाथदर्शी | 
है उसका किसीसे विरोध नहीं होता । उसमें सभी | 
दृष्टियोंका समन्वय हो जाता है | ( निष्क यह कि | 
परमतत्त--भगवत्तत्त--एक है और उसके दहन | 
करनेवाली शाख्र-दृष्टियाँ अनेक हैं | हमें किसी भी 
दृष्टिसे उसी एक परम तत्को समझकर आत्मकल्याण | 


| 
| 
। 
१ 


| 
| 
| 
| 
\ 
१ 


उसकी उपलब्धि सबिशेषरूपर्मे ही होती है | भले ही साधना है ।) 


नानारूपोसे प्रवहमान ब्रह्माण्ड जिसकी अनुकम्पासे 
अभिव्यक्ति पाता है, अपनी खिति बनाये रहता है और 
अन्तमें जिस तत्तमें वह बिठीन होकर अन्तर्हित होता 
है वही सत्रसे आदिम तथा सबसे महत्तम तत्र होनेके 
कारण ब्रह्म तथा ईश्वर आदि अनेक अभिधानोंके द्वारा 
अभिहित किया जाता है। सांख्यदर्शनके अनुसार प्रकृति 
तथा पुरुष दो मल्तस्तर, माने जाते हैं, परंतु इन दोनोंका 
भी अन्तर्भाव उसी महनीय तक्तमें हो जाता है । प्रकृति 
म्प्ताव्यक्त खरूपिणी होती है | फलत; वह सर्वमयी है | 
म्यक्तरूप अव्यक्तरूपर्मे छीन हो जाता है | इससे पृथक 
एक, शुद्ध, अक्षर, नित्य तथा सत्रव्यापक पुरुष है, 
बह भी ११पूत परमामाका ही अंश है | इस ग्रे 
प्रकृति एवं पुरुषके आश्रयप्नत परमते नाम, जाति 


कर लेनेपर फिर इस संसारमें नहीं लोटते | फलतः उस 


भगवत्तत्तकी चर्चा | | 


( लेखक--आचाय पं० भीबलदेवजी उपाध्याय ) । | 


| 
इत्यादिकी कल्पना नहीं होती | वह नामभिन्न तथा | 
जात्यादिमिन्न एक व्यापक . सर्वेश्वररूप सत्रका परम | 
आश्रय परत्र परमात्मा है ओर वही ईश्वरके नामसे भी | 
अभिहित किया जाता है | वही इस अखिल विश्वके 
रुमे अवस्थित रहता है | सर्वत्र व्यापक होनेके कारण | 
बढी परमात्मा वेद तथा वेदान्तमें 'बिष्णु' की संज्ञा 
सत्र प्रसिद्धि पाता है | योगबलसे योगी लोग उसे प्रात 


परमतस्वकी प्राप्ति ही मानव-जीवनके कर्म तथा क्ञानद्वारा 
जापमान महती उपलब्धि है | भगवानकी प्रासिके | 
खरूपका वर्णनप | हे 

परक यह स्लोक महत्पूर्ण है--- 


निरस्तातिशयाहाद्सुजभावैकलक्षणा | 
भगवस्प्रापिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥ . 


( विष्णुपुराण ६ | ५ । ५९ ) 
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पह भगबपपरापति संसारमै होनेवाले जन्म-मरण आदि 
दःखोंको दूर करनेचाली अचूक ओषधि है । उस ओपधिके 
सेत्रनसे जीत्रको निश्चयेन रोगमुक्ति होती है और 
सदा-सवेदाके लिये वह मुक्ति हो जाती है । बह अबस्था 
नितान्त आंह्वाद एवं सुखरूपा है--यह दशा इतनी 
आह्वादमयी है कि उससे अधिक आह्वादकी हम कल्पना 
भीं नहीं कंर सकते ।' इस मुक्तिके आह्ादमयत्वकी 
ल्पनाके लिये न्यायतेशेषिकोंकी मुक्तिसे उसकी तुलना 
कीजिये । 
न्यायवैशेषिकोंकी मुक्ति दुःखहानरूपा है- अर्थात्‌ 
उसमें दुःखोंका सबथा राहित्य ( अभाव ) रहता है । 
बह सुखके लेशमात्रसे भी विवर्जित रहती है । दोनोंमें 
महान्‌ अन्तर होता हैं। 'नेषधचरित'के कर्ता वेदान्ती 
श्रीहषने इसीलिये न्यायदशनकै रचयिता 'गौतम'को 
'अतिदायेन गौः इति गोतमः यह अथ खीकारकर 
“पक्का बेल' बतलाया है-- 
मुक्तये यः शिलात्वाय शासत्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्येच यथा वित्थ तथेव सः॥ 
( नेषघचरित १७ । ७५ ) 
'मुक्तावस्थामें आनम्दधाम गोलोक तथा नित्यवृन्दावन- 
में सरस बिहार करनेकी व्यवस्था बतलानेवाले वेष्णवजन 
इस नीरस भक्तिकी कल्पनासे घबरा उठते हैं ओर वे 
पुकार उठते हैं कि 'बृन्दावनके सरस कुक्नोमें श्वगाल 
बनकर जीत्रन बिताना हमें खीकार हैं, परंतु हम 
वैशेषिकोंके द्वारा प्रतिपादित मुक्तिको पानेके लिये 
कथमपि इच्छुक नहीं हँ . 
वर वृन्दाबने रस्ये श्रगालत्व बुणोम्यहम्‌ । 
वेशेषिकोक्तमोक्षात्तु सुखलेशविवर्जितात्‌ ॥ 
( सर्वसिंद्धान्तसंग्रह ए० २८ ) 
भंगवानके धामकी प्राप्ति होनेपर ही उक्त निरतिशय 
आनन्दरूपा मुक्तिकी उपलब्धि किस प्रकार होती है-- 


इसी तथ्यका संक्षिप्त विवेचन हम यहाँ कर रहे हैं | 


ज्ञान दो प्रकारका माना गया दै--१-शाख्रजन्य 
तथा २-विवेकजन्य । शाखोक्रे अध्ययन एवं मननसे जो 
ज्ञान होता है बह प्रथम प्रकारके- अन्तर्गत आता है । 
वह परोक्ष ज्ञान ही होता है | झाखजन्य ज्ञानके द्वारा 
जिसकी अंबगति होती है.बह होता है शब्दबह्म | साधक्कै 
हृदयमें शास्रचिन्तन आदिके द्वारा जब 'विवेक'-ज्ञान 
उत्पन्न होता है, तत्र बह सत्य-असत्यका, ऋत-अनृतका, 
सत्य-मिथ्याका वास्तविक भेद जान लेता हैं और उससे 
जो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है उसके द्वारा जिसकी 
उपलब्धि होती है बह होता है परन्रझ । इन द्विविध 
ज्ञानोंके तारतम्यको जाननेके लिये पुराण एककी उपमा 
दवीपक'से तो दूसरेकी तुलना 'सूयसे करता है । 
शासत्रजन्य ज्ञान घोर अन्धकाररूपी अज्ञानको दूर करनेके 
निमित्त दीपकके समान है तो विवेकजन्य ज्ञान सूयके 
समान देदीप्यमान होता है । इस दष्टान्तसे हम दोनों 
ज्ञानोंकी आपेक्षिक दीप्तिमत्ताका तथ्य समझ सकते हैं । 
विवेकज्ञानसे प्राप्य परह्मके लिये ही “भगवान! 
संज्ञा भी प्रयुक्त की जाती है । वमर 

अब्र “भगवान? शब्दके अथपर बिचार करें । 
पुराणकी दृष्टिमें भ, ग, व, ये तीन अक्षर---मिल्कर इस 
शब्दके खरूपकी निष्पत्ति करते हैं और ये तीनों ही 
भिन्न-भिन्न धातुओंके आद्य अक्षर होनेसे तत्तत्‌, धातुओंके 
मुख्य अर्थका प्रातिनिध्य करते हैं । भगवत्‌! शब्दका 
आद्य अक्षर भकार धारण-पोषणाथक “|? धातुसे सम्बद्ध 
होनेकै कारण धारण .तथा पोषण अथका द्योतक माना 
गया है । द्वितीय अक्षर “ग? ग्यक “गम्‌! धातुसे 
निष्पन्न होनेसे तीन अथोंका द्योतक है--१- 
कर्मफलकी प्राप्ति करनेवाला ( नेता ), २-ल्य करनेवाला 
( गमयिता ) तथा ३-्रष्टा ( उत्पन करनेवाला )। 
प्रथम दोनों अक्षरजम्य भग? शब्द त्रिष्णुपुराण-( ६ । 
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॥ ५ क्‌ 
५ | ७४ ) की इटि एक विशिष्ट तिका बोधक 
माता गया है; देखिये-- 
रेश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः! 
शानवैराग्ययोइचेच पण्णां भग इतीरणा ॥ 
समग्र ऐश्वय, समग्र धम, समग्र यश, समग्र श्री, 
समप्र ज्ञान तथा समग्र वैराग्य--इन छः पदार्थका 
सम्रहाबलम्बनात्मक पद 'भग! निर्दिष्ट किया जाता है । 
अन्तिम अक्षर 'व' “वस! निबासे ( निवासाथक वस्‌ 
धातु- )से सम्बद्ध होनेसे ऐसे अब्यय परमात्माका सूचक 
है, जिस अखिल भूताधारमें समस्त प्राणी निवास करते 
हैं और जो खयं अशेषं प्राणियोमें वास करता है । 
चसन्ति तत्र भुतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि। 
स॒ च भूतेष्वशेषेषु वक्ारार्थस्ततो ऽव्ययः ॥ 
( वही, लोक ७५ ) 
ऊपर प्रतिपादित समस्त तात्पयोंकों एकत्र समेट- 
कर हम कह सकते हैं कि भगवान्‌ सत्रका स्रष्टा, 
पालयिता, कमफलका प्रापक, अन्तमें अपनेमें छीन 
करनेवाला, सत्र प्राणियोंमें निवासकर्ता तथा सत्र प्राणियोंके 
निवासका आधाएपूत अत्यय परमतत्त हैं | और, उन्हींकी 
प्राप्ति मानवजीवनका चरम लक्ष्य है--परमपुरुषार्थ है । 
ज्ञान, शक्ति, वल, ऐश्वयु थीय तथा तेज आदि 
सुण भगवत! शब्दके द्वारा बाच्य होते हँ | ऊपर 
निदिष्ट वकाराथसे सम्पन्न होनेके हतु उसीका वासुदेव! 
नाम है-- 
आ उका वसन्ति परमात्मनि | 
: स्खृतः ॥ 
( वही, इलोक ८० ) 
सत्र प्राणियोका आवार-ख्ढ तथा सब प्राणियोंमे 
कारण बही भगवान्‌ “वासुदेव शब्दसे 


वासुदेवाय' 
शब्दोंका एकत्र साहचय उपलब्ध हो भ दोनों 


ता है । विष्णुपुराणके 
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आधारपर किये गये विश्लेषणसे यही तथ्य सामने आ॥. 
हे कि ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्‍वर एवं भगवानूम किती 
प्रकारका अन्तर या तारतम्य नहीं है; परंतु श्रीमद्रागबतदे 
द्वारा निर्दिष्ट श्‍लोक १।२। ११ की व्याख्या 
भागबतक्रे महनीय टीकाकार दोनोंमें अन्तर बतो 
हैं । उनकी व्याख्याकी ओर भी ध्यान देना आर्य! 
हे । परमतत्तका प्रतिपादक वह गम्भीराथक श्लोक इ 
प्रकार है-- | 


वद्न्ति तत्‌ तत्वनिदस्तत्त यञउ्ज्ञानमद्वयम्‌। 
ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते॥ | 
इस पद्यकी व्याख्याके अबसरपर रूपगोस्वामी अपे 
हक ९ 
'लघुभागवतामृत'में स्कन्दपुराणका' एक महत्त्वपूण प | 
उद्धत करते हैं-- 


भगवान्‌ परमात्मेति प्रोच्यतेऽष्टाङ्गयोगिभिः। | 
ब्रह्मेत्युपनिषन्निष्ठेशानं .. च. क्षानयोगिभिः ॥ 


भगवान्‌ अशाङ्गयोगक्रे आराप्रक योगियोंद्वाए 
परमात्मा, उपनिषदोंमें निष्ठावान्‌ . व्यक्तियोंद्वारा पर| 
था ज्ञानयोगियोंके द्वारा ज्ञान कहे जाते हैं ।' इस पथो | 
आधार मानकर श्रीजीत्रगोखामीने अपने 'भागततसं इभे 
इन तीनोसे, विशेषत: ब्रह्मे भगवान्‌की विशिष्टताक | 
बड़ा.ही गम्भीर विवेचन किया है | उनके विश्लेषणका | 
तात्पय है--'मूलतत्त्व एक ही अखण्डानन्द-खरूप तत 
है । परमहंस छोग अपने अनेक साधनोंके द्वारा उप्ते | 
तादात्यापन्न तो हो जाते हैं, परंतु उसकी खरूप 
राक्तिकी विचित्रताको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते। 
बह वस्तु सामान्यरूपसे जैसी लक्षित होती है, 
ही स्फुरित होती है । उसमें शक्ति तथा शक्तिमान 
परस्पर विभेदका ग्रहण न होकर वह अभेदरूपसे ही. 
गृहीत होती है; वही है ब्रह्म | वही तत्त्व खरूपशर्क्ति# 
दारा एक अनित्रचनीय 'विशेष' भावको ग्रहण कर 


९, तत्र बह अन्य शक्तियोंका--जीवशक्ति तथा मार 
शक्तिका आश्रय होता है। भ 


गवत परमहस 


+ सो भगवत भसरन-सरन ॐ ६१ 
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द्वारा बह त्रझानन्दको तिरस्कृत करनेवाले 'अनुभवानम्द्‌'के 
द्वारा अनुमत होता है । वह अन्तरिन्द्रिय एवं बहिरिस्दरियमे 
स्फुरित होता है, तव बह शक्ति तथा शक्तिमानके 
मेदरूपसे गृहीत किया जाता है | वही “भगवान! 
कहलाता है । 

फळत: 'अत्रिविक्त शक्ति-शक्तिमंद भेद'में (अप॒थाभावर्मे) 
प्रतिपाद्यमान तत्त्व 'त्रह्म' होता है. तथा 'बिविक्त-शक्ति 
शक्तिमदमेद'में ( प्रथग्भावमें ) प्रतिपाद्यमान तत्त्व भगवान्‌? 
होता है' । इसलिये दोनोंमें अन्तर है । 


= 
कको 


एक अन्तर और भी है । बहुगुणाश्रय पदाथका 
ग्रहण विभिन्न इन्द्रियोंके द्वारा नानारूपोंसे होता है । 
दुगधके माधुयका ज्ञान हमें जिह्वा कराती है, परंतु 
उसकी ख्लेतताका ज्ञान वह नहीं. करा सकती । वह तो 
कराती है हमारी नेत्रेन्द्रिय ही | पदाथका पूरा परिचय 
चित्तके द्वारा ही तो होता है. । इसं.प्रकार अन्य उपासना 
बहिरिन्धरिय-स्थानीया है, भक्ति चित्तस्रानीया हैं; क्योंकि 
बह भगवानका पूर्ण परिचय कराती है । निर्विशेष 
ब्रह्मका प्रकाश ज्ञानयोगके द्वारा गृहीत होता है, परंतु 
खरूपशक्ति-विशिष्ट भगवानका प्रकाश भक्तिके द्वारा 
ही गृहीत किया जा सकता है । फलतः खरूपशक्तिकी 
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बिशिष्टताके कारण ही अक्षकी अपेक्षा भगवानका उत्कं 
गौडीय बोष्णाबसम्प्रदायमें खीकृत किया गया हैं । 
भंगवानकी प्राप्ति निमेछ अहैतुकी भक्तिके द्वारा ही साध्य 
होती है । शात्रका वचन है-- 


कल्याणनगर मोक्षदेवस्य 
अकपाटागलाद्वाःस्थं गोपुर 


प्रविविक्षताम्‌ । 
भगवद्रतिः ॥ 
“मोक्ष महाराजके कल्याणनगरमें प्रवेश चाहनेवाले 
व्यक्तियोंके लिये भगवानका प्रेम ही पुरदार है जिसमें 
न कोई किवाइ है, न अगला और न पहरेदार ।' कहीं 
रुकात्रट नहीं--'येनेष्ट तेन गस्यताम्‌ ।' 
च iy 
किसी गोपीके हृदयका भावुकतापूण यह उद्वार 
कितना मीठा और सुहावना है कि-- 
घर तजौ बन तजौं नागर नगर तजो, 
वंशीवट तट तजौं काहू पै न लजिहों । 
देह तजौं गेह: तजौं नेह कहो केसे तजों, 
आज राज काज सत्र ऐसे साज सजिहों ॥ 
बावरी भयौ है लोक बावरी कहत सों कौ, . .. 
` बावरी कहै ते मैं काहू ना बरजिद्दों 
कहैया औ सुनैया तजों बाप और मेया तजों, । 
ददेया तजौं सैया पे कन्हैया नाहिँ तजिद्दों ॥ 


माधुय रसोपासनाकी यही दिव्य भावविभूति है | 


पय +E 


| 
¢ 

| तन-मन-जनकी बेदना, 
हँ 


# श्रमात्मकज्ञान अर्थात्‌ अविद्या या माया | 


i 
१--्रएन्य -जीवगोखामी -भागवतसंदर्भ ९५, ४९-५० ( 'घटसंदर्भ' नामक ग्रन्थके अन्तर्गत ) । 


~ | सरन > 

सो भगवत असरन सरन 
सब कालन कों काल, लोकपालन को पाळ. 
आपुन सदा खतंत्र नियन्ता बुद्धि 

वे बिख रमे, पुनि तामै नाहों। 

उपजावे सव बिस्व रम्‌, पु ५ 
देखत भूळी# करे) परे भूलन में नाहीं॥ 
बर पेदवर्य समर्थ हरि, सो भगवत असरन-सरन | 
न हरहु मोद्‌-मंगल-करन ॥ 


बिसाळे ॥ 
--भंगवतरसिक 


क 
"mmm कात sn es 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


se oreo ATS 
rd ~ 
Pf ~ AA 


तत्त क्या है ! 


( रेखक--भीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


तत्त, तथ्य तथा तेद्‌ शाब्दं यैयाकरणबिद्वान्‌ ही 
अन्तर निकाल सकते हैं । 'साहित्यदपण', “भाषापरिच्छेदः 
'मानबगृह्यसुत्र, 'सांख्यकारिवा! तथा 'शाकुन्तल' 
आदिमे इस शब्दका प्रयोग मिलता है । मेरी दृश्मिं 
(तत्वका अथ है “उसका भात्र | यदि 'तक्तःके 
साथ 'सारतत्तः जोड दें तो अ्थमें कोई अन्तर नहीं 
होगा । जो तत्र है, वही सारतच है । तत्तका विभाजन 
नहीं हो सकता । कुछ लोग 'तत्व'का अर्थ “निचोइ'के 
रूपमें करते हैं | किंतु आम फलका त्र निचोड़ा जाय 
या न निचोड जाय, यह एक ही बात है । उसे 
निचोइनेवाला कोई नयी वस्तु नहीं प्राप्त कर रहा है । 


तत्र भावत्तत्व क्या होगा ! श्रीमद्रावद्रीताके 
अजुतार वह उत्तम पुरुष सबसे भिन्न है-..'उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः' ( १५ | १७ ) । तेत्तिरीय उपनिषद 
भुसार उसने अपनेको खयं उत्पन्न किया | रे 
५५४. सूत्रोमें परमपुरुषके त्रिषयमे बहुत कुछ कहा 
गया है, जिसे साधारण व्यक्तिक्रे ढिये समझना कठिन 
है | उसके ३।२। २७२८ सूत्रोसे स्पष्ट है 
कि त्रह्मका प्रकाश तथा उसका क्षोत दोनों एक ही हैं । 
तब ऐसे परम पुरुष भगवानका तत्त उससे भिन्न नहीं 
सकता । त तभी ज्ञात होगा, जत्र तका स्रोत 
भी बुद्रिमें आ जाय। आध राकराचाईने इस सूक्ष्म 
रहस्यको बहुत कुछ समझाया है | पर ऐसे रहस्यको समझ 
सकनेवाले कितने हैं और वे लोग कितना नीचे उतरकर समझते 


+ भगव्तेत्तविज्ञान मुक्तसंईस्य जायत ॐ 
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खयं बिना समझ उसे “शाब्दिक बमन'की संज्ञा दे a 
है । गगसंदितामें भगवान्‌ शंकरने भी कहा है कि स 
भेद जान लेनेपर यह ज्ञान हो जाता है कि "मै आफ्न 
हूँ--आपमें हूँ । आप मुझमें नहीं आये, में आफ्ने हूँ। 
समुद्रमें तरंग होती है, तरंगमें समुद्र नहीं होता | | 
सत्यपि भेदागमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 
समुद्रो हि तरंगः क्चन समुद्रो न तारंगः॥ | 
( गर्गसं० अश्वमे० ३९ | ४) 
'शिवशफ्त्यात्मक ब्रह्म" शिव और शक्ति यो 
ब्रह्म है | तत्र इसका तत्त्व क्या होगा | न मैं रूप ह 
Cw व” मैं टर < 
न कम हूँ, न मोटा हूँ, न पतला हूँ । मैं केवळ उसके 
रूपका लक्षण हूँ-- 
न रूपोऽहं न कर्माणि न मनुष्यो न द्विजाद्विजः। 
स्थूछोऽहं न कृशो नाहं कितु चिद्रूपरक्षणः ॥ | 
जब इतना ज्ञान हो जाय, तभी वोवल्यपदवी | 
प्राप्ति होगी ज्ञानादेव तु केचल्यम्‌--( इंकराचाय ) | 
प्‌ ले श्वयुवम द्धिते | 
'पाणिनिने ५बयुवमघोना मतद्धितेः सूत्रमें कुत्ता, 
ह तथा इन्द्र इन तीनोंको एक साथ ही - जो | 
र ` एक लड़की माला यूय रही थी। 
और किसीने मरन किया--तू कांच, मणि | 
छुवण सत्र एक साथ क्यों गूँथ रही है !' उसने | 
उत्तर दिया--'जिस प्रकार पाणिनिने या 
बम सर णेनिने कुत्ता, युवा त 
जम णि खा, वैसे ही में भी कर रही हैं-- 
मू डु काञ्चनमेकसूत्रे अ 
अशेषवित्‌ Fe किमिद्‌ चिचित्रम्‌। | 


श्वान ड | 
सी रूोकको जरा ल मघवानमाह । 
तत्व बराबर ह (सरी इश्सि देखिये तो स 


० एक ही सूत्रमे हैं। और वह 
भगवान्‌ | वह्या क्या अन्तर हो सकता है ! तत्त्व एक 
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३ । भिन्न हो नहीं सकता । नरहरिखामीन अपने 
बोधसारमें लिख दिया -- 
प्रियतमहद्य. वा खेलतु प्रेमरीत्या 
पद्युगपरिचर्या प्रेयसी वा विधत्ताम्‌ । 
विदरति विदितार्थ निर्विकल्पे समाधौ 
ननु भजनविधौ वा तुल्यमेतद्‌ द्यं स्यात्‌ ॥ 
(३१ ४७ ) 
पिके हृदयपर प्रेमसे अभिभूत ( महाकाली ) होकर 
खेल रही हो या ( लक्ष्मी ) रूपसे उनके पदकी सेवा 
कर रही हो, समान है । इसी प्रकार साधक निर्विकल्प 
समात्रिमं बिहार कर रहा हो या केवल भजन कर 
रहा हो---सत्र वरावर है | तत्र इनमें कौन-सा तत्त्व 
रहा जो खयं एक भिन्न सार या तथ्य कहा जाय | 
बंगालीमें कविता है--- 
जीवने मरणे निखिलभुवने ये खाने ये खानि लबे। . 
चिर जनमेर परिचित ओहे तुमह चिनाइदे सबे॥ 
“जीवन, मरण, समग्र विश्वमे, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र 
समी लोग तुम्हींको बतछाते हैं, जो चिरजन्मसे हमें 
परिचित हैं | तब उसके अलावा और तत्त्व क्या होगा £ 
पुरुष 
भंगत्रान्‌ ही पुरुष हैं । हम सत्र तो छाया हैं| 
शिवः आत्मा पुरुषः । साक्षी, चेतन्य पुरुष है । पुरुषका 
अथ है--पुरीषु शेते यः स पुरुषः । प्रत्येकसत्तासु 
साक्षीरुपेण यः सुत्तो$स्ति स एव पुरुष उच्यते । 
जो प्रत्येक सत्ताका साश्नी-जानकार होते हुए भी सो 
रहा है, वही पुरुष है । उस पुरुषने जो मोलिक नियम 
बनाये हैं, उसीसे हम संव चल रहे हैं । इन 
` नियमोंके प्रति आदरका नाम है--भय' । इसी नियमके 
भयसे अग्नि जलती है, सूय तपता हैं, चन्द्रमा, वायु, 
मृत्यु सभी इसीके द्वारा चल रहे हैं-- 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति खुरः । 
भयाव्यन्द्रथ्थ वायुश्च सृत्युघोवति पञ्चमः 
कठोपनिष्रद्‌ ( २ । ३ । ३-)का यह्व कथन बड़े 


oe 


६३ 


रन हि आओ क . 


महत्त्वका है । पुरुषके इसी भय अथवा केन्द्रीय नियमके 
प्रति आदिसे सत्र कुछ हो रहा दै । यदि पुरुष 
कहलानेवाले हमलोग परम पुरुषके नियमोंका पालन 
नहीं कर रहे हैं तो हम अपनेको पुरुष कैसे कह सकते 
हैं । शकुन्तलाने दुष्यन्तसे कहा था--मनुष्यके हरेक 
कर्मको गुप्तरूपसे देखनेवाले बारह गुप्तचर है--सूर्य, 
चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यमराज, 
दिन, रात्रि, प्रात: तथा सायंकाल!--- 
आदित्यचन्द्रावनळानिलो च 
द्यौभूमिरापो हृदयं यमश्च। 
अहुश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये 
धर्मश्च जानाति नरस्य वत्तम्‌ ॥ 
( महा आदि० सम्भव० ७४ [३० ) 
किंतु किसीको इन गुप्चरोंकी चिन्ता नहीं है | 
कोई पुलिस अभिकारी तो है नहीं, जो जेलमें डाल 
देगा । मरनेके वादकी किसे चिन्ता है ? यह गुप्तचर 
भगवानके साक्षी या तत्त्व तथ्य भी कहे जा सकते हैं, 
किंतु जब भगव्रानकी सत्तामें ही विश्वास न होतो 
उसका तत्व और साक्षी भी निरथक वस्तु होगी । 


जिस प्रकार 'पुरुष'मै वे सभी गुप्तचर निहित हैं, 
जिनका ऊपर उल्लेख है, उसी प्रकार हम मनुष्योमें 
भी वह सब वर्तमान है । वेदान्तसूत्रके अपने “गोबिन्द 
भाष्य'में वळदेव विद्याभूषणने बन्मको ‘हृरिः तथा भागवत- 
गणको 'हरिदास' कडा हैं। त्रझको हो वे इस सरका 
कर्ता कहते हैं | रह और पुरुष ( मनुष्य )में मेदको वे 
बड़े अच्छे ढंगसे समझाते हुए कहते हैं--“यहद अन्तर 
वैसा ही है, जैसे दण्ड (छड़ी) लेकर चलनेवाले (दण्डी ) 
पुरुषमें ।! छड़ी-इण्ड और पुरुष मिलाकर वह (दण्डिन्‌! 
कहलाता है । यह त्रहा ही झारीरधारी होकर जीव 
प्रपश्नविशिष्ट हो जाता दै । यह संसार ही प्रपञ्च है । जो 
असत्य नहीं, वह सत्य है । भगवद्रचित कोई वस्तु असत्य 
नहीं हो सकती | रामानुज, निम्ब्राकौचाय-ये सभी इस 
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प्रपश्नवी सत्ताको तभ्यरूपें खीकार करते हैं । अतः 
मतके प्रतेक शंकराचायके अनुसार प्रपञ्च अवास्तविक 
है, असत्य है. । इन दोनों कथनोंगं कोन सही है, इस 
विवादमें पइ्नेकी हमारी क्षमता नहीं हैं । पर इसमें 
किसीका मतभेद नहीं दै कि प्रपञ्च सत्य हो या असत्य, 
बह है-उस परम पुरुषका ही तरव । यदि उसका तत्त 
है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । संसारमै 
ऐसा क्या हो सकता है जो उसके 'भय' की परिधिके 
बाहर है--भयका अथं हम उपर दे आये हैँ-- 
मौलिक नियम 
रामानुजन त्रय अर्थात्‌ चित्‌ ( आत्मा ), 
अचित्‌ ( भौतिक पदाथ ) तथा ईश्वरके सिद्धान्तका 
प्रतिपादन किया था । बलदेवने इसमें काळ और कर्मको 
जोड दिया है | यानी तत्तत्रय न होकर तत्तपञ्चक् हो 
गया; पर त पाँचसात या फिर तीन ही क्यों न हों, 
हैं ये पुरुषके त और यदि उसके तख हैं तो चिद्रप 
र न 
हैं और 'बमंभूत ज्ञानाश्रय भी होंगे ही | कर 
र्म चित्‌-अचितू-डाक्तिका उपादान कारण! है । 
सूः ६ १ बलदेवके 
यही सूक्ष्म निमित्त कारण हैं । बलदेवके अनुसार जीव 
मुक्त होनेपर मी हरिदास वना रहता है । त्रह्मसे पृथक 
देगा तो यह मेद बना रहेगा | रामानुज तथा निम्बावी 
या शंकराचाय भी ऐसा नहीं मानते | निम्ब्राक कहते 
षो कु भक्ति'से बरह्म मुक्ति प्रदान करता है | 
अनुसार मुक्त जीव त्रह्मके साथ साधी 
भात करता है, त्रम नहीं हो जाता | भास्कराचाय 
कहते हैं कि मुत्तिके बाद जीवका हसे 'खाभाविक 
भेद! बना रहता है क्ति निम्बाक और रामानुज निर्गुण 
रह्म मानते ही नहीं | वे उसे सगुण वहते हैं 
निर्गुण ० युए वहतं ९ | किंतु 
न निगुण है, न सगुण' ऐसा FT 
कहूकर अद्रेतमत एक 
गूढ विचारधारा पैदा कर देता है | Fa, 


मैं इसछिये 
यह सत्र ३ नहीं लिख रहा हूँ कि 


# भगवत्तरवचिज्ञान सुक्तसङ्गस्य जायते ॐ 


पुरम सगुण है अथवा निगुण है, इस तलका विनेचन 
कर सकूँ । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' जव हुई तो जी 
अणु होते हुए भी उसमें विभुत्व वर्तमान होने 
कारण यदि ब्रिभुत्व-शक्ति त्रह्मसे उपलब्ध है तो बह बहे 
अभिन्न होगां ही । तत्र उसके पास त्रह्मतत्व तो रहेग 
ही, अतएव पुरुष अथवा भगबांनूके तत्त्वसे रहित क्या 
हो सकता है ! उसके तत्तसे विहीन कुछ हो भी नहीं 
सकता । इसीलिये हमारा शाल्रीय महावाक्य है. 
'तत्त्वमासि' 'वही तत्त्व तुम हो।' तो हम ख़ 
भगबत्तत्वके अतिरिक्त और हो भी क्या सकते हैं । 
भक्ति 
जव 'पुरुपःको हम मनुष्य अपनेसे प्रथक नहीं का 
सकते तो उसका तत्व तथा तथ्य दोनों हम पुरुषे 
वतमान हे | पर अज्ञानता अगणित लोग ऐसे भी 
मिलेंगे, जो भगवान्‌ या ईश्वर नामकी बस्तुको मानते 
ही नहीं | किंतु यह हो नहीं सकता कि ईश्वरको न 
माननेत्राला अपने मनमै एक. रिक्तता, एक खालीपनका 
अनुभव न करता हो । जेनी या बौद्ध ईश्वरको नहीं 
मानते, क्ति धूमफिरिकर वे भी महावीर, बुद्धादिको ईश्वर 
मानत > । जेन आचाय कुन्दकुन्दने 'भाव पाहुडः में 
१ ह कि 'मेरा आत्मा एक है, वह ज्ञानदशन-समन्वित 
प प ET नमो सब्ब सिद्धानम्‌! 
Mr है, त्से भी ऊपरकी वस्तु 
हे जता है ता देकर: बौद्ध या जेन संतुष्ट 
असली प्यास बुझती नहीं । 
च ठीक ही कह दिया कि 'सूखा ज्ञान उसी 
ग्यक है, जिस प्रकार अनाजके भूसेको 
पछोरना । बिना प्रेमके ज 
और ज्ञानका मल्य क्या होगा । 
परमात्मा और आत्माका सम्बन्ध है | दोनों 
जि भ ऐसा है कि दोनों.एक- 
दूसरेके ल्यि तइपा करते हैं 
मनके भीतर. सदैव प एकमें मिल जानेके लिये 
! मची रहती दै । 
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$ः तत्त्व क्या है? ३ 


भगत्रान्‌के प्रति प्रेम जव पराकाएाको पहुँच जाता 
है तो ज्ञान और कम घूमिल हो जाते हैं । मनुष्य केवळ 
निगुण, ऐकान्तिक, अहैतुकी, आत्यन्तिकी भक्तिकी 
परिधिमें आ जाता है । श्रीमद्भागवत इसीको भगवद्वाव, 
ब्रह्मपद, भागवत भक्ततम, सत्तम, परमभक्त अथवा 
मानवोत्तम कहता है । श्रीकृष्णे प्रति गोपियोंका प्रेम 
अथवा उद्भवका श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इसी श्रेणीका था | 
प्रेमकी यह परिधि ही या शुद्र प्रेम भी भगवत्तत्त है | 
ऋग्वेदने जिस 'पुरुष'को हमारे सम्मुख उपस्थित किया है, 
वही पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हैं । ब्रह्मका तथ्य उनमें पूर्णतया 
बिद्यमान है | वे उसके तत्त्व हैं, अतएव ब्रह्म तथ्य है। 
अद्वैतमतके समर्थक अप्पय दीक्षितके 'वेदान्तकल्पतर- 
परिमल आदि ग्रन्थ बहुत उच्चकोटिकी रचनाएँ हैं । 
१६ वीं सदीके इस पण्डितने शिवको ही ब्रह्मका रूप 
माना था । शिव ही ब्रह्मकें तत्त्व हैं | शिव या श्रीकृष्णमें 
कोई अन्तर नहीं है | उसी समयके मधुसूदन सरखतीका 
‘अद्वेतसिद्विः ग्रन्थ भी ब्रह्मके सांसारिक तत्तको 
खीकारकर हमें इसी तथ्यकी ओर ले जाता है कि 
'पुरुष'के चिद्रूप तत्तके परे और कहीं कुछ नहीं है । 

मृत्यु 

अस्तु ! यहाँ एक ही तत्त्व तथा तथ्यकी ओर ध्यान 
देना--दिलाना आवश्यक दीखता है । सत्र कुछ 
अखीकार किया जा सकता है, पर मृत्युकी सत्ता सर्वोपरि 
सिद्ध है जत्र ऐसी स्थिति है तो फिर सावधान 
होकर ही जीवन चलाना होगा | केवळ मनको तर्क 
करनेके लिये छोड़ देनेसे काम न चलेगा--- 

मन लोभी, चित लालची, मन चेला, चित चोर । 

अनके मते न चालिये, पलक पलक कछु और ॥ 

इसीलिये सन्त एकनाथने कहा है--- 

जेवि हिरेनि हीरा चिरिजे, तेवि मनेखि मन धारिजे ॥ 

जिस तरह हीरासे हीरा चिरता है, उसी तरह 
मनसे ही मन बशमें होता है । संतवाणीसंप्रह ( भाग 
१ )में लिखा है--- 

भ० त० अं० ५ 


द 


आदि नाम पारस अहै, मन है मैलो लोह । 

परसत ही कचन भया, हूटा बंधन मोह ॥ 

मन उसीका शुद्ध होगा जिसने कमका रहस्य समझ 
लिया । ईखरकी सृष्टिमै अपनेको उसका अङ्ग मानकर 
जो--«आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति' 
या जेनियोंके अनुसार 'अतानं उपमं कत्वा न इन्येन, 
न घातयेत'---अपनी मिसाळ लेकर न किसीका हनन 
करे, न धात करे--और लोग संत रामदासके-- 

मना सज्जना भक्ति पन्येचि जावे । 

रे सज्जन मन ! मक्तिपथपर बिचरः 
इस कथनको मानते हैं, वे ही 'जो कम्मे सूरा 
ते धम्मे सूरा’ होते हैं। जो कममें वीर 
है, वह धममें भी वीर है | जीवनका अन्त मृत्यु है । 
यही जीवन-तत्त्व है । बौद्ध ग्रन्थ “धम्मपद'में लिखा है--- 

यथा दण्डेन गोपालो गावो पचति गोचरे। 
एवं जरा च मच्छु च आयुं पाचन्ति पाणिन ॥ 

“जैसे गोचरमें दण्डेसे ग्वाला गायको चराता है, वेसे 
ही जरा और मृत्यु प्राणीमात्रको चरा रही है |? पर हम 
इसे भूल गये हैं | हमलोग तृष्णामें मरे जा रहे हैं 

सेठजीको फिक्र थी, एक-एकके दस कीजिये । 

मौत आ पहुँची कि हजरत जान वापस कीजिये ॥ 

दूसरांका अन्धानुकरण करनेसे काम न चलेगा। 
अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'शेष प्रइन'में शरद बाबूने लिखा 
है---'अनुकरणसे मुक्ति नहीं, मुक्ति मिलती है-- 
ज्ञानसे ।' ज्ञानी जानता है-- 

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय । 

यूँ कब ही इस जीवका, साथी सगा न कोय ॥ 

दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार । 

मरती बिरियाँ जीवका, कोइ न राखनद्वार ॥ 

किंतु भगवत्तत्तमें विश्वास करनेवाला मरता नहीं 
है, वह तो अपने इष्टके पास जा रा है. । 
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१ _ > मा 
आदमी सोया जमी पर छोग कहते मर गया । 
वह बेचारा था सफरमेंश आज अपने घर गया ॥ 
एक विचाखानले मानव-शरीरके लिये लिखा है 


यह है एक पालना डोरी, हिकाती है रग जिसकी । 
यह बह एका है, जिसमें, जिन्दगीको नींद आती है ॥ 


pt विक 


3 भगवत्तत्वविश्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते + | 


">> क्स का है... जक 0000? 
(न ज्ञान 


भगवत्तत्त्वका 
पहचानता है | 
घट विच जल है, जल बिच घट है, बाहर भीतर पागी| 
घट फूटा जल जलहि समाना, यह तथ्य कथ्यौ ज्ञानो। 
भगवत्ततत्व उस तिरोधानमें है, जो हमें भगवानके फ़ 
ले जाती है । | 


। 


न हः जो मृतयु । 


भगवचत्तका छौकिक स्वरूप 


( ठेखक-भरीगोपालदत्तजी पाण्डेय, एम्‌० ए० एल० टी०) व्याकरणाचार्य ) 


जैकिकरूपमे 'भगवत्तत्त” शब्द मगवान्‌के खरूपका 
बोधक है । भगवान्‌! शब्दका उच्चारण आस्तिक-जगत्‌ 
किसी-न-किसी रूपमें करता ही रहता दै । सामान्यतया 
अलौकिक ऐश्रयसम्प्न होते हुए भी वे अनन्त ऐश्वयोसे 
युक्त हैं, जिनके चमत्कारमात्रसे प्रभावित होकर आस्तिक- 
जन भगतान्‌की महत्ताके समक्ष नतमस्तक होकर उनके 
खरूपे जिज्ञासु होते हैं । वह भी ऐसा खरूप जिसका 
साक्षात्कार नेत्रेद्धियसे सम्भव नहीं । बाह्य-जगतमें रूपका 
साक्षात्कार नयन-गोचर मळे ही हो, फिर भी अनादि- 
कालसे भावत्ततत्व'को जाननेकी प्रक्रिया किसी-न-किसी 
रूपमें अधावत्रि चछी आ रही है । 
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भगवच्छन्द्वाच्यानि विना वे 


भगवान्‌? है ( भग--मतुपू---भगवत्‌ ) । किंतु पुराण 
«ब शब्द निवासार्थकका प्रतीक भी माना गया ह 
जिसके अनुसार परमात्मामें सब प्राणियोंकी खि 
परिकल्पित की जाती है । जगदूपमें वे ही प्राणे 
आधार है | अतः अखिलत्रहाण्ड-नायक प्र. 
भगवत्पदवाच्य हैं | वे ही जगतूके सरष्टा, पालक तः 
हर्ता भी हैं. | इसी कारण वे सवशक्तिमान्‌ माने गे 
हैं । केवळ शक्तिमान्‌ ही नहीं, अपितु शक्तिके परत 
ज्ञान, शक्ति, बळ, ऐखर्य, वीर्य एवं तेज--ये सै 
अशेषतः भगवत्पदवाच्य हैं | इन छः महनीय गुणो, 
'मगवान्‌?की महनीयता ( माहात्म्य ) प्रकट की गयी है । 


“तत्व! शब्दका योगिक अथ अनेकात्मक होते ह 
भी मुख्यतः खरूपावस्थाका परिचायक है ( ततल 
तत्त्व ) । किसीके खरूपको जानना बड़ा कठिन हैं। 
उसमें भी भगवानके खरूपको, जो प्रत्यक्षगम्य नहीं दै 
जानना तो अत्यन्त दुस्तर कार्य है | बिरले ही न 
खरूपको जाननेमें सफल हो सके हैं । जो सफल है| 
हैं, वे भी उसके खरूपका निर्वेचन नहीं कर सके है 
करते हुए---अमावः से (भा 


कै भगवत्तत्वका लौकिक खरूप % 


Se 00 त 


की ओर संकेत करनेमें ही वे साधक कृतकृत्य हो सकेँ; 
तभी तो ऋषियोंने 'भगवत्तत्त्शको भावनागम्य बताकर 
भवबन्धनसे छुटकारा पानेका आदेश दिया है” | 


'मगवान्‌?के अनेक नाम हैं” । उनमेंसे परमात्मा, बरहम, 
परब्रह्म, ईश्वर इत्यादि शब्दोंका खरेकम अधिक व्यवहार 
होता है | इनमें भी रर शब्द सर्वाधिक प्रचलित है | 
उसके खरूपका निवंचन करनेके लिये दशनशास्रका 
आविर्भाव हुआ; तथापि इस सम्बन्धमे अधिकतर दर्शन 
उपनिषदोंको आधार मानकर ही आगे बढ़े हैं । इसका 
कारण यह है कि वेर्दोकी प्रामाणिकता अपौरुषेय होनेके 
कारण सर्वोपरि मानी जाती है | अतः श्रौत-दाशनिक 
श्रुतिकी प्रामाणिकतापर अवलम्वित हैं । भगवानके 
खरूपका निर्वचन करनेकी सरल्तासे प्रत्येक वने 
अपने इष्टदेवको भगवान्‌ वतलाकर वाञ्छित फल प्राप्त 
करनेमें ही सुखका अनुभव किया है । तदनुसार शोवोंने 
शिवको ही एकमात्र ईश्वर समझा, वेदान्तियोंने ब्रहमको, 
बौद्धोंने बुद्धको, नेयायिकोंने जगत्के कर्ताको, जैनियोंने 

हेन्‌को 
अहन्‌को तथा मीमांसकोंने अछ-( कम-) को ईशवरका 
रूप देकर सन्तोष किया-- 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः क्तेति यैयायिकाः । 
न्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयंनो विदधातु वाञ्छितफलं त्रेछोफ्यनाथो हरिः 
समन्वयवादीने भी सबके मुछ भगवत्तत्को अपने 
वाञ्छित फलकी प्रापिहेतु उपादेय समझा । 

यह तो ईश्वरके स्थूळ खहूपकी चर्चा हुई । पथक - 

इक्‌ दशनोंमें ईश्वरके __`` रसनाम इखरके एयक्‌पृथक, खूप बतलाये यागादि अनुषठार्नोमे उनकी युगपद्‌ उपस्थिति असम्भव बताये 
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गये हैं । आस्तिक छहों दर्शनोमि भी '्सांख्य'में 
ईश्वर-नामसे कोई सत्ता नहीं मानी गयी है । 
पुरुष को आत्माका रूप दिया गया है | वह भी 
सवप्रधान नहीं है; प्रकृतितत्व ही उनके यहाँ सर्वप्रधान 
है । सांख्यने अव्यक्त प्रकृतिसे अङ्करित और पल्लवित 
संसारकै अव्यक्त प्रकृतिरमे ही लीन होनेकी बातको 
प्रकृतिके खभावपर डालकर ईश्वरकी अपेक्षा नहीं 
समझी । योगदशन ईश्वरकी सत्ता खीकार करता है । 
उसके मतमें वह सवया निर्लेप और निर्गुण, किंतु 
सत्त्वखरूप है | मीमांसक वेदोंपर आधारित कर्मकाण्डका 
आश्रय लेनेपर भी ईश्वरकी चर्चा नहीं करते । उन्होने 
मनुष्यके कमॉका शुभाशुभ फल देनेके लिये अदृष्ट 
नामकी एक शक्ति खीकार की है । मीमांसकोंके 
अनुसार सृष्टि नित्य है, उसका प्रलय या नाश होता 
ही नहीं । जत्र सृष्टिरूप कार्य ही नहीं है 
तो उसके कर्ताके रूपमें उन्हें ईश्वरकी आवश्यकता 
प्रतीत नहीं इई | रहा अदृशका आधार, तो यह अदृष्ट 
जीवोंके झुभाशुमभ कर्माका संचयमात्र है । मीमांसामें 
यह अद्ष्ट अपूव? है । यागादिक अनुष्ठान कर्मसे 
“अपूव? खमावतः उत्पन्न होता है और अपूर्व ही 
कर्मानुसार फलके रूपमें फलता है | अतः उनके'मतमें 
किसी नियन्ता अथवा दाताकी आवश्यकता नहीं । 
इसीळिये मीमांसामें ईश्वरकी चर्चा उपलब्ध नहीं होती । 
इतना दोनेपर भी कमके खरूपकी निष्पत्तिके लिये 
मीमांसाने भिन्न-भिन्न देवताओंकी चर्चा अवश्य की है; 
परंतु ये देवता शरीररूपधारी नहीं हैँ; अन्यथा विविध 
यागादि अबुष्ठानोमें उनकी युगपद्‌ उपस्थिति असम्भब 


५-स एष नेति नेति आत्मा | अर्थात्‌ आदेशो भवति नेति नेति, नह्येतस्मात्‌ अन्यत्‌ पस्मस्ति । 


( बृह० ४। ४ | २२ ) 


६-भजस्व भावेन विझुं भगवन्तं ब्रजेश्वरम्‌ | ततो भागवतो भूत्वा भवत्रन्धात्‌ प्रमोक्ष्यसि ॥ 


( बहिपुराण, वेष्णवक्रियायोर, यमानुशासननामाध्याय ) 


७-एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यम॑ मातरिश्वानमाहुः | 
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हो जाती । इन देवताओंकी निराकारिता ही इन 
खलं प्रतिष्ठित हुई है। अतः गीमांसाशात्र निरीशरवादी 
नहीं है । न्यायद्शनमें ईश्वर द्रष्टा, बोद्धा एवं सरश 
रूपमें खीकृत है । वेदको भी ईश्वरकी कृति मानकर 
ैयायिकोने उसे खीकार किया है । उदयनाचायने 'न्याय- 
कुमुमाझलि'में ईश्वरको निराकार, सरवेक्ञ, सवशक्तिमान्‌, 
अनादि, अनन्त, संबव्यापक, सचिदानन्द, दयालु, 
न्यायकारी, सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारका हेतु माना 
है । वह सदा तृप्त है तथा किसीके आश्रयमें नहीं 
रहता । इस प्रकार ईखरको सृष्टिका रचयिता मानकर 
उसे सबंशक्तिमान्‌ सिद्ध किया है; क्योंकि इतनी बड़ी 
सृष्टिके लिये अल्प-शक्तिमान्‌ एवं अल्पक्ञ कर्ता समर्थ 
नहीं हो सकता | ईश्वरकी सिद्धि न्यायदशनमै अनुमानपर 
आधारित है | नियमतः अनुमानको प्रत्यक्ष और आगमपर 
आश्रित होना चाहिये | ईश्वर सिद्धिका अनुमान--यह 
सृष्टि किसीके द्वारा रचित है, जेसे कि घडेको बनानेवाला 
उग्र होता है--प्रत्यक्षाश्रित तो है; क्योंकि संसारमें 
प्रत्येक कायको कतृसापेक्ष पाते हैं, परन्तु उसके 
भागमाश्रित होनेमें जो सन्देह था उसे ध्यावाभूमी 
जनयन्देव एक”--( बुढेक और पृथ्वीको उत्पन्न 
करनेवाढा एक इश्वर ही है--) इस शरुतिने दूर कर 
दिया । वैशेषिक मतें श्वर जीवोंके भोगके छिये 
सृष्टिरचनाकी इच्छा करता है | सृषटिरिचनामे 
न्यायद्शनके समान वेशेषिक दशेनमे भी चार भूतों-- 
र जाळ पेज और वायु )के परमाणु ही आधार 
हन ह अतः चे दी उके उपदान हैं । 
'छासे परमाणुओंमें स्पन्दन होता है, जिससे थे 
मिलकर इयणुक, अणुक और च 


९-'विश्ञानमानन्द्‌ं ब्रझम7(---चृद्ददारण्यक ३ ।९। 
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संगृहीत होते I हैं। हैं | इन परमाणुओंके भौतिक | 
संघटनकी पृष्ठभूमिमें रश्वरकी इच्छा और अदृष्ट ॥ | 
इसळिये रखे गये हैं कि संघटन व्यवस्थित एवं निद 
आधारपर ही घटित हो सके । केवळ' जड़ परमाणु जौ 
उनके याइच्छिक संयोगमें कमफल-भोगकी व्यवस्था संग । 
नहीं हो सकती । अतः उसके नियन्त्रणके लिये चेत 
त्ता ईश्वके रूपमें मानी गयी है । वेदान्तदशनने बह 
( परमात्मा- )के खरूपके सम्बन्थमे उपनिषदोंका अनुस 
किया है । खरूपतः ब्रह्म उपाधि विनिमुक्त, विज्ञानम, | 
अनन्त एवं नित्य है । वह सच्चिदानन्दरूप है । कौ. 
निगुण ब्रह्म कहलाता है । उसकी दूसरी स्थिति सगुण 
रूपमै बतलायी गयी है । उपाधि-विशिष्ट ( माया-सहित) | 
होकर वही निगुण ब्रह्म ईश्वर! पदवाच्य है।| 
सोपाधिक ईश्वरमें सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, सवेकाम औ 
सबसंकल्पादि सगुण कल्पनाएँ सार्थक होती हैं । आ. 
वही सृष्टिका निमित्तकारण है । परमार्थतः उपाधि ग 
मायाके मिथ्या होनेसे सगुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म-। 
ये दोनों अभिन्न हैं । | 
उपयुक्त पंक्तियोंमें निरूपित भगवानके खरूप' 
बिचार करते हुए यह निष्फष निकल्ता है किम 
नित्यप्रति व्यवहारमें आनेवाठी वस्तुओंको मे 
परिमिषाबद् करना कठिन होता है तो परोक्षसत्तवे' 
राब्दोके भीतर समेटना तो और कठिन है | वसत 
भगवत्ततत्व अध्यात्मका विषय है | अध्यात्म-जगतवी' 
मा बाते नितान्त भिन हैं । इस (यों 
चलानेके लिये प्रत्यक्षादि प्रमाण मु 
अध्यात्म-जगतूका सम्बन्ध हमारे हृदय 


नद जहका खली ह 


| 
हि र ( -न्यायकुसुमाजँहि 
“सत्य्‌ शानमनन्तं त्र? (--तैत्ति० २।१। १। ] 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# भगवत्तत्वका लोकिक खरूप # 


""प्>>>>>>>>>>>>>->स्््नन्न स्व स्स ्स्व््व्व्व्््््््््स््स्त््् 


मौन होकर वेठ जाता है | उसकी गम्भीरतामें तर्क 
बिलीन हो जाता है | इसलिये मनीषियोंने यह सलाह 
दी है कि अचिन्तनीय तत्त्वोंके लिये त्का आश्रय 
लेना व्यथे है ।” यदि अनुभूति अपनी महनीयता एवं 
गम्मीरताके कारण लौकिक अर्थमें परिभाषाके बन्धनमें 
नहीं समाती तो इसमें उसका क्या दोष है ? पर तत्त्वज्ञानमें 
अनुभूति ही सवंश्रेष्ठ और समथ खीकृत है । 
भगवानके खरूप- (तत्त्व-) का ज्ञान भी अनुभूतिका 
विषय है | मनुष्यमात्रकी सामान्य अनुभूनियाँ अनुकूल 
अवसर पाकर प्रकट होती हैं । इसी अनुभूतिके मूमे 
जो परम तत्त्व है, वह अवाच्यनसगोचर है, अतः 
अनुभूतिकी अनिवंचनीयता उस परोक्षसत्ताकी ही देन 
है । व्यावहारिक जगतूके जीवके लिये व्यावहारिक 
सत्यके अनुकूल 'भगवत्तत्त्वका रहस्य उपनिषदोंमें 
वर्णित सगुण ब्रह्मके खरूप-लक्षणमें पर्यवसित होता है । 
तदनुसार ब्रह्म सत्य ज्ञान तथा अनन्त है । उसमें 
खाभाविक तीन शक्तियाँ पायी जाती हैं । वे हैं-- 
ज्ञानशक्ति, बलशक्ति तथा क्रियाशक्ति । यह जगत्‌ 
उसीसे उत्पन्न होता है, उसीमें लीन होता है 
तथा उसीके कारण स्थितिकालमें प्राणवारण 
करता है । तैत्तिरीयउपनिषद्में इस सिद्धान्तका 
प्रतिपादन बड़े सुन्दर शब्दोमें किया गया है- 
“यत्तो चा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति। यत्‌ प्रयन्त्यभिचिशन्ति। तद्‌ विजिज्ञासख। 
तद्‌ घ्रः ( ३ । १ ) । अर्थात्‌ इस विश्वके समस्त 
प्राणी जिससे उतपन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे 


जीवित रहते हैं, तथा ( अन्तमें इस लोकसे ) प्रयाण 
करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्त्वत: जानने- 
की इच्छा करो; वही बह्म है | वही समख शक्तियोंका 
आधार है। मुण्डकोपनिषदूके अनुसार जिस प्रकार 
मकड़ा अपने शरीरसे जाल तनता है तथा उसे अपने 


शरीरमें फिर समेट लेता है एवं जिस प्रकार पृथ्वीमें 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार उस पखह्मसे 
यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है । इस परमतत्त्वकी 
व्यापकताको औपनिषद “भूमा? शब्दद्वारा छान्दोग्योपनिषद्‌- 
में बड़ी सुन्दरताके साथ समझाया गया है | उसीकी 
उपलब्धिमें वास्तविक सुखका निवंचन किया गया है | 
'बह ( भूमा--आत्मा ) सवत्र विद्यमान है; ऊपर 
है तथा नीचे है; आगे है तथा पीछे है; दाहिनी तथा 
बाई ओर है । परमतत्तकी ही संज्ञा भूमा है | भूमा 
ही अमृत है । इस सिद्धान्तके अनुसार उपनिषदोंने 
“आत्माकी अपरोक्षानुभूतिःकी मौलिक्तापर प्रकाश डाला 
है। परोक्ष अनुभूतिसे अपरोक्षानुभूतिकी महत्ता अधिक है । 
जबतक जीव अपने प्रयत्नसे अपनेको तात्त्विकरूपसे 
न जान ले, तबतक शाम्नका अभ्यास निरथेक है । 
आत्मसाक्षात्कार ही शात्नज्ञानका चरम लक्ष्य है | यह 
स्थिति खानुभूत्येकगम्य है---अपनी ही अनुभूति उसे बता 
सकती है। इसी कारण उस अचिन्त्य, स्बेकाम, सवंगन्ध 
परमात्मतत्वको समझानेके लिये साधककी वाणीका 
व्यापार बन्द हो जाता है । वह मक बन जाता है। 
समझनेवाले उस मौन व्याख्यानको जान लेते हैं । बाध्वने 
वाष्कलिको इसी प्रकारसे ब्रझका उपदेश किया था ।* 


। १०-अचिन्त्या ख ये भावा न तांस्तकेंग योजयेत्‌ || ११-“परास्य आक्तिविविधेव भूयते खाभाविकी 

शानबलक्रिया च । (इ्वेता० ६।८) १२-ययोर्णनामिः सुजते गहते च यथा पृथिब्यामोषघयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाञ्चरात्‌ सम्भवतीद घि्रम्‌ ॥ ( मुण्डक १।१।७ ) १३--यो व भूसा ततू 
सुखं नाल्पे सुखमस्ति | यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छ णो ति; नान्यदू विजानाति स भूमा | यो वे भूमा तदगुतम्‌ ! 
( छा० उ० ८ २२) १४-द्र° शां० भा ३। २। १७मे उद्धत “वाष्कलिना च बाध्वः एष्ट सन्नवचनेष्वःनेव 
हम प्रोवाचेति भ्रूयते--स हो वाच अघीहि भगवो ब्रह्मेति स दूष्णीं बभूव, तं इ डवितीये बा तृतीये वा वचन उवाच-श्ूमः 


सङ त्वं तु न विजानासि, उपझान्तोऽयमात्मा |” 
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लैकिकरूपर्मे जगतकी वास्तविकताकों खीकार 
करते हुए गीतामें भी भगवानको जगतका उत्पत्तिकतो, 
प्रलयकर्ता बतलाकर उन्हें समस्त प्राणियोमं निवास 
करनेवाला कहा गया है ।' जिस तरह डोरेमे मणियोंका 
समह पिरोया हुआ रहता है, उसी तरह भगवानूर्मे समग्र 
जगत्‌ ओतप्रोत है, अनुस्यूत है, गुंधा हुआ है । वेही 
इस पूरे विश्वको आवृत्त कर थित रहते हैं । गीताकी 
यह कल्पना वैदिक पुरुषसूक्तपर आधारित है, जिसके 
अनुसार यह जगत्‌ 'पुरुष'का केवल पादमात्र है; उसके 
अमृत तीन पाद आकाशमें स्थित हैं। इस प्रकार 
भगवानूके इस विराट्‌ रूपकी कल्पनासे जहाँ नारायणके 
नररूपका आभास मिळता है, वहाँ नरमें नारायणत्व 
भी खतः अभिव्यक्त होता है | इस भावनासे भगवानकी 
प्रतिष्ठा विश्वात्माके रूपमें की गयी है | उसकी सत्यताके 
सम्बन्धर्मे ही 'अणोरणीयान्‌' एवं “महतो महीयान्‌ 
आदि उपनिषद्-वाक्य चरितार्थ होते हैं । 
संक्षेपपं जीवन एवं सृष्टिके सं 
एक तर लीच संचालन करनेवाळे सभी 
इत्यादि भूतोमेसे ब्रह्म और 
रूपकी प्रतिष्ठा की गयी | विशेषतया स्थूलजगतमें 
पृलाघार भगवानकी 
का है । इसके द्वारा 


भिन्नभिन्न 


और उनको पिष्टि 
करनेवाले उपकरणेसि साम्य दिखाकर नरम नारायणके 


दशन करनेकी क्षमता सिद्ध की गयी है | सयाम जव जीव 
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रविः | क्षेत्र क्षेत्री को कर क घर छाई जीवमूत; सनातनः | ( गीता १५ | ९ | 


# भगवत्तस्वविज्वानं सुक्तसङ्गस्य जायते * 


य्य ७७ 
भगवानका सनातन अंश है; अर्थात्‌ भगवान्‌ अंशी | 
तथा जीव अंश है. | इस सिद्धान्तको खीकारकर जीन 
अनेकता एकतामें परिणत हो जाती है । इस उप 
अवतारणा भी गीतामें बड़ी सुन्दरताके साथ वी 
है | तदनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको उपदेश ३. 
हुए यह कहा है कि जैसे एक सूय समस्त संसार 
प्रकाशित करता है, वेसे ही परमेश्वर ( क्षेत्र 
सब जीवोंको (क्षेत्रको ) प्रकाशित करता है” | प्रह | 
संदर्भदवारा क्षेत्रीकी उपमा सूर्यसे देकर उसकी विश्वा. 
सत्ताकी अमिव्यज्ञना की गयी है । यही “भगवतत 
का लौकिक खरूप है | यही भगवानका खरूप जात 
अभिव्याप्त करता है । अतः सारे संसारके नेत्र उसके ह 
नेत्र हैं, वही संसारके प्राणियोंका मुखरूप है, उस 
भुजाएँ जीवोंकी भुजाओंके रूपमें दश्गोगचर होती है 
उसीक्रे चरण समग्र संसारको गतिशील बनाये शु. 
तथा उसीके द्वारा यह संसार उत्पन्न हुआ है | ब 
विश्वद्र् एवं अनन्य शक्तिमान्‌ है | | 
उसकी शक्तिके समक्ष मानवशक्ति अर्किचित्करह।| 
बही विश्वको व्यास करता हुआ सवसाधारणकी इभ 
उससे पथक्‌ भी है | अतः उस खरूपको जातके 
ल्यि साधक सतत साधनामें रत रहते हैं । साधकोंगी' 
साधनाके अनुसार उसके विभिन्नरूप हो जाते हैं | ह 
कार भगवान्‌ अचिल्यशक्ति-समन्वित हैं । यही काल 
औमद्रागवतके अनुसार नारदजीने द्वारकापुरीमें ह| 

समयमे ही श्रीकृषणको समस्त रानियोंके महल्ोंमें विधम 
कायेमिं संखन देखा था” | यही उती 

लौकिक विलास है | 


भकाशयति भारत || (गीता १३। २२ | 


। सं वाहुभ्यां धमति सं पततरै्यावाभूमी अर्त 


कै“ भेगवत्तत्त्वका अन्वेषण--भगवत्तत्त्व क्या है? # 


भगवत्तत्वका अन्वेषण--भगवत्तत्व क्या है ! 
'ततः पदं तत्परिमार्गेतव्यम' |! 
( लेखक- आचार्य पण्डित भीराजबलिजी त्रिपाठी, एम० ए०, साहित्यरत्न; साहित्यशास्त्री, शाख्राचाय ) 


जो हमारे सामने दृश्यमान है, जिसे हम देख रहे 
हैं, जो दिखलायी पड़ रहा है, वह जगत्‌ है । उसे 
“जगत्‌? इसलिये कहते हैं कि वह चल रहा है, 
गमनशील है--“गच्छतीति जगत्‌।' क्रियाशीलता 
अथवा संसरणता ( एक रूपसे दूसरे रूपमें सरकते 
जाना ) इसका “स्वभाव! है और इसीलिये इसे “संसार? 
कहते हैं । इस प्रकार संसार परिवतन-शीळ होनेसे 
अनित्य है और चेतन न होनेसे जड़ है; पर है यह 
नित्यसापेक्ष और चेतनाश्रित | यदि ऐसा न होता तो 
इसकी क्रियाशीलता, संसृति या गमनशीळ्ता सम्भव 
नहीं होती; क्योंकि क्रिया सदा पराश्रित ( कतृनिष्ठ ) 
होती है । फलतः जड़ और चेतन--उभयका 
समन्वित रूप विश्व ठहरता है; इसीछिये गोखामी 
तुळ्सीदासने भी मानसमें कहा है--“जड चेतन गुन 
दोषमय विस्तर कीन्ह करतारं ।' 

क्रान्तदर्शी तत्त्व-विवेचकोंने विश्वका विश्लेषण कर 
जिन पाँच तत््ताशोंका अनुसंधान किया है, उनमें प्रथम 
तीनको नित्य तथा चेतन और अगले दोको अनित्य 
अथच जड़ बतलाया है । वे तीन हैं--“अस्ति, 
भाति, प्रियम्‌? के प्रतिनिधि सत्‌, चित्‌, आनन्द, जिनका 
समुदित रूप है--'सच्चिदानन्द ।! 'सचिदानन्दघन? 
नित्यतत्त है---जिसकी विश्चव्यापकताकें कारण ठसे 
कहा जाता है । “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म॑ 


“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म॑? सववत्र व्याप्त है--बाहर-भीतर 
सव जगह । वह सूक्ष्मम और व्यापक है-- 
वह ब्रह्म आकाशके भीतर ओर बाहर भी विद्यमान है 
और आकाशमें विद्यमान सूक्ष्म, सूक्ष्मतर तत्त्वोसे भी 
अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतम है जिसकी प्रतीतिमात्र हो सकती 
है; उपलब्धि दुःसाध्य है। कठोपनिषदूकी श्रुति है 
कि- “अस्तीत्येवोपलर्ब्धव्यः---वढ्‌ है ही? ऐसी प्रतीति 
करनी चाहिये। वह कैसा है, क्या है-इसको बताना 
कठिन है | अस्तु ! अगले दो तत्त्व हैं---'नाम” और 
“हप । नाम-ख्पात्मक दृश्यको “जगतः कहते 
हैं--.'नामरूपात्मकं जगत्‌ ।' जगत्‌ अनित्य और 
जड़ है | उसकी सारी सजीवता जगत्प्रविष्ट चेतन एवं 
नित्यतत्तके कारण है. जिसे साधारण भाषामें हम आत्मा या 
“जीव? कहते हैं, पर जो वास्तवमें ब्रझका ही क्रियाश्रयी 
अंश है- ईेखर अंस जीव अबिनासी |! ध्यातव्य है कि 
जीव आत्मा है और 'ईश्वरः “परम आत्मा? है | वह 
परमात्मा सांख्यवादियोंके मळतत्त्व पुरुष और प्रकृति-- 
इन दोनोंसे मिन्न ही नहीं, प्रत्युत पूण किंवा उच्च होनेसे 
(उत्तमपुरुष' भी है | वह ,अब्यय है, व्ययरहित है 

उसमें कमी होनेका प्रसङ्ग ही नहीं है । वह सवंशक्तिमान्‌ 
है । बही ईश्वर तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर उन्हें 
घारित-पोषित करता दै. | यतः वह पुरुष 'क्षर और 
«अक्षर? अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्तसे भी उत्तम है, 


( दृग्दृद्यविवेक २०) 


“ब्रह्म? 
१-गीता १५ | ४१ २-मानस, बालकाण्ड दोह्दा-६; 
-अस्ति भाति प्रियं रूप नामचेत्यंशपञ्चकम्‌ | आद्यं त्रयं ब्रह्म रूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥ 
` अ-ततैत्तिः२। १ ५-बूह० उ० ३। ९ । २८ 


७-इसका अनुमोदक वाक्य है-ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 


६-कठोप० ३ । १३ 
(गीता १५। १७) 


८-उत्तमः परुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्मतः । यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय इश्वरः ॥ ( गीता १५।१७) 
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% भगवत्तरवविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते # | 
७S °° च 

तत्वदर्शा ऋषिमुनियोंने अनुभव किया और कहा है 
वस्तुतः ऐसा क्यों होता है ! कहाँसे होता है । क 
होता है! इनका सम्यक समाधान प्राचीनतम प्र. 


७२ 


इसल्यि वह लोक और वेदमें 'पुरुषोत्तम' कहा गया 
है नाम और रूप उसी परमात्मतत्तकी उपाविया हैं 
और उनके आश्रित हैं । यद्यपि 'उस परमात्मतत्तका रूप 


यहाँ उपलब्ध नहीं होता'--'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते' 
तथापि सगुण खरूपमें नाम-रूपके लोक-यवहार परम 
प्रसिद्ध हैं इसीलिये मानसकारने “नाम रूप दुइ' 


ऋग्वेदके सर्वोत्कूट एतत-सम्वन्धी चरम चिन्तन | | 
नासदीय सूक्तमें भी जिज्ञास्य ही है । उदाहरणा 


~ ~ kl | 
मन्त्र देषिये-- | 


हेस उपाधी” कहा है । तात्पय यह कि बिम व्यापत 
"सत! (सत्ता या अस्तित्व--जिसे हम हैं, था? 
और 'होगाः--जैसे क्रिया-पदोसे समझ सकते हैं), 
चित्‌ ( चेतना या ज्ञान ) और आनन्द या शाश्रत 
छुलानुभूति--इन तीन तत्तरूपीका साकल्येन 
( सम्पूणत; ) समुदित खरूप 'सचिदानन्द ही ब्रह्म है 
जिसे ही सृष्टि पाढ्न-संहारात्मक क्रियाश्रयी होनेसे 
'परमेश्वर या परमातमा! कहा गया है; और, वे ही परमात्मा 
ऐशी षड्गुणसम्पन्न होकर “भगवान्‌ बन जाते 
हैं” | फिर वे ही भगवान्‌ जब नाम-रूपका परिधान 
पहन लेते हैं तो सृष्टिक्रियाश्रयीके रूपमे चतुमुखी क्रह्मा! 

पालन क्रियाग्रयीके रूपमें चतुभुज विष्णु! क 

अडाणी रपे पञ्चमुल परमेश्वर महेश या 

शिव? कहलाते हैं | इन सरोम नाम, रूप इन दोकी 


इयं विसृष्टिः यत आ बभूव 
यदि चा दधे यदि वा न दघे | 
-यो अस्याध्यक्षः परमे व्योसन्‌ 
सो अङ्ग वेद्‌ यदि वा न वेद] 

( १० | १२९।७)| 
( सतका ) यह बिसग अर्थात्‌ फैलावर 
या संसार जहाँसे हुआ अथवा निर्मित किया गया ग | 
नहीं किया गया--इसे परम आकारामें रहनेवाल :) 
सृष्टिका जो अध्यक्ष है अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ है ( बिं 
सबसे पहले विद्यमान होने और भूतोंके एकमात्र ॥ 
होनेकी वात कही गयी है )” बही जानता हो 
या वह भी न जानता हो ( कौन कह सके ? ) | | 
ऐसी स्थितिमें---'लोकवल्लीलाकेबल्यम? (4०४ 
२॥१॥ ३२ ) के अनुसार उपयुक्त तथ्यको ही मतो. 
पिँ जुड़ी रहती है | ह ३२ भगवत्तल्रकी अन्वेषण-प्रक्रिया समीचीन जंत 
का तालिक साहय है कि... २।६६) हे| मर्तः ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक हीअ | 
सिसता महाविष्णुशिवाभिधाय तस्वके अभिधान हैं जो जगतूका--सारी सृश्कि- 
स संशाँ याति भगवानेक एव बनाने । रचयिता, पाळयिता और संहर्ता है | वह तख जे 
पछ लिति ओर संहतिकी विबि उस भवा आम समा जाता है तो उस ब्रिशकिलहर्णि 
= नीके आही, देणी और रौदी ( हेवी ) छ। 
है | जब वह तत्त्व अपने 'ख'रूपर्मे रह, 


भियः | शानधे ५ | १८) 
समवततताग्रे राग्य गीता १५ | १८ 
७ ता ब्रा० ९) ९, १२; नि १० 5 गत गा भग इतीरणा | (वि० पुऽ ६। ५। ७४ 
१२--मानसका रषिर 7 २२, यजुबेंद वा० १३ ४ २३, र १ ( क्र १०, १२१, १, अथर्व० ४१ ¦ 
जो सुत्न | रछ १०; ते० सं ४, १, ८, ३; २, ८) २ 


सम बिधि मति भोरी || 
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कै भगवत्तत्त्का अन्वेपण--भगवत्तत्त्व क्या है ? $ ७३ 


ooo 
न्व्य्स्स््न््् 


भरा प्रज्ञासे मात्र अनुभत्रनीय होता है---केबल प्रतीतिका 
विषय होता है । और, जव अपनी शक्तिसे ( माया या 
प्रकृतिसे ) विछसित होता है तो यह विसृष्टि भी विलस 
: उठती है | फिर भी वह इसके भीतर-बाहर-सवत्र 
बिद्यमान रहता हुआ इसे अनुप्राणित करता रहता है | 
उसके बिना न तो एक पत्ता हिल सकता है और न 
एक फूल खिल सकता है । किसीका यह कथन सत्रथा 
ठीक और सटीक है कि-- 

तेरी सत्ताके बिना, हे प्रभु जगके मूल । 
पत्ते भी हिलते नहीं, खिळे न एको फूल ॥ 

'जगके मूल'की जिज्ञासामें प्राच्य प्राचीन तत्तदर्शी 
ऋषियोंने तत्त्वान्वेषणसे जो अनुभव किया उसको गीतामें 
भगवदुपदेशके रूपमें हम ऐसा पाते हैं कि 'जिससे 
उत्पन्न होकर यह पुरानी सृष्टि फैली--विकसित हुई 
( यतः प्रवृत्तिः प्रत्रता पुराणी ) उसी आद्यपुरुषको 
प्रपन्न होकर ( तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ) हमें उसकी 
खोज करनी चाहिये--तद्थ मनन और निदिव्यासन 
करना चाहिये’ ।' तैत्तिरीयोपनिपद्के ऋषिने उस 
आदिपुरुषको अव्यक्तरूपमें अनुभव किया और अव्यक्त 
अथवा अदृश्यके लिये 'असत्‌? का प्रयोग कर 
कहा कि “अखद वा इद्मग्न आखीत्‌' ( २ । ७) | 
ऋग्वेदसे उसकी मान्यताकी पुश्कि साथ यहद भी 
विदित होता है कि उसी 'असत्‌?-( अव्यक्त तत्त्व) से 
सत्‌ या दृश्यमान जगत्‌ --अभिव्यक्त त्रिख-- उत्पन्न 
हुआ ।' किंतु जो 'असत्‌? का अर्थ 'असत्य! या विनाशी 
और सत्‌? का सत्य अथवा अविनाशी ( नित्य ) समझते 
थे, उन्हें समझा देनेके लिये छान्दोग्यमें औपनिषद ऋषिने 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीत-कथमसतः सज्जायेत ?" 
कहकर वस्तुतः उसी तत्त्वको समर्थित क्रिया । यहाँ यह 
कह देना सुशोभन होगा कि मूलका सत” या असत्‌? 
तत्त्व 'सचिदानन्द'का उपलक्षक ( बोधक ) है और 
सत्‌! तथा 'असत्‌? खरूपतः विपरीत दीखनेपर भी 
एक हैं। यही कारण है कि गीतामें भगबानूने 
अजुनसे खयंको 'सद्सञ्चाहमजुन कहकर भगवत्तत्तकी 
बिभुताको सुस्पष्ट कर दिया है । वस्तुतः भूतमात्रमें जो 
सत्ताकी प्रतीति होती है, वही जीवमात्रमें चिदंरा- 
विशिष्ट और विसित जीवोंमें आनन्दांशबिशिष्ट होकर 
सचिदानन्दरूप हो जाती है । प्रतीति घटाकाश, 
महाकाशादिके समान उपाधि-सापेश्न है । वस्तुतः “तत्त्व- 
मेकमेवाद्वितीयम्‌? है | और, वह है सचिदानन्द”- 
रूप; वही भगवत्तत्त है । अस्तु । 


पाश्चात्य मनीषी हेकल महोदयका यह कथन किं 
“मळ प्रकृतिकी वृद्धि होते-होते उसी प्रक्रतिर्मे अपने 
आपको देखनेकी और खयं अपने विप्रयमें त्रिचार करनेकी 
चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती दै”, प्राच्य इश्सि ठीक 
नहीं है; क्योंकि 'असत!से 'सत्?की उत्पत्ति या विकास 
होना सिद्धान्तविरुद्र है| यही कारण है कि सांख्य- 
सिद्वान्तमें जड़ और चेतन या प्रकृति ओर पुरुष --इस 
प्रकार दोकी मान्यता ग्रसिद्र है । फिर भगवत्तत्त्व 
अथवा परमात्मतत्त्व तो उन दोनोंसे ही उच्च या उत्तम 
हे-_उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 
कम-से-कम भगवान्‌की दिव्य वाणी गीताकी मान्यता 
तो यही है । 


EGG पक्ष प्रपञ्च यतः प्रतिः प्रसृता प्राणी | 
१३-ततः पद तसरिमार्मितब्यं यस्मिन्गता न निवतंन्ति भूयः । तमेव चार्च पुरुष पपच यतः प्रदत्त: ता पुराणी ॥ 


( गीता १५।४ ) 


१४-छान्दोग्यने भी ३ । १० । १ में अव्यक्त अर्थमै 'असतःका प्रयोग किया हेः अतः दोनों ऋचाओंमें तासर्याथकी 


भिन्नताकी कल्पना नहीं की जानी चाहिये | 
१५-द्रष्टव्य, ऋ० वे० १० । १२९ | ४ १६-७९ 


६ |२। १।२ १७-गीता ९। १९ १८-गीता १५ । १७ 
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परमात्मा शब्द आत्मसापेक्ष है, अतः परमात्माका 
सम्बन्ध विवेचन संक्षेपतः प्रासङ्गिक है । आत्मा जीव है 
जो नित्य और विमु होते हुए भी प्रतिपिण्डमे होनेसे 
विभक्त दीखता है पर वह है अविभक्त ही--“अविभक्त 
विभफ्तेषु ।' बही परमात्मरूपमे ब्रह्माण्डव्यापी होनेसे 
अद्यय एवम्‌ अदृश्य है। आत्मा या जीव मायावश हो करके 
बन्धनमे पडा हुआ है----'बैंघेड कौर मरकट की नाई।' 
हाँ, यह सत्य है कि ज्ञानसेकमबन्धन तोड़कर विशुद्ध आत्मा 
यानी जीव ही परमात्मा हो जाता है--वह “सो5हम? से 
'शिवो5हम्‌' की अनुभूतिमें प्रतिष्ठित हो जाता है | 
्ञानाणवमे कहा गया है कि 'विद्युद्ध ज्ञानसे कमबन्धनको 
तोड़कर विशुद्ध हुआ यह जीव (आत्मा) ही खयं साक्षात्‌ 
परमात्मा है---यह निश्चय है? |" यष्टि रूपमें जो आत्मा 
'अणोरणीयान्‌' अगुसे भी अणु ( छोटा ) है वही 
सम्टिर्पमे परमामा 'महतो महीयान--' महानसे भी 
महान्‌ है । आत्मामें परमात्माका यह सन्निवेश (बूँद्म 
सिने समा जाने जैसा आश्चर्यजनक है जिसे कहते ही नहीं 
बनता; क्योंकि खोजनेवाला अपने आफ्ने भूला हुआ 
है--भ्टक रहा है! |" संत-नानकको तो ऐसा ता 
दै कि 'पानीमें महली प्यासी मर रही है, अत. 
है, अत 
उन्हें लोगोंकी इस अवोधतापर हँसी आ जाती है 
उ हे!-- 
'पानोमें मीन पियासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हाँसी 
आ तिलक 
करि मुगजढके पीछे 

समझाते हुए ‘OS मरेबाळोंको 
सुभा ससुत समीप बिहाई । सुग जळ पेखि रगात जाप तो | 


# भगवत्त्विज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते + 
स्स 


; . तच्वमह न जाने ।' परवा आचायो और भक्तोंने सू 


| 
| 
| 
| 


निचोड यह कि वह मूल "सत्‌? ( अथवा अक 
अर्थम असत्‌) तत्त्व ( परमात्मा ) अन्ततः ज्ञानः नि १ 
कमबन्धनसे निमुक्त आम्मा ही ठहरता है जो अवता 
अविक स्पश्तासे भलीमाँति समझा जा सकता है। | 
सत्तत्त परमात्माकें रूपमें जब अपनी अधिर 
चिन्मय शक्तिसे' नामरूपकी उपाधि धारण कर अर. 
शीळशक्ति-सौन्दय-गुणोंसे बिमण्डित हो जाता हैते ह 
उसे “अबतार! कहते हैं | अनन्त शक्तिमान्‌ शीलनि् 
ळोकामिराम श्रीराम और शील-शक्ति-सौन्दयके स 
साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ श्रीकृष्ण ऐसे ही अवतार हैं | क 
भगवत्तत्त या ब्रह्मसे श्रीरामकी तत्त्वतः अभिन्नता पूणि 
करनेकें लिये ही मानसकार महात्मा तुळसीदासने अपर 
भानस!में 'सोइ सञ्चिदानदघन रामा” और दिदे | 
मल्तत्त्वसे ऐक्य स्थापित करनेके लिये ही “जड़ चेतन स 
जीव जत सकल राममय जानि' कहा है तथा उनसे क 
पहले विशाल बुद्धि व्यासदेवने भागवतमें “कष्णस्तु भगवा | 
खथम्‌'का उद्घोष कर दिया था । महात्मा तुळसीदाे | 
समकालीन प्रसिद्ध दाशनिक एवं भावुक भक्त मधुयूल। 
सरखतीने तो अपने मतकी वेजयन्ती इस श्रेष्ठ पू 
सूक्तिके रूपमें फहरायी कि _-'कुष्णात्परं किमी 


विवेचनसे भगवत्तत्वका प्रकास-प्रकी और बढ़ा यि 
और अवतार तथा अवतारीमें अभेद प्रतिपादित हों! 
क गया । वस्तुतः रूपभेद होनेपर भी खरे, 
अभेदता ही है | 


अतः निष्कप्रूपमे कहना चाहिये कि न 
झलक सूक्ष्मतम 


और यापक है सत्य तत्व जो आकाशसे भी ७ | 
१९-अयमात्मा खयं तथा 'हे"जैसे शः 
स्वयं साक्षासरमात्मेति निश्चय. | जिसकी प्रतीति 'हे!-जेसे शब्द 


कासो कहे | 


२०-बूददि सिंधु समान यह अचरज : 


९१-प्रकृतिभ्य: परं यलु 


कर हरन रहिमन आहुहि 


न्धनसमुत्कर; ॥ 


( शानाणंव २१ | ७ । २३१) 
आपुमें || 
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होती है वह 'सत्‌! ही (जिसे अव्यक्त अथर्मे 
वेदोपनिषदोंमें असत्‌! भी कहा गया है ओर गीतामें 
जिसे समेटते हुए भगवानने अपने खरूप-कथनमें 
सदसचाहम बतलाकर एवं महात्मा तुळसीने इंस्वर 
सबेभूतमय अहई” कहकर और अधिक स्पष्ट कर दिया 
है, ) भगवत्तत्त्व है । वह भूतमात्रमे तो सत-सत्तारूपमें 
तथा जीवमात्रमें सत-चित्‌-आत्मक---सचिदात्मकरूपमें 
और बिकसित भनुष्यादि प्राणियोंमें सचिदानन्दात्मक- 
पमे“ अनुभवनीय है । अवताररूपोंमें--विशेषतः 
श्रीराम-कृष्णमें उस तत्तका प्रत्यक्षीकरण ओर अधिक 
स्पष्ट हो जाता है । वह म्नल्तत्तत व्यापकदथ्या ब्रह्म, 
व्यष्टिरूपमें सर्वान्तर्यामी आत्मा और समडिरूपमें कमे- 
बन्धन-निर्मुक्त 'परमात्माः कहा जाता है । महाभारतमें 
भृगुने भरद्वाजसे परमात्मा शब्दकी व्याख्या करते हुए 
कहा है कि- “जब आत्मा प्रक्कतिमे या शरीरम वद्ध 
रहता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं, और 
बही प्राकृत गुणोंसे मुक्त यानी प्रकृति या शरीरके गुणोंसे 
मुक्त होनेपर परमात्मा कहलाता दै?--- 
आत्मा क्षेत्र इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेगुणेः। 
तेरेव तु विनिमुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 
(शा० ८७ | २४) 
बही परमात्मत्च जब शील शक्ति सौन्दर्य विमण्डित 
हो जाता है--ऐस्वर्यादि षङ्गणविशिष्ट होकर नाम- 
रूपकी उपाधि धारण कर लेता है--तब भगवान्‌? बन 
` जाता है ।** फिर तो भगवान्‌ श्रीरामकी पूवकथित “सोइ 


सब्चिदानंद्घन रामा? और श्रीकृष्णकी “सत्यं शानमनन्तं 
यद्‌ ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌? से भगवत्तत्तकी अभिन्नता 
सहज ही बोधित होने लग जाती है । गीतामें अजुनने 
भी वास्तविक बोध हो जानेपर उस तत्त्वसे अभिन्न 
श्रीकृष्णके लिये कहा है-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजे विभुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वासृषयः सवे देवर्षिनोरद्स्तथा । 
असितो देवको व्यासः खयं चेव प्रवीषि मे ॥ 
भागवतकारने प्रथम स्कन्धमे ही स्पष्ट कर दिया है कि 
“तत्ततः (अर्थात्‌ ज्ञान) ब्रह्म परमात्मा और 'भगवान्‌?-ये 
पर्याय हँ ।” इनके विशेषणांशमें किंचिदू भेद रहनेपर भी 
विशेष्पांशमें वास्तबिकरूपर्मे अभेद है । उसी भगवत्तत्व- 
( अद्वयसच्चिदानन्द- ) के सजन-संरक्षण-संहरण क्रिया- 
सापेक्ष भगवद्रूप हैं-त्रहमा, विण्णु और रुद्र या महेश; 
ओर, भगवतीरूपमें हैं--महासरखती, महालक्ष्मी और 
महाकाली । उस तत्त्वकी अनुभूति सत्तात्मक रूपमें 
जड़मात्रमें, सत-चिदात्मककी जीबमात्रमे और विकसित 
जीर्वो-( उन्नत प्राणियों-) में सत्ता-चेतनाके साथ आनन्द- 
रूपमें सन्तो, महात्माओं और भक्तोंने सदेव की है ओर 
आगेकी पीढ़ियोंके लिये 'सर्वे ब्रह्ममयं जगत्‌. “घढ-घट 
ब्यापक राम? और “निज प्रमुमय देखहिं जगत” कहकर 
मार्ग दर्शन करा दिया है । वेदों, उपनिषदों, पुराणों 
और दर्शनोंका सामान्य निष्कर्ष यही है और इसी 
तत्वका अनुसन्धान, अन्वेषण हमारा कतेन्य है--- 
“ततः पद्‌ तत्परिमार्गितव्यम्‌।' 


— BS 


२३-राऽ च० मा० (७। ११०।८) 
' २४-मन्तव्य ०-मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, 
२५-विष्णुपुराण ६ 


i hh MM i esas स्प 
२२-सत्‌ यानी परब्र और असत्‌ अर्थात्‌ इस्यसृष्टि दोनो मैं ही हूँ | (गीता ९ | ९ ) 


|| ( मानस ६ | १५ क ) 
| > | छ | २६-श्रीमद्भागवत १ 2 | १८ | १५ २-० 


श्रीमद्धा० १ । २ । ११ 
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श्रा ओर प्रेमके कषत्रम भगवत्तव्व--भागवतधमं ( १ 


भगवत्तत्त दशनके कषत्रम विचार और चिन्तनका 
तया धमके क्षेत्रमै श्रद्धा ओर प्रेमका विषय है । श्रद्धा 
और प्रेम भगत्रततत्त-प्रा्िकी साधनाके उपजीव्य उपकरण 
हैं। इन्हीसे भक्ति पुष्ट होती है--भक्तिमें श्रद्धा और 
प्रेम दोनोंका योग होता है । इन दोनोंके तारतम्यसे 
भक्तिके कई भेद हो जाते हैं | जीव, जगत्‌ और ईश्वर- 
को विशेषरूपसे लेकर चलनेवाली भावनामें श्रद्धाकी मात्रा 
अधिक दीखती है, पर केवळ भगवन्निष्ठ भावनामें 
प्रेमाधिक्य दीखता है; क्योंकि प्रेम ऐकान्तिक और 
श्रद्धा अनेकात्तिक होती है| पर भागवतधमकी व्यापकतामें 
श्रद्वाकी साधना और ग्रेमकी निष्ठा--दोनों परिष्कृत होकर 
प्रतिफल्ति हुई हैं | यही कारण है कि भागवतधम 
अपनी परिनिष्ठित अवस्थामै निष्कामकमयोगसे मिश्रित 
होकर भक्तिके रूपमे उमरा, जो आज काठक्रमसे 
पेशावषमक रूपमे श्व प्रेम, भक्ति एवं पूजा-अर्चाकी 


भागवतधमके प्रथम उन्नायक स्वयं नारायण हँ। 
सकी परम्परा अत्यन्त पुरानी है, पर इसका इतिहास 
समानमर्ताका समन्वित बिकास है । महाभारतकाङमै 
भागवतधमकी परिष्कृति हुई है | सात्वतोमें यह धर्म 
परममान्य हुआ था, इसीलिये इसे सालतधम' भी कहा 
गया हॅ । श्रीकृष्णावतारके समय पाञ्चरात्रमत भागवत- 
धर्म परिणत हो गया और साहतोमें बहुमान्य होनेसे 


है। हाँ, वही धम जब अजुनको उपदिष्ट हुआ तो 
भगवत्समपणकी वात लोकसंग्रही आधारपर निष्काम; 
योगसे अमिनिविष्ट हो गयी । निदान, भागवतधर्म मि 
प्रशस्त क्षेत्रमें ज्ञानकमके समुचयके साथ आ तो गया ५ 
उसमें भक्तिका पुष्टरूप प्रतिफलित नहीं हुआ | हाँ, आ 
चलकर श्रीमद्वागवतसे उसमें भक्तिकी विशिष्ट प्रभाक 
हो गयी; और, अब इसका विशिष्टरूप एक समझदार 
( वेष्णव-सम्प्रदाय- ) के रूपमें प्रतिष्ठित है । किंतु झे 
प्रारम्भिक रूपका रक्षात्मक प्रचलन आज भी दक्षिणों है, 
जहाँ यह स्मातंमतकी भाँति असाम्प्रदायिक रूपमें पान 
है । द्रविड, तेळंग, कर्णाटक और महाराष्ट्रमे बैक 
गोपीचन्दनकी रेखावाले ऊध्बेपुण्ड्को धारण किये 
नशव अब भी पर्या संख्यामे विद्यमान हैं । ये नाह. 
भक्तिसूत्र और शाण्डिल्यमक्तिसूत्रोंके अनुयायी हैं। 
इनकी उपनिषदे 'वासुदेव' और गोपीचन्दन' हैं । इन 
पुराण श्रीमद्भागवत है । यही क्यों प्रत्युत यही ग्रथ 
इनके मत या धमका प्रमुखतम ग्रन्थ है । अन्त:साह् 
है कि भागवतकार महाभारतका ज्ञानसागर प्रस्तुत क| 
जब विश्राम न पा सके तब उन्होंने 'अच्युतभावपूण 
पल रचना की ।' यथा 
गज न [दक पाश्चरात्रग्रन्थ, नारायणी. 
! गारदभक्ति-सूत्र और शाण्डिल्यमत्तिफू 


सात्वतधमः भी कहा गया । हँ तथापि उसकी व्शिद व्याख्या श्रीमदभा तमें ही हे 
ना रायणीयोपास्यान भागवतधमकी पने महाभारतीय पायी है । यही कारण है कि Fo. | 
जिसे गीताके चौथे अध्यायके 750 क श्रीमड्वागवतको मान तेः और रिनिर्द 
कहकर सवप्रथम 'त्रिवस्वान्‌! नून थोग यको ऑखेंसे ओझल कर देते र | - क रि | 
व्य परन्तु - § 

६ | उसकी जिस परम्पराका निर्देश हँ किया कही पहले भी संकेत किया जा न्तु i 

जीर है, वह पड चुका है, भागवतः 
तापी धमकी द्वापरयुगीन अन्तिम मिन्न नहीं एवते निर्माणके बहुत पहलेकी है | 
i ७०५-...... जारी? ब° रिग 
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ल्नन्ज्क्ं्क्‍्य््ःऱ््यपगय्पसर्स्स्म्प्प्प्ख्खथ्ण्ज्ज्स्ल मम 


= 


७७ 


td 


आचाय शंकरःप्रदर्शित त्रद्योपलब्धिके सहज साधन 


( लेखक--श्रीनीरजाक्ान्त चोधुरी, देवशर्मा, एम्‌० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०, विद्याणंव ) 


ब्रादरायणरचित 'त्रह्मसूत्र'में ब्रह्मका स्वरूप निरूपित 
हे । आचार्य शंकर भगवत्पादने “शारीरक! भाष्यमें जो 
उसकी व्याख्या की हैं, प्राय: खल्पान्तरसे वही बात 
निम्ब्राक, मध्व, रामानुज, वल्लभ, चैतन्य प्रभृतिके 
सम्प्रदायोंमें कहीं किंचित, अन्तरित होकर दैत, द्रेतादवेत, 
बिशुद्धाद्वेत, अचिन्त्य-भेदाभेद-प्रभृति मतोंके भी निमाणमें 
हेतु बनी हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मसूत्र! 
या 'वेदान्त'सूत्र सनातनध्रमंका प्रधान उपजीव्य दशन- 
शास्त्र है | 

आचार्य शंकर शुष्क वेदान्ती मात्र न थे 

साधारण धारणानुसार भगवान्‌ शंकराचाय एक 
कठोर ज्ञानमार्गी संन्यासी थे । उनको किसीने “मायावादी, 
किंसीने जातपात-छूआ-छूत माननेत्राठा ब्राह्मण पण्डित, 
किसीने समाज-सुधारक और किंसीने 'प्रच्छन्न बौद्ध तक 
कह दिया । पर जिन भगवत्कल्प महापुरुषने मात्र ३२ 
वषेकी खल्पायुके भीतर अलौकिक प्रतिमा एवं अमानुषिक 
परिश्रमकर नास्तिक बोद्भमतको निरस्त कर दिया और 
भारतमै सनातन वैदिक धर्मको पुनरुज्जीवित किया, 
जिनका उपनिपदूभाण्य आज यदि न होता तो ब्रहमज्ञानका 
पथ ही चिरकालके लिये अवरुद्ध हो जाता । जिनके द्वारा 
प्रतिष्ठित दसनामी संन्यासी सम्प्रदाय चार धामके मठोसे 
आजतक ज्ञान-योग, राजयोग तथा भक्तिकें अबिरित खरोत 
प्रवाहितकर आद त्यागके जीवन मारतवासियोंकें समक्ष 
रखकर मोक्षके उपाय प्रदर्शित करते आ रहे हैं, उन 
शंकरके साक्षात्‌ अवतार-खरूप आचायेदेवके प्रति 
इस प्रकारकी धारणा तथा आचरण मात्र नास्तिकोंकी हीन 
आत्मघाती भावनाका ही परिचायक है--- 


महामहिस्ञामपि यश्चिकीषति 
स्वभावसंशुद्धतर तिरो यशः । 


स॒ नूनमाच्छाद्यितु प्रवतते 
( संक्षेप शारीरक १। १३ ) 
विबखतो हस्ततलेन मण्डलम्‌ ।' 
मध्याह-सूयके ऊपर फेंका हुआ थूत्कार अपने 
ही मुँहपर गिरता है--- 
।] ९ चै 
शंकराचाय वष्णव प्रधान श्रीकृष्णके परम भक्त थे 
सच तो यह है. कि भगवान्‌ शंकराचाय केवल 
अद्वैत मागके पथिक या प्रतिष्ठातामात्र न थे, वस्तुतः 
आप बहुत कुछ थे । आप वेदान्तनिष्ठ योगेश्वरेश्वर 
थे, यह तो चिरप्रसिद्ध है ही, परंतु आप एक 
च ~ © प्रेमी 
श्रेष्ठ वैष्णब, भक्तराज, कीतन और भगवन्नाम प्रेमी 
भी थे। श्रीकृष्ण भी उनके परमोपास्य इष्ट थे | वे 
कहते हैं--- ी 
भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं 


विगतविषयतृष्णः क्रष्णमाराधयामि । 
( गङ्गाष्टक ७) 


(देवि ! में आपके तटपर जलमात्र पानकर विषय- 
वासनासे बितृष्ण होकर केवल श्रीकृष्णकी आराधनामें 
रहूँ ॥ पुनः 'प्रवोषसुधाकर/में वे कहते हे 
प्रदानं वा यस्य तरिसुबनपतित्वं विभुरपि 

निदानं सोऽस्माकं जयति कुलदेवो यदुपतिः ॥२४३॥ 

(त्रिमुवनका आधिपत्य जिनका दानमात्र है सो 

एवं आदिकारण हमारे कुलदेवता यदुपतिकी जय 
हो ॥ इन इल्लेकोंसे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण आचाय 
शंकरके इष्ट तथा कुलदेवता थे । इसके पूव आपने प्रत्रोध- 
सुधाकर'में कहा है-'तस्माद्वताराणामन्तयोमी 
प्रवतेकः कृष्णः ।' ( २४१) 

यहाँ 'मागवतःका “कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌'के 
भाव हैं । वे मात्र अवतार नहीं हैं, परंतु आचायचरणोंके 
मतमें वे सभी अवतारोंके अवतारी हैं । फिर--- 
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२७८ 
अस्माकं यदुनन्द्नाङिभयुगध्यानावधानार्थिनां 
कि लोकेन दमेन कि नरपतिना खगोपवगेश्च किम्‌॥ 
( प्रबोधसु० शोक २५० ) 
श्रीकृष्णके चरणकमळध्यानमें एकाम्रताकें प्रार्थी 
हमें लौकिक लाम, राजदण्ड खग और मोश्षसे 
क्या करना है ? यह तो सिद्वाभक्तिकें फलखरूप 
सालोक्य, साष्टि ( साख्प्य ), सामीप्य तथा सायुज्य 
केवळ इन पञ्चप्रकारसुक्तिके भी परे पर निर्वाण अर्थात्‌ 
रूप ब्रहलरूपका वर्णन है । इसमें द्वैतसम्पक नहीं । न 
तो यहाँ कोई दाता है, न प्रहीता | 
ब्रजलीला और गोपीप्रेमकी कथा 
आचायपादने 'प्रबोधसुधाकरामें श्रीकृष्णके समी 
ब्रज तथा माधुर लीलाओंका वर्णन किया है । आप 
श्रीचेतनयमहाप्रमुकी तरह ही गोपीप्रेमके सर्वोचमावसे 
भी इरित थे और उसकी उपयुक्त मर्यादा मी बाँची 
थी । '्रीमद्रागवत' रासपप्चाष्यायीसे आपने उद्धरण 


कापि च कृष्णायन्ती कस्याश्चित्‌. 
अपियत्‌ पूतनायन्त्याः । 
स्तनमिति साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः प्राह 
(प्र सु. २२२ ) 
आ गोपने कृष्णबत्‌ होकर 
अपर गोपीका स्तनपान किया । साक्षात्‌ नारायण 
ब्यासजीने कहा है । 


` भरे नयनपयके पथिक 


% भगवत्तस्वविज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते + | 
न्न | 


| 


तस्मान्निजनिजञदयितान्‌ ङष्णाकारान्‌ बजल्ि 
पयन्‌ खपरब्रुपतिपत्नीरन्तयोमी रिः साक्षात | । 
( प्रबोध-सु ० २२१ | | 

उक्त प्रमाणसे सिद्र होगा कि अजरमणीण 
श्रीकृष्णमें तन्मयता भाववश निज-निज पतिको कृष्णाने 
दन कर रही थीं और श्रीकृष्ण तो खजन-पक/ 
पति एवं पत्नी समीके साक्षात्‌ अन्तर्यामी ही थे | जम. 
श्रीकृष्ण अन्तर्यामी हैं, तो कौन उनका पर थाह) 
परख्रीह्रण घट पाता ! | 


श्रीराधाके उल्लेख | 

आचायपादने कई सोत्रोमे राधिकाका मी उक्ते 
क्या है । स्थानाभावसे यहाँ कुछ उदाहरण लि 
जा रहे है- | 
(१) | 

परो बहांपीडः कुवलयदछोत्फुनयनो | 
निवासो नीलादौ निहितचरणानन्तरिरसि। ! 
रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखे | 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। | 

( जगन्नाथाष्टक ६) | 

' परात्पर मयूरपिच्छदोखर हैं, जिनके आनन्दोसुल । 
"न पदूमपछास-सदृश हैं, जिनका निवास नील | 
२ चरणयुगळ अनन्तदेवके मस्तकपर स्थापित हैं, गे | 
(स तथा आनन्दखरूप हैं, श्रीराधिकाके सरस देश 
सुख है, वह जगन्ाथखागी | 


पय सात | 


समक गस देवकीतनय दुशखद्वासन 4 
'खद्वाग्ने राधिकारमण रम्य सुमूत। 

कुतक च्य हैं | य निश्चित र अर्वाचीन; इसाकी १४वीं शतीमे ( अच्युताश्क ४ hi 

सपू त्य शत है कि स्वयं शकराचायने बोपदेवद्वारा मिया | 


शतीतकके अनेक 
मत है ) नहीं है | निःसंदेह यह्‌ 
पारमहंस्यसंहिता एवं महर्षि कृष्णदैपायनद्वार 


अन्नुत दिव्य पाए के एवं जाली ( जैसा द्यानन्दजीकी | 
री णते पिश ( जैसा दयानन्दजी 


क) महान ग्रन्थ साक्षात्‌ परमहंस झुकओर्फ 
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* आचाये शकर-प्रद्शित त्रह्मोपलब्धिके सहज साधन # 


र 
आप देवकी-पुत्ररूपमें अवतीण इए । आप मानव- 

गणके दु:ख-काननके दावानल-स्वरूप हैं । हे राधिका- 

रमण ! आपकी मूर्ति अतीव मनोहर है ।' 

“माधवं श्रीधर राधिकाराधितम्‌।' (अन्य अच्युताश्क २) 
“माधव, श्रीधर-जिनकी श्रीराधिकाने आराधना की- 


'राधाधरमधुरसिका रजनीकरकुळतिलकाः ॥ 
( नारायणगीति १० ) 

“वारिजभूषाभरण राधारुक्मिणीरमणः ।' 
( ऐ० १२) 


(हे श्रीराधाधरमधुरसके रसिक, चन्द्रवशतिरुक । 
हे कमळकुसुमाभरणमंडित, हे राधारुक्मिणीरमण ।' 


श्रीकृष्ण-चरणकमलमें भक्ति ही उनको 
प्राप्तिका प्रकृष्ट उपाय है 
'प्रबोधसुधाकर'में आचाय शंकरने सगुण उपासनाका 
सहज सरल पथ निर्देश किया है। आपने--'छे वाच 
ब्रह्मणो रूपे मूते चासूतं च ( बृहदा उप० २।३। १) 
इस श्रुति-मन्त्रको भी उद्धृत कर ब्रहमके मत और अप्ठत 
ये दो रूप बतलाये हैं । श्रीकृष्णचरणोंमें भक्ति ही Fe 
प्राप्त करनेका सहज एवं सरल उपाय है । आच 
गीतासे "कलेशी ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌।' 
( १२ | ५) प्रभृति प्रमाणक्रे उल्लेखद्वारा हरिमक्तिसे 
ज्ञान-छाभकी विविके मूल तत्त्व ( बीज )पर प्रकाश 
डाला है । श्रीकृष्ण-भक्तिके स्थूल और सूक्ष्म दो मेद 
हैं । प्रारम्ममें स्थूल भक्तिसे साधन होता है । उसके 
बाद सूक्ष्म भक्ति आविभूत होती है--- 
न स्थूल भक्ति-प्रकरण 
.. स्वाधमधमौचरणं क्ृष्णप्रतिमाचेनोत्सवो नित्यम्‌। 
विविधोपचारकरणेहरिदासेः संगमः शश्वत्‌ ॥ 


२७९ 


यदुपतिकथावियोगे व्यर्थ गतमायुरिति चिन्ता ॥ 
( प्रबोधसु० १७२---१७४ ) 
“जिसका जो वर्ण और आश्रम तथा तद्रूप धर्मानुष्ठान 
एवं व्यवहार है, उसे पालते हुए विविध उपचारसहित 
नित्य श्रीकृष्ण-विग्रह-पूजा और उत्सव करना चाहिये । 
बारबार हरिमक्तोंके सङ्ग तथा श्रीकृष्ण-कथा-श्रवणसे 
महान्‌ आनन्द होता है । परल्ली, परधन तथा परनिन्दामें 
विमुखता, साधारण प्राम्यकथा-चचासे उद्देग-बोध, 
सुतीथयात्रामें तत्परता, श्रीकृण्णकी लीलाकथा-विच्छेदसे 
बृथा आयुक्षय हो रहा है, ऐसी भावना--इस प्रकार 
स्थूल भक्ति करते रहनेपर श्रीकृष्णकथा अर्थात्‌ 
भगवन्नामके अनुम्रहसे क्रमशः सूक्ष्म-भक्तिका उदय 
होकर श्रीकृष्ण अपने भक्तके हृदयमें प्रविष्ट होते हैं।” 
ध्यान-विधि-प्रकरण 
यमुनातटनिकटस्थितवुन्दावनकानने महारस्ये । 
कल्पदुमतलभूमी चरणं चरणोपरि न्यस्य ॥ 
तिष्ठन्तं घनशीलं स्वतेजसा भासयन्तमिद्द विश्वम्‌ 
पीत्ाम्वरपरिधानं चन्द्नकपूरलिप्तसवोहम ॥ 
आक्कर्णपूर्णनेत्र कुण्डल्युगमण्डितश्रवणम्‌। 
मन्दस्मितमुखकमलं सकौस्तुभोदारमणिद्दारम्‌॥ 
( प्र० सु० १८४-८६ ) 
आचार्यपादने श्रीकृण्णध्यानका इस प्रकार सुन्दर 
वर्णन किया है । वे कहते हँ- श्रीहरि यमुना-तटपर 
परमरमणीय दृन्दावनकाननमें कल्पतरु पाददेशमें बायें 
चरणपर ( दक्षिण चरणका ) विन्यासकर त्रिमङ्गमुद्ामे 
दीताम्बर-परिधान घनस्यामत्रणे अथ च निज तेजद्वारा 
बिश्वको उद्गासित कर रहे हैं । उनके नयनयुगल 
आकर्ण विस्तृत, दोनों कणमें कुण्डल, सङ्ग चन्दन- 
कर्प्रल्सि, मुखकमलपर मृदु हास्य है। कौस्तुममणि 
हार, बल्य, अङ्कुडीय आदि अलंकार गलेमें निलम्बित 
बनमालको उज्ज्वल कर अपने तेजसे कलिक्रालको दूर 
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कर रहे हैं | गुक्षापुक्षसमन्वित उनके रिरोदेशपर अलि- 
कुछ गुक्षन कर रहा है । आप गोपवाल्कोके साथ 
भोजनरत होकर कुञ्जवनम सित हँ ।' यह कृष्णापि स्मृति- 
पुराणादिद्वारा अनुमोदित है, यह कह देना पर्याप्त है । 


सक्ष्म-भक्ति प्रकरण 
स्स्रतिसत्पुराणवाक्येयेथाधितायां हरेमूतौ । 


मानसपूजाभ्यासो विजननिवासेऽपि तात्पयेम्‌ ॥ 
सत्यं समस्तजन्तुपु रुष्णस्यावस्थितेश्ञौनम्‌ । 
अद्रोह्दो भूतगणे ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात्‌ ॥ 
प्रमितयच्छालामे संतुषटिदारपुचादौ । 
ममता शून्यत्वमतो निरहकारत्वक्रोधः ॥ 
मृदुभाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतो समता । 
छुलदुःखशीतलोषणदनदसहिष्णुत्वमापदो न भयम्‌ 
आ ( ्रबोधसु० १७६-७९ ) 
श्रहासहिताप्रभति स्मृतियां तथा बिष्णुपुराण, 
शरीमद्धागवतप्रमृति सालिक पुराणोके अनुसार 
श्रीहरिर्तिमै मानस ध्यान, पूजाके अभ्यास, निजनवास- 
तत्परता, सत्य आचरण, समस्त भूतमें कृष्णावस्थानज्ञान 
प्राणसमृहमं अद्रोह--उससे उत्पन भूतदया, गच्छि 
लपला संतोष, श्री-पुत्रादिके प्रति ममता-त्या 
निरहंकारित्व, अक्रोध, मृदुभाषिता, हे 


निर्मीकता निद्रा 
५ द्रा, आहार- 
अनादर, निःसंगमाव, लौकिक बक १ विहारमे 


श्रीकृष्णस्मरणमें शाश्वती शान्ति भो अनवसर, 


कीतन वा वंशीवादन करन 


मद्राससे प्रकाशित "7० १६० ० शा सि दशने 
किया गया ह | इसमें शारदा, गो 6 पुस्तकके 


“र आन्ति तथा क्रियाके 


युगपत्‌, अष्ट सात्विक भावका उद्रेक--ये भाव र | 
होनेपर आनन्दमय अवस्था होती है । फिर कळ | 
सबजीवमें भगवद्भावदशन एवं भगवानमें सनत | 
होगा । इस प्रकार हरिदास श्रेष्ठ होते हैं । | 


कलिमें नाम-कीतेन एवं लीला-चिन्तन शक 
मतमें भगवत्मातिके श्रेष्ठ लघूपाय हें | 


| 
आचाय शंकरने कई स्थानोंपर कहा है ६. 
कलिकालमें भगवनाम ही श्रेष्ठ उपाय है। आपने नाइ. 
माहात्मय-स्थापनके लिये 'विष्णुसहस्चनामभाष्य! णं 
'लल्तात्रिशती? भाष्य का प्रणयन किया--- | 
हरेनोमेव लामेव नामेव मम जीवनम्‌। | 
कला नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा | | 
( नारदपु० १ | ४१ | १९०) | 

इस प्रसिद्ध वचनको आचायपादने “बिष्णुसह्गा | 
भाष्य' ( १० )में उद्धत कर जगतूके समक्ष सानि! 
किया । इसी इलोकका प्रायः डेर सहस्रान्दि बाद बु | 
परिवर्तित रूपमें श्रीमम्महाप्रभु चैतन्यदेवने भी बा: 
प्रचार किया था । इसमें संदेह नहीं कि आचार्य शंक | 
आ आद्रमें अद्वेतवादी थे, किंतु सवंसाधारणवे | 
Cs तिपूजा, नामकरीतनप्रमृति राडी | 
ठ अनुमोदन किया और उसके मि. 

अनुशीलनके लिये बहुत प्रचार किया | वैदिक वर्णाश्र | 


सनातनधमकी यही मुख्य आध र । 
नान ब भित्ति है । इसि 


था | (९कल्याणःभागवताई। 
द्वारा “पाल .ऐण्ड कम्पनी 
९-४७७ ईसा पूर्वं मिनि 
अः इसके अनुसार महाग चेती 
दो लेख प्रकाशित हो चुके दें | 


भाग १ तथा काश्ची-मठके 
आचायका खितिकाल ५० 
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क ईश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमै भगवान्‌ श्रीआश्वशंकराचार्यके विचार + 


८ 


MN = TTT 


इश्वर, जीव और 


संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीआद्यरांकराचार्यके विचार 


( व्रझळीन जगद्गुरु शंकराचाय खामी भारतीकृष्णतीर्थनी महाराज ) 


विशाळ विश्वके एक छोरसे दूसरे छोरतक ऐसा कोई 
भी सचेतन मननशीळ व्यक्ति न हुआ, न है और न 
होगा, जिसके मनमें कटोपनिषद्का “अस्तीत्येके नाय- 
मस्तीति चैके'---यह सब प्रश्नोंका एक प्रश्‍न न उठा हो 
और उत्तर पानेके ल्यि उसको वार-वार व्याकुळ न किया 
हो कि “जन्म लेनेसे पहले में था अथवा नहीं १ यदि 
था तो क्या, कहाँ और कैसे था ? में कहाँसे आया 
हूँ ? इस समय मैं क्या हूँ ? मैं कव मङँगा और इसके 
बाद मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं ? यदि मेरा अस्तित्व 
रहेगा तो मैं क्या, कहाँ और किस प्रकार रहूँगा ! मैं 
कहाँ जाऊंगा ? मेरा अन्तिम लक्ष्य क्या है ? और उसे 
प्राप्त करनेका साधन क्या है ? बुद्धिमान्‌ और पूर्खभे 
इतना ही अन्तर है कि बुद्विमान्‌ इस समस्यापर लगातार 
अध्ययन, ध्यान, विचार और विमश करता जाता है, 
जबतक इसका रहस्य उसके सामने प्रकट नहीं हो 
जाता, किंतु मख ऐसी समस्याओंको हल करनेके लिये 
आवस्यक मानसिक और बौद्धिक योग्यतासे रहित होनेके 
कारण, इनसे शीत्र तंग आकर निराशावश इनको छोड़ 
बेठता है । परंतु इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं हो 
सकता कि चिन्तनशील और मख दोनों ही अपने 
हृदयमें अपने-आप उठनेवाले इस प्रश्नका अनुभव 
समानरूपसे करते आये हैं और सदा अनुभव करते 
रहेंगे । अन्तर केवल परिणाममें है । 

आवश्यकता 

किंतु. यह एक ऐसा विषय है, जिसपर समी 
विचारशील पुरुषोंको गम्भीरतापूर्वक विचार, सावधानीसे 
जाँच और यथावत्‌ निर्णय करना चाहिये; क्योंकि 
यह खयं सिद्ध है कि जबतक हमें अपने गन्तव्य 
स्थानका पता नहीं होगा तबतक सम्मवतः हम उस 

भ० त० अं० ६-- 


लक्ष्यतक पहुँचानेवाले माग और साधनका विचार भी 
नहीं करंगे । और कुछ नहीं तो अपनी साधारण 
मानसिक शान्तिके लिये भी इन समस्याओका हल करना 
परम आवश्यंक है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या 
होना चाहते हैं तथा कित प्रकार अपनी वर्तमान खिति- 
से उस स्थितिपर पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना 
चाहिये अथवा जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। 

इन प्रश्नोपर विचार करनेके लिये सर्वप्रथम हमें यह 
जान लेना चाहिये कि आत्माकी उपाधि, गुण और 
खरूप अथवा वैज्ञानिक भाषामें, उसके लक्षण क्या हैं, 
इत्यादि, इत्यादि | इसलिये हम संक्षेपमें उन पहलुओंका 
विचार करेंगे जिन पहलुओंसे इस प्रश्नकी मीमांसा की 
जा सकती है और यह निश्चय करेंगे कि इस प्रश्‍नपर 
गम्भीर विचार करनेपर उसका निश्चित और अन्तिम 
उत्तर क्या हो सकता है । 

पद्धति-इस प्रयत्नमें हम श्रवण और मननकी 
भारतीय पद्धतिका अनुसरण करेंगे अर्थात्‌ शात्रोंके 
अवलोकनसे प्रारम्भ करके इन प्रस्नोपर विभिन्न तार्किक 
दृष्टियोंसे समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक विचार 
करते हुए यह निश्चय करेंगे कि शास्र और तक दोनोंका 
इस विषयपर कहाँतक अविरोध है । 


सनातनधर्भके अन्थ--हमें चाहिये कि हम 
इस पद्धतिका आश्रय लेकर सत्यके सच्चे और उद्योगी 
अन्वेप्रककी भाँति अपनी बुद्धिको रागद्वेष और पश्चपातसे 
मुक्त कर ळे और ईश्‍वर, जीव तथा संसारके पारस्परिक 
सम्बन्धका विचार करना प्रारम्भ कर दें । श्रवण अर्थात्‌ 
एतद्विषयक शास्त्रीय सिद्धान्तके सम्बन्धमें सबसे आवश्यक 
ध्यान देनेको बात यह है कि यदि कुछ क्षणके लिये 
हम इसके अतिरिक्त अन्य विषयोंका प्रतिपादन करनेवाले 
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nmin eres तवति मुकेसस्य जायते अ | 


[© नकद शते सर्वमिदं विषा 


शाख्रोंको अळा कर दें और कैव इसी बिया 
बिचार केवले वेदादि शाको छे तो म ह 
अन्दर इस बातमें आश्वयजनक समानता मिलेगी कि 
खर, जीव तथा जगतको भिन्नताका प्रतिपादन नहीं 
करते; केवळ इतनी ही वात नहीं है, अपितु इस प्रकार 
के ( भिन्नताप्रतिपादक ) विचारका निषेध भी करते हैं 
दूसरे ब्दो वे शुद्ध अद्वैतवादका उपदेश करते हैं । इस 
प्रकारके हजारो बचनोंमेंसे उद्धृत 8 कुछ गोडे 
बचन यहाँ नीचे दिये जाते है-- 
3 कः देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवे- 
भूतान्तरात्मा।' ( एक ही ईर सत्र मूर्तामे छिपा 
हुआ है; वह स्त्र व्याप्त और सत्र प्रांणियोंका 
अन्तरमा है। ) । 
२-'नेह नानास्ति किञ्चन ।' ( सम्पूण विश्वके 
बिभिन्न पदाथेमि परमार्थतः कुळ भी अन्तर नहीं है-- 
इसमें नानाल नहीं है । ) 

३-'सृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।” 

( जो बिम नानात्व देखता दै, बह जग्म-मरणके अनन्त 
चक्रमें पइता हे । ) 

४-'दवितीयाद्वै भयं भवति ।' (दूतको कल्पनासे ही 
भय, सन्देह, चिन्ता, संघप, त्रृणा और संसारके अन्य 
दुःख उत्पन्न होते हैं । ) 

'५-'उद्रमन्तर कुरुते अथ तस्य भयं भवति ।' 
( जब कुछ भी द्वैतकी भावना मनुष्यको होती है तो 
उसे भय होना प्रारम्भ हो जाता है | ) 

६-“स यश्चाय पुरुषे यश्चासाघादित्ये स एकः ।' 
(इस पुरुषके भीतरका आत्मा और सूयके न 
आत्मा एक ही है | ) 

७“सबोणि भूतानि आत्मेवाभूद्विजानत ।' 
(सच्चे ज्ञानीको सव पदाथर आत्मरूप दिखायी पडते. ) 

८-'नत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यत: 

( जो सत्र पाथो अमेद देखता है उसको न । 
है और न शोक | ) शान 


[न 
श 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९-म्यस्मिन्नेकस्मिन शाते सर्वमिव विज्ञातं भव) 
( जिस एकके जान लेनेसे संसारके सारे पायो, 
ज्ञान हो जाता दै । ) | 

१०-'ईशावास्यमिदे सवैम्‌ ।' ( सारा तह! 
एकमात्र ईरसे व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये |) | 


! 
|] 
५ 
| 
| 
| 


११-'पेतदात्म्यमिद सर्वम्‌ ।' ( यह सारा ति 
$श्वररूप है । ) | 


| 


१२-'स आत्मा तत्त्वमसि इवनकेतो ।' (¡¦ 
वेतकेतो ! आत्मा ऐसा है, और तुम वही हो।) | 

इन विस्तृत विभिन्न वचनोंके अतिरिक्त यह सारि 
वात ध्यान देनेकी है कि मुक्तिकोपनिपद्मे भन 
श्रीरामचन्द्र श्रीहनुमान्जीको एक सौ आठ उपनिपरेती। 
विस्तृत नामावली और विवरण देते हुए कहते हैं कि. 
सबका सार माण्डक्योपनिषद्मे मिलता है ( “भाषण 
मेकमेवाल मुमुक्षूणां विमुक्तये ।' अर्थात्‌ भव्य 
मोक्ष चाहनेतालोंक्रे लिये केवल माण्डूक्य ही पर्याप्त दै) | 


माण्डूक्योपनिपद्का प्रारम्भ इन मन्त्रोसे होता दै-- | 
१३-१४-'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्यो 
व्याख्यान भूतं भवद्भविष्यदिति सबंमोङ्कार एव 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीत तदप्योङ्कार पव । सः 
हेनद्त्रह्मायमात्मा ब्रह्म ।' 
(अर्थात्‌ पवित्र ओंकार अक्षर-(ईश्वरः)का परी 
९, सत्र कुछ उसीकी अभिव्यक्ति दै; जो कुछ छ | 
या होगा. सत्र ओंकार हैं, और जो कुछ त्रिकाबती' 
है वह भी ओकार ही है; यह सारा विश्व जहा के * 
( व्यष्टि ) आत्मा भी ब्रह्म है । ) इसके 
माएइक्योपनिषद्‌ जाप्रतू, खप्न और सुषुति | 
अवस्याओमि जीवात्माकी ( भिन्न-भिन्न रूपोंमें अभिः 
सतरशाफिमान्‌ विश्वात्मा तथा ओकारक साथ ( जो के | 


“टकर भगवानूके खरूपको व्यक्त करते हैं ) ९ र 
दिखजाती है 


छ | 
3 
क 


# ईश्वर) जीव और संसारके संग्बन्धम भगवान्‌ श्रीआद्यशंकराचायैक विचार # 


अछ DSS ८5 


यह माण्डक्योपनिप्रद्‌, जिसमें कतर बारह छोटे-छोटे 


मन्त्र हैं और जो इसीलिये अन्य सब उपनिषदोंसे छोटी 
है, किंतु भगवान्‌ रामचन्द्रजीने जिसे योग्यतामें सबसे 
बडी बताया है, भगवान्‌ आदि जगद्गुरु श्रीशङ्कराचायक 
अट्टैतसिद्वान्तका प्रतिपादन करती दे। वास्तवर्मे 
ए्ड्रक्योपनिपद्‌ और अद्वैत पर्यायत्राची शब्द हैं । 
माण्डूक्योपनिपद्का मानना और अद्दैतसिद्वान्तको न 
मानना स्पष्टतः परस्पर बिरुद्ध दै । 


~ 


जो श्रृतियां ईश्वरद्वार सृष्टिकी उत्पत्तिका त्रणन 
करती हैं, वे भी इस विषयका स्पष्ट निर्देश करती हैं 

१'५-'सद्च त्यच्चाभवत्‌ ।' ( वह खयं स्थूल और 
सूईम जगत्‌ बन गया । ) 

१६-'सो ऽकामयत पकोऽदं बहु स्यां प्रजायेय ।' 
( उसने इच्छा की --'मैं एक हूँ । अनेक वनूँगा, बहुत 
रूपोंमें ब्यक्त होऊँगा') और इस प्रकार विश्वकी उत्पत्ति 
हुई । उसने यह नहीं कहा कि--'मैं बहुत-से पदाथोको 
चूँगा', किंतु केवल “में बहुत-से पदाथ ब्रनूगा”--यह 
कहा | उसने यह नहीं कहा कि--'मैं बहुत-से 
पदार्थोंकों व्यक्त करूँगा, किंतु केवल 'मैं बहुत-से 
पदार्थोंमें ब्यक्त होऊँगा'--ऐसा कहा | यदि दम यह 
मानते हैं कि ईश्वर सबंशक्तिमान्‌ है और वह उस 
अदक्ष---प्रमादी व्यक्तिकी तरह नहीं है जो बिचार 
कुछ करता है और कारय बिल्कुङ उससे भिन 
करता है, तत्र तो यह साधारण-से-साधारण बुद्धिवाले 
मनुष्यके लिये भी स्पष्ट है कि जत्र ईश्वरने बहुत हो 
जानेकी इच्छा की और इससे सारा विश्व उत्पन्न हुआ, 
तब इस दशामें या तो चुपचाप इस ब्रातको खीकार 
करना चाहिये कि विश्व अनेक रूपोंमें उसीकी अभिव्यक्ति 
है अथवा उसकी सर्वशक्तिमत्ताको अखीकार कर उसको 


८३ 


न्यावा 
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अदक्ष मानना चाहिये | तार्किक हुष्टरिसे तीसरा कोई 
बिंकल्प नहीं दै | 


उन नत्रीन विचारवालोंके सन्तोषक लिये भी जो 
केवल संहिताभागको ही प्रमाण मानते हैं ( किंतु 
उपनिपदोंको नहीं), हम कह सकते हैं कि पुरुषसूक्त 
( कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेदसंह्वितामें ) स्पष्ट घोषणा 
करता है कि-- 

१७-'प्रज्ञापतिश्चरति गर्भे 

अन्तर जायमानो बहुधा विज्ञायते ।' 

( सृष्टिकर्ता ईश्वर ही गर्भमें चलता है । बह अजन्मा 

ईश्वर ही अनेक खूपोंमें उत्पन्न होता है'। ) 


जिसके प्रामाण्यको हम सत्र लोग मानते हैं और 
जिसको पाश्चात्य दाशनिक संसार ( जैसे, कार्लाइल, 
इमर्सन प्रभति ) भी खीकार करता हे तथा जिसके 
प्रति मौखिक श्रद्धा प्रदर्शित करना आधुनिक युगम 
िद्याप्रेमका प्रतीक हो रहा है, त्र गीता भी अद्वैतका 
ही उपदेश करती है । हम संधोपमें इसका निर्देश 
करेंगे । इसको स्पष्ट करनेके लिये दो उद्धरण 
पर्याप्त होगे -- | 
१८-ब्रह्मार्पणं ब्रहम इवित्रेक्ाग्नी ब्रहणा हुतम । 
ब्रहेच तेन गन्तव्यब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 
( यज्ञकी सामग्री ईश्वर दै, उसका अपण करना 
ईश्वर है, यज्ञाग्नि ईश्वर हैं, होता ईश्वर है, यज्ञकमकै 
पीछे रहनेवाला मेन्द्रीम्ृत ध्यान ईथर है और इससे 
प्राप्त होनेवाला फल भी ईश्वर ही है गीता ४ | २४) । 
१९-इदं शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 


क्षेत्र चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेथु भारत । 
क्षेत्रश्षेत्रशयोशोन॑ यत्तञ्शानं मत मम ॥ 


य पक वन 
यहों इम यह भी कह सकते हैं कि आयंसमाजके संस्थापक तथा पंद्दिताप्रामाण्यवादके प्रवतक स्वामी दयानन्द 
< he ब 
सुरम्वता भा अपने (शुक्लयजुर्वद्सेहिताभाष्य'म ट्स मन्त्रकी ब्याख्या ठीक घेसी द्दी करते दृ जसी इमने १| है | 
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( यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, जो इसका थइ 
काता है वह क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहलाता छै सत्र 

मुझको ही आत्मा समझे, मेरे विचारे शरीर और 
आसाका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान दै । गीता १२ | २-३ ) 


अन्य थम 
जिन वाक्येमि बाइबिलने आध्यासिक ताकी 
आलोचना की है, उनमें बास्तवमें अद्वेत-सिद्वान्तका 
ही प्रतिपादन पाया जाता दै । उदाहरणाथ महात्मा 
ईसाके ये वाक्य देखे जा सकते हैं-- 


२०-ईश्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है ।: 
२१-श्वयं तुम देवता हो |! 


सूफियोनि भी इन आध्यात्मिक प्रश्नोपर विचार किया 
है और वे पूणत; अद्वैतवादी हैं । 

पाश्चात्य दाशेनिक--अधिक विस्तारमें जानेकी 
आवस्यकता न समझकर, हम 'मनन'के इस तुलनात्मक 
विचारको, दाशनिक इतिहासके एक प्रसिद्द तथ्यका 


उल्लेख करते हुए, यहीं समाप्त करते हैं । प्राचीन 
यूनानके पगे लेकर आधुनिक दानको नब, 
वडूसवथ, ब्राउनिंग, कार्ल, इमसेन, बिशप, बकले 
हेगल, फिष्टे) इमेन्युअछ, काण्ट, राल्फ बाल्डो ब्रा 
टामस हिल ग्रीन, विलियम वांकर ऐटकिन्सन, एका 
होलर विलकाक्स, प्रोफेसर डायसनतक पाश्चात्य संसारके 
प मनोविज्ञानी तथा अध्यात्मज्ञानी 
तवादके विरुद्ध भगवान्‌ श्रीश | 

ही समथन करते आये ह | कस का 
तार्किकोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्करने ही अपने निर्दोष बु 
और गम्भीर मननके खाभाविक परिणाम अर्थात्‌ 

अद्वेतवादरूप परम सिद्धान्तको अदम्य क 
खीकार किया | २. १ १ x 4 


Da 


भी जडवादियोंके लिये 


| 
। 


खतन्त्र दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारपर पहुंचते ३, 


क्योंकि हमारे तुलनात्मक विचारके परिणामखळा 


मनोवैज्ञानिक ऋमसे, यह दूसरा प्रशन सामने आता 
कि हम इस विचित्र अनुभवकी व्याख्या केसे करें हि 
पश्चिमके इन सभी बड़े-बड़े विचारकोंने, जिना 
बहुतोंका वेदोंमें विश्वास नहीं है और बुछको ते. 
वेदोंक नाम और अस्तित्वका भी पता नहीं है, अप 
किंतु यथार्थ रीतिसे और अपने भिन्न एवं खत्रा 
युक्तिवादकी पद्धतिसे भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रतिपत्ति 
अद्वैतसिद्वान्तको खीकार किया है । और, इस प्रत 
एकमात्र उत्तर, जिसे कोई भी यथाथ विचार कव 
न्यायप्रिय और पक्षपातरहित व्यक्ति दे सकता है, ब 
है कि केवळ अद्वेतवेदान्त ही यथाथ विचारकी कतोदी! 
ठीक उतर सकता है, और इसलिये पाश्चात्य दाशि, - 
भी प्राच्य अद्वेतवादके विरुद्ध अपने खभावगत आग्रह 
होते हुए भी सच्चे विचारककी हैसियतसे विवश हे 
अईतवेदान्तको खीकार किया है। दूसरे श्या 
अत वेदान्तका अद्वैत--ही एक ऐसा सिष 
है, जिसका युक्तिवाद भी समर्थन करता है। | 


विधि-इस दृषटिकोणसे मननपूर्वक तथा यया 
शस समस्याका विचार करने और उसे हळ क 
अब इम जैटकर उन प्रश्‍नोंपर आते हैं, तिरी 


हमने यह विचार प्रारम्भ किया था, अर्थात्‌ हम नौ | 


त ह हमारा बास्तविक स्वरूप क्या है, इस 7, 
अ क्या ह, हम कहाँ जाना चाहते हैं ! इरि 
तो उ प लोका एक म है 

य सच्चा आनन्द प्राप्त 


ऋत सहायक होगा| „ , | 2 
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* विशिष्टाद्वेत-सिद्धान्तकी उपपत्ति ॐ 
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विशिष्टाद्वेत सिद्वान्तकी उपपत्ति 


( जगद्गुरु श्रीक्रीभगवद्रामानुजसम्पदायाचार्य 


“एकमेवाद्वितीय ब्रह्म--आदि श्रुतिवाक्य ब्रह्मके 
एकत्त्रका प्रतिपादन करते हैं। अद्वेतवादी और 
रिद्िराट्रतवादी दोनोंने ही अपने-अपने अद्रैत- 
सिद्वान्त-सम्प्रदाय श्रुतिग्रामाण्यसे ही स्थापित किये, पर 
दोनोंकी प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न थीं। अद्वितवादियोंके 
मतानुसार “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' आदि वेदान्तवाक्य 
ब्रद्यका खरूप ऐसा बतलाते हैं कि वह एक ही है 
और बह वही है, तद्भिन्न और कुछ नहीं; परंतु 
बिशिशकद्वैतवादियोंके मतानुसार "बह बदि बृद्धौ- इस 
धातुके साथ 'मनिन/ प्रत्यय होनेसे इस एकमे तीनका 
समावेश है और वे यह बात श्रुति और स्मृति दोनोंसे प्रमाणित 
बताते हैं । "बृहति बुंहयतीति तत्पर ्रह्म--यह 
ध्हस्याम्नाय ब्राह्मणःका वचन है । विण्णुपुराणमें भी 
इसी अर्थका प्रतिपादक वाक्य है--- 

“ृहत्वाद्‌ ब्ृंहणत्या्च तद्‌ ब्रमेत्यभिधीयते ।' 

__ये दोनों बचन इस बातको स्पष्ट करते हैं कि वही 
एक ब्रह्म है, जो खयं बृहत्‌ होने और दूसरोंको बृहत्‌ 
करनेमें समथ है; अर्थात्‌ ब्रह्म वह है जिसमें एक और 
केवळ एक ही पदार्थका होना असम्भब है, प्रत्युत जिसमें 
अन्य पदार्थ भी हैं जो उसीके द्वारा बृहत्‌ किये जाते 
हैं | विशिशद्वेतवादी कहते हैं कि ब्रह्म एक है 
उसमें तीन वस्तुएँ हैं। उनके अटत परमात्माका 
दो अन्य वस्तुओंसे विशिष्ट एकत्व है । वे शात्र-प्रमाणसे 
यही कहते और सिद्धान्ततः प्रमाणित करते हैं; यथा-- 

` “यस्य पृथिवी शरोरं यं पृथिवी न वेद यः 
पृथिवीमन्तरो यमयति, यस्य आत्मा शरीर यमात्मा 
न घेद्‌ य आत्मानमन्तरो यमयति” इत्यादि । 


इन तथा अन्य वचनोंसे यह स्पष्ट होता है कि 


नै 


ब्रझलीन भ्रीअनन्ताचाय स्वामीजी महाराज ) 

परमात्मा आत्मा और जड पदार्थ- इन दोनोंमें हैं । 
अद्वेतवादी कहते हैं कि ब्रह्मका एकत्व अद्वितीय 
है, पर विशिशद्वेतवादी यह सिद्र करते हैं कि वह एकत्व 
अद्वितीय नहीं है, प्रत्युत दो अन्य पदार्थोसे अर्थात्‌ 
चिन्मय आत्मासे तथा जड प्रकृतिसे विशिष्ट है। इस 
प्रकारसे विशिष्ट ब्रह्मके प्रतिपाइक मतको विशिट्राइत 
कहते हैं, जिसमें सत्य, ज्ञान और. आनन्द--ये ईश्वरके 
लक्षण हैं। अद्वेतवादियोंकी यह मान्यता है. कि ग्रह् 
केवल एक ही वस्तु है और वह अद्वितीय है । इसलिये 
उनके लिये यह भी कहना आवश्यक हो गया कि 
यह अखिल विश्‍व, जो हमारे नेत्रोके सामने है, मिथ्या 
है। फलतः उन्हें ब्रह्ममें अविधाकी कल्पना करनी 
पड़ी, जिसके कारण ब्रह्म अपने अंदर विविध 
नामरूपात्मक मिथ्या जगतको देखता है । इस अविद्यारूप 


* दोपरके हट जानेपर ही इस ज्ञानका प्रकाश होता है 


कि ब्रह्म एक ही है. और वह निर्विशेष है । परंतु 
विशिशद्वैतने अपना सम्प्रदाय जिस मूळ सिद्धान्तपर 
खडा किया वह यह है कि ब्रह्म एक है और उसमें 
तीन पदार्थ हैं, इसलिये ब्रह्मका एकत्व सिद्ध करम 
उन्हें इस बातकी आवश्यकता न हुई कि वे इस विश्वको, 
जिसे हम अपनी आँखोंसे देखते हैं, मिथ्या बताते । 
यह विश्व ब्रह्ममें लीन है और ईश्वर विश्‍वमें अन्तहित 
है ( 'तदलुप्रविश्य सञ्च त्यब्याभवत' इत्यादि ), ओर 
बह ब्रह्म एक है, इसलिये जगतको मिथ्या बताये बिना 
ही ब्रह्मका एकत्व प्रमाणित किया जा सकता है । 


किसी भी वस्तुके ज्ञानके लिये संसारम तीन प्रमाण 
माने गये हैं--( १) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान और (३) 
शब्द अर्थात्‌ वेद । ये वेद सनातन हैं । प्रत्येक कल्पे 
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८ ; 
= ३ लक गो चेतन आणा और जड प्रकृति दोनोमे रहता है । 
इनकी उसी पद्क्रमसे भात ६९ किसी न. व्य. इससे यह सिद्ध होता है कि इन तीनों पदा्थोंकी तमी. 
एचयिता कोई नहीं दै, इनको उ ह्।म ॥ क नाम ही अत्मका अटत दै । | 

( पुरुष- )से नहीं हुई है, ये अपौरुपेय ४ | मनु डा इस संसारमें हम दो प्रकारके जीव देखते हैं... । 
मन-बुद्धिम भम-संशय-बिपययादि जो दोप ही से छ = | 

हैं, उनकी वेदोमे सम्भावना नहीं; क्योंकि वेद मनुष्य (१) मुल, पशु, पक्षी आदि, जन भि | 
रीत नहीं हैं । वेद खतःप्रमाण ओर अपौरुषेय हैं। प्राणशक्ति हैं औ (२ ) पापाण, इते आदि, जिन 
इसल्यि उनके सम््रखर्मे मान्यता प्रात प्रामाण्यफो अल्स प्राणशक्ति है | पहला वग जङ्गम कहलाता हैऔ 
अन्यथा नहीं कहा जा सकता । यदि कमी वेदोमे दूसरा स्थावर । प्रत्येक सत्‌ वस्तु उसी त्रेत( तीने 
हे कोई ऐसी बात मिलती है जो प्रत्यक्ष प्रमाणके समुदाय-)मे है। कोई जड पदाथ आत्मा ओर इंर्वरके विना | 
द्व या परस्पर विरुद्ध-सी मादम होती है तो यह दोप नहीं रह सकता, कोई आत्मा प्रकृति और ईरवरके करि | 
दोका नहीं, बल्कि वेदोके|समझनेमे हमारे दश्कोणका नहीं एह सकती और ईर भी प्रकृति और आके | 

है। ऐसे अवसरोपर हमलोगेंका कर्तव्य होता है कि बिना नहीं रहता । उदाहरणाथ मनुष्यको ही लीजिसे। 
हम वेदवाक्येकि भावको टीक त[हसे समझें और उस मनुष्यका अथ आपाततः शरीर ही होता है | शि 
बिरोधाभासका परिहार करे अर्थात्‌ उन त्रातोंका ठीक अधिक सूक्ष्म विचार करनेपर उसका अथ होता है स | 
तात्यय समझ जो हमें प्रत्यक्ष प्रमाणके बिरुद्ध या परस्पर 


| 
है 
| 
१ 
। 
| 
} 


शरीरमें रहनेबाला जीत्रात्मा और वेदोंका तो यह कहना है | 
बिरुद्ध माळूम होती हैं । मीमासाशाख्र इसीलिये है कि कि जीवात्मा जिस तरह शरीरमें रहकर उसे चलाता ।ै 
कुछ सानम जो विरोधाभास प्रतीत होता है, उसका उसी प्रकार जीवात्मामें ईश्वर रहता और उसका नियन्त 
भक अभिप्राय हम माम कर सके | वेदोंका कता है; अर्थात्‌ ईखर प्रत्येक पदार्थके अंदर सति. 

पा शब्द प्रमाण है और वेद रहता है । । ॥ 
तया वेदान्त सत्ता प्रमाणित हद त | 
कोई प्रमाण त्रहकी सत्ता प्रमाणित नही गीर हे जण गाली बुदधिक अनुसार अपनेकी मा 

बेदान्तशात्रसे 2 ( १ ) शरीर समझता है, या (२) शरीरमें रह 

द्‌ ब्रह्ममे तीन पदार्थोका होना स्पश्तया का १ | 
प्रमाणित है-( १ ) जड पदार्थ पा उसका सचाळन करनेबाळे चेतन आत्माका अनुमान कर्ती | 
जिसके प्रधान, प्रकृति, माया और अविद्या नाम ० है, अथवा ( ३) वेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार सी 
( २ ) चेतन आत्मा, जो अणुप्रमाण है, और (३ अनुसन्धान करकें अपने आपको उस आत्माके अंह. 
इश्वर जो विभु है, सबनियन्ता दै और सत्य-ज्ञान. रहनेवाला र समझता है । मनुष्यक्रा ज्ञान उसकी 


आनन्दरूप कल्याण-गुणोसे विशिष्ट है बरहम ये तज ही गह्राईके अनुसार होता है । भी 
पदाथ एक साथ रहते हैं । प्रत्येक शरीरमें हम देखते सद्धान्त यही है कि शरीर तथा उस शरीरको धा, 


हैं कि शरीरमे रहनेबाडी एक चेतन आला होती है करनेवाला जीवात्मा और उस आत्माको मी धा 
ठीक ऐसा ही सम्वन्ध इर और आत्माके बोच तथा पोषण काबाड तथा उसका नियन्त्रण करने 
जड पदायक 


बीच भी होता है. सल इन तीनोकी समष्टि ही यथार्थ त है | प्रे 
जिसे इम बढ्म कहते हैं पद उस मासे |” रथात सस्तु यह जेत रहता ही दै । क re लिये अ 
नहीँ दै प्रमाण है शौर दक न त 

गय ट्स 
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एकमात्र सत्य माना है। इसलिये संसारका प्रत्येक 
पदार्थ त्रेतामक दै, किसी भी हालतमें अट्ितीय नहीं 
है । तात्पय यह कि इनके मतमें वेदान्तसे परिणामबाद 
प्रमाणित होता है, वित्रतेवाद नहीं । 

परिणामवादका खरूप यह है कि कारण ही काय 
बन जाता है; जैसे घटका कारण मृत्तिका है और 
घटरूप कार्य भी मृत्तिका ही दै--मृत्तिका ही घटरूपको 
प्राप्त हु है । इसलिये काय और कारण एकसे ही 
होने चाहिये; कारणके गुण ही कायके गुण हैं । इस 
संसाररूप कार्यमें यदि हमें तीन पदार्थ दृट्टिगोचर होते 
हैं तो इसके कारणमें भी उन तीन पदार्थोका होना 
आवश्यक है । वे कहते हैं कि. ब्रम इस जगतका 
कारण ( उत्पन्न करनेवाळा ) है, जिसका अथ यह हुआ 
कि एकके भीतर जो तीन छिपे हुए हैं वे ही एकके 
अन्तरगत तीनके रूपमें प्रकट हो जाते हैं । यही 
परिणामबाद है । यह वेद-सम्मत है । वेद वाक्य है-- 

व्यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्व मृन्मयं 
विज्ञातं भबति’ इत्यादि । संसारका कारण संसारके सदृश 
ही होना चाहिये, यह खतः सिद्ध है । कारणब्रह्म और 
कार्यत्रह्म ( उत्पन्न होनेवाला ) दोनों समान हैं । कारण 
ही कार्य बन जाता है । अन्तर केवळ इतना ही है कि 
कारणको हम योगजन्य ज्ञानसे ही देख सकते हैं और 


कार्यको हम इन चर्मचक्षुओंसे ही देख लेते हैं | अतः ` 


संसारका कारणरूप जो ब्रह्म है वह अव्यक्त जडप्रकृति, 
अव्यक्त चेतन और ईर इन तीनोंकी समष्टि है । यही 
अगोचर ब्रह्म--सूक्ष्म ब्रह्म कायरूप स्थूल ब्रह्म बन 
जाता है । इस प्रकार कारण ही कायरूपमें परिणत दो 
जाता है और तत्त्वतः कारण और कार्यमें कोई मेद 
नहीं है । | 

अन प्रश्‍न यह उठता दै कि जड प्रकृति और 
आत्मा ही जिसका शरीर दै उस ईखररमे मी क्या बैसे ही 
परिवर्तन होते हैं जो संसारके सभी पदार्थो्मि होते हैं--- 
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जैसे (अस्ति, जायते, बद्धेतेः विपरिणमते, अपक्षीयते' 
नइयति' तो वेद इसका उत्तर देते हैं--नहीं। क्‍योंकि 
डनकी निर्विकारपरक श्रुतियाँ ब्रह्मको अविकाय बतलाती 
हैं | निर्विकारका अथ है---जो बिकारको प्राप्त न हो । 
बच्चा जनमता दै, फिर धीरे-त्ीरे बडा होता है और प्रौढ 
होकर फिर वृद्धावस्थाको प्राप्त होता हैं | पर वेद कहते 
हैं कि आस्मामें कमी विकार नहीं होता, शरीर ही केवल 
बदलता है । अतः कारणब्रह्म जत्र कायत्रह्म बनता दै 
तत्र ईरबरमें कोई विकार नहीं होता, जड प्रकृति एकदम 
बदल जाती है और आत्माका भी ज्ञानरूप बदल जाता 
है---यद्यपि बह तत्त्वतः सदा एकसा ही बना 
रहता है । ब्रह्म जब इस विविध नामरूपात्मक 
जगतके रूपर्मे परिणत होता है तत्र उसमें 
यदि कोई परिवतन होता भी है तो वह 
भगवान्‌की समस्त स्थूळ शरीरोमे अनुप्रविष्ट होनेकी 
इच्छाके रूपमें ही हो सकता है | यह परिवतन किसी 
भी दृट्टिसे विकार नहो कहा जा सकता । इस 
प्रकार निर्विक्ारपरक श्रुतियाँ और सूक्ष्म त्रह्मका स्थूल 
ब्रझके रूपमें परिणत होना--एतद्रूप जो परिणामवाद, 
ये दोनों ही तककी कसौटीपर खरे उतरते हैं। 
अद्वैतरूप अथवा एकता ईश्वरका खरूप है और जड 
प्रकृति और चेतन आत्मा उसका शरीर हैं। इसलिये 
यह प्रमाणित परनेके लिये कि जड जगत्‌ तथा ब्रह्मसे 
भिन्न कोई चेतन आत्मा है ही नहीं, माथा-पच्ची करनेकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं रद्द जाती । जगत्‌ सत्य है, 
जगतर्मे जितने पदार्थ हैं वे सत्र सत्य हैं और अद्रे 
भी सत्य है । यदि कोई कहे कि काशीमे एक काशी- 
नरेश रहते हैं और वे अद्वितीय हैं, तो क्या इसका यह 
मतलब होगा कि उनकै राज्य, पुत्र, कलत्र आदि कुछ 
भी नहीं हैं! इसी प्रकार ब्रह्माईैतका अथ है एक 
र, जिसके शरीर आत्मा और प्रकृति हैं ओर 
जिसकी बराबरीका और कोई नहीं दै । 
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संसार ब्रह्मसे ओतप्रोत हे और जब हम यह 
कहते हैं कि रह्म एक है, तत्र इसका अभिप्राय गह 
कदापि नहीं हो सकता फि जगत्‌ है ही नहीं । हम 

पहले ही कह चुके हैं कि वेदोंका प्रत्येक अक्षर प्रमाण 
है और वेदोमि ही अनेक स्थळोंमें इस आशयके वचन 
हैं कि आत्मा और ब्रह्म दो हैं और कई स्थलोमे 
ऐसे भी वचन हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं। अद्वेत 
सिद्वान्तमे यह मानना पड़ता है कि अभेदप्रतिपादक 
श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं और भेदप्रतिपादक वाक्य भेदकी 
कल्पनामात्र करते हैं और वह कल्पना सत्य नहीं है । 
इसलिये उनके मतमें अभेदप्रतिपादक वाक्य ही प्रमाण 
हैं और मेदप्रतिपादक वाक्य ताइश प्रमाण नहीं हैं । 

परन्तु विशिशद्वेतका मन्तब्य यह है कि दोनों 
ही प्रकारको श्रुतियाँ प्रमाण हैं । वेदके किसी एक 
अंशको प्रमाण कहना और दूसरे अंशको अप्रमाण 


कहना ठीक नहीं । दोनों ही प्रकारके वाक्योंकी 


विरिष्टाद्वेतवादियोने इस प्रकारसे ब्याख्या की है कि 
दोर्नेमि कोई विरोध नहीं रह जाता; ठीक जिस प्रकार 
हम मनुष्यको एक कहते हुए भी उसके आत्मा ओर 
शरीरमें भेद पाते हैं इसी प्रकार हमें यह अनुमान 
करना पड़ता है कि ह एक हैः-यह वाक्य 
हका जीवके साथ तादास्य सूचित करता है और 
साथ ही जीव और ईश्वरी मिन्नताको भी कायम रखता 
है | अतः भेद और अभेदका प्रतिपादन कालेवाढी 
शरुतियोमे परस्पर विरोध नहीं है। अभेदप्रतिपादक वाक्य 
एकके भीतर तीनका वर्णन कारे हैं और भेदप्रति 
पादक वाक्य उन तीनोंका अछा-अछा वर्णन र 
हैं । इसलिये अभेद और भेदके प्रतिपादक र 
अभिप्राय भिन्नभिन्न हैं, उनमें परसपर बिरोध हे 
ओर यह कहनेकी भी आवश्यकता नहों होती है 
भ्रुतियोंका एक भाग प्रमाण है और दूसरा कि 
इसी प्रकार वेदोंमें सगुण ब्रह्मे ह 
वाक्य 


| + भगवतत्वविशानं सु्तसङगस्य जायते * | 


भी मिळते हैं और निगुण ० ह त के मिद बे | 
भी परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, पर बात इन; 
है कि जहाँ निगुणका वणन है वहाँ यही अशि, 
है कि अक्षमें कोई प्राकृत गुण नहीं हैं और हू 
सगुणका वर्णन है वहाँ यह अभिप्राय समझना चाहि 
कि ब्रह्ममें ऐसे अलौकिक गुण हैं जो जहां है 
जड प्रकृति या जीवात्मामें नहीं---“अपहतपाष 
सत्यकामः सत्यसङ्कपः इत्यादि । यह विचार १ | 
बातसे और भी पुष्ट होता है कि उन्हीं भुतियोमे कहे, 
कहीं यह कहा गया है कि ब्रह्ममें कोई अवगुण ब 
है और ईश्वरमे अनेक कल्याणगुण हैं । इसलिये जे. 
श्रुतियाँ ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मका निरूपण करती हैं, गे | 
पर्पर विरेधी-से प्रतीत होते हैं, वहाँ 'निर्विकार' अहि. 
शब्द जगतूके आदिकारणरूप ब्रह्मको सूचित के 
हैं और 'जीव और ब्रह्म भिन्न है? 'जीव और. | 
एक हूं, श्रह्म निगुण हैं, प्रह सगुण. हैं? इत्या ' 
वाक्योंके सन्दर्भानुसार अळा-अळग अर्थ हैं गो. 
नमसे कोई वाक्य अप्रमाण नहीं है.।.( ये बास 
सन्द और दृष्टिमेदसे उभयथा ठीक हैं, सटीक हैं।) | 


इस प्रकार बिशिष्टाहेतने अन्य अद्वैत पद्धतिका | 
अनुसरण नहीं किया; क्योंकि उन्हें अपने सिद्वात | 
को टिम ुति-स्पृतिके अनेक प्रमाण मिल गपे। 
वेदके प्रत्येक वाक्यकी प्रमाणता सिद्ध करना ही उती | 
अज मुल्य उद्देश्य है | कितनी ही श्रृतियोमे स! 
उन नित शकर नला रील ए । 
द्ध द जीवके अन्दर रहकर उस है वसे दी जीवके अन्दर रहकर उसकी | 
थ छ हज Sl | 
ह तो वहाँ हम शरीर यु 
शा ही मनुष्यकी एकताका वर्णन 
"कार जब हम कहते हैं कि धर एकै 
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। 


२ माध्वसिद्धान्तमे भगवत्तत्त्वचित्तन # 


तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि जीव और ब्रह्म 
तथा जीव और प्रकृतिमे भेद है; ये प्रकृति और जीव 
$श्वरके शरीरसे भिन्न और कुछ नहीं हैं और इस 
कथनमें कोई वदतोव्याघात दोष# नहीं है । यह विचार 
हमारे प्रत्यक्ष अनुभवके भी विपरीत नहीं है और 
इसलिये ( इस पक्षमें ) यह कहनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं कि जगत्‌ केवल भ्रम है । 

यह श्रीरामानुजाचायका विशिष्टाहत-सिद्रान्त है। इसमें 
श्रुतियोंका साधारण पद्रतिसे ही अर्थ किया गया है और 
वेदोंके सब भागको प्रमाण माना गया है । उसमें कुछको 
अप्रमाण माननेकी गुंजाइश नहीं है । श्रीरामानुजाचायने 


Sw 


८९ 


अपने इस विशिष्टाद्वैत-सिद्वान्तका ज्ञान बहुत कुछ 
पूर्वांचायोंसे ही प्राप्त किया था और ब्र्षसुत्रोपर किये हुए 
अपने श्रीभाष्य नामक महान्‌ ग्रन्थमें उन्होंने इन पूर्वा 
चायोका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया है श्रीरामानुजाचायने 
इन्हीं पूर्वाचायॉकी पद्धतिका अवलम्बन करके यह 
अपना सिद्वान्त खिर किया । 'विशिष्टाद्वैतः पदका 
अर्थ भी “वास्तविक अद्वैतः के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । यह नाम :श्रीरामानुजाचायने स्पष्टतया इसी 
बातको सूचित करनेके लिये रखा किं अ्रह्माददत 
$श्वरकी एकताका ही नाम है. और वह ईश्वर सकळ 
झुभगुणोंका आकर है और जीवात्मा तया जड प्रकृति 
उसका शरीर हैं । 


SD GP  कय» 


माध्वसिद्वान्तमें भगवत्तच चिन्तन 
( संक्षिप्त विवेचन ) 


( ठेखक- -श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचायं, दार्शनिकसावंभौम; सादित्यदर्शनाद्याचायं) तकरत्न; न्यायरत्न ख० 
गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) | 


संहरद्खिल॑ सरुदुदयादेब सकललोकस्य । 


€ 
अनेक कारणोंसे उत्तरमीमांसा? नामक वेदान्तद्शन ही 


तरणिरिव तिमिरजळचि जयति जगन्मङ्गलं हरेनीमी। सर्वप्रधान है, जिसमें सबतोभावेन ब्रह्मतत्वोपपादन डी 


अखिल विश्वमै चेतनाचेतनात्मक दो ही पदार्थ हैं; 
भचेतनसंवद्ध विचारशात्रको 'विज्ञान' कहते हैं और 
चेतनसम्बन्धी निणयशास्रको 'दशन” कहते हैं । इस 
<दशन/के मुख्य दो विभाग हैं--( १ ) वेदिक और 
( २ ) अवैदिक । पुनः प्रत्येकके दो भेद हैं--( १ ) 
स्रवादी और ( २ ) अनीरवरवादी । इस प्रकार कुछ 
'चार विभाग हुए । इन चार विभागोंमें प्रत्येकके तात्पय- 


' भेदसे अनेक अवान्तर भेद भी हैं। फिर भी भेदोपमेदमें 


सवसमन्वय-दृष्टिसे यथाथ विरोध नहीं रह जाता । 


इन दरशनोंमें जो ईश्वखादी वेदिक दशन हैं उनमें 


मुख्य उद्देश्य दै । इसमें भी दो माग हैं---निर्विशेष 
ब्रहाबाद, जो 'अद्वेतवाद'के नामसे प्रसिद्ध है और सविशेष 
ब्रह्मवाद । यह सबिशेष ब्रह्मवाद पाँच प्रकारका है--- 
( १ ) विष्णुपरक, (२) शिवपरक, (२) शक्तिपरक, 
( 9 ) सूयपर्क और ( ५ ) गणपतिपरक । इनमें भी 
हर एकके कई प्रमेद हैं । प्रथम विष्णुपरक विभागके 
चार विभाग हैं--( क) विशिष्टाद्वैतवाद, (ख) 
भुद्वाद्वेतवाद, (ग ) दवतादवैतवाद और ( घ ) बाद । 

इनमें अन्तिम जो “द्वैतवादः है, उसके सतप्रयम 
उपदेश चतुर्मुख श्रीत्रहादेव हैं । अनन्तर परम्परासे 


ऋ बदतोव्याघात--अपनेही कथनसे अपना खण्डन करना जजैसे “मेरै मुँहमे जीभ नहीं है! यह कहना भी 


जीभके बिना असम्भव है; पर कहा गया है । 


† जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकके अखिल अन्धकार-सागरका एक ही बारके उदयसे संद्वार कर देते हैं वैसे दी सम्पूण 


छोकोंके पापोंको एक बारके ही उच्चारणसे नष्ट कर देनेवाला और संसारको 


प्रात्त करे--.सर्वोत्कृष्टरूपमें विराजे । 


मंगल देनेवाल भगवान्‌ श्रीहरिका नाम विजय 
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ESS 


ढु प्गवरस्वविक्ाग मुक्त सङ्गस्य जायते * | 
उ पालव दे । मेरी | 


कलियुगे श्रीमदानन्दतीर्थापरनामा 'श्रीमच्याचाये' दी 
प्रथम उपदेश हुए; भतएव ब्वैतसिद्वान्तप्रतिष्ठा पना चाय 
बिददसे भी इनका परिचय प्रसिद्ध दै । इन्होंने जिस 
अनादिसिद सम्प्रदायका प्रकाश या प्रचार किया उसीको 
शास्रेमि एवं व्यवहारमें 'माध्वसम्प्रदाय' कहते हैं । 
इस सम्प्रदायके प्राचीन एव अर्थाचीन आचायेनि 
सिद्धान्त तथा उपासनाके विपयमे प्रमाण प्रमेयोके विचारमे 
जितने प्रन्य लिखे हैं उनका हिसाब अनुष्ठुप्छदक 
परिमाणसे नियुत-( दसलाख-) से कम न होगा; 
आचायेनि अति संक्षेपसे दिग्दशन करानेके अभिप्रायसे 
माध्यसम्प्रदायके मत्तः्योका एक शादूलपिक्रीडितवृत्तमे 
संनिवेश कर दिया है; उसीको हम नीचे उद्धृत करते हैं-- 
श्रीमन्मध्वमत हरिः परतरः सत्य जगत्तत्त्वत 
भेदो जीबगणाः हरेरनुचरा नोचोच्चभाव गताः । 


सुक्तिनेजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधन 
हा्ादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायेकवेद्यो हरिः ॥ 


इसमें नो सिद्रान्त कहे गये हैं, इन्हीमे सम्प्रदायका 
सारा रहस्य आ गया है | देखिये-- 

( १ ) श्रीमचसम्प्रदायमें श्रीविष्णु ही सरत्रोच्च तत्त्व 
हैं । चेतन दो प्रकारके है-जीत् और इर । दोनोंका 
खरूप है सचिदानन्दातमक । परंतु 'जीव' मायामोहित है, 
अतएव अनादिकालसे तद्र है, तथा अज्ञत्वादि नाना 
धर्मोका आश्रय है | ईश्वए', जो विष्णु नामसे प्रसिद्ध 
है, सतरज्ञत्व, अनन्तशक्तिसंपन्नल आदे अपरिमित 
अप्राकृत कल्याणगुणोंका आश्रय है, अतएव चेतनद्यमें 
आत प्रशस्त & । ( भगबत्तत्वके ये दोनों रूप हैं 
खरूप नहीं | ) 

( २ ) जगत्‌ सव्य है, अर्थात्‌ 
~ नहीं टॅ, क्योंकि सप 
मिथ्या नहीं है; क्योंकि खत:प्रमाण भ भ व 


तत्यसंकत्प कदा है, सम्गसंकहापका णी 
विवा नही होन पिका बनाया पराश 


अन्यया 'सत्यसंकला 
दी क्या रद जायगा ! कलया खारस्य 


) बास्तविक है । मेदश) 
एकवचनाथक विभक्ति लगी हुई हैं, वह भेदत्वरूप ४ 
तातर्यसे है, ब्रेसे तो मेदके भी पाँच अबात्त | 
समझने चाहिये --( १) जीच-इखरका मेद, (; 
जीव-जडका भेद, ( २ ) ईरत्रर जइका भेद, (| 
जीत्रोका परस्पर मेद और (५) जडोंका परस्पर भेट: 
समी भेद वास्तविक हैं, इनमें कोई भी औपचारिक नह| 

( ४ ) जीवगण सत्र इख्ररक अधीन हैँ, अ 
जीबोंकी सकल सामथ्य भगवदधीन है । 
( ५ ) जीवोमें तारतम्य है, अर्थात्‌ केवढ संह. 
दशामें ही नहीं, प्रत्युत मोश्षमें भी मिथ: ( परसा 
जीबोंका तारतम्य (अपेक्षाकृत छोटा-बड़ापन ) एता. : 


( ६) खरूपघटक आनन्दका, प्रतिद्रन्म 
रहित एवं आवरणहू्य, साक्षात्कार ही जीत्रका मोक्ष \ 
अर्थात्‌ अपने भीतर रहनेवाले नित्य आनन्दका 
हो जाना ही मोक्ष है, जिसमें प्रतिबन्धक तत्तका 
न हो एवं जिसमें आवरण भी न हो । | 

(७) मोक्षका मुख्य साधन 'अमलामक्ति। 
अर्थात्‌ फलाभिसन्धिरूप मलरहित जो भगवानमें निर्ष 
प्रीति है बही मुक्तिका प्रधान उपाय है | 

( ८ ) समस्त वेदोंके द्वारा वेद्य भगवान्‌ विणा. 
हैं, अर्थात्‌ यद्यपि वेदों के प्रतिपाथ आपाततः अनेक शी 
होते हैं, तथापि साक्षात्‌ और परम्परासे तदोक तर्ष 
प्रधानतया भगवत्तत्तप्रतिपादनमें ही है । 

(९ ) प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द--ये तीर 
प्रमाण ह । भाव यह कि वस्तुसिद्वि प्रमाणाधीन हे 
दै, अतः उक्त प्रमाणोंसे ही अखिल प्रमेय ( 
हय) पदाथ साधित होते हे । अन्य दार्शनिकोने ४ 
"पूत तथा अधिक प्रमाण भी माने हैं, परंतु इनसे | 
अधिक प्रमाण इन्हॉमे गतार्थ हो जाते हैं, और 

नहीं होता; अत; तीन ही प्रमाण माध्वसिद्धान्तको ) 


( रसी परि परि 
करता है । र माष्तरसिद्भान्त भगवत्तत्त्वका 


~ sme ‘LN 2224 पुर" ९ | 
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# जगसमे सबसे उत्तम और अवश्य जाननेयोग्य तरच कौन है !--ईश्वर # ९.२ 
स 


जगतमें सबसे उत्तम ओर अबश्य जाननेयोग्य तत्त कौन है ? ईश्वर 


( लॅग्वक--म्व* पूच्य भीमहामना मदनमोइन मालबीयजी महाराज ) 


इस संसारमें सबसे पुराने प्रन्थ तेद हैं । योरपके 


श्रुति और मी कहती दै--आत्मा वा इद्मैक 


बिद्वान भी इस वातको मानते हैं कि ऋग्वेद कम-से- पबाग्र आसीत्‌ 


कम चार सहस्र वर्षे पुराना है और उससे 
पुराना कोई ग्रन्थ नहीं । ऋग्वेद पुकारकर कहता दै 
कि सृष्टिके पहले यह जगत. अन्धकारमय था । उस 
तमके बीचर्मे और उससे परे केबल एक ज्ञानखरूप 
ख़यम्भू भगवान्‌ विराजमान थे और उन्होंने उस 
अन्धकारमें अपनेको आप प्रकट किया और अपने तपसे 
अर्थात्‌ अपनी ज्ञानमयी शक्तिके सञ्चालनसे सृष्टिको 
रचा | ऋम्वेदमें लिखा है--- 
तम आसीत्तमसा गूल्ददमभ्रे प्रकेत सलिल सवमा इदम्‌। 
तुच्छ्येनाभ्यपिदितं यदासीत्तपसस्तन्मदिना जायतेकम्‌॥ 
इसी वेदके अर्थको मनु भगवानने छिखा है कि 
सृष्टिके पहले यह जगत्‌ अन्धकारमय था । सत्र प्रकारसे 
सोता हुआ-सा दिखायी पडता था । उस समय जिनका 
किसी दूसरी शक्तिके द्वारा जन्म नहीं हुआ, जो आप 
अपनी शक्तिसे अपनी महिमामें सदासे वर्तमान हैं और 
रहेंगे, उन ज्ञानमय, प्रकाशमय खयम्भूने अपनेको आप 
प्रकट किया और उनके प्रकट होते ही अन्धकार मिट 
गया । मनुस्पृति-( १, ५-६ )में लिखा है-- 
आसीदिदं तमो भूतमप्रशातमलछक्षणम्‌ । 
अप्रतफर्यमविशेयं प्रसु्तमिच सर्वेतः ॥ 
ततः खयम्भूअंगवानब्यक्तो व्यजयक्षिदम्‌ । 
मद्दाभूतादिवुत्तोजा: प्रादुरासीक्तमोलुदः ॥ 
यो 5सावतोन्द्रियो ग्राह्मो सक्षमो व्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूतमयो चिन्त्यः स एव खयमुठ्ठभी ॥ 
ऋग्वेद -'द्विरण्यगर्भ: समवतेतात्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसोत' आदि मन्त्रोद्वारा सवप्रथम उस 
परमात्माकी स्थ्रितिको बताता दै जो प्रथित्री, आकाश 
आदि सम्पूर्ण विश्वका घारण करनेत्राडा दै । 


एकमेवाद्वितीयम्‌. 
श्रीमद्भागबतमें भगबान्‌का बचन हैं-- 


महुमेचासमेबाग्रे नान्यत्सदसतः परम्‌ । 


पश्चादहं यदेतष्य योऽवशिष्येत स 
२।* | 


शिपुराणमे भी आया है कि-- 
एक एवं तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन । 
संखुज्य चिइव भुवनं गोप्तान्ते संचुकोच सः ॥ 
बिश्वतम्धक्वुरेवायमुताय विश्वतोमुखः । 
तथैच विश्वतोबाहुर्विश्वतः पादसयुतः ॥ 
द्यावाभूमी च जनयन्‌ दैव एको महेश्वर: । 
स प्च सर्वदेवानां प्रभवश्चोद्भवस्तथा ॥ 
अचक्षरपि यः पश्यत्यकर्णो 5पि श्टणोति यः । 
सर्व वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुष परम्‌ ॥ 

श्रीमदृभागवत-( (० । १४ । ९३ )में कहा गया है-- 

पकस्त्वमात्मा पुरुषः 

सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
नित्यो ऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः 
पूणो द्वयो सुक्त उपाधितो 5खतः ॥ 

इन सत्र बेद, स्मृति, पुराणके इसी अभिप्रेत तत्त्वको 
गोखामी तुलसीदासजीने थोड़े अक्षरोमें यो कह 
दिया दै-- 
ब्यापक एक ब्रह्म अचिनासी । सत चतन घन आर्नेदरासी ॥ 
आदि भंत कोड जासु न पावामति अनुमान निगम जस गाचा॥ 
बिजु पद चले सुने बिचु काना। कर बिनु कमे करे बिधि नाना ॥ 
आननरदित्त सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बढ़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहै घ्राण बिनु बास असेषा॥ 
अस सब भाँति अलौकिक करनी।महिमा तासु जाइ किमि बरनो 


किंतु यह विश्वास केसे हो कि ऐसा कोई परमात्मा है! 
जो वेद कहते हैं कि परमात्मा है, वे ही यह भी 
कदते हैं कि उनको इम आँखोसे नही देखते । 
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९२ 
ज 
त्त क स पश्यति कञ्चनैनस्‌। 
स्ततस्तु तं पद्यते निष्कलं ध्यायमानः 
षाको कोई आँखेसि देख नहीं सकता, किंतु 
हमसे हर एक मनको पवित्रकर विमल पदी 
देख सकता है ।! इसलिये जो लोग सरो मनकी आँखें- 
(बुद्धि) देखना चाहते हैं उनको उचित है कि वे 
अपने शरीर और मनको पवित्र कर और बुद्धिको विमल 
कर उसकी खोज कर । 
हम देखते क्या हैं! : 
हमारे सामने जन्मसे लेकर शरीर छूटनेके समयतक 
बड़े-बड़े. चित्र-विचित्र इय दिखायी देते हैं, जो हमारे 
मनोमे इस -बातके जाननेकी वडी उत्कण्ठा उत्पन्न करते 
हैं कि वे केसे उपजते हैं ओर केसे बिलीन होते हं) 
हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्रातःकाल पो फटते ही 
सहन्त किरणोसे विभूषित सूय-मण्डल पूर्व दिशामे प्रकट 
होता है और आकाशमागसे बचाता सारे जगतको 
प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता हुआ सायंकाळ पश्चिम- 
दिशामें पहुँचकर नेत्रपथसे ओझल हो जाता है । गणित- 
शास्रके जाननेवालेंनि गणना कर यह निश्चय किया है 
कि यह सूय पृथिवीसे नो करोइ अट्टाईस लाख तीस 
हजार मीठकी दूरीपर है । यह कितने आश्पको 
बात है कि यह इतनी 
प्राणियोको प्रकाश, गर्मी और जीवन 
ऋतु-ऋतुमें अपनी सहख किएेंद्वर 
खींचकर सूय आकाशमै ले जाता है 
रूप वनाकर फिर जलको क 
उसके द्वारा सत्र घास, पत्ती, वृक्ष, a र गौर 
और धान आदि समस्त न 
देता है । गणित-शात्न वतसरा है कि ॐ 
सूय है, ऐसे असंख्य और हैं और 


रूपमस्य 


पहुँचाता है । 
पृथिवीसे 


भी हैं जो सूयसे भी अविक दूर होनेके कारण च - 


दूरीसे इस पृथिवीकरे सब है 


ओर वहाँसे मेघका सदी-से 


॥ 


छोटे-छोटे तारोंक समान दिखायी देते हैं। सूये ३ 
होनेपर प्रतिदिन हमको अनगिनत तारे-नक्षत्र-मह चर 
दिखायी देते हैं । सारे जगतको अपनी किरणोरे है 


देनेवाछा चन्द्रमा अपनी शीतळ चाँदनीसे एक. 


र 


ज्योतिष्ती करता हुआ आकाशमें सूर्यके समान व 


दिशासे पश्चिम-दिशाको जाता है । प्रतिदिन रात्रिके $ 


ही दसं दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्रता. 


होकी ज्योति ऐसी शोभा धारण करती है कि उ 
वर्णन नहीं किया जा सकता | ये सब ताराम छू 
बचे हुए गोलकोंके समान अनुछङ्घनीय नियमोंके अ 
दिनःसे-दिन, मंहीने-से-महीने, वष-से-बष, बघे हुए महे 
झल्कते इए आकारामें घूमते दिखायी देते है व! 
प्र्यक्ष है कि गर्मीकी ऋतुमें यदि सुय तीत्ररुपसे ब 
तपता तो वर्षाकांलमें वर्षा अच्छी नहीं होती । झह ( 
प्र्यक्ष है कि यदि वर्षा न हो तो जगतमें प्राणमं 
भोजनके लिये अन और फल न हों । इससे हमको ह! 
दिखायी देता है कि अनेक प्रकारके अंन और फो. 
सारे जगतूके प्राणियोके भोजनका प्रवन्ध मरीचि 
सूये द्वारा हो रहा है। क्या यह प्रवन्ध किसी विवे 
शक्तिका रचा हुआ है जिसको स्थावर-जङ्गम ल 
प्राणियोको जन्म देना और पालना अमीर है अफ 
पह केवल जड-पदाथोकि अचानक संयोगमात्रक्रा परण 
१ क्या यह परम आश्चर्यमय .गोलक-मण्डल मै" 
“प जड-पदार्थोके एक दूसरेके खींचनेके निय 
उसन हुआ है और अपने-आप आकाडामें. "ग 
"सदी, युग-से-युग घूम रहा है, अथवा रप 
चळानेमें किसी चैतन्य र“, 
ह 2 दुदि कहती हे वेद शी कहते 
और be हैँ कि सूय और चन्द्रमाको, आका 

परमात्मने रचा-- न 

द्वि सुय्योचन्द्रससौ धाता यथापूर्वेमकट 

द्वि च पृथिवों चान्तरिक्षमथो. खः । 
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# अंगवर्म सबसे उत्तम और अवश्य जाननेयोग्य तत्त्व कोन है (--ईश्वर ३: ९३ 


ग्राणियोंकी रचना 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक जगतूकी 
रचना इस वातकी घोषणा करती है कि इस जंगतका 
रचनेवाला एक ईश्वर है | यह चैतन्य जगत्‌ अत्यन्त 
आश्चर्यसे भरा हुआ है । जरायुसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, 
सिंह, हाथी, घोड़े, गौ आदि, अण्डोंसे उत्पन्न होनेवाले 
पक्षी, पसीने और मैलसे पैदा होनेवाले कीड़े, पृथिवीको 


arms च 


. फोइकर उगनेवाले वृक्ष--इन सबकी उत्पत्ति, रचना और 


इनका जीवन परम आश्चयमय है । नर और नारीका 
समागम होता है । उस समागममें नरका एक अत्यन्त 
सूक्ष्म किंतु चैतन्य अंश गभमे प्रवेश कर नारीके एक 


अत्यन्त सूक्ष्म सचेत अंशसे मिल जाता है । इसको हम. 


जीव कहते हैं। वेद कहते हैं--- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीचः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
एक बालके आगेके भागके सौ भाग कीजिये 
और उन सौमेंसे एकके फिर सौ टुकड़े कीजिये 
और इसमेंसे एक टुकड़ा लीजिये तो आपको ध्यानमें 
आयेगा कि जीव इतना सूक्ष्म है | यह जीव गर्ममे 
प्रवेश करनेके समयसे शरीररूपमें बढ़ता है । 
विज्ञानके जाननेवाले विद्वानोंने अणुवीक्षण यन्त्रसे देखकर 
यह बताया है कि मनुष्यके वीके एक बिन्दुमे 
लाखों जीवाणु होते हैं और उनमेंसे एक ही गमे 
प्रवेश पाकर टिकता और बृद्धि पाता है । नारीकें 
शरीरमें ऐसा प्रबन्ध किया गया है. कि यह जीव गर्भम 
प्रवेश पानेके समयसे एक नलीके द्वारा आहार पावे, 


इसकी वृद्विके साथ-साथ नारीके गर्भमें एक जलसे 
' भरा येळा बनता जाता है जो गर्मको चोटसे बचाता 


है | इस सूक्ष्म-से-सूद्ष्म, अणु-से-अणु, बालके आगेके 
मागके दस हजारबें भागके समान सूक्ष्म वस्तुमें यह 
शक्ति कहाँसे आती है कि जिससे यह धीरे-धीरे 
अपने माता और पिताके समान रूप, रंग और सब 


~ 


अवयवोंको धारण कर लेता है ! कौन-सी शक्ति है. जो 
गर्भमें इसका पालन करती और इसको बढ़ाती है ! 
वह क्या अद्भुत रचना है जिससे बच्चेके उत्पन्न होनेके 
थोड़े समय पूव ही माताकें स्तनोंमें दूध आ जाता है १ 
कौन-सी शक्ति है जो सब असंख्य प्राणवन्तोंको, सब 


` मनुष्योंको, सत्र पञु-पक्षियोंको, सब कीटःपतंगोंको, सब 


पेइ-पल्लर्वोको पाळती है और उनको समयसे चारा 
और पानी पहुँचाती है ? कौन-सी शक्ति हे, जिससे 
चीटियाँ दिनमें भी और रातमें भी सीधी भीतपर चढती 
चली जाती हैं ? कौन-सी शक्ति है जिससे छोटे-से-छोटे 
और बडे-से-बड़े पक्षी अनन्त आकाइमें दूर-से-दूरतक 
बिना किसी आधारके उड़ा करते हैं ? 

नरों और नारियोंकी, मनुष्योंकी, गोओंकी, सिंहोंकी, 
हाथियोंकी, पक्षियोंकी, कीड़ोंकी सृष्टि कसे होती है १ 
मनुष्योंसे मनुष्य, सिंहोंसे सिंह, धोडोंसे घोड़े, गौओंसे 
गौ, मयूरोंसे मयूर, हंसोंसे हंस, तोतोंसे तोते, कबूतरोंसे _ 
कबूतर, अपने-अपने माता-पिताके रंग-रूप अवयब लिये 
हुए कैसे उत्पन्न होते हैं ! छोटे-से-छोटे बीजोंसे किसी 
अचिन्त्य शक्तिसे बढ़ाये हुए बड़े और छोटे असंख्य 
वृक्ष उगते हैं तथा प्रतित्रप और बहुत वर्षोतक पत्ती, 
फळ, फूल, रस, तैल, छाल और ल्कडीसे जीवधारियोंको 


'तुख पहुँचाते, सैकड़ों, सहस्नों खाढु, रसीले फलोसे 


उनको तृप्त और पुष्ट करते, बहुत वर्षोतक श्वास लेते, 
पानी पीते, पृश्वीसे और आकाशसे आहार खाँचते, 
आकाशसे नीचे झूमते-लहराते रहते हैं ! 

इस आश्चयमयीः शक्तिको खोजमें हमारा ध्यान 
मनुष्यकै रचे हुए एक घरकी ओर जाता है | हम 
देखते हैं, हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । 
इसमें भीतर जानेके लिये एक बडा द्वार है। इसमें 
अनेक स्थानोमें पवन और प्रकाशके लिये खिड़कियाँ 
तथा झरोखे हैं | भीतर बढ़े-बढ़े खम्मे और दालान 
हैं धूप और पानीको रोकनेके लिये छते और छन्जे 
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बोठरी-कोठरीमे, मिशिः 


भिन्न प्रकारसे मनुष्यको छुख पहुँचानेका व किया 


गया है । घरके भीतरसे पानी बाहर निकाडनॅक थिय 
नाड्यो बनी हुई हैं । ऐसे बिचारसे घर बनाया गया 
है कि रहनेवालेंको सत्र ऋतुमें सुख देवे | को घाको 
दखकर हम बढ़ते हैं कि इसका एचनेवालो कोई चतुर 
पुरुष था, जिसने रहतेव्रालोके छुखक लिये जो-जो 
प्रबध आबश्यक था, उसको बिचारकर घर रचा | 
हमने एचनबालेको देखा भी नही, तो भी हमको निश्चय 
होता है कि घरका एचनेत्राला कोई था या हे और वह 
ज्ञानवान्‌, विचारवान्‌ पुरुष दै । 

अब हम अपने शरीरयी ओर देखते हैं । हमारे 
शरीरें भोजन कानेके लिये मुँह बना है | भोजन 
चब्रानेक लिये दाँत हैं । भोजनको पेटमें पहुँचानेके 
लिये गठेमं नाही बनी है | उसीके पास पवन मागके 
जिये एक दूसरी नाली बनी हुई दै । भोजनको रखनेके 


बने हुए हैं | दालन-दालानमें 


| 
ईश्वर या भगवत्सत्ता | 


4 मुक्तस ङस्य - ज्ञायतें ई ही 
„ भगवत्तरंवविशानं सुक्त सङ्गस्य ज्ञयते ! 


डिये उद्रमै स्थान बना हे । भोजन पचका ह 
रूप धारण करता है, बह हृदयमें जाकर इकड छे, 
और बहाँसे सिरसे पैरतक सब नसोंमें पहुँचक छ : 
सम्पूर्ण अङ्गको शक्ति, छुख और शोभा पचान 
भोजनका जो अंश शरीरके लिये आवश्यक . 
उसके मल होकर बाहर जानेके लिये माग झा 
दूध, पानी या अन्य रसका जो अंश शरीरको फे 
लिये आवश्यक नहीं हैं, उसके निकलनेके हिमे | 
नाली बनी हुई दै । देखनेके लिय हमारी दो $ 
तुननेक लिये दो कान, सूँघनेको नासिके दो! 
और चलने-फिरनेके लिये हाथ-पैर बने हैं । एंक 
उस्पत्तिके लिये जनन-इन्द्रियाँ हैं | इम पूछते ह 
यह परम आरचर्यमय रचना केबल जड-पदार्थोके छै 
से हुई है या इसके जन्म देने और बृद्धिमें हम ई 
रचयिताके समान किंतु उससे अनन्त गुण अधिक ह 
ज्ञानवान्‌, विवेकवान्‌, शक्तिमान्‌ आत्माका ॥ ५ 
त्र 


५ सलक महामहोपाध्याय म्व० डों भीगङ्गानाथजी झा एम्‌० ए०, डी० बिट० ) 


इश्वर हैं या नहीं !' यह प्रन अनादिकालसे चला 
आया दै । उत्त दाशनिर्कोका अनन्त प्रयास भी 
होता आया है | दशनके गूढ़ विचातेसे इने-गिने 
लोगोंका ही जाम होता दै । इससे सामान्य जनताकी 
बुद्धिम॑ जो बाते, जो युक्तियो--आये, उन्हीका 
उपयोग यहाँ होगा । १-सतरसे प्रह युक्ति ईश्वर 
माननेके पक्षम चिरकालसे यह प्रसिद्ध है कि “नास्ति चेन्नः 
किमायातमिति चेक्षास्तिको दन, । 

$श्वरवादी तार्किक कहता हि 
मानता हूँ, उनका भजन करता हुँ और 
तो पेरा यह सव करना व्य दोगा, 
कुछ बिगड़ेगा नहो; पा यदि 


'मे यदि ईश्वरको 
यदि ईश्वर नहीं है 
ए, इतना ही होगा-रेत 
र ६ तो जो नाशिक 


दै- जोईश्वरको नहीं मानता, भजन नहीं करता, कं 
सत्यानाश ही होगा ।' तात्पर्य यह निकळा कि 0 
माननेमें ही सत्रथा कल्याण है । | 
२-जब कमी हम किसी चीजको देखते” 
किताब, कुरसी या मेज इत्यादि--तो उसी क्षण ॐ 
बनानेवाला कौन है, यह जिज्ञासा उठती है, औ 
वस्तुके प्रसंगमें यह मनमें नहीं आता कि " 
नहीं है | फिर नदी, पवत, वृक्ष, ११ 
श्यादिके संगमे भी यही युक्ति क्यों नहीं लगायी, 
जस प्रन्यका या मेजका बनानेबाला कोई पुरु ० 
तए पत इतयादिका भी कोई कर्ता अस ह 
जसे मेज इत्यादि बिना कर्ताके नहीं ब्रन 
फछ-पुष्णाडि भी बिना कतकि नहीं ब्र क | 
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‘Natural laws' ‘Nature,’ ‘Chance’ इत्यादिका 
आश्रय लेना तो जळताडन ( पूर्खतापूर्ण प्रयास ) मात्र 
है । प्राकृत नियम'के . अनुसार तो सभी चीजें बनती 
ई--बढ्ई जो मेज बनाता है, हृथियारोंसे जो लकडी 
काटी जाती है--यह सब प्राकृत नियम'के ही अनुसार 
होता है । पर प्राकृत नियमके होते हुए भी एक 
संचालक चेतन पुरुषकी अपेक्षा तो होती ही है। 
इसी तरह नदी. पत्रत इत्यादि पदार्थोकी उत्पत्ति प्राकृत 
नियमक अनुसार होती है, तथापि संचालक पुरुषकी 
अपेक्षा अबश्य होगी । मेज, कुरसी इत्यादि स्थूल पदाथ 


poorer भ भभ भ्ी््भभ्ि्ः २७७ ४८०७-0०-०० 


जब भिना चेतन संचालकके नहीं उत्पन्न होते, तब 
सुन्दर दृक्ष,.छता, पत्र, पुष्प, फळ इत्यादि पदार्थ चेतन 
संचाऊकके बिना केवल ्राकूत नियम'के अनुसार 
उत्पन्न होंगे, यह बात मनमें नहीं बढती । 

इन सब बिचारोंसे यह सिद्ध होता है कि ईश्वरके 
अस्तित्वको, भगवत्तत्तकी सत्ताको मानना ही युक्तियुक्त 
है और इसीमें सत्रथा कल्याण भी है | इस भिषयर्मे 
विशेष तक-बितक करना अनुचित, अनावश्यक और 
अनिश्कारक द॑ । 


—~ Oc 
श्रीभगवत्तत्तका स्वरूप 


( लेखक--डॉ० भी त्रिभोवनदास दामोदरदासजी सेट ) 


श्रीभगवत्तत्व ज्ञानखरूप एवं खयंप्रकाशरूप 
है, असङ्ग और अजन्मा हैँ | यह ज्योतिखरूप, 
चिदानन्दरूप, एवं खसंवेध हैं यह निगुण होते हुए 
भी अपनी प्रकृतिको अधीनकर योगमायासे सगुण 
बनता हैं । जो त्रिविध पाप-तापका हरण करते हैं, 
वे श्रीहरि भी वही हैं-- “हरति पापान्‌ दुःखान 
त्रिविधान्‌ चा इति हरिः ।' मुण्डकोपनिप्रद्‌ इस तत्वका 
बर्णन इस प्रकार करती है-- 
न चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा 
नान्यैदेवेस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्त्व- 
स्ततस्तु तं पदयते निष्कळं ध्यायमानः ॥ 
(३।१।८) 
“परमात्माको न चम-चक्षुआँसे देखा जा सकता 
-. ६ न उसे वाणी-द्वारा या अन्य. इन्द्रियोसे अथवा 
तप या विभिन्न कर्मोंसे ही प्रण किया जा सकता 
` दे, प्रत्युत ज्ञानप्रसादसे, त्रिशुद्र इए अन्तःकरणसे 
प्याननिष्ठ साधक उसे अनुभब कर सकता है ।' 
बह भगवद्भक्त नित्य भगवानमें ही रमण करता इंज, 
भगबानूर्मे अनन्य प्रेम रखता हुआ परम निष्काममात्र 


SII 2 ण stunts SOE 


एवं भक्तिमाबसे कतम्यकर्मोका सम्पादन करता दै । 
इसे और अधिक स्पष्ट करती इई मुण्डकोपनिषद्‌ 
कहती है-- 
नायमात्मा प्रयचनेन लभ्या र 
न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमवैष बुणुते तेन लभ्य 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तु स्वाम्‌ ॥ 


३।२।२) 
'ग्रह आत्मा प्रवचन, बुद्धि अथवा श्रवणादिद्वारा 
प्राप्त नहीं होता, यह जिसे अनुग्रद्पूर्वक साधनादिसे 
ही कर लेता दै, उसीको प्राप्त हो सकता दै ।' 
अयनेवेदका कथन है-- 
अकामो धारो भम्हतः स्वयस्भू 
` रसेन तुतो न ऊुतश्चनोनः। 


तमेच विद्वान्‌ न विभाय सृत्यो- 


रात्मानं जरमजर युवानम्‌ ॥ 
(१० | ८ | ४४ ) 


श्रीमगबान्‌ खयग्भ्न, संदातृप्त, सवत्र व्याप्त, अकाम, 
अजर और अमर हैं । उन्हें जाननेसे मृत्युका भय नहीं 
रहता । उनकी विशदता एख. सूक्ष्मता बताती हुई 
सेताश्वतरोपनिप्रद्‌ कहती दै-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नि 


MM था 


% भगवत्तत्वविशान सुक्त सङरे जायते + 


| 


स रा मनसद्धित वाणी भी ज्र ग किया - । 

| 'जहाँ मनसहित वाणी भी नहीं पहुँच पाती का 
तेलं दधनीव साप न 2 क 
क जय शोत चाग्निः। मन एवं वाणी कुण्ठित होकर लौटते हैं, आफ 
एवमात्मात्मनि  ग्रह्मते$सा र्म है | जिसे वे अनुझत हैं, वह कमी हि 
सत्येनैनं तपसा योऽद्ुपद्यति ॥ किंचित्‌ भी नहीं डरता |! अथर्ववेद कहता है- | 
(१।१५) न कहता ह । 


(से तिल्में तैल, दघिमें घृत, भूमिगत अन्तः- 
तें जळ, अएणिमें अगि ( अदश्यरूपसे ) विधमान 
है, ठीक उती प्रकार भगवत्तत्व अदरप-अव्यक्त रुपसे 
जगतमें सत्र व्याप्त है। उसे सत्य और तपद्दारा 
जाना जा सकता है |! 

श्रीभावान्‌ सदा-सवदा हम समीके हृदयमें थित 

हैं, किंतु दूषित अन्तःकरणवाले मनुष्य उन्हें नहीं 
जान पाते | यदि भगवत्तत्तमें हमारा यथाथ तह्ठीनता 
होती है तो अनेक श्रय नित्य सम्मावित हैं | अति आखा- 
बाले भक्त श्रीनरसिंह मेहता, नित्पष्यानमम्न मीराबाई, ढीला- 
गुण-तन्मय तुल्सीदास आदि श्रेष्ठ संतोने अनन्य ग्रेमसे 
ही भगवानको प्रसन्न किया था । सच्चा प्रेम समर्पण 
चाहता है | मगवल्रेम रोम-ोम व्याप्त होते ही प्रमु 
साक्षात्‌ होते हैं। मावग्रातिहेतु परिक्षण रोम रोमसे 
परमप्रेमके प्रवाहका उत्फुरण होना चाहिये । उस परम 
तस्वकी प्रापिका आनन्द दिव्य है । उसकी रूपमाधुरी 
ही उस भगवतू-सोंदयकी अनुमति होती 


दिव्य खरूपके दर्शन होते ही मर दै। उस 
यले. दयम न इट जाते ह 


होनेमात्रसे ही हृदयप्रन्यि बदी न ठ 

धी हो जाते हैं, एवं क क्षीण हो जाते हैं 
सुदाता | इसके मूर्तिमान्‌ ज्ञु 

प प उदाहरण 

सराणि श्रीञुकदेवजी हैं । इस स्वाद 

इए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कहती है gh 

यतो वाचो निवर्तन्ते 


ये वध्यमानमदु दीध्याना 
अन्वेक्षन्त मनसा चथ्चुषा च। | 
अग्निष्टानग्रे प्रमुमोक्त देवो | 
विश्वकर्मा प्रजया संरक्षणः। | 
(२।३४।३' 
'जो बुद्धिमान्‌ बद्ध मनुष्यको भी अपने मन ६. 
चक्षुसे अनुकम्पापूण इष्टिसे देखता है, उसे प्रश 
सङ्ग क्रीडा करनेवाले विश्वकर्ता तेजी भान 
प्रथमतः मुक्त करते हैं ७ उस भगवत्तल्रल्ं 
विशेषता समझाते हुए श्रुति कहती है--- | 
पको बशी सर्वभूतान्तरात्मा | 
एक रूपं बहुधा यः करोति! | 
तमात्मस्थं येऽनुपञ््यन्ति धीरा- | 
स्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌॥ । 
ह ( कठोपनिषद्‌ २। २ | (| 
चे सबभूतोंके अन्तरात्मा सम्पूर्ण कि 
एक हैं, एक रूपको अनेक रूपोंमें प्रकट को 
हँ । वे एक होते हुए भी अनेक बनते ह | 
जो उन्हें अपने भीतर देखता है, उसे शात हँ. 
मिळता है । जो भीतर नहीं देखता वह शाश्वत पु 
बञ्चित रह जाता है | “पको इदं बहु स्याम मैं एक, 
भव अनेक होता हूँ | भगवान्‌ एक ६ 
ह्ण Ce तथापि अनेक रपम द | 
जि उनकी विश्ववन्ध 
करते हुए कहते हैं... वेश्‍ववन्द्य महिमाका | 
न तत्र सूयां भाति न चन्द्रतारकं 
त नेमा विद्युतो भान्ति कुतो$्यम्ति' । 


सवे 
तस्य भासा सर्वमिद्‌ं विभाति ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ | २। 


| 
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उस परतत्त्वमें सूय, चन्द्रमा, तारागण या विद्युत्‌-अग्निकी 
आवश्यकता आदिका प्रकाश निहित नहीं है, 
वस्तुतः श्रीभगवान्‌के प्रकाशसे ही ये सूब- 
चन्द्रादि तेजखी पदार्थ प्रकाशामान्‌ हैं । यह सम्पूर्ण 
विश्‍व भगवत्तत्व-प्रकाशासे ही प्रकाशित है । शाल्रोने 
भगवत्तत्तका खरूपनिरूपण दो प्रकारसे किया 
है | एक बिधिमुख प्रणाळीसे तथा द्वितीय नेतिरूप 
निषेधमुख प्रणाळीसे | सकळ तत्तवोंको छोड़नेपर जो 
अविभाज्य शेष रहता है, वही भगवत्तत्त्त है । 


र ~ रै है ८ 
यह सबदा परिपूण है । इस सबब्यापक भगवत्तत्तको ` 


हम रजोगुण, तमोगुणादियुक्त बुद्धिके द्वारा अनुभव नहीं 
कर पाते । हमारा हृदय दुष्ट विचारों, आत्मछाघा- 
परनिन्दा-कथन, राग-देषादि कूडेकी दुगन्थसे भरा 
रहता है | फल्तः हम सुगन्धकी उपेक्षा कर दुगन्ध ही 
प्रहण करते हैं । उपेक्षित एवं क्षुद्र मानी जानेवाढी झाडू 
इससे भली है वह करोड़ों रुपयोंके मल्यवान्‌ महलोंकी भी 
सफायी करती रहती है । वह वद्धनीया झाडू एक 
प्रकारसे मङ्गलमय एवं पवित्र वस्तु है | हमारे अन्तर- 
में निहित विवेकरूपी झाडू भी मलशुद्विकारिणी है । उस 
बिवेकझाड्से अन्तस्थ कूड़ेकी सफायी करके अन्तरको 
निमळ बनाना चाहिये । भगवत्तत्तमें श्री और विद्याकी 


_ कमी नहीं है । वह पूणतम है, सवतः परिपूण है 


| 
| 
| 


एवं पूणसे अनेक ब्रहमष्डोंके हो जानेपर शेष भी पूण 
` ही रहता है । यही सदा पूण रहनेवाळा भगवत्तत्त है | 
` पूणमदः पूर्णमिद्‌ पूर्णोत्यूणसुदच्यते । (बृहदार० उप० ) 


इसीका सुस्पष्ट बर्णन करते इए कठोपनिषदू 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनखः सस्वमुत्तमम्‌ । 
सत्त्वादधि महानात्मा महदतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌॥ 
अच्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च। 
यं शात्वा सुच्यते जन्लुरम्रतत्वं च गच्छति ॥ 
(२।३।७-८) 


भ० त० अं० ७-- 


९७ 


rm का cn, 
0400 see 23 ५७ क some ७. Ops ses आ. tn tn आ ० ४०७ ७409000 लब 


~ > लात SPS 


इन्द्रियासे मन श्रेष्ठ है । मनसे सत्व, अर्थात्‌ बुद्धि 
श्रेष्ठ है । बुद्धिसे महत्त्व श्रेष्ठ है-।. महत्तत्त्वसे अव्यक्त 
प्रकृति श्रेष्ठ है । अव्यक्त प्रकृतिसे भी पुरुष ,या। परमात्मा 
अर्थात्‌ भगवत्तत्त्व श्रेष्ठ है । यह मगवत्तत्त्व 'सवव्यापक 
है एवं चिहरहित है, अतएव किसी भी/ प्रकारके 
चिहोंसे उन्हें दर्शाया नहीं जा सकता | ,उसे जाननेसे 
मनुष्यकी मुक्ति होती है, अमृती. होती है । 
इसका स्पष्टीकरण ख्ेताखतरोपनिषेद्‌ यों करती दै-- 
निष्कळं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरश्षनम्‌। 
अमुतस्य पर सेतु द्ग्धेन्धनमिवानलम्‌॥ 
(६।१९) 
वह परमतत्त्व निष्कछङ्क है; वह सव कुछ करते हुए 
भी अकर्ता, शान्त, निर्दोष एवं निर्लि है । में अमुतकें 
परमफलरूप, चरममोक्षरूप भगवानूकी शरणमें जाता हूँ । 
विशेष परिचय कराती इई रवेतारवतरकी श्रुति कहती है-- 
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते 
न तत्समश्धाभ्यधिकइच दृश्यते । 
परास्य शक्तिर्चिविधेव अयते 
स्वाभाविकी ानबळक्रिया च ॥ 
(७।८) 
“बह परमात्मतत्त देहरूप कार्यो एवं अन्तःकरण 
आदिसे रहित है । उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं 
है, उससे अधिक शक्तिशाली मी कोई नहीं है ? उनकी 
खाभाविक पराशक्ति, ज्ञान, वळ एवं क्रिया बिभिन्न 
प्रकारसे सुनी जाती है---यः सर्वेक्षः स्विद्‌ यस्यैष 
महिमा सुबि।' वह सवज्ञ है, सर्वविद्‌ है, सकल 
संसारमें उसकी महिमा सुविख्यात है ।' मुण्डकोपनिषद्‌ 
कहती है-- 
आत्मक्रीड आत्मरतिः कियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: । 
(३।१।४) 
आत्माके सङ्घ खेलनेबाछा, आत्मामें ही रमण 
करनेवाला एवं क्रियाशील रहनेवाला ही ब्रशवेत्ताओर्मे, 
भगवदूमक्तोमें श्रेष्ठ है । कठोपनिषद्‌ कहती है-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न . भगवत्तर्वविश्वानं सुक्तस शल्य जायते * 


अण टु र य्व्य्न्ड nN 
शरीर धारण करना पडता है, जन्म-मरणरूप चक्रसे मुक्त 


बोढुं तरस्य विस्नसः। 
इष्ट चेद्शकद्‌ बोढुं प्राक्‌ शरारस्प अनी 
ततः सरेषु छोकेस शव २।३।४) 
इस शरीरके मृत्युपूर्व ही यदि इस शरीरमे रहनेवाले 


उस भगवत्तस्वको प्राप्त न कर सके तो सृष्टिमें नवीन 


९ 
नहीं होती । भगवत्तत्वकी शरण सुवणंवसन्तमालतीकी 
बह गुटिका है, जो जीवनकी स्वव्याधियोंका हरण कर 
ऊती है । अतः इसका सद्भाबसे सेवन परमावश्यक है | 


जहका सम्पक्‌ ओर समन्वयात्मक रूप 
( ठेखक-डाँ० श्रीअवधबिद्दारीलालजी कपूर, एम्‌० ए्‌०१ डी० फिल० ) 


जरह्मकै सम्यक रूपको परत्रह या भगवान्‌ कहते 
हं । श्रीमद्वागवत-( १ । २ । ११ )के निम्न स्के 
परत्रझके सम्यक रूपका वर्णन है-- 
चद्न्ति तत्तस्वविद्स्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
परब्रह्म अद्वय है । वह खजातीय-विजातीय एबं खगत- 
भेदरहित हैं । उसके समान या उससे भिन और 
कुछ नहीं है | यह जो कुछ है, सब उसीका प्रकाश 
है---“सर्व खल्विदं ब्रह्म उसकी अनन्त शक्तियाँ 
हैं | उनमें तीन प्रधान हैं ( १ ) चित्‌-शक्ति या खरूप- 
शक्ति, (२ ) जीव-शक्ति और ( ३ ) माया-शाक्ति | चित्‌- 
शक्तिका प्रकाश है उसके धाम, परिकर ओर लोलादि, 
जीव-शक्तिका प्रकाश है जीव और माया-शक्तिका 
प्रकाश है जगत्‌ | 
ब्रह्यकी खरूप-शक्तिके विकास-क्रमके अनुसार उसके 
अनन्त रूप हैं। उनमें तीन मुख्य हैं--श्रह्म, परमात्मा 
ओर भगवान्‌ । ब्रहामे खरूप-शक्तिका न्यूनतम प्रकाश 
है--केवल उतना ही जितना सत्तामात्रकी रक्षाके लिये 
आवश्यक है । इसीलिये उसे केवल सत्रूप कहते हैं । 
उसमें ऐसा कोई विशेषत्व नहीं, जो अनुभवमें आ सके | 
इसलिये उसे निर्विशेष कहते हैं | पर इसका अर्थ यह 
नहीं कि उसमें किसी प्रकारका विशेषत है ही नहीं । 
जब चिष्छक्ति परजह्मकी खाभाविकी शक्ति है तो 
परजहाके प्रत्येक प्रकाशमे उसका रइना खाभाविक है | 
मर 
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हमें भी चिच्छक्ति वतमान है । पर वह अव्यक्त है, 
क्रियाद्वीन है । जिस प्रकार सूये और उसकी प्रभा दोनो 
तेजोमय हैं, पर सूर्य सविशेष है, प्रभा निर्विशेष, उसी 
प्रकार पज्रह्म और ब्रह्म दोनो ही चिच्छक्तिविशिष्ट ह 
पर परब्रह्म सविशेष है; क्योंकि वह 'चिदूघन! और 
आनन्दघन? है, उसमें चिच्छक्ति क्रियाशील है और 
ब्रह्म निर्विशेष हैं; क्योंकि वह ज्ञानसत्तामात्र ओर 
आनन्दसत्तामात्र है, उसमें चिच्छक्ति निष्क्रिय है। 
इसलिये ब्रह्म-संहितामें परत्रझ और ब्रह्मकी तुलना सू 
और उसकी प्रभासे की गयी है ( ब्रह्मसंहिता ५ । ४० )। 
“चेतन्य-रितामृत'-( १ | २० । १० ) में भी अहाको 
गोविन््रकी अङ्घक्रान्ति कहा है--- 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डे जे ब्रह्मेर विभूति । | 
सेई ब्रह्म गोचिन्देर हय अंग कान्ति ॥ 
तत्वत: परब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्ममें कोई भेद नहीं 
है । पर निर्विशेष ब्रह्म परत्रह्मका असम्यक्‌ प्रकाश है | 
व्यापक अथमें श्रह्म! शब्द परत्नह्मका ही निर्देश करता 
है, पर रूढि वृत्तिके अनुसार यह निर्विशेष बरही 
संकेत करता हैं | | 
परमात्मामें खरूप-शक्तिका विकास ब्रह्मकी अप 
अधिक है । इसलिये वह मूत है । श्रुतियाँ उसे अंगु 
प्रमाण कहती हैं | वह अन्तर्यामिरूपसे सत्र 
अन्त;करणमे विराजमान है । परमात्मा और 
भी तत्त्वत: कुछ मेद नहीं है । व्यापक अर्थमें परम | 


) 
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शब्द मी पर्रझका ही निर्देश करता है | रूढि अथमे 
यह जीवान्तर्यामी परमात्माका निर्देश करता है ( चे च० 
२।२४। ५९ ) । परब्रह्म अनन्त शक्ति-विशिष्ट है। 
परमात्माका- सम्वन्ध केवळ जीव-शक्ति और माया-शक्तिसे 
है । परमात्मा पर्रसका वह अंश है, जिसके द्वारा वह 
अनन्त कोटि त्रह्माण्डोंकी सृश्रि आदिका काय करता है 
और उनमें व्याप्त रहकर उनका संचालन करता है | 
भगबानमें खरूप-शक्तिका पूर्ण विकास है | ऐश्वर्य, 
माधुर्य और सौग्दयंकी उनमें पूर्ण अभिव्यक्ति है । वे 
स-खरूप हैं--रसो वै खः।' उनके भी वापुदेव, 
राम, नारायण, नृसिंह आदि अनेक रूप हैं, जिनमें 
उनके ऐश्वय, माधुर्यादिके विकास-क्रमका तारतम्य है । 
वे इन रूपोंमें विभिन्न प्रकारसे रसका आखादन करते 
हैं। पर उनका श्रीकृष्णरूप ही सर्वश्रेष्ठ है । श्रीकृष्ण 
'अखिलरसामृत-पूर्ति' हैं । उन्हींको श्रीमद्वागवत ( १० | 
१४ | २२) और गीतादि झाखरोमें 'परत्रह्म' कहा 
गया है | वे ही खयं भगवान्‌ है---'छृष्णस्तु भगवान्‌ 
लयम्‌ । रसमयता उनका खरूपगत लक्षण है | इसलिये 
उनके विभिन्न प्रकाशोंका खरूप भी रसमय हैं । 
मगवस्लरूपोमि खरूप-शक्तिके विकास-क्रमके अनुसार 
सका मी तारतम्य है | निर्विशेष ब्रह्म रस न्यूनतम है | 
नस सत्‌-रूप है, परमात्मा चित्‌-रूप है और भगवान्‌ 
त क प्रकार सचिदानन्दरूप परत्रह्ममें सत्‌, 
दकी प्रथक-पृथक सत्ता नहीं है, उसी 
“नार ब्रह, परमात्मा और भगवान्‌ एक-दूसरेसे पृथक्‌ 
प्रकार परत्रह्मकी किसी अभिव्यक्तिमे 
ऐको प्रधानताके कारण उसे सत्‌, चितूकी प्रधानताके 
कहते हैं, इसे ds ्रधानताके कारण आनन्द 
नता है भरत 4400 उस अंशको, जिसमें सत्‌की 
भागता हे, न उस अंशको जिसमें चितकी 
स de और उस सम्यक्‌ खरूपको, 
ता दै “भगवान्‌! कहते हैं | 


९९, 


रस प्रकार ब्रह्म सविशेष भी है, निर्विशेष भी । दोनों 
रूप गहना खाभाविक रूप हैं । दोनोंकी सत्ता पारमार्थिक 
वय किसीका भी माया या किसी प्रकारकी उपाधिसे 
"९ सवख नहीं है (भा० १०। १४ । २२ ) | 
सूयक प्रकाशमें जिस प्रकार अंधकार प्रवेश नहीं करता, 
उसी प्रकार त्रहाके खरूपको माया स्पर्श नहीं करती | 
'विळजञमानया ` यस्य स्थातुमीक्षापये ऽसुया'- 
जहाँतक बह्की दृष्टि जाती है, माया पास आते भी 
जाती है ( भा० १०। १४। २२) | 


निर्विशेष और सविशेष ब्रह्मा भेद बह्मके खरूप और 
तटस्थ लक्षणोसे सम्बद्ध है | किसी वस्तुका खरूप-लक्षण 
उसके रूप और उपादानसे जाना जाता है और तटस्थ 
लक्षण उसके कायॉसे जाना जाता है ( चें० च० २ | 
२० । २९६ ) । श्रुतियोंने ब्रह्मको सत्खरूप और ज्ञान- 
खरूप--"सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म? कहा है ( तेत्तरीय, 
आनन्दवल्ली-१) | ब्रह्मसूत्रमें उसे 'आनन्दमयोऽभ्याखात्‌' 
( त्र» सू. १ | १ । १२ ) कहा है । इसलिये 
सचिदानन्दत्व ही ब्रक्मका. खरूप-लक्षण है. । सृष्टि 
प्रल्यादि काय उसके तटस्थ लक्षण हैं | जो लोग 
ब्रह्मकी शक्तिको छोड उसकी सत्तामात्रका अनुभव 
करना चाहते हैं, उन्हें उसके तटस्थ ढक्षणका अनुभव 
नहीं होता । उनकी यह धारणा बन जाना खाभाविक 
है कि उसका खरूप-लक्षण ही उसका पूर्णरूप है | 

श्रीजीवगोखामीने निर्विशेष ब्रह्को केवळ “विशेष्यः 
और सविरोष ब्रह्मको 'विशेषणयुक्त विशष्य' कहा है । 
केवल विशेष्य वस्तुका सम्यक रूप नहीं होता, सम्यक रूप 
विशेषणसहित विशेष्य होता है । 

निर्विशेष ब्रह्मके उपासक ब्रह्मके विशेषणोंकी उपेक्षा कर 
उसकी सत्तामात्रपर ध्यान केन्द्रित करते हैं । ध्यानकी 
परिपक्वावस्थामै उन्हें रकी सत्तामात्रका अनुभव होता 
हे । यह अनुभव यथार्थ है, पर यह सम्यक्‌ 
अनुभव नहीं दै । श्रीजीवगोखामीने 'मागयतसंदभे 
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जिला है कि-- यत्र विशेष विनेष वस्तुनः स्फूर्तिः ला 
इ्टिरसम्पूणी यथा ब्रक्माकारेण। यज खरूपभूतनाना 

वैचित्री हरन सा सम्पूणो'--अर्पात्‌ जो ष्टि 
बिना विरोके वस्तुका दर्शन कराती दै, जैसे रहका, 
बह असम्पूर्ण है और जो खरूपगत नानावैचित्रयमय 
विशेषज्नयुक्त वस्तुका अनुभव कराती है, वह सम्पूण है 
(भ० सं० ७० ) । फिर भी "पकस्य द्रानस्प 
वास्तवत्वम्‌ अन्यस्य भ्रमजत्वम्‌ इति न मन्तब्यम्‌ 
उभयोरपि याथाथ्यैन दर्शितत्वातः--भर्थात्‌ एकका 
अनुभव वास्तव हो, दूसरेका अवास्तव--ऐसा नहीं दै । 


दोनोंका अनुभव यथाथ दै ( भ० सं० ६९ ) 


जिस प्रकार मिस्तरीको देखनेसे उसके रवेतत्वका, 
हाथसे स्पर्श करनेसे पनत्वका और जिह्वापर रखनेसे 
मिष्ट्तका अनुभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान-मार्गका 
अवलम्बन करनेसे परबह्मके निर्विशेष-स्वरूपका, 
योगमार्गका अवलम्बच करनेसे उसके परमात्म-स्वरूपका 
ओर भक्तिमागका अवलम्बन करनेसे उसके पूर्णतमरूप 
स्वयं भगवत्तरवका अनुभव होता है--- 
सेई क्ृष्ण-प्राति हेतु प्रिविध साधन। 
ज्ञान, योग, भक्ति--तिनेर पथक लक्षण ॥ 
तिन साधने भगवान्‌ तिन खरूपे भासे । 
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान--प्रिदिध प्रकाशे॥ 
( चे० च० २ | २४। ५७-५८ ) 
जैसे यात्रीको दूरसे पर्वत काले बादलके समान 
सपाट निर्विशेष, निराकार-सा प्रतीत होता है, उसकी 
त्रिमिन्न श्रेणियाँ, नदी-नाले, वृक्ष-लता, पशु-पक्षी इत्यादि 
व्यक्त रहते हुए भी अव्यक्त रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी 
साधकको मके केवळ निराकार, निर्विशेष रूपका 
दशन होता है । पबतके बुछ निकट जानेपर जैसे यात्री 
उसकी विभिन्न श्रेणियोंके दन करता है, उसी प्रकार 
योगी, जो ज्ञानीकी अपेक्षा त्रह्मके अधिक निकट होता 
है, उसके किंचित्‌ वैचित्री और विशेषत्व्युक्त परमात्म- 
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तदनुकूल वृत्तिक अभात्रम बह तालाबके | 
सौन्दय और सोरभका आस्वादन नहीं कर पाता । | | 
कि भ्रमर अपनी तदनुकूळ बृत्तिक्रे कारण दूरी] 
उसका आखादन कर उसके निकट उड़ आता है | * 
प्रकार भगवस्स्मम्पकी 


खरूपके दर्शन करता दै । पवतके बिलकुल फ 
जानेपर, जैसे यातरी पर्वतकी सम्पूर्ण शोमातै 
दर्शन करता है, बहते हुए नदी-नालेंका कल-कळ शर 
और पक्षियोंका कलर सुनता दे तथा मन्द-मन्द बह 
शीतल, घुगन्ध पवनके स्पशका अनुभव करता है, ३ 
प्रकार भक्तिमार्गका साधक जो भक्तिके अचिन्त् प्रभे 
भगवानके बिलकुल निकट होता है, रूप, गुण, ठीक 
अनुपम माधुरी और वैचित्रीसे युक्त उनके सम्यक्‌ रुफ 
दशन करता है । मक्तिकी आकपणी शक्ति, जो 
और योगमें नहीं है, भगवानको रुचिकर भक्तके झग 
निकट ले आती है कि उनका कुछ भी उससे हि 
नहीं रहता दै. । 


अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही साधके 
भगवानके विभिन्न रूपोंकां दर्शन होता है । यह | 
कंसकी सभामें मल्छ-युद्धके लिये उपस्थित श्रीकृष्णके वि / 
प्रकारके खरूपके अनुभवोंसे प्रमाणित होती है, जो | 
समय अपने-अपने भाव और अपनी-अपनी योग्या 
अनुसार दशकोंको हुए थे । किसीने उन्हें साप. 
मृत्युके रूपमें देखा, किसीने बत्रके रूपमे, किर्ती) 
नरश्रेष्ठके रूपमें, किसीने निर्विशेष परतत्त्वके खाई | 
किप्तीने खजनके रूपमें और किसीने मतिमान्‌ कंद. 
रूपमें (भा० १० | 9३ | १७) | 


साधारण जीबोंके साधारण वस्तुओंके अुभवसे *|' 
योग्यताके अनुरूप अनुभवकी बात ही सिद्र होती है| | 
ताछाबका मेढंक अपनी वृत्तिके अनुसार व 
कीचडभरे जल्में बिहार करके सुखी होता क 


परिपूर्णावस्था 


* भगवत्तत्वका साधना & 
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ऑक्षण्णखरूपका अनुभव उन्हीं भाग्यवान्‌ साधकोंको 
होता है, जिन्होंने भक्तिकी गङ्गमें अवगाहन कर अपनेको 
उसके अनुकूल वता लिया है--- 


एकई विग्रह तार अनन्त खरूप ॥ 


| 
भवत्ये भगवानेर अझुभच पूर्णरूप । 
( चे० च० २।२०। १३७) 


तत्वदर्शी ज्ञानिजन ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे 
अखण्ड अद्वितीय सचिदानन्दखरूप ज्ञानको दी 
तत्त कहते हैं; उसीको कोई 'परमात्मा!, कोई भ्रह्म', 
और कोई 'भगबान्‌?के नामसे पुकारते हैं ब्रहासूत्मे 
) कहा गया हैं कि जिससे इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय होते हैं, वही परमात्मा! है ।' तेचिरीय 
श्रुति ३ । १ )में भी इसीकी पुष्टि की गयी है | उस 
परमात्माको जानकर ही मृत्युका उच्छङ्घन किया जा 
सकता हे, अर्थात्‌ मुक्त हुआ जा सकता है । मुक्ति- 
प्राप्तिका कोई अन्य माग नहीं है । वेदका भी स्पष्ट 
उद्घोष है कि उस आत्माको जानकर मनुष्य मृत्युसे 
गही डरता तथा शोक-सागरसे पार हो जाता हैं । 
रहदारण्पकोपनिषदूरके उस प्रसिद्ध उपास्यानमें---जिसमें 
शवेल्क्यने मेत्रेयीको आत्मदर्शनके माहात्म्य तथा 
पोको बताया है-_-'ल वा अरे ह “पापा है“ “न वा अरे पतयु कामांय से. पह अमर सचा नित कि अम 
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भगवानूने खयं कहा हे--'भकत्या मामभिज्रानाति'- 
भक्तिसे मुझे भदीमॉति अर्थात्‌ मेरे पूर्ण खरूपकों 
जाना जाता है ( गीता १८। ५५) | भक्तिसे 
भगवानूको सम्यक रूपसे जानकर भक्त भगवान्‌ बन 
जाते हैं । तमी तो कडा गया है 'ततो मां तत्वतो 


शात्वा विशते तदनन्तरम्‌? और--- 
“जानत तुसहि तुमहि होड जाई ।! 


"7 ls 


भगवत्तत्तकी साधना 


( लेखक---आचार्य डॉ० श्रीउमाकान्तजी “कपिध्वजः? एम्‌० ए पी-एच्‌० डीऽ, काव्यरत्न ) 


आरम्भ करके सब पदार्थोका बर्णन करते हुए कडा 
है कि ये सब आत्माको अपने लिये ही प्यारे होते हैं; 
भतः हे मेत्रेयि ! आसाको ही देखना, सुनना, भ्यान 
करना चाहिये; क्योंकि आत्माके देखने, सुनने, मनन 
करनेसे यह सब कुछ देखा, सुना, मनन किया तथा जाना 


जाता है |! मुण्डकोपनिषद्के अनुसार उस परावर--- 


कार्यकारणरूप अथवा शुद्र शबलखरूप परमात्माके 
साक्षात्कारसे जीवकी आस्मानास्म अवित्रेकरूपी हृदयकी 
गाँठ खुल जाती है । आत्मा, परमात्मा, परलोक आदिके 
विषयमे इसके सगुण संशर्योका उच्छेद हो जाता है 
ओर समस्त शुभाशुभ कम नष्ट हो जाते हैं--यह 
कहकर आरमज्ञानकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आक्षज्ञान' ही सच्चे सुखकी 
प्रातिका साधन है । जग्म और नाशरहित होनेसे 
यह आत्मरूप सत्ता नित्य दै; सब संसार उसका ही 


९-उश्व्य--श्रीमद्वा १। २। ११ २-देखिये ब्रह्मसूत्र १। २ 

१- क ) 'तमेव विदि्वातिमृत्युमेति मान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय |” ( यजुबेंद ३१ । २८, स्वेता० ३ । ८) 
(ख ) पदुःखजन्मयनृत्तिदोषमिथ्याञ्ञनानामुत्रोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः |? ( स्यायसूज १ | { । २) 

ह विद्वान्‌ न विभाय मृत्यो:) ( अथर्ब० १० | ८ | ४४ ऋक्‌२ १ । १६७ ररे ) 2 

i) 'तरति शोकमात्मवित्‌, ( छान्दोग्य० ७।२।३) (ख) “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः ॥( ईशः ७ ) 

“आत्मा वा अरे द्रश्‍व्य: श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यो भैत्रेव्यात्मनिं खल्वरे इष्टे श्रते सते विशात इदं सव 


( बृहदा० ४ । ५ | ६ ) 


७-'भिद्चते हृदयग्रन्थिश्छिषन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्भागि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ।। ( मुण्डक ९ २। २ | ८ ) 
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+ भगवत्तत्त्वविज्ञान सुक्त सङ्गस्य जायते * 


विव हैं, देश-काल बस्तुकृत त्रिविध परिष्छेदशून्य 
होनेके कारण उस सत्ताको परम आत्मा-परमात्मा या मह 
कहते हैं । बह अह्मसत्ता सत्र शब्दोंका वाच्य अथ है, 
उसके बाचक स्फोटरूप शब्दसे वह पृथक्‌ नहीं दै । 
वाच्य-वाचकका पएमाथंतः अभेद होनेपर भी उसका 
सम्बन्ध व्यवहार-दशामें अविद्यावरा भासता है, मेद- 
प्रतीति कल्पना-त्रलसे होती दै । 


सम्पूण संसार त्रह्ममप ही है. अथवा ब्रह्मखरूप 
परमात्मा ही विवतभावसे .जगत्रूपमें भासित हो रहे 
हैं । वे पिण्डमें 'अणोरणीयान' तथा ब्रह्माण्डमें 
(महतो महीयानएके रूपे प्रकाशमान हैं | जो कुछ भी 
जइ-चेतनके रूपमें भासित होता है, सब परमात्मा ही 
है । गोखामी तुल्सीदासजीने इसी भावसे जड़-चेतन 
सभीको परमात्मखरूप मानकर स्तुति की है ।' 
श्रीमद्भागगतमें भी कहा गया है कि आकाश, अग्नि, 
जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष, नदियाँ और 
समुद्र जो कुछ भी हैं सब भगवान्‌ हरिके शरीर ही 
हैं, अतः सत्रको अनन्यभावसे प्रणाम करे” | आचार्य 
शंकर भी लिखते हैं कि 'जो भीतर ओर बाहर व्यापक 
है, नित्य शुद्ध है, एक दे और सदा सचिदानन्दकन्द 
है, जिससे स्थुल-सूक्ष्म प्रपञ्चका भान होता है तथा 
जिससे उसका प्राकट्य हुआ है, वही परब्रह्म परमातमा है | 


बिष्णुपुराणके अनुसार इस जगतमें जो. कुछ 
है. वह एकमात्र श्रीहरि ही हैं । उनसे भिन्न ओर 


र 


ते द्देशे गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं रहे परम प्याड गहुरेष्ट 


कठ०२ | १। ११) १५-(क) 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌? 


२ | ४ ।६ ) १६-ह्वेद सर्वभिदं वरिष (छा०६.। ८ । ७ ) (ख ) इद्‌ सवै यदयमात्मा? ( 
१८-'जञीवब्रह्मका अंश है! डम्‌ ( मुण्डक० २। २ र 


वन? २६१ | ४४ | 
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पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा क हर्षशोको जहा 
१ । ७२ १।.७ | १ | १०-भीमद्धार ११ । २। है 


' ४२ ) १९-गीता १५ | ७ । २ 


कुछ नहीं है । हरि ही संसार हैं, संसार ही हूर 

“हरिरेव ` जगज्जगदेच दरिः । इसी प्रका 

सत्र निश्चय ही ब्रह्म ही है. -'ब्रह्मेवेद स्वम । + 
कुछ नहीं है, 'यह जो कुछ भी है सभर आत्मा ही है 
यह सारा जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है?, थह सत्र | 
पुरुष ही है-.इत्यादि अनेक श्रृतियाँ तथा फी 
(७ | ७) में भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह उक्ति कि- 


न 


"दे अजुन ! मेरे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी 
नहीं है, यह सारा संसार सूत्रमें मणियोंके सदश 
गुँया हुआ है, यही प्रदिपादित करती है कि 
परमात्मतत्तके अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु > है 

“अंशो नानाव्यपदेशात्‌?” “ममैवांशो जीवले 
जीचभूतः सनातनः,”  'इस्बर अंस जीव अजिनासो 
इत्यादि--वचनोके अनुसार जीव परमात्माका ही $, 
है । पर अविद्यायुक्त होनेके कारण जीव नित्य | 
और परमात्मा विद्याखरूप होनेके कारण नि 
है । खरूप-विस्मृतिके कारण ही चेतन जीव वेन ग 
है | बास्तवमें जीव और ईशचरमें कोई भिन्नता नही ( 
शुकरहस्योपनिप्रदूमें भगवान्‌ शंकर अपने 
ञुकदेत्रसे कहते हैं कि---- 


कार्यापाधिरयं जीव: कारणोपाधिरीश्वरः 
कार्यकारणतां हित्वा पूणेबोधो 5बरिष्यते! 

तात्पय यह है कि जीवकी उपाधि है अकरि 
अन्तःकरण एवं इरवरकी उपाधि है माया | 


( बृहदा० ४।४। | 


| ११) १७-पुरुष एवेदं सर्वम्‌? ( यजुः २! 
०-मानस ३ । ११६ । २ "६ | 


# भराचत्तत्वकी साधना # 
TTT 


= 
दसे एक ही चैतन्य काय और कारण वना हुआ 
है । कार्यकी उपाविसे युक्त चेतन्य जीव कहलाता है 
और कारण की उपाधिसे सम्प्ृक्त चेतन्यका नाम ईश्वर 
है | इन दोनों उपाधियोंको दूर करनेसे जो बचता है, 
बही पूर्ण्ञानका लक्ष्य है, जिसभं जीव और ईख़रके शुद्ध 
चैतन्यकी एकता झलकने लगती है । सत्ताकी दृष्टिसे 
जीव और ईश्वर ही क्यों, संसारके समी पदार्थ एक हैं। 
इस विचारसे त्रम और जगत्‌ भी एक ही है; क्योंकि 
रकी ही सत्ता जगतमें ओतप्रोत है, जेसा किं 
शंकराचार्यने भी कहा है-- 
दृयते हि सत्तालक्षणो 
आकाशादिष्वलुवर्तेमानः ।' 


a 


त्रह्मस्रसाच 


जीवका जीवत्व और ईख़रका ईरवरत्व--दोनों 
व्यावहारिक हैं | इन दोनों व्यावहारिक कल्पनाओंका 
परित्याग करनेपर केवळ एक शुद्र परमाथ चेतन बचता 
है; और, वही 'भगवत्तत्त्व! हैं । 


भगवत्तत्तकी प्राप्तिके लिये उपासनाके त्रिभेद-- 
ज्ञान, भक्ति और निष्काम कमयोग---बहुत ही सहायक 
हैं | वास्तवमे उपासनाके ये तीन सोपान गन्तत्र्यतक 
पहुँचानेके लिये भिन्न होते हुए भी एक हैं । साधन- 
भेदसे इनकी भिन्नता दिखायी देती है, पर तीनों मार्गोंसे 
ही भगवत्तत्त्वकी प्राप्ति होती है । 


शानमार्गा, सम्पूण विश्‍वमें एकमात्र प्रकाशखरूप 
परमात्माका ही अस्तित्व मानकर ज्ञाता, ज्ञान और 
यकी त्रिपुटी समाप्त कर देता है तथा जप और ध्यानके 
परमात्मखरूप हो ( भगवत्तत्तको जानकर ) 
'रमात्मासे साक्षात्कार कर लेता है । आत्माराम होनेके 
= उसे परमात्मासे भिन्न किसी वस्तुकी अनुभूति ही भगवानको दास ये यका 


(पुण्डक २१-गीता ५ । २४ | २२-मुण्डक० ३ । २ । ८ । २१ ) 
>, २। २ । ९ ), ( ख) ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति | (बृहदा०४ । ४ । ९ 


नहीं होती । गीतामें भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि 'जो 
पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही रमण करता है 
तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, वह सचिदानन्दधन 
परत्रझ्ल परमात्माके साथ एकीभावको ग्रात- भै ही ब्रह्म 
हैं“--इस प्रकार अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त 
ब्रह्मको प्राप्त होता है" ।' जिस प्रकार गङ्गा-यमुना आदि 
सारी नदियाँ बहती हुई अपने नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमें ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी 
महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर 
परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है; उसीमें विलीन हो 
जाता है |` 


साधकको जब खयंमें तथा समस्त जड़-चेतनमें ब्रहम- 
भावना करते-करते परज्रह्मका यथाथ ज्ञान हो जाता है, 
तब वह ब्रह्म ही हो जाता है । फिर उसका इस 
शरीर और संसारसे कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता; ब्रह्मवेत्ता 
पुरुषक अन्तःकरणमें शरीर और अन्तःकरणके सहित 
यह संसार खप्नवत्‌ प्रतीत होता है । जेसे खप्नसे 
जगा हुआ पुरुष खप्नकी घटनाको मनको कह्पनामात्र 
समझता है, वैसे ही उस त्रह्मवेत्ताके अन्तःकरणमें यह 
संसार कल्पनामात्र प्रतीत होता है. अर्थात्‌ उसे इस 
संसारकी काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है । इस तरह 
ज्ञानी भगवत्तत्वको चराचरमें व्याप्त जानकर खयंको भी 
उसी रूपमें मान अपना अस्तित्व भगवत्तत्त्वमें विलीन 
कर देता हैं | 

भक्त खयंको प्रभुका अंश मानते हुए प्रभुके साय 
ही अपने अस्तित्वको भी चिरस्थायी समश्नता है । भक्ति- 
पथमें दास्यमावकी भी महती आवश्यकता है। 


भगवानको दास अत्यन्त प्रिय है, जिसे उनके अतिरिक्त 


(क ) स योह वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति । 
»२७-( क ) 'अयमात्मा ब्रहम? ( माण्डूक्य्‌० 


° (ख ) «अहं ब्रह्मास्मि. ( बृइदारण्यक० १ । ४ । १०) . 
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१०४ 
कोई अन्य आश्रय नहीं रहता तभी तो वे सदेव अपने 
दासी रुचिके अनुरूप ही काय करते हैं. । हनुमान्‌- 
जीको अनन्य मक्तकी परिभाषा बतलाते हुए भगवान्‌ 
राम कहते हँ -'हे हनुमान्‌ ! अनन्य वही है जिसकी 
ऐसी बुद्धि कभी नहीं टल्ती कि मैं सेवक हूँ और 
चराचर जगत मेरे खामीका रूप है |” मानसके सप्तम 
सोपान-( ७। १११ क )में भी-- 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव म तरिअ उरगारि। 
-कहकर गोखामीजीने दास्यभावकी महत्ता प्रदर्शित की 
है । इस प्रकार अपने इष्टकी छवि प्रत्येक अणु-परमाणुमें 
देखकर तथा इष्टके प्रति आत्म-समपणकर भक्त धन्य हो 
जाता है | भगवानको प्राप्त एवं प्रसन्न कर उन्हें अपना 
बना लेना तथा उनके लिये सवख परित्याग करना ही 
भक्तकी भगवत्तत्त-प्राप्ति है। श्रीमद्वागवतमें भगवानूने 
खयं कहा है कि जिस समय मनुष्य समस्त कर्मोंका 
परित्याग करके मुझे आःमसमपण कर देता है, उस 
समय मैं उसे उसके जीवलसे छुड़ाकर अमृतखरूप 
मोक्षकी आति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर 
मेरा खरूप हो जाता है ॥* 


श्रीमद्गागवतके एकादश स्कन्धमें 


र व्यासजी 
~¬ शारीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोसे, न 


ॐ भ्रगवत्तर्वविज्ञानं सुक्तसज्नैस्य जायते # 
TTT 


अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मके माशन 
जो कुछ भी करे, वह सत्र परमपुरुष भगवान्‌ नारायणे 
लिये ही है--इस भावसे उन्हें समपेण कर दे | यही 
सरल्से-सरठ सीधा-सा भागवत धर्म है" । कहना 
होगा कि भागवतधर्मकें आचरणसे ही निष्काम-कमयोग्ी 
सिद्धि होती है | उद्धबजीको भागवतथमेका उपदेश देते 
हुए भगवान्‌ कृष्णने यही कहा है कि--उद्धवजी ! 
मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कम मेरे लिये ही 
करे और उनको करते समय धीरे-धीरे मेरे स्मरणक 
अभ्यास बढावे । कुछ ही दिनोंमें उसके मन और 
चित्त अपने आप मुझमें समित हो जायेगे |” अलु! 

निष्कष यह कि विश्वके मळ्में जो एक अख 
चेतनतत्त है, जो सृष्टि, थिति तथा संहारका आदिकारण 
है, जो प्रत्येक जड़ तथा चेतन पदार्थका परम आसा 
है, जिसकी सत्तासे अखिल विश्वका प्रत्येक जीव अनवत 
क्रियाशील है, उसी समष्टि चेतनतत्त्त--..'भगवत्तत्तःवी 
प्राप्ति ही मचुष्यमात्रका चरम लक्ष्य है और इस हेत 
सतत प्रपनशीड रहना उसका प्रथम और आवश्यक 
कतव्य है । परमलक्ष्यको प्राप्तिके क्रिया-पथ पात्र 
योग्यताके अनुसार अनुसरणीय हैं ज्ञान, कर्म औ 
उपासना । उपासनामें समर्पणभाव सरल-सुगम सवसाध्यहै। 


हे सबका सार-तत्त 

उसा पर वासदेवपरा मखाः । वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ 

वेदो 0 ४ शान वासुदेवपरं प तपः | वासुदेवपर 5 ० 

बोन आयोज वाल मली मरते ही 8) योग गो, वासदेवपरा गति ॥ 
क ८ मम ही है । शान एवं तप भी भगवान्‌ औकषण्णकी LR कमांक परिसमाति भी भगवा | 

याँ भी उन्हीमें पर्यवसित होती हैं? ( श्रीमद्धा० १ | २ | क न .. | २९ ) ह रे हैं। मोचा त 

| ९। २८-२९ ) | 

२५-तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज 

: दासा | जेहि 

डे र: । 5 च सेवक रुचि राखी || गति मरि न दूसरे आसा ॥ ( मानस ७ । ८५ | & 

पकी 7920 सति सोऊ॥ ७५७ 


रे | २८-श्रीमद्भा० १ 
३०-कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि सदर्थं गनकैः जज ॥ 


१ । रेड | २९-वही ११ 
| 
मय्यपितमनश्चित्तो म Se 


( वही ४।२।४ 


:॥ (वही ११ | २९ | १ ) 
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च. २००३... १७ क 4922 0. 5 Dn ७०७ काळ 


( लेखक--आचार्य पं० भरीसीतारामजी चतुर्वेदी ) 


देवर्षि नारदसे द्वादशाक्षरमन्त्रकी दीक्षा लेकर बालक 


धुबने भगवान्‌ नारायणके दशनके लिये जब उत्कट 
तपस्या की तो एक दिन ऐसा आया कि श्रीभगवान्‌ 
उस बाळककें हृदयसे विळुस हो गये । इससे घत्ररा- 
कर घुबने ज्यों-ही आँखें खोळीं तो वह देखता 
क्या है कि जिस म्रतिका वह अपने हृदयमें 
दर्शन कर रहा था, वही मतिं सामने खड़ी है । 
भगवानके चरणोंमें तुरंत दण्डवत्‌-प्रणामकर धुर 
चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा हो गया | उसकी समझमें 
नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार भगवानकी स्तुति 
करे । भगवानूने उसकी दुविधा समझकर ज्योही 
उसके कपोलसे अपने शङ्खका स्परा किया त्यों ही उसकी 
बाणी छूट पड़ी और वह स्तुति करने लग गया-- 
योऽन्तः प्रविइय मम वाचमिमां प्रसुप्ता 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः खधास्ना । 
अन्याश्च इस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌' 
प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । ९।६) 
'जिस भगवान्‌ पुरुपने मेरे अन्तःकरणमें प्रविष्ट 
होकर अपने तेजसे मेरी सोयी हुई वाणीको सजीव कर 
डाला है और साथ ही हाथ-पैर-कान और त्वचा आदि 
मेरी अन्य इन्द्रियों और प्राणोंको भी चेतन कर दिया 
दै, उन भगवान्‌ पुरुषको में प्रणाम करता हूँ ! 
यह घटना ही भगवत्तत्त्वकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
है । घुषने नारदजीके उपदेशसे भगवानके खरूपका 
थान करते हुए द्वादशाक्षरमन्त्रका निरन्तर जप करना 
आरम्म किया और पूर्णतः तन्मय होकर एकात्मताके साथ 
भगवानूके उस खरूपका ध्यान भी लगाये रखा । 
ह मन पूणरूपसे भगवानके इस खरूपमे ठगाथे 
कना कारण धुवको अपने हृद्यमें भगवानूका वह 
-धीरे विजलीके समान कौंधने लगा. जिसके 


कारण वह ओर भी तसय हो चला | किंतु भुव तो 
अपने बाह्य नेत्रोंसे ही भगवानका दर्शन करना चाहता 
था । उसकी भावना अत्यन्त तीव्र हो गयी थी । तीज 
दो जानेपर तो बह भावना स्वयं पत हो ही जाती है । 
सम्पूण भक्तितत्त्वका यही मनोवेज्ञानिक रहस्य है | 


सात्विक वृत्तिवाला प्रत्येक पुरुप अपने सत्तवृत्तिके 
कारण अन्तर्मुखी हो जाता है और अन्तर्मुखी होकर 
अपनी भावनाके अनुसार बह भगवत्‌-चिन्तन करने 
दाता है । प्राक्तन ( पूव ) संस्कारकें कारण या क्रिसी 
गुरुके उपदेशके कारण अथवा किसी अन्य प्रकारकी 
तथा अन्य व्यक्तिकी प्रेरणाके कारण भगवानके 
किसी भी सगुण खरूपके साथ वह अपनी 
आत्मीयता स्थापित कर लेता है । संयोगसे हमारे यहाँ 
भगवान्‌ विष्णु एवं शिवक्रे अनेक अवतार ( राम; 
कृष्णा, तृसिंह, परशुराम तथा हनुमान्‌ ) अथवा शक्तिकै 
अनेक रूप माने गये हैं | उन अनेक रूपोमेंसे किसी 
रूपके देवताके सांथ वह ( साधक ) एकात्मता स्थापित 
करनेका प्रयत्न करता है और उसी देवताको वह 
साक्षात्‌ भगवान्‌, अपना इष्टदेव, अपना ध्येय, प्रेय, 
साध्य सब कुछ मानते हुए तन-मन और श्रमसे उसकी 
उपासना, उसका ध्यान और उसके मन्त्रका जप करता 
चलता है, और इस विश्वासके साथ साधना करता 
चलता है कि मुझे अपने इष्टदेवके दशन अवश्य होंगे। 
प्रायः इस प्रकारके अनेक भक्तोंक और साधकोके मुखसे 
यह कहते इए छुना भी गया है कि मुझे अपने इष्टदेवक 
दर्शन हो गये । उसकी उस सावनासे उसके आसपास 
रहनेवाळे उसके आत्मीय या भक्त लोग भी कुछ उसकी 
चामत्कारिक क्रियाओंसे प्रभावित होकर यह कहने लगते 
हैं कि इन्हें अमुक देवताका इष्ट हैं । इसलिये इसमें यह 
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शक्ति आ गयी है | कभी-कभी उस साधककी देव- 
साधनासे प्राप्त सिद्धि-वलका प्रदशन भी देखनेको मिल 
ही जाता है, इसीलिये वहा गया है-- 
याइशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ताइशी । 
( हरिबंश ) 
'जिसकी जेसी भावना होती है, उसे बेसी ही 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है |! धनुषयज्ञके समय भगवान्‌ 
रामको देखकर वहाँ उपस्थित विभिन्न प्रकारकी 
वृत्तियोके लोगोंने उन्हें बिभिन्न रूपेमें देखा, जिसकी 
याज्या करते हुए गोस्बामीजीने लिखा-- 
जाकी रही भावना जेसी । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥ 
कंसके घनुपयब्चमे भी ऐसा ही हुआ । 
यह भावना ही वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो 
भगवानूको भक्तके सामने उसकी भावनाके अनुसार 
रूपे छा खड़ा कर देती है | भावनाका अर्थ है-- अत्यन्त 
तीत्ररूपसे अपने रटदेवकी भावना या ध्यान कर 
श तन्मयता स्थापित कर लेना। 
इस भावनाको ही भगवत्तत्व समझनेका सबसे अधिक 
प्रबळ आधार माना गया है | कितु यह भगवत्तत्त है 
क्या ! विष्णुपुराण ( अंश० ६, अध्याय ५ मे भगवान्‌ 
शऱ्दकी व्याख्या करते हुए कहा गया है क्रि... 
पेश्वयस्य समग्रस्य बीयस्य यशसः श्रियः। 
शानबेराग्ययोइचेव पण्णां भग इतीरिणा ॥ 


उत्पत्ति ख्यं चैव गतिम्‌ । 
स वाच्यो भगवानिति ॥ 


pm sa oP TEE 


वेत्ति विद्यामविद्यां च 
महता श्वुद्ठजन्तूनां 
ज्र पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः 
_ सम्पूण ऐश्वय, समस्त शक्ति, यश, श्री, ज्ञान चौर 
पराग्य इन--छहोंकी समष्टिको भग कहते हें और 
जिप्तमें च गुण विद्यमान हों वही भगवान्‌ कहलाता 
है । इसीके साथ-साथ भगवान्‌ बही कहला 
है जो सभी जीवोंकी उत्पत्ति और प्रय या वि 
निराश्रयता और साश्रयता तथा विद्या और. अविद्याको 
मळीमोंति . जानता-समझता हो, जो बढ़े और छोटे पत्र 


५: भगवत्तत्वविश्ान सुक्तसङ्गस्य ज्ञायते * 


अ 
जीवोंको उत्पन्न करता, उनकी रक्षा करता और उनपर 
शासन करता रहता है, वही करुणामय भगवान्‌ हैं | 

यही वास्तवमें वह भगवत्तत्तव है जिसे भटीभाँते 
समझ लेनेपर फिर कुछ जानना-समझना शेष नहीं रू 
जाता | इसी भगवत्तत्तको समझानेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनको कुरुक्षेत्रमे गीताके रूपमे उपदेश 
दिया और अपना विराट्रूप भी दिखळाया तथा इस 
भगवत्तत्तको खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवको समक्षाक 
बदरिकाश्रम मेजा था | 

यह भगवत्तत्त साधारणतः लोगोंक्री समझमें आ नही 
पाता । जब अजुन-जैसे सुपात्रको भी यह भगवतत 
बहुत समझने और विराट्रूप दिखानेपर ही समझाया 
जा सका, तब साधारण मनुष्यकी तो उसमें गति है 
कहाँ हो सकती है £ किंतु सामान्य मनो वैज्ञानिक 
प्रक्रियासे इस भगवत्तत्तका अनुभव और उसकी साधना 
सरकतापूवक सम्भव है | इसके लिये पहली सीढ़ी ह 
विश्वास अर्थात्‌ साधकके मनमै अपने इष्टदेवकी 
HR सम्बन्धमें पूर्ण विश्वास और इस विश्वासे 
साथ उसमें यह भी प्रबल भावना होनी चाहिये कि 
बह्‌ बिना कुछ विचार किये अपनेको पूर्णतः उसके 
हाथरमे सौंपकर कह दे --धयथेच्छस्रि तथा कुरु! 

यही आपत्तिवाद' कहलाता है और इसीके 


'रारणागतिवाद' भी कहते हैं । इसकी ब्याख्या करते 
इंए कहा गया है कि-- 


| 


षड्विद्या शरणागतिः ॥ ` 
क या प्रपत्ति सिद्ध करनेके छः उपाय हैं या 
द पद भी कह सकते हैं; अर्थात्‌ 
। कि आजसे मैं आपके अनुकूल 
ही दगा, कमी आपके, प्रतिकूल कोई भावना मनमें नहीं 
लाने यह. विश्वास है कि आप, केवळ आप 
और करते रहेंगे | इस विश्वास 
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ह------ छा 


साथ मैं आपको अपने रक्षकके रूपमें वरण करता हूँ। 
आजसे मैं अपने आपको पूर्णत: आपके हाथोंमें समर्पित 
कर रहा हूँ और मैं इतना आत हूँ कि आपके अतिरिक्त 
किसी दूसरेका पल्ला नहीं पकड़ सकता । आप ही 
मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं; मैं पतित हूँ और आप 
पतित-पावन हैं ।' 


यह सारी प्रक्रिया पूणत: मानसिक होती है, जो 
मनके स्थिर संकल्पसे ही सिद्ध हो पाती है । जिसकी 
यह मानसिक प्रक्रिया पूणत: सिद्ध हो जाती है, वह 
भगवत्तत्तको ठीक समझ भी पाता है और इस 
भगवत्तत्तको सिद्ध भी कर लेता है । मनोवेज्ञानिक 
दृष्टिसे भगवत्तत्तकी यही शुद्र मीमांसा है । 


लाको हुन 


श्रीमद्भगगवत्तत्व-विमश 


( लेखक--डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज शास्त्री) आचार्य, एम्‌ऽ ए०, पी-एच० डी० ) 


श्रीमगवानूके वात्सल्य, माघुय आदि अनेकानेक 
गुणोंके साथ भक्तजन उनकी छ शक्तियोंको भी मुख्य 
मानते हैं। वे हैं --ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, वीय, शक्ति और 
ओज । भक्तिशाल्षियोंको इस षटकने इतना मोहित 
किया कि उन्होंने इस गुण-समुदायको ही 'भगवत्तत्त्व! 
का नाम दे दिया है-- 
शानशक्तिवलेश्वर्यचीय तेजांस्पशोषतः 
भगवच्छबन्दवाच्यानि विना हेयगुणादिभिः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७९ ) 
ये छ गुण जिनमें पूण होते हैं, वे भगवान्‌ 
हैं । ऋषि-महर्षि आदिके लिये भगवान्‌ शब्दका प्रयोग 
औपचारिक है । समस्त वस्तुओका युगपत साक्षात्कार 
ज्ञान कहलाता है--- 
तान्यहं बद सवीणि न त्यं वेत्थ परंतप ॥ 
(गीता ४ | ५ ) 
विवरिन चेतनाचेतन स्थावर-जङ्गम विरव्रद्याण्ड- 
निचय भगवानूके बळके लवलेशसे ही विधृत है 
'एतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूयोचन्द्र- 
मसौ विश्वतौ तिष्टतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
द्यावापुथिव्यो विश्वृते तिष्ठतः।' ( बृ० उ० 
रै।८।९) 4 
श्रीभगवान्‌का नियमन-सामध्य ही ऐखय है | पृथिव्यादि 
आप्म-पयेन्त वस्तु-जातका नियमन भगवानूकै ऐश्वर्यसे दी हो 


रहा है-“यःपृथिवीमन्तरो यमयति यमियं पृथ्वी न वेद 
य आत्मानमन्तरो यमयति यमयमात्मा न चेद्‌ (बृ० ठ० 
३।७। ३) अपने खरूपे किसी प्रकारका विकार न होना 
वीये है | बिकारमयी प्रकृतिसे परे होनेके कारण भगवान्‌ 
निर्विकार हैं | अनेक रूप धारण करना विकार नहीं 
कहलाता | सुवर्णका कुण्डल अथवा कटक बनना 
सुवर्णका विकार न होकर केवळ उसका संस्थान-मेद 
है; क्योंकि दोनों अवस्थाओंमें पुवणत्व अव्याहत रहता 
हे । इसी प्रकार भगवान्‌ धनुर्वाणघारी श्रीराम-रूपमें 
रहें अथवा मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण-रूपमें, उनका 
प्रकृति-परत्र अक्षुण्ण रहता है । अघटितको घटित 
करनेवाला अथवा रिल असम्भवको भी सम्भव करनेवाला 
गुण शक्ति है । पर्वतको राई और राईको be 
सकना उनकी शक्तिका बिलास है । परामिभव-सामध्य 
ओज कहलाता है | इसको तेज (तेजस) भी कहते हैं | 
इसी गुणसे भगवान्‌ दुरासद, दुरापप आर दुरतिक्रम 
रिपु-चक्रका दमन अनायास कर लेते हैं । श्रुतिने जिस 
प्रकार 'यः सर्वज्ञ सर्ववित्‌! ( मण्डकोपनिषद्‌ १।१। 
१० ) आदि वचनोंमें भगवदीय स ज्ञता आदि गुर्णोका 
निर्देश किया है, उसी प्रकार __यत्ते रूपं कल्याणतमम्‌ 
( इञ्ञावास्यण १६ » 'यदा पद्दयः पश्यत 
हकमघ्णमः ( मण्डको हे | १। ३ » 'तस्य 
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हतस्य रूपम' ( बृहदा० २ | ३६ ) 'तस्येष आत्मा 
विवृणुते तनू£ खाम्‌ ।' ( मण्डको ३ | २ । ३) 
आदि वाक्योंमें भगवद्रीय रूपका भी निर्देश किया 


गया है | 


भगवान्‌की सत्ता सवथा शुद्ध है । शुद्ध सत्ता ही 
द्द तख कही जाती है । भगवानके बिश्व-बिश्रुत 
'सच्चिदानन्द' नामका प्रथम अंश 'सत! है । इसको 
शुद्ध तत्व या विद्युद्ध सत्त कहा जाता है | प्राकृत 
सत्तगुणसे तात्पय नहीं है । शात्रमें श्रीमगवानूमें प्राकृत 
गुर्णोका प्रतिपेध किया गया है.-- 
सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । 
( विष्णुपुराण १ | ९ | ४४) 
) जन ज्ञान, आनन्द आदि गुण भगवत्खरूप हैं, तब 
ज्ञानसूर्ति, आनन्दःमतिं, ज्ञान-विग्रह, भानन्द-विप्रह 
आदि शब्दोसि भगवानका निर्देश समीचीन ही है | ऐसे 
सभी शब्दोंके भावोंको सूचित करनेके लिये भक्तगण 
सच्चिदानन्दघन शब्दका प्रयोग करते हैं। इसका 
अय है सचिदानन्दमर्ति) क्योंकि घन शब्दका अर्श 
मति ही है-“मूतौ घनः (पाणि, अश्या ३।३।७७) 
भीमगबानमें देह और देहीकी कह्पनाके लिये औ 
अवकाश नहीं है | इसीलिये भगवानके सभी श्रीविग्रहोंके 
"टप शाख कहा गया है, वे आपादमस्तक, परमानन्दमर्ति 
ओर केवल ज्ञानमय होते हैं |! अप्राकृत भगवद चिः 
चिदानन्दका आकर है | उस विम्रहमें प्राकृत जक 
आरोप अनुचित है | जब भगवानूमें रि 
कादश इद्धियोकी ही सिद्धि नहीं हो सकती 
तामसाहंकारसे विकसित स्थूळ शरीरकी तो चर्चा ही. को 
र क्या! 


श्रीभगतरान्‌का वण नील है | संस्कृतमें नीलक्षो श्याम 


. ॐ भगवत्तत्त्वविशान मुक्तसङ्गस्य जायत + 
व RN 


= 
भी कहते हैं--'कृष्णो नीलासितरयामकालइ्यामछ- 
भेचकाः ।' ( अमरकोश १, ५५ १४) अतएव भगवान 
श्यामसुन्दर कहलाते हैं । हिरण्यवर्णा श्रीलक्मीजीके 
सानिध्यकै कारण भगवानका इन्द्रनीछमणिके समान 
नील्वण मरकतके समान हरित प्रतीत होने लगता है-- 
नमो मरकतइयामवपुषेऽधिगताश्चिये । 
केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ 
( श्रीमद्भा ८। १६।३५) 
पीत एवं नील बर्णोके मिश्रणसे हरितवण हो 
जाता है । यह वेज्ञानिकोंकी मान्यता है । भगवान्‌ 
सवतर्यापक हैं और उनकी शक्ति जगन्माता श्रीलक्ष्मीजी 
भी स॒वब्यापिका हैं, विष्णुपुराणका कथन हे-- 


नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी। 
यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम ॥ 
(१।८।१७) 
अग्निपुराणका भी यही मत है--.- 
त्वयैतद्‌ विष्णुना चास्ब जगद्व्याप्तं चराचरम्‌ । 
( २३७ | १०) 
लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ ही सीताराम भगवान्‌ हैं-- 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुः ।(रामायण ६ | ११७ । २ ९) 
रूपिणी यस्य पाइवंस्था सीतेति प्रथिता जनै, । 
। ( हरिवंश, हरिवंशपव १४१ । १२९ ) 
एवं वे ही भगवान्‌ श्रीराधा-कृष्ण भी हैं 
सातु साक्षान्महालक्मी: छृष्णी नारायण: प्रभु: । 
चेतयोविद्यते भेदः खल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
( कल्याण; भी“बिष्णुअङ्क, पृष्ठ ७६, सम्पादकीय टिप्पणीमें 


ऽदहत वचन ) । प्रारम्भमें भग और भगवानके वाच्य- 


वाचक-सम्वरू हु ३ 
सं जो चर्चा हुई हे, वह भग एवं 
जस्त बुवा” इस ुगवेदीय (७।४१। ५) 


मस्त्रांशका पौराणिक उपबूंहण है | 


i) es, $ 
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कलल Ss वेद्मै भगवत्तस्वका स्रोत + क या दि 
००००० MR 
वेदमें भगवत्तत्तका सोत 


( लेखक--श्रीशिवकुमारजी शास्री, व्याकरणाचा, दर्शनालझ्वार ) 


भारतीय संस्क्रतिके मूलाधार वेद हैं । भारतीय 
संस्क्रतिमें वेदोंका सर्वोत्कृष्ट स्थान है । वे सम्पूर्ण धर्मके 
मूल हैं--'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌? | एक आस्तिक 
हिन्दूके लिये वेद-विरुद्ध ईश्वरके वचन भी वेदविरुद्ध होनेसे 
ही प्रामाणिक नहीं हैं । तरेद-निन्दकको ही नास्तिक 
कहते हैं---“नास्तिको वेदनिन्दकः' । खत: प्रमाणभूत 
भारतीय वाडमयके आधारभूत वेद अपोरषेय हैं । उनमें 
किसी भी पुरुषका किंचिदपि खातन्त्रय नहीं है । 
कतव्य-अक्तेव्य कर्मोकी व्यवस्थामें एकमात्र शासन 
करनेवाले वेद ही हैं । भगवान्‌ कृष्णका गीता-( १६ । 
२३-२४ )में परामश है कि शाल्न-तरिधानोक्त 
कतब्यका ज्ञान कर कमं करना चाहिये । जो पुरुष 
शाज्ञविधिका त्याग कर खतन्त्रतापूवक मनमाना आचरण 
करता है, वह न तो सिद्धि पाता है, सुख और न 
उत्तम गति ही । | 


अपौरुषेय होनेसे ही वेद भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, 
करणापाटव ( इन्द्रियोंकी असामथ्ये ) आदि दोषोंसे 
अस्पृ हैं । वेद परमात्माके निःश्वासञ्ृत हैं । “यस्य 
निञ्बसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवा- 
४--“जाकी सहज स्वास श्रुति चारी'और'निःश्वसित- 
मस्यवेदाः-ये सभी बचन वेदोंको भगवानके निःश्वास- 
भूत बतलाते हैं । वेदोंमें सहस्नश: ऐसे मन्त्र मिलते हैं, 
जिनमें भगवत्तत्तका स्पष्ट विवेचन है । उनमें कुछ 
मर्त्रोको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं | जो सबका 
शासक, सबका नियामक, सबको शक्ति देनेबाला है, 
वेदोरमे विविध रूपोंसे उसकी महिमाका उपबूंहण है | 
दम सव उस परमात्माको श्रद्धापूर्वक हविर्दान करते हैं । 
ईन हिमाचछ आदि पर्वतों और नदियोंके साथ समुद्र 
जिसकी महिमा कहते हैं, ये पूर्व आदि दिशाएँ 


जिसकी महिमाको बतानेवाढी हैं, जिसके बाहु विश्वके 
रक्षक है, यह सम्पूण जगत्‌ उस परमात्माकी विभूति है--- 
इ दिमवन्तोमद्दित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
स्येमाः परद्रो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
( शः यजु० २५ | १२ ) 
हम उस परमात्माका श्रद्वापूवक यजन करते हैं, 
जो उपासकोंको सायुज्य मोक्ष देनेबाला है, सामर्थ्य 
देनेवाला है--भोग-मोक्षका प्रदाता है । सारे देव- 
मनुष्यादि जिसका शासन मानते हैं, जिसके ज्ञानपूर्वक 
आश्रय ओर उपासना मोक्षहेतु हैं और जिसका अज्ञान 
संसारका कारण है-- 
य आत्मदावलदायस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः! 
यस्यच्छाया असतं यस्य सृत्युः कस्मै देवाय विषा 
विधेम ॥ 
( झु० यजु० २५ | १३ ) 
वही अग्नि, सूय, वायु, चन्द्रमा है । शुक्र, 
प्रकाशमान वेद, प्रतिपाद्य ब्रह्म-इन सब रूपोंमें व्याप्त है । 
जल और प्रजापति मी ब्रह्म ढै--- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तव्‌ चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स जापतिः ॥ 
( शु० यजु० ३२। १ ) 
यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्म भगवान्‌ सारी दिशाओंमें 
व्याप्त होकर खित है । मनुष्यो ! यह भी प्रसिद्ध है कि 
यह सबसे प्रथम उत्पन्न है। गर्भमे भी इसकी ही 
स्थिति है । उत्पन होकर भी यह भविष्यत्कालमें भी 
उत्पन होनेवाळा है | सब ओर मुखादि अवयत्रवाला 
अचित्त्यशक्ति वह अक्ष प्रत्येक स्तुम पूण है । 
एषो ह देवः भरदिशो नु सवोः _ 
पूर्वा ह जातः स उ गभ अन्त; । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 


प्रत्यङजनास तिष्ठति सवेतो सुखः ॥ 
( झु० यजु० ३२। ४ ) 
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इस पपाते आकाशको दृष्टि देनेवाल बना 
है और पृथ्वीको इद धारणशक्तिवाला बनाया है । सत्र 
प्राणियोंका धारण, इश्कि ग्रहण और अन्नकी पिट्वि-+ 
यही पृथ्वीकी ददताका प्रयोजन है। उसने सूय-मण्डलको 

ऊपर ही रोक रखा है. और खगको भी स्तम्मित 4 
है | हम जो आकाराम य रचयिता हैं, उन 

श्रद्धापवक हृविषर अपण 
कार च इढ़ा येत खः स्तभितं येन नाकः। 


फलो 


यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 


वेदान्तविद्याक्रे रहस्यके जानकार सदसदू विवेक- 
शाली विद्वान्‌ उस ब्रह्म वा भगवानका साक्षात्कार क्रते 
हैं, उसे जानते हें--जो सबकी हृदयगुहामें थित होकर 
भी दुय है । वह नित्य है | जिस तत्तमें यह काय- 
रूप विश्व एक आश्रयवाला हो जाता है एवं कारण- 
रूप वन जाता है, उस परमतत्वमें ही यह सम्पूण 
भूत-समुदाय प्रल्यमे मिल जाता है तथा सृष्टिक्रे समय 
व्यक्त हो जाता है । वह परमतर परमात्मा सबमें ओत- 
प्रोत हो रहा है। वह उच्वतन्तुओंमे पटकी भाँति शरीरभावसे 
ओत तथा तिरछे तन्तुओमें पटकी भाति शरीरी आत्माके 
भावसे प्रोत है अर्थात्‌ सब ओरसे गुथा हुआ है । वही 
काय-कारणभावसे विविधरूपेमि दृश्यमान हो रहा है। 
वही सब कुछ है । वह हम सबका बन्धु, उत्पादक, धारक 
और संरक्षक भी है । वह सब लोकों एवं सानोको भी 
जानता है जिसकी शक्तिसे अमृतखरूपसे पूण होकर अग्नि, 
इन्द्र आदि देव खगरमे स्वेच्छासे ही आनन्दित रहते हैं । 
वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्‌ 
यत्र विइवं भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्निदं सं च वि चेति सब 
स ओतः प्रोतश्च विधुः प्रजासु ॥ 
स नो बन्धुजनिता स विधाता 
धामानि वेद्‌ भुवनानि चिश्चा । 
यत्र देवा अम्रृतमानसाना- 
स्दृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ 
(° ब्ु० ३२ | ६ | ८ | १०) 


न स्स 
सर्वान्तर्यामी, सर्वान्तरात्मा, सवशक्तिमान्‌ 
तल्ल होकर भी किसी विशेष रूपके धारण करे 
समर्थ हैं | विरोधिनी शक्तियाँ भी जहाँ स्वभावोंका प्रदशन 
कर सकें, उसकी यही सबशक्तिमत्ता है | कू 
'क्तुमकर्तुमन्यथाकते भ्रुः दै; करने-त-काने 
विपरीत करनेमें अप्रतिहत शक्तिवाला होना ही भगवानूवी 
भगबत्ता है | त्राण उस एक ही सत्तत्त्को मिन्न-मिन् 
अग्नि, यम, वायु आदिके नामेंसे पुकारते हैं 
इन्द्र मित्र॑वरुणमग्निमाहुरथो 
दिव्यः स खुपर्णा गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वढ्न्ति 
अस्ति यमं सातरिश्वानमाहुः ॥ 
(त्र० सं० १ । १६४।४) 
ेदोंमें कर्मकाण्ड, उपासना-( भक्ति- )काण्ड, 
ज्ञानकाण्ड--इन तीनोंका विशद विवेचन है । तीनों काण 
परस्पर सम्बद्ध हैं । वे क्रमशः एक दूसरेके सहायक । 
हैं | अत्र विचारणीय वात यह है कि क्या कम भीर 
उपासना निःसाक्षिक खतन्त्ररूपेण फलप्रद हैं । कोर. 
भी कृतकम समाप्त होकर पुरुषकी सत्ताके बिना, तदाराधनवे 
बिना फलदानमें उन्मुख केसे होगा---“कच कर प्रध्वस्तं 
फळति पुरुषाराधनसृते ।' निःसाक्षिक कम माननेप 
अकृताम्यागम- नहीं किये गये कर्मफळकी प्राप्ति एवं कत 
प्रणाश--किये गये कर्मका नाश, ये दोनों ही दोष 
सम्भान्य हैं । तत्तदशन ही भारतीय संस्कृतिका पस 
लक्ष्य है । भगवत्तत्तके अभ्युपगम होनेसे ही क्म! 
उपासना और ज्ञानका साफल्य सम्भत्र है । एक सत्‌ 
बहुत प्रकारसे कहे जानेप्र भी नाम-मेद होनेपर भी ! 
बस्तु-मेद-प्रतिपत्ति नहीं है । क्रियामेदसे ही नामे 
दे । दों सत्र अनुस्यूत सत्ताका विविध रूपोसे बर्ण 
मिळता है | उपरिलिखित मन्त्रेमि यह बात स्पष्ट वर्ण 
द तन्तुओंमें पटकी भाँति वह परम तत्त्व सबमे ओँ 
द दै । पह तत्त ही सबकी सत्ताका नियामक र 
₹ सव भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान काळावच्छिन र्ट 
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# चेद्मे भगचतत्चका स्रोत # 


जातके रूपमें पुरुष ही है और वह अमृतमावका खामी 

(पुरुष एवेद सर्वे यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌। 
उताञतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति (दुर 
यजु० ३१ । २) । उस परमात्माकी पृथ्वी, जल, तेज, 
बायु, आकाशादि प्रत्यक्ष महिमा भी परिच्छेद-( सीमा- ) 
से रहित है, तो फिर श्रुति ( शब्द ) और अनुमानसे 
सिद्र होनेवाले उस परम भगवत्तत्वके त्रिषयमे ही क्या 


कहना दै-- 

प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेथ्यो मह्यादिर्महिमा तच। 

आत्तावागनुमानाभ्यां साध्य त्वां प्रति का कथा ॥ 
( रघु० १२८) 


यह सम्पूर्ण दृश्यवग उसीकी महिमा है | पर वह 
इससे बहुत बड़ा है | यह सब उसका चतुर्थाश है । 
पर तीन अंश तो इससे पृथक उसके दिव्य रूपमें 
हदी (>> 
पतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य चिश्चा भूतानि जिपाद्स्यासृतं दिवि ॥ 
( वाजस० मा० झु० यजु० ३१। ३ ) 
वेर्दोमे भगवत्तत्तकें प्रतिपादक वचन सहस्तशः हैं । 
यहाँ कुछ निदशनमात्र हैं । वेदोंका प्रतिपाद्य लक्ष्य 
एकमात्र भगवत्तत्त्व ही है । यजुर्वेदके 'वाकोवाक्य!में एवं 
ऋखेदके भी ऐसे ही मन्त्रोमें भगवत्तत््तका सुन्दर 
प्रतिपादन रफुटतया लक्षित होता है । विशेष ज्ञानके 
लिये वहाँ ही देखना चाहिये । 
_ संसारमें घटादिका निर्माता बुम्मकार किसी स्थानपर 
पैठकर आरम्भक कारणद्रव्य मृत्तिकासे चक्रादि साधनों- 
पु ` की सहायतासे घटादिका निर्माण करता है । आकाशादि- 
कै सृष्टि कर रहे विश्वकर्मा परमात्माका अधिष्ठान क्या 
पा ! निवास कहाँ था ? सृष्टिनिर्माणमें उपादानकारण 
या था ! क्रिया क्या थी १ ( जिससे ) अतीत अनागत 
टे एक साथ साक्षात्कर्ता .अनन्यशक्ति 


मामाने पृथ्वी आदिकी उत्पत्ति करते हुए खसामर्थ्येसे 
उन्हें आच्छादित किया-- 


oo rr ama Sa Sn आस»... ..«.. 
sr Ss se कर 
rss sare 
~ 


१११ 


a Tr 


कि bea 
कतमत्‌, 
यतो भूमिं जनयन्‌ दसय 5 | 
विद्यामौणोन्महिना विश्वचक्षाः ॥ 
उक्त प्रश्नोंका उत्तर देते इए आगे कहते हैं कि 
असहाय वह एकाकी ही विखरूपी कम करनेवाला देव 
आकाशादिकी सृष्टि करता हुआ, बाहुस्थानीय धर्म- 
अधमसे पश्चमहाभू्तोसे सम्वद्ध हो जाता है । धर्माधर्म 
निमित्त और पश्चमहाप्नतरूप उपादानकारणोंसे सङ्गत 
हो जाता है | वह अन्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना दी 
सृष्टि कर देता है । वह परमात्मा सब ओर नेत्रोंवाला, 
सत्र ओर सुलवाला, बाइबाला, चरणवाल है | सर्वभतात्मक 
होनेसे प्राणियोंकें सारे अङ्ग उस भगवानके ही हैं । 
विइवतश्चश्षुरुतविइघतो मुखो 
विइवतो वाहुरुतविइबतः पात्‌। 
से बाहुभ्यां धमति सम्पतत्र- 
द्योवाभूमि जनयन्‌ देव पकः॥ 

( झु० यजु० १७। १९) 
सबका स्रा और विशिष्ट मनबाछा होकर स्वकर्मोंका 
ज्ञाता है । आकाशके समान व्यापक तथा संहारक, 
सबका धारक और सबका उत्पादक, सर्वोत्कृष्ट परमात्मा 
जिन्हें अनुग्रहपूर्ण दृश्सि देखता है, वे सुखी होकर मुक्त 
हो जाते हैं | जिस लोकमें सप्तर्षि विश्वकर्मा परमात्माके 
साथ एकताको प्राप्त हो चुके हैं, वहाँ सब इन्द्रोंसे रहित 
होकर सब भूत आहुति रसभूत अन्नसे सुखी रहते हैं । 
जो हम सबका पिता, पाढक और उत्पादक है और जो 

विशेषरूपसे सबका धारण करनेवाला है और जो सम्पूण 
भूतसमुदाय और स्थानोंका ज्ञाता है तथा जो एक होते 
ए भी देवोंके भिन्न नामोंका धारण करनेवाला दै, सम्पूणं 
जीव अपने अधिकार-प्रश्नक लिये उसीकी शरणमें जाते 
हैं अथवा प्रलयर्मे उसीमें मिल जाते हैं--- 
विद्दवकमो विमनाद्‌ चिदाय धाता विधाता 
परमोत संडकांतेषामिष्टनिसभिषा मदन्ति । यजा 
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११२ 
>> णमा Fe 
सप्त ऋषीन्पर एकमाहुः । यो नः पिता जनिता यो 
विधाता धामानि बेद सुननानि विश्वा । यो देवानां 
नामधा पक एव त सम्परइनं सुवनायन्त्यन्या । 
( ए० यजु० १७ | २६ | २७ ) 
जो परमात्मा इन सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करता दै 
और अन्तमें समेट लेता है, जीवो ! उस परमपुरुषको 
तुमलोग नहीं जानते हो । अंहप्रत्ययगम्य तुम जीवोंका 
बास्तविक खरूं ' अन्य है । यदि तुम उसे समझकर 
आत्माके रूपमें उसकी उपासना करो तो तुम्हारा संसार- 
बन्धन छिन्न हो जायगा । नीहार ( कुहरे ) के समान 
अज्ञानसे आदृत होने और कुतर्क अढ्ङ्कारपूर्ण होनेसे 
झैं मनुष्योमे श्रेष्ठ हूं, सम्पन और बलवान्‌ हूँ, सबमें में 
सम्मानित हूँ, मेरा यह ऐश्वय है! आदि अहंता-ममतापूर्ण 
भाषण करनेवाले बिषयेन्द्रियसम्बन्धमे ही निरन्तर रत, 
परखोकके भोगेमिं आसक्ति होनेसे यजने स्तुतिमें लगे 
हुए पुरा, उस भागवत्तत्वके अधिकारी नहीं हैं । 
लौकिक, पारडौकिक विषय-मोगोंकी तृष्णामें आकण्ठ 
मझ, अज्ञान-मिध्या ज्ञानके बशबतीजनोंको तत्ज्ञानकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं है | 


न तं विदाथय इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तर बभूव) 
नीहारेण प्राइता जल्या चासुतृप उक्थशा सञ्चरन्ति॥ 
( शु० यजु० १७ । ३१ ) 
जो सर्वात्मा प्रजापति सबके हृदयमें थित होकर 
अन्तःप्रवि है और जो अजन्मा होकर भी कार्य 
कारणरूपसे विविध खूपसे मायासे प्रपञ्चरूपसे उत्पन्न 
होता हैं, भगवत्तत्वका साक्षात्कार करनेवाले 
उस ब्रह्मके खरूपका साक्षात्कार करते मे 

। गर करते है भै वही 
ईँ ऐसा अनुभव करते हैं। सारे 24 


भगवतत ही सित हैं, यह सत्र तसखरूप ही है 


प्रजापतिञ्चरति गभ अन्त- 
जायमाना बहुधा विजायते | 


TTB gre से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भूतसमुदाय जिस कालिन्दी 


& भगवत्तस्वविश्ानं सुक्त सरशी स्य जायते # 


"त्ता 
काग gran sou 


तस्य योनि परिपझ्यन्ति धीरा- 
स्तस्मिनदतस्थुसुंवनानि विश्वा | 

जय 
यह भगवत्तत्त भी विविध नामरूपोंसे सगुण, 
रूपसे और सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, समेव्यापक, अनाम, 
निगुण, निराकारके रूपमें भी वेदोंका परम प्रतिपाष 
यहाँ उद्धृत मन्त्र भगवानूके निसुण-निराकारके छ 
सगुण-साकार रूपके भी प्रतिपादक हैं--- । 
इं ज्यम्बक यजामद्दे सुगन्धिषु | 
उवौरुकमिव बन्धनान्सृत्योमुक्षीय >>) | 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुयोपा अदाम्यः। | 
( झु० यज्ञु ३ | ६०, ३४। ४] 
इसी प्रकारके बहुतसे अन्य मन्त्र सगुणसाका 
रूपका प्रतिपादन करते हैं । वेदोमें उसी भगवत्ता 

विधिनिषेध-रूपसे वर्णन प्राप्त होता है । 


सवका कल्याण चाहनेवाळे, सबको सुख देने 
सांसारिक सर्वसुखोंके प्रदाता, ज्ञानप्रद होनेसे मे 
सुके देनेवाले कल्याणरूप निष्पाप धर्माधर्मादिरहि 
अत्यन्त कल्याणमयखरूप शिव होकर भक्तको गै 
निष्पाप करनेवाले निरतिशय शिव उन मवात 
बारम्बार नमन है | भुतिने- “शान्त शिवमद्वेतं चत 
मन्यन्ते’ कहकर स्पष्टतया अद्वितीय शिवको ही ए 
( भगवततत्व ) प्रतिपादित किया है । अतः रि 
भगवत्तत्त है | मादृशा जन तो-- : 
'ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा यन्निर्गुणं तिणि 


ज्योतिः किचन ७ पददयन्तु ते। 
भसाकं तु किलो यदि पर॑ पद्यन्ति पद्य 


अबतवेदान्तके परमप्रकाण्ड आचार्य सुर 
न त गक इन शब्दोंसे भगवत्तत्त्वका चिन्तनकर 
ही अपनेको कृतार्थ मानते हैं । 


TN, 


# ओपनिषद्‌ भगवत्तरव # 


११३ 
RRR ____ 
ओपनिषद भगवत्तत्त र 
( लेखक--भी वैद्यनाथजी अम्निहोत्री ) |. 


भगवत्तत्त क्या है. ?---इसका प्रामाणिक तथा 
सयुक्तिक उत्तर एकमात्र वेदान्तमें ही मिलता है | वेदके 
शीस्थानीय वेदान्त ग्रन्थ ज्ञानके आकर हैं । इनमें जीव, 
ग्म जगत्‌ आदिका तात्विक विवेचन प्राप्त होता है । 
बेदान्तकी उपनिषद्‌, रहस्य आदि भी संज्ञा है। 
थोगबासिष्ठ' 'शारीरकसूत्रादि! भी इनमें संमिलित हैं । 
भगवत्तत्व या परमतत्त्व प्रकृति तथा प्राकृतिक पदायोसे 
अतीत है । इसलिये वह प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणोसे 
बोधगम्य नहीं । नाम, रूप, क्रिया, सम्बन्ध आदि भी 
परमतत्त्वमें नहीं हैं | इसी कारण उनमें शब्द-प्रवृत्ति भी 
नहीं हो सकती; क्योंकि किसी निमित्तके आश्रयसे ही 
तो शब्द-प्रवृत्ति सम्भव है | कहा भी है-- 
निमित्त किंचिदाश्रित्य खल शब्दः प्रवतेते। 
यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावतः ॥ 
निर्विशेषे परानन्दे कथं शाब्दः प्रवतेते॥ 


( कठरुद्रोपनिषद्‌ ३१-३२ ) 

. 'किसी निमित्तके आश्रयसे ही शब्द-प्रबृत्ति होती 
है । परमतत्त्ममें निमित्तके अभावसे वाणी प्रवृत्त नहीं 
होती । भछा अशेष-विशेषश्ञन्य परानन्दमें शब्द-परदृत्ति 
केसे हो सकती है ? प्रकृति तथा प्राकृतिक गुणोंके 
आध्यासिक सम्बन्धसे ही परमतत्त्वमें नाम, रूप, क्रिया 
आदिका व्यवहार होता है । ब्रह्म, आत्मा, पुरुष, शिव, 
नारायण, विष्णु, गणेश, सूय, रुद्र, देवी आदि नामोंकी 
कल्पना किसी-न-किसी सम्बन्धसे ही होती है। सत्‌, चित, 
आनन्द, अनन्त, पूर्ण आदि शब्द---प्रयोगका कारण भी 
यही है । ब्रह्म तथा प्रकृतिके लक्षण और सम्बन्धका 
मेणन करती हुई उपनिषद्‌ कहती है-- 

, _ सदेव सोम्येदमत्र आसीत्‌। तन्नित्यसुक्तमविक्रियं 
जत्यक्षानानन्द परिपूर्ण सनातनमेकमेवाद्वितीयं बरह्म । 
तस्मिन्‌ मरुशुक्तिका-स्थाणु-स्फरिकादौ जळरौप्यः 

सि ्लोदितश्-युगमी शुणसास्या- 
च्या मूख्प्रकतिरासीत्‌ । ( पैङ०गलोप० १। १ ) 

भ० तु० अं० ८--- 


'प्ियरशन ! सृष्टिसे पूर्व सत्‌ ही या । वह नि 
मुक्ता, निर्विकार, सत्य, ज्ञान, आनन्द, परिपूर्ण, सनातन 
तथा सजातीय-विजातीय एबं खगतभेदडन्य अद्वितीय 
र था । उसमें , मरुभभिमें जळ, शुक्तिकामें,,चॉदी, 
स्थाणुमे पुरुष और परे रेखा आदिम समुर्न कल्पित 
रक्त, झुक्न तथा कृष्ण गुणमंयी गुर्णपाम्यावस्थावाढी 
अनिवचनीय प्रकृति थी | अध्यस्त प्रकृतिसे पर परमतख 
है । वही ज्ञानसे ज्ञेय है और उसे जानकर ही प्राणी 
मुक्त होता है-- 

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च। 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरम्मृतत्वे च गच्छति ॥ 
( कठोप० २। ६ ।.८:) 

'अव्यक्त--प्रकृतिसे पुरुष पर है, व्यापक और 
अळिङ्ग है । जिसे जानकर जीव कमंबन्धनसे मुक्त होता 
है. और अमरत्व प्राप्त करता है ।' इस प्रकार परमतत्त 
असङ्ग, अविकारी, गुणरहित, निर्विशेष, निष्कछ, परिपूण, 
अखण्ड, अनन्त, आकाशवत्‌ अद्वयतत्व है | न उसमें 
क्रिया है, न कतृत्व । उत्पत्ति-विनाश, वन्व-मोक्ष, साध्य- 
साधन आदि सभी कल्पित हैं; यही सिद्धान्त है--- 

न निरोधो न दि न न च, साधकः 
दू । परमाथता 
( त ३१ हा ८१' पञ्चदशी 
& | २३५, माण्ड्क्यकारिका २ | ३२ योगवा० ) 

'न कुछ उत्पन होता है, न नष्ट; न कोई बद्ध है, 
न साधक औरन कोई मुमुक्षु है, न मुक्त--यही परमाथ- 
रूप है! प्रकृति या मायाके सम्बन्धसे ही उत्पत्ति, 
स्थिति, भङ्ग, बन्धन, साधन, मुसुक्षता ओर मोक्षफी 
कल्पना की जाती है । जैसे अधिष्ठान रज्जुमे सपकी 
श्रान्तिसि भय, कम्प, पछायन आदि होते हैं. ओर 
अधिष्ठान रज्जुदशनसे सप-भ्रान्तिके निवारण होनेपर 
भय, कम्पादि निवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही अधिष्ठान 
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३ मगवत्तत्वविशानं सुक्तसङ्गस। अ 


म नल 
रे छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो रतानि 


परमतत्वके अदर्शन और क्कमोकु घुखिल दु 5, 


है । 

'मरणादि देहामिमानसे जीव बन्धनम पड़ता 
2 विपरीत अधिष्ठानतत्त-दशन होनेपर कतृत्वादिसे 
मुक्त होकर अपने खरूपे 
दै । यही वेदान्तका उद्घोष है- “शात्वा देव मुच्यते 
सर्वपारो | ॥ ( इवेता० ४ । १६ ) खप्रकाश शिवको 


जानकर, समस्त अविद्याके बचनोसे मुक्त हो जाता है 


यदा चर्मचदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविशाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
( इवेता० ६ | २० ) 
(जब मनुष्य चमडेके समान आकाशको छपेट ळेगे 
तमी खप्रकाश परमतत्तके बिना जाने दुःखका अन्त 
सम्मब हो सकेगा ( अर्थात्‌ यह असम्भव है.) ।! निष्कष 
यह कि निगुण, निराकार, प्रत्यगमिन, परमतत्ज्ञानसे ही 
मोक्षखरूप तत्तकी प्राप्ति सम्भव है । 


पूवोक्त निगुण, नि्विशेष, अकत परमतत्त ही 
मायाके संयोगसे सगुण, सविशेष, कर्ता, सवज, 
प्रदाता, शासक, सृष्टि, खिति तथा संहारका हेतु होता 
है न भी गया है--'ब्रह्मेब खशक्ति प्रकृत्यमिधेया 
मा लोकान्‌ सट्टा प्रविश्यान्तयामित्वेन 
अह्मादीनां वुद्धीन्टियनियन्तृत्वादी*बर:।! (निरालमरो०) 
ब्रह्म ही प्रकृतिसंज्ञक अपनी शक्तिके आश्रित 
होकर डॉकाकी रचना करते हैं और लेकोंको रचकर 
उनमे प्रवशकर अन्तर्यामीरुपसे अह्यादिके बुद्धि तथा 
इन््रयादक ।नयन्ता होनेसे इश्वर कहे जाते हे |! 


मायोपाधिजंगद्योनि सर्वक्षत्वादिलक्षण: । 
पा पक्यणबडः सत्याद्यस्मकस्तत्पदाधिध:॥ 
॥ (अध्यात्मो० ३० ) 
नाक उपाछेये ड्द 4 | जगतका उपादान 
कारण दे तया सच, आएका आदि ख्क्षण 
निम्चिकारण मी ड} झट्ट डर परोक्ष 
एचिदानन्दखरूप दै, बढ़ हट एदे कहा जाता है । 
श्व 
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स्थित होना ही अमरतां _ 


: है । मायाके 'स्वरूपका निवचन उपनिषदे इस फ़ 


भ्रपञ्च 
और कितु त बन्धनमें पढ़े जीवांको भी जानते 


भूत भव्य यश्च ददा वदन्ति | 

अस्मान्मायी खजते विश्वमेतत- 
तस्मिश्वान्यो मायया संनिरुद | 
( श्वेता० ४| | 
वेद, यज्ञ, क्रतु, व्रत) भूत, भविष्य, वतमान 
इसके अतिरिक्त जो कुछ वेद कहते हैं, क्‌ 
मायावी ईश्वर इस अक्षर त्रहासे ही उत्पन्न कत । 
और विध-प्रपश्चमें ही मायासे अन्य-सा होकर र 
पड़ गया है ।! माया अघटितघटनापटीयसी है ह 
अस्तित्वून्य होनेपर भी निराधार चिदाकाशे न 
चित्र-विचित्र विश्व-प्रपश्चकी सृष्टि कर देती है $ 
चिदाकाशखरूपको आच्छादित कर स्वयं नृय ॥ 


ee 


करती हैं---'भमाया नाम अनादिरन्तवती | 


साधारणा न सती नासती न सद्सती खयमधि | 
विकाररदिता निरूप्यमाणा सतीतरलक्षणशूत्या ४ 


मायेत्युच्यते।: (सवसरे 
'मायानाम्नी शक्ति अनादि तथा अन्तवाळी | 
वह प्रमाण-अप्रमाणमें सामान्य, न स॒त्य, न 
और न सदसत्‌ (उमयरूपा ) है । वह स्वयं अधिका 
बिकाररहिता है । जो निरूपण करनेपर समी ठण 
शून्य हैं, वह. माया है | माया अनन्त शति 
। शान, इच्छा, क्रिया, आवरण, विक्षेप, अह 
कल्याण, प्रमाबादि उसके अनन्तरूप हैँ । मा 
कै कारण ही परमतत्त ईश्वर, भगवान्‌, 
पेण्यु, शिव आदि नामोंसे अभिहित होता है| 
माया ईश्वरे परतन्त्र है । ईश्वर खतत्त्र, 
“खक, शासक, न्यायकारी तथा दयाळु है । ईश्वर 
१ अनन्त, सचिदानन्द खरूपको जानते हैं और 


क द 


३ 3. ३८ 


कषपनेको मायाके मोहिनी खरूपसे मोहित शै 
जानता है, न ईश्वरको और न मायाको | 


क ओपनिषद्‌ भगवत्तत्त्व & ै 
>ननन्न्न्न्न्क्क््व्व्व्व्न्न्न्न््न्न््न्न्््व्न्व्म्व्व्व्व्क्व्् 


मायाके परतन्त्र है । परतन्त्रतासे मुक्त होनेके लिये 
इ्वरोपासना, भक्ति तथा खकमसे ईश्वराचन करना ही 
एकमात्र उपाय है । इसीलिये उपनिषद्का उद्घोष है--- 
अतिमोहकरी . माया मम .विष्णोश्व सुव्रत।, 


तस्य पादास्बुजध्यानाद्‌ दुस्तरा सुतरा भवेत्‌ ॥ 
( शरभोपनिषद्‌ २१) 


ध्वुव्रत ! मेरी ( शिवकी ) और विष्णुकी माया अत्यन्त 
मोहित करनेवाली है । ईञ्चरके चरणकमलोंके ध्यानसे 
दुस्तरणीय माया भी सरळतासे तरणीय हो जाती है | 
मायासे मोहित प्राणी शरीरमें अहंभावना और शरीरसे 
सम्बन्धित व्यक्ति तथा वस्तुमें मम भावना करता है । इनके 
लिये ही दिन-रात्रि प्रयत्न करता है, कभी ईश्वरका ध्यान 
* नहीं करता । परिणामस्वरूप वह जन्म-मरणकी परम्परामें 
प्रवाहित होता रहता है ओर कर्मानुसार पशु, पक्षी, कीट, 
पतंग, मानव, दानवादि योनियोंमें जन्म-मरणके असहनीय 
कष्टोंको भोगता है । जबतक भगवान्‌की भक्ति और 
उनकी प्रसन्नता नहीं होती, तबतक इससे मुक्त होना 
सम्भव नहीं | अतः मानवकी मानवता यही है कि 
वह भगवानूकी भक्तिद्वारा मुक्ति प्राप्त कर ले। 

मुक्ति चार प्रकारकी होती है- सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य और सांयुज्य। चारों प्रकारकी मुक्तियाँ 
ईश्वरोपासनासे प्राप्त होती हैं । श्रीहनुमानूजीके प्रश्न 
करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने कहा --- कपे ! दुराचारपरायण 
होनेपर भी मनुष्य मेरे नामके भजन करनेसे “सालोक्य! 
मुक्ति प्राप्त करता है, किसी अन्य लोकको प्राप्त नहीं 
` कैसा | जिनकी काशीमें ब्रह्मनाळ नामक स्थानमें मृत्यु 
होती है, वह मेरे तारक मन्त्रको प्राप्तकर पुनरावृत्ति- 
रहित मुक्ति प्राप्त करता है । काशीक्षेत्रमे जहाँ कहीं भी 
भाणीकी मृत्यु हो, मृत्युके समय भगवान्‌ शंकर उसके 

कमें मेरे तारक मन्त्रका भलीमाँति उपदेश 
करते हैं । इससे समस्त पाप-समहोंका निःसारण हो, 

सारूप्यको प्राप्त करता है, वही साढोक्य-सारूप्य 


११५ 
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मुक्ति कही जाती है । जो द्विज सदाचारपरायण 
हो नित्य अनन्य बुद्धिसे मुझ सर्वखरूपके ध्यानमें 
रहता है, वह मेरे 'सामीप्यःको पाता है, वही सालेक्य- 
सारूप्य-सामीप्य मुक्ति कही जाती है । जो द्वि 
गुरूपदिष्टमागसे मेरे सगुण अविनाशी खरूपका ध्यान 
करता है, वह भली-भाँति भ्रमरकीटवत्‌ ध्यान करनेसे 
मेरे 'सायुज्य'को प्राप्त करता है | वही ब्रह्मानन्दप्रदात्री 
कल्याणकारी 'सायुज्य' मुक्ति है । ये चारों प्रकारकी 
मुक्तियाँ मेरी उपासनासे प्राप्त होती हैं--- 
दुराचारतो वापि मन्नामभजनात्‌ कपे। 
सालोक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्‌ ॥ 
काड्यां तु ब्रह्मनालेऽस्मिन्‌ सूतो मत्तारमाप्नुयात्‌ । 
पुनरावृत्तिरहिता मुक्ति प्राप्नोति मानवः॥ 
यत्र कुत्रापि वा काइयां मरणे स महेश्वरः। 
जन्तोदेक्षिणकणे तु मत्तारं समुपादिशित्‌॥ 
निर्धूंताशेषपापाघो मत्सारूप्यं भजत्ययम्‌। 
सदाचाररतो भूत्वा द्विजो नित्यमनन्यधीः ॥ 
मयि सचोत्मके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययम्‌ । 
सैव सालोक्यसारूप्यसामीप्या सुक्तिरिष्यते ॥ 
गुरूपदिषएमागेण ध्यायन्‌ मद्शुणमब्ययम्‌ । 
मत्सायुज्यं द्विजः सम्यण्‌ भजेद्‌भ्रमरकीटवत्‌ ॥ 
( मुक्तिको० १ | १८-२५ ) 
यह ईश्वरतत्व निर्गुण निराकार, सगुण-निराकार 
एवं सगुण साकार भी है | यही प्राणियोके भोग- 
मेक्षके लिये संसारकी रचना करते हैं । देश, काल, 
वस्तु, दिशा-विदिशा, नीचे-ऊपर, अन्द्र-बाहर समस्त 
रूपोमें एकमात्र ईश्वर ही व्याप्त हैं। यह सव, क 
वर्तमान और भविष्य नारायणखरूप ही है उध्व च 
नारायणः, अधश्च नारायणः । अन्तबंहिस्च नारायणः 
नारायणस्येदं सवै यदूभूतं यच्च भव्यम्‌ (नारायणो० २) 
इस प्रकार सब कुछ और सत्र भगवत्तत्त ही 
है, किसी अन्यकी सत्ता नहीं । सणुण-निराकार ईश्वर 
ही अपनी मायाशक्तिसे भक्तानुप्रहके लिये सगुण- 
साकारखरूप धारण करते हैँ । जो अनत्तन्रह्माण्डो- 
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की अप अप रचना करते है, पाउन वरते ह 

और असमे अफे ही डीन करते हं, उनके छि 

करिसी विशेष खरूपकी संरचना क्या असम्भव ह्‌ | 

भत्तोंके उद्वा तथा उनकी कामनामूतिके लिये किसी 

विशेष देश, कालमें किसी भी खरूपको धारण करना 

ढीलामात्र ही है । इसीलिये वेदमे उन्हें 'खयम्भू! ( ईशा० 

८ ) खेच्छासे उत्पन होनेवाले कहा गया है । अन्यत्र 

भी कहा है-- 

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निप्कलस्याशरीरिण; । 
उपासकानां .कायोथ व्रहाणो रूपकल्पना ॥ 

( रामपूवंतानी” १ । ७ ) 

रहा चिन्मय, अद्वितीय, कलाञ्जुन्य और शरीररहित 


शु भगंवत्तत्त्वविशान न मुक्तसङ्गस्य ह 


कर हेते हँ |! सशरीर होनेपर भी ईश्वर कार 


Dns as 
Ss sms, 


; 
युक्त नहीं होते । न कम-बन्धनसे जन्म होता है और 
कर्म करनेपर बन्धन होता है । यही ईश्वरकी विटक्षात 
है। वह तो मायाका आश्रय लेकर स्वयं स्वेच्छापूवक शा 
धारण करते हैं और लोकोपकारी तया सदिक्षा 
लिये कार्य करते हैं । उनके चरित्रोंके कथन और गा. 
गान, ध्यानादिसे जीव संसारसागरसे पार हो जाते हैं 
इस प्रकार उपनिषदोंमें निगुण-निराकार, सू 
निराकार और सगुण-साकार भगवत्तत्त्वका माफ 
सारगर्भित विवेचन मिळता है । अपनी योग्यतानुस 
मनुष्य किसी भी रूपके परायण हो कल्याणला 
परम श्रेय प्राप्त कर सकता है । 


— DFE 


वेष्णवागमोमिं भगवत्तत्त 


( ठेखक--डॉ० रीसियारामजी सक्सेना 'प्रवरः एम्‌० ए० पी-एच्‌० डी० ) 


रहम ही भगवान्‌ हैं 

साचततन्रका उद्घोष है कि ब्रह्म ही “भगत्‌? पद 
वाच्य है । सत्‌ या सस द्विविध है--सत्ता और खता | 
यह चित्‌:शक्तिखरुपसे प्रकृति और पुरुष है । सत्ताका 
( अस्तित्वमात्रका अर्थात्‌ सबेछोको तथा सब जीघेंका ) 
एकमात्र निलय ( आश्रय) खता ( भगवान्‌ ) 
है | उसकी कार्यकारणरूपिणी शक्ति ही प्रकृति 
हैं ( सा० तं० १ १०-१२, ४०) | बृहद्‌ ब्रह्म- 
संहिता कहती है कि 'सत्रकी अवधि ( परमाश्रय 
शेषी, सदूगुणोके आख्य और सत्र कारणोंके 


सचिदानन्दरूप भगवान्‌ हैं ।' इस र 
से सतका, केरी से चितका वो न! 


I शेपी * ००००० ०००० ०० , १, 
एप सर्वावधिः 
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कारण अपरिष्ठेदय है ( अहि० २ | २२-२६ ) । 


१०७ || | “Svan, 
Fe क 


जन भगवान्‌ सद्गुणाल्य; 


बृहत्‌ होने अथवा बृहण करनेके कारण श्रु 
सत्तत्तको भ्रम कहती हैं ( अहि० सं० २। 
३७) | ब्रह्म एक, निदुःख, निःसीम, सुखानुभव-छञ्ञ॥॥ 
अनाद्यन्त, अनामय, पर्रम, नारायण, स्वभूतोंमें आरप 
किया हुआ, सबमें व्याप्त होकर थित, निरवद्य, अत्तर 
समुद्रके समान अविश्षिप्त, प्राकृत गुण-स्पशरहित, विद 
अप्राकृत गुणोंका आस्पद, भवसागरसे सबथा प 

निष्कलंक, निरञ्जन, आकार-देश-कालके 
भनव्छिन्न तथा इदम्‌ ईदक--इयत्तासे सम्प 


महानिर्वाणतन्त्रमै त्रके लक्षण इस प्रकार नि 


नह्‌ एक, अद्वितीय, सत, सत्य, अद्वेत, परात्पर, स्प 
ते, सदापूण, सचिदानन्द-छक्षण, निर्विकार, निर 
न निराकुल, _ गुणातीत, सवसाक्षी, सर्व 


(३० बु० सं. २ | ७। १४७-९४ 


८] 


| 
| 


0 
|| 


पु 
* वेष्णवागर्मामै भगवत्तत्त्व > 
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र्क, विशु, गढ़, सवत्र्यापी, सनातन, सर्वेन्द्रिय- 
गुणाभास, सवेन्द्ियविवर्जित, लोकातीत, लोकऱहेतु, 
अवाड्यनसगोचर, सवत्र; अविज्ञेय, जगदवळम्ब, जगप्रमु, 
स्रमूतकारण और परमेश्वर है (२। ३४-४० )। 
भगवान्‌ “यत्‌? और “तत्‌? शब्दोसे उपलक्षित वेदान्त- 
वेद्य ब्रा ही हैं, जो प्रलय-कालमें निमेषादि तथा 
कालको ग्रास वर लेते हैं, और मृत्युके मृत्यु, भयके 
मय खरूप हैं (२। ४५ ) | 

्ञानामृतसार नारदपञ्चरत्रमें भगवान्‌ अभ्यन्तर 
ज्योतिःखरूप, अतुल, श्यामसुन्दर, परब्रह्म, परमात्मा, 
परमेश्वर हैं । वे निरीह, अतिनिर्लिप्त, निगुण प्रक्ृतिपर, 
सर्वेश, सवप, सत्रकारण-कारण, सत्य, नित्य, पुरुष, 
पुराण, पर, अब्यय, मङ्गल्य, मङ्गलाह, मङ्गल, मङ्गलाल्य, 
स्वेच्छामय, परधाम और सनातन हैं । भगवान्‌ भक्त- 
प्रिय; भक्तेश, मक्तानुग्रह-विग्रह, श्रीः, श्रीश, श्रीनवास' 
हैं। वे ही राधिकेश्वर श्रीकृष्ण हैं जो परमानन्द, 
नन्दनन्दन हैं ( १ । १ । ३-९ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
त्रिगुणात्पर ( १ । २ । ६७ ), परात्पर ( १ । १२। 
३०-३१ ) तथा खयं परमात्मा (२। ५। १५) 
हैं । मावान्‌ परिपूणेतम ब्रह्म, परमात्मा, इश्वर, निर्लिप, 
साक्षिमूत और सनातन हैं (१।३। ८० )। 
भगवत्ता प्रधानतः भक्तपर कृपा करनेमें है । भगवान्‌ 
भक्तानुप्रहकातर हैं तथा भक्तप्रिय, भक्तेश, भक्त-सवख, 
और खभक्ति तथा दास्यके ग्रदानकर्ता हैं ( १। १२। 
३३-३४ ) । भगवान्‌ सर्वान्तरात्मा हैं ( १ । १२। 
४९ ) । ख० महामहोपाध्याय गोपीनाथजी कविराजेने भी 
ध कहा है कि 'भक्तके प्रारव्धका ध्वंस हीः#मगवेत्ताका: 
विशिष्ट निदशन है ।? सांत्वततंन्त्रकें' अनुसार भी 
परमतत्त्व-श्रीकृष्ण 5 हैं; ब्रह्म, पुरुषः आदि” उन्हींके नाम 
और्वरूफाहे (३:॥॥६९--६७>) | Re र्मा (तारक हती EE EE 


२-तान्त्रिक वाङायमै शाक्त द्टिः:प्रथमादत्ति, ए० १९ | 
३-यथा नारद) पाँञ्चरात्र १॥ ३ ४२-४६) ७९-८२) 


। वर्णन इस प्रकार है-- ` 


पाड्गुण्य पणे भगवान्‌ 

टक्ष्मीतन्त्रमे “भावान्‌? शब्दकी सुग्दर, खतन्त्र 
व्याख्या है | छठे अध्यायमें वेण्णवागम-निर्दिष्ट पचीस 
तत्त्व बताये गये हैं | उनमें भगवान्‌ परमतत्त हैं । 
भगवान्‌ वह सनातन परमात्मा हैं जो मेघडीन आकाश, 
निणन्द महोदघिके समान हैं, तथा जो 'खच्छ-खच्छन्द 
चेतन्य सदानन्द महोद॒धिः हैं और आकार-देश-कालादि, 
परिच्छेदसे विवर्जित हैं (७। २-३ ) । यह महोदधि 
ज्ञान-शक्ति-बल-ऐश्रय-वीय और तेजका है (७ | ५)। 
इन्हें पडगुण, पडेश्वय, पडवग या भग कहते हैं। नारद 
पाश्चरात्रमें थथान-स्थानपर भगवान्‌का षाडगुण्य दिखाया 
गया है । 

अहिबुभ्न्यसंहिताकी स्थापना है. कि षाडगुण्यके 
गुणोंके योगसे ही ब्रह्मको “भगवान्‌? कहा गया है--- 
“वाडगुण्यगुणयोगेन भगवान्‌ परिकीर्तितः 
(२ | २८ ) । पाड्गुण्यका समट्रिरूप भग! दै । 

आगमोंकी इस अवधारणाका आधार वेदमत है । 

ऋग्वेदमं कहा है---'भग पव भगवा अस्तु' (७। 
४१ । ५) । आशय यह कि भासे ही मगवत्ता है । 
एक अन्य मल्न अक ८ । ४१ । ३ )में भक्तके 
लिये भगके छः काय ( या अनुग्रह ) बताय राय हँ, 
आगमों और पुराणाम उन हीं कार्योंको पाडगुण्य या... 
प्रडैथ्रय कडा गया है । 

सर्वदन्वविनिर्मुक्त, सर्वोपावित्रिवर्जित और सुवकारण- 
कर्ण पले पाडगुण्य ( पडगुणसम्पन,) हें ( अह०., 

। ५२ )..। त्रह्म निगुण है तथापि उसको 

घाडगुप्य कड़ा गया है; क्योंकि निगुणका अथ है प्राकृत 
गुणोके स्पशसे रहित--*अघाङत शुणस्पर निसु 
परिगीयते’ ( २ | ५५ ) । भगवानक घडंगुणोका 


‘= 


PR Td 


१॥ १२ | ४६-५४, ७१-७६ आदि । 
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„ अगवसत्वविशात सुक्तसङ्गस्य जायते कै 


होती है । भगवानकी विभुता और प्रमुता ऐश्वय' है। 
उनकी जगदामता “धम! है| उनका करुणासागर होना 
धा है | दीनबन्चु ओर सुखधाम होना श्री' है. । वे 
वेद-प्रकाश और जगदुद्भारक हैं, इससे 'ज्ञान! गुण प्रकट 
शेता है । वे निर्वाण-रूप हैं, यह 'वैराग्य' गुण है । 
भगवान्‌ शील, शक्ति और सौन्दयके निधान हैं । 
ये तीन गुण वस्तुतः पाड्गुप्यके ही संपिंडित रूप हैं। 
शील्मे धर्म और वैराग्यका, शक्तिमें ऐश्वय और 
ज्ञानका तथा सौर्यमें यश और श्रीका प्रकाशन होता 
है । भगवान्‌में षड्गुण या शील-शक्ति-सौन्द्य त्रिगुणके 
स्यापनका तापय एक ही है । 
सचिदानन्द॒ ही मगवत्तत हैं । इसका स्पष्टीकरण 
यह्‌ होगा कि सतमें ऐश्वय और धमका, चिते ज्ञान 
जोर वेएयका एवं आनन्दे यश और श्रीका निवास 
है । सचिदानन्दत्व षाडगुप्यका ही संप्रसारण है । 


` भगवान्‌ शब्दका अर्थ 


विशिष्ट शब्दोके स्थूलाय लोकअचलित रहते हैं । 
सूक्ष्माथ और पराथ शाख्षांमे स्पष्ट किये जाते हैं। 


थापुदेवः-जैसे शब्दोके 

विशेष अथ बताये हैं | यहाँ दोनों शब्दोंका : > 
जायगा | 
बणसमुदायमें 'ूज्यः अ देता है शब्द अपने 
श्यक पृथक वर्णोके अथे भी इस 
भवार त्रिकम-वाचक है । कर्म तीन ह 


आनना से अपवग 


पड 0. आदिसे निष्यन्द 
१-श्रीका नाम तेज भी दै । यथा- कद 


अंश हें 


प्राप्तव्य, स्वतः अवबुध्य, `सः लबु, निलिक जगत जोक जगतूर्मे सवै 
और सम्पूर्ण अ्थॉका नेता । मतुप्‌ ( वान्‌ ) प्र 
अथ है--विश्वको स्वत्वसे वरण या आवरित कले 
ईशतापूर्वक वन करनेवाला और अखिल कामन 
वर्धन करनेवाला ( अहि० सं० ५२ | ६०-६३ )। 
बृहद्‌ तरह्मसंदिता मगवानके लक्षणोंमें उनके गुणो 
विशेषताओंको अधिक स्पष्टतासे रेखाङ्कित करती है | | 
भगवान्‌ हेय-प्राकृतिकरूप-'विशेष'से वर्जित, कति 
हेयांश-बजित-विशेषसे संयुक्त, चित्‌-अचित्‌-शब्द-बाय 
विशेषणतया स्थित, सदनन्त गुणोंके आवास और अब 
व्यापषतेक अनेक विशेषणोंसे विशेषवान्‌ हैं । उस विशेष 
परमात्मामें सब अवस्थाओंका आश्रय-रूप विशेष कभी 
भी निवर्तित नहीं होता (४ । ८ । ६६-७० )| 
भगवान्‌ निविशेषमे विशेष हैं---इसपर बहुत विलासे 
विचार किया गया है (४ । ८ | ९४-१११ ) शे 
लेख-विस्तार-आशंकासे यहाँ नहीं लिखा जा रहा है। 
षाड्गुण्य 
ज्ञान, शक्ति, ऐश्वयं, वीर्य, बल और तेज--ये & 
भावहुण हैं (छ० तं० ७ | ५ ) । षड्गुणो प्रय 
ज्ञान! है | 'ज्ञान अजड़ तथा नित्य है । खालका 
पूणबोध और सबका व्यापक परिज्ञान “ज्ञान! है | पह 
रका खरूप है और गुण भी है-- 
अजड खात्मसम्बोधि नित्यं सबीवगाहनम्‌। 
शान नाम गुण प्राहुः प्रथमं गुण चिन्तकाः | 
सरूप ब्रहाणस्तञ्च गुणञ्च परिणीयते 
पथ ( अहिधुध्न्य संहिता २ | ५६-५७) 
दि अन्य पाँच गुण वस्तुतः ज्ञानके ही 
अहि । ज्ञान ही परमात्मा ब्रह्मका परम रूप 
° स० ९२ । ६१-६२ ) | न 
का कथन है कि निर्मेघ आकाश और 


उदधि-जेसे ल्क्ष्मीके घनसे द्वा 
शाचे मतीकर्थ शाक्तागमोमे भी दिये 2 पणाला जानू भु 
ड । द्रष्टव्य 


भी सब गई ॥ ( तुलसी 
क दास) 
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# वैष्णवागमोमे भगवत्तत्व # ११९ 


RT RR 


हिका प्रतेन होता है । ज्ञान निव्योपार सदानन्द, /विकारविरहों वीय॑म! ( ४ । १६) कहा है। शक्ति और 
द्ध सर्वामक और पर है । प्रथम ज्ञानका ही नाम तेजका समुन्मेष प्रयुम्न है ( ४ १५) । 


ग है ([छ० त० ४। ७०८ )। ` सहकारीकी अपेक्षा न होना “तेज है--सहकार्यन- 
शक्ति गुण श्रह्मका जगठरकृतिमाव’ है ( अहि० पेक्षा या तत्‌ तेजः समुदाहृतम्‌! (अहि० २। ६१ )। 
सं० २। ५७) । इस संदभमे शक्तिकी संज्ञा अन्य यही बात रक््मीतन्रमें है और वहाँ कहा है कि यही 
आगमें और पुराणोंमें 'श्री' भी है । अहिबुन्यसंदितार्म अनिरुद्ध है-.. “तैजस्त्वन्यानपेशञत्यमनिरुदधत्वमप्युत' 
परा श्रीके खरूप-निवचनमें कहा है कि 'श्री' भगवानकी (४ । १७) । शक्ति और तेजका समुन्मेष अनिरुद्ध है-- 
पूर्ण षाडगुण-विग्रहा, सहा, परमाशक्ति ' है, जो ८ाक्तितेजःसमुन्मेो हानिरुद्ध/ स ईरितः (ल० सं० 
भगवान्‌की सहगा तथा खरूप-्राप्ता है (५९ | ८)। ४। १६)। 
सहखाका अर्थ है धडगुणोंके मध्य बिराजनेवाली शक्ति 
(५९ | १२)। अतः यहद समझना उचित है फि ज्गतके उपकारा ही षाड्गुण्य भगवान्‌ चतुब्यूह 
(री! तो वाघुदेवामिन्न भगवती हैं, जिनमें छद्दों गुण रूप धारण करते हैं । मगवानकी यद्द चतुर्विध आम 
साथ-साथ पूर्णतया रहते हैं और “शक्ति! उनका एक व्यवस्थिति मनके आउम्बनके लिये दै । चतुब्यूह मी 
अंश है | शक्तिगुणका प्राधान्य अनिरुद्धमें दै । सचिदानन्द-लक्षण होता दै ( अदि० सं ५। ४४) । 
रका स्ातन्य-समुद्भकतृत्व ऐश्वर्य है-- “परणेस्तिमितषाड्ुण्यः सदानन्द्महोदधिः (७० तं० 
त्यं नाम यत्तस्य खातन्त्यपरिशदितम ६ | १५) के छो गुण पुरुषोत्तम हैं। छो णो, 
( अहि० सं० २ | ५८) । लक्ष्मीतन्तरमें यही बात इस कायेशीळताके लिये होनेवाला युगपतउन्मेष वासुदेवः 
प्रकार कही गयी है कि विश्वके निर्माणमें किसी अन्य है । यह प्रथम व्यूह दै । शक्तिकोशसे संकषण, प्रयुम्न 
तुकी अनपेक्षा-रूप जो स्वातर्य है, वही ऐश्वर्य है। और अनिरद्ध व्यूह होते हैं (० तं० ६। २। १७) । 
यही पुरुषोत्तम प्रयुम्न हैं (४ । ९ ) । पारमेश्‍वर-संदिताके अनुसार भगवान्‌ ब्र 
 जगत्‌की संततरूपसे सृष्टि करनेमें श्रम न होना “बाडयुण्य महोदधिं वि | वे हो ३ आदि 
मगवान्‌का “बल गुण है ( अहि० सं० २ । ५९) | अनिष्छुकको भी अपव स्ती नि ही महाका 
ज्ञान और बलका उन्मेष 'संकर्षेण' कहलाता है । यह सङ्रह 'नितयोदित-्यू है ७) । बे जग्पति 
'तिलालक' के समान खतः सकल बिश्वका भरण उदय है ( १० का SC 
कता है । इसीका नाम वेदान्तमें 'बळ' कहा गया है (१। ४७ ) परत, शि अ 
` (० तं० ४ । १४) । संकर्षणसे ही निर्घात शब्दके विश्वात्मा भगवान्‌ ' 
समान शास्र प्रकाशित होता है (बंज त० ४ । १५)। दधिः हैं ( अदि० संर ५३। २) ५ पर जो 
| वान्‌ सागर हैं । भगवान्‌ वासुदेवरमे छद गुण पूण मान 
' श्र ही जगतका उपादान भी है । उपादान णः क रहते हैं । चतुध्यूहके अवशिष्ट तीन पमे 
कर द मी स सि दोरो से नती है संस 
भहि० सं. २ | ह ) । ळीत भी. ज्ञान और बड गुण हत 
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न्न नन 


वे भातरि-साधन-हप ऐका तिक मागेको प्रकट शत 
ह । प्रदुम्नमे वीय और ऐवय गुण होते हँ र 
दार वे शाल्रार्थभावसे भगवर्आातिका पथ प्रश १. 
हैं। अनिद शक्ति और तेजेगुण होते हँ, जिन 
ग्रे बे शाखाका पळमगकाति प्रदान करे हैं 
ये तीने प्रकार क्रमशः शाल, शाखाथं और शाख्राथ-साध्य- 
फलके निर्वाहक हैं (अहि० सं) ५ । १७-२४ ) । इस 
चतुन्यूहमे प्रत्येकके तीन-तीन, इस प्रकार द्वादश, ब्यूहान्तर 
हो जाते हैं | फिर विष्णुके संकल्पसे उनचास विभव 
आविभूत होते हैं ( ५ । ४७-६० ) | 
रक्षीतत्रमें भी यह बात किंचिदू मिन प्रकारसे 
स्पष्ट वी गयी है। शास्त्रज्ञानके क्षेत्रम संकर्षण उसके 
प्रकाशक हैं, उसकी क्रिया प्रयुम्नसे होती है और अशेष 
क्रियाफल अनिरुद्धसे होते हैं । अनिरुद्ध सृष्टि, प्रद्युम्न पाल्न 
ओऔरसंक्षण अयन करते हैं । इन तीनों कार्योमि ये देव सदा 
अनुग्रह रखते हैं | यद्यपि इन तीनोमे किसी एक-एक गुणका 
विशेष उनमे होता है, तथापि ये सब सनातन वासुदेवसे 
अन्यून-अनधिक ही रहते हैं | इनकी देह भी पाडगुण्यमय 
सनातन ही है, भूतमय नहीं है | इनमें भेद वास्तविक 
नहीं है, तत्तत्‌ कारी विचारणाके हेतुसे कल्पित किया 
गया दें । ज्ञान, ऐखय, और शक्ति ध्यानकी विश्राम- 
भूमियाँ हैं, परस्पःमिन्न नहीं हैं | सब भावोमे मावानूके 
इस चातुरूयको ऐसा जानना चाहिये कि पहले धस्तु 
है, फिर “भाव' तब “अथ” फ़िर 'क्रिया! | इन सन 
भगवान्‌ अपने-आपको चार रुपम विभक्तक संविद्‌ 
खूपसे आइत किये हुए हैं, अर्थात्‌ बले वामुदेव 
भावके संकपण, अथके प्रद्युम्न, १ 
अधिष्ठाता-खरूप हँ ( छ० तं० ४। १७२७) | 


सगतात्‌, ओर वासुदेव दोनों शब्दोंके पा देकारका 


चतुब्यूहका दी द्योतन करते हैं | अहिदुन्यसं 
है कि भगवत? के चारों अक्षर ल 
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२ भगवत्तत्वविश्ञानं सुक्त सङ्ग ज्ञायते + 


और क्रियाके अनिद्ध है 


देते हें--“चतुभिरक्षरैरेवं चतुर्हि 
(५२ । ७६ ) । इसके 'भ के अर्थ हे छ ५ 
और अवधि | धुवका अथ है जगतका उपादान | क्‌ 
मकारका अर्थ हुआ पर और अक्षर, अर्थात्‌ बहु | 
धा? का अथ है गाम, अर्थात्‌ सत-शाखरूप वाणे, 
ज्ञान करानेवाला या खयं जाननेबाला गोविद | 
गोविन्ददेव ही संकषण हैं | 'व' का अथ है बिक 
आवरण करनेवाला, विश्वकी रचना करनेवाला वरण | | 
यह प्रयुम्न है । तकारका वाच्य है. 'मुग्घरः । सुम बू. 
है जो सृष्टि और लय करता है । अपने नामिन 
बीचमें देव ये दोनों काय धारण करते हैं । अतः पुष' 
अनिरुद्धका नाम है ( अहि० सं० ५२ | ७१-७५)| 
वासुदेवके 'व' का अथ है अमृताधार ाुरे। 
आ! का अर्थ है आदिदेव संकरेण | अतः था! 
अर्थ यह हुआ कि जो सनातन मोक्षाधार भाम | 
बासुदेव हैं, वे ही संकषण हैं । 'सुः का धात 
उत्पन्न करना | अतः यहाँ 'सुः का अथं है 
सनातन जिसने आदिमें भुवन-कर्म बनाये । वह सो 
है । वही पुरुषोत्तम 'प्रयुम्नः कहा गया है । यदि ब 
उदय उद्दाम हो, तो संकषण कहलाता है । संक 
दशाम हरिका सम्पूण उदय होता है, अतः संकाण 
वासुदेवात्मक कहा गया है । संकर्षण ओर प्रन 
तः मिन नहीं हैं, यह सुकारका अर्थ है । ६.५ 
अथ है दत्तावकाश? | अतः यहाँ “देश का अथ 
इए महात्माने अपने नाभि-कमळमें क्षेत्र 
बृद्धिके लिये अवकाश दिया है वह, वही अनिरुद कर्द 
रका अथ है जगदूयोनि 'प्रययुम्न! | प्र 
सकतेणात्मक है, अनिरुद्ध उनसे भिन्न नहीं है. 
अथ है | इस प्रकार इन तीन का 
चढुब्यूहुका उत्तम तादात्म्य व्यक्त होता है । 


जप अधार या है, वह उपसंहार-रूपसे 
वाचक है ( अहि० ७६-७८) | ( क्रमश 


दै. 


* पुराणामे भगवत्तत्व + 
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नारि “+ 


पुराणोंमें भगवत्तत्त 


( लेखक--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना, “प्रवर'एम्‌ > ए० पी-एच० डी० ) 


बैदिक देवता “भग? की विशेषताओंको इश्मिं रखकर 
आगमशाख्रने 'भग' और “भगवान्‌? शब्दोंकी व्याख्या 
की । आगमोंकी यह विचारणा पुराणोंमें मान्य हुई । 
सभी पुराणोंमें ब्रह्म या परमात्माको “भगवान्‌! संज्ञासे 
अमिहित किया गया । श्रीविण्णुपुराणमँ इन शब्दोंकी 
बिस्तृत व्याख्या हुई है और श्रीमद्वागवतमें भगवत्तत्तरका 
एवं देवीमागवतमें भगवतीके खरूपका सुन्दर निदशन 
हुआ है । 

'्रह्म' शब्दका विषय नहीं है, तथापि उपासनाके 
लिये उसका “उपचार” से अर्थात्‌ चर्या-व्यवहारकी 
सुविधाके हेतु “भगवत? शब्दके द्वारा कथन किया जाता 
है (वि० पु० ६ । ५। ७१ ) । अज, अजर, 
अव्यक्त, अव्यय, अचिन्त्य, अनिर्देश्य, अरूप, अपाणि, 
अपाद, विभु, सवगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण, खयं 
अकारण, जिससे समस्त व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ 
है और जिसे प्रबुद्रजन ज्ञान-नेत्रोसे देखते हैं, वह ब्रह्म 
है । वही मुमुक्षुआँका ध्येय परमधाम है और वही वेद- 
बचनोंसे प्रतिपादित विष्णुका सूक्ष्म परमपद है । 
परमात्माका यह खरूप ही "भगवत्‌! शब्दका वाच्य है 
और भगवत्‌ शब्द इस आद्य, अक्षय खरूपका वाचक 
है ( बि० पु० ६। ५ । ६६-६९ ) | 

भगवत्‌-शब्दाथ 

भज्‌ सेत्रायाम्‌? से भग, भगवत्‌, भक्त, भक्ति-जेसे 
शब्दोंकी व्युत्पत्ति हुई है । इन्द्रो भगः? ( ऋगवेद ३ । 
६५ | ५ ) पर सायण-भाष्य है---'भगः खंवैभंजनीयः 
स इन्द्र” । देवीपुराणके पेंताळीसवें अध्यायमें भगवतीका 
ऐसा ही खरूप बताया है--- 


सेवते या सुरैः सैस्ताश्चैव भजते यतः। 
थातुर्भजेति सेवायां भगवत्येव सा सुखतिः ॥ 


इस व्युत्पत्तिके अनुसार भगवत्‌-शब्द्र 'पज्यत्वः की 
सूचना देता है | इसका प्रयोग परमात्माके लिये मुख्य 
रूपसे है, गुरु आदि अन्य पूज्य जनोंके लिये उपचारसे 
अर्थात्‌ गोणरूपसे है । 

इस सामान्य अर्थमें जब प्रतीकात्मकता जुड़ गयी, 
तत्र भगत्रत्‌-ाब्दमें ब्रह्मत्वकी, समस्त विशेषताओंकी 
समाहिति देखी गयी । सिंद्रि-आदिक ऐश्वय-सम्पन्नता 
भगवत-शब्दका वाच्य हो गयी । ब्रह्मवेवतपुराण, प्रकृतिः 
खण्डमें कहा है-- 

सिद्ध-बेश्वयोदिक सवं यस्यामस्ति युगेयुगे । 


सिद्धःयादिके भगो शेयस्तेन भगवती स्सुता ॥ 
(अध्याय ५४ ) 


ऐश्वयोँकी संज्ञा “मग? निर्धारित होनेसे भगवत्‌! की 
व्याख्यामें भग-शब्दको प्रमुखता मिली | श्रीमद्भागवतमें 
भगवान्‌ कहते हैं--में भगवत्तम ( परमेश्वर ) यज्ञखरूप 
हूँ--'यशो5ह॑ भगवत्तमः ( ११ । १९ । ३९ )। 
और आगे उन्होंने स्पष्ट कहा--“भगो म ऐश्वरो भावः 
(११।१९।४०)। 

श्रीविष्णुपुराणमें भगवत्‌-शब्दका अथ एकाक्षरी 
कोषके अनुसारं अर्थात्‌ अक्षरोंकी प्रतीकाथमयताकरे 
आधारपर किया गया है । भगवत्‌ शब्दमें भ! के दो 
अर्थ हैँ- पोषक और सर्वाधार । “म के ये प्रतीकाथ 
“म! अक्षरके अर्थ नक्षत्र या ग्रह! के अनुकूल हैं । 
था? के तीन अर्थ हैं --नेता, गमयिता ओर ख्रष्टा। 
नेताका अर्थ है 'कर्म-फल प्राप्त करानेवाला! । गमयिताका 
अर्थ है 'ठय करानेवाला और खरा 'रचयिता! है । 
एकाक्षरी अथोको 'जाननेवाला' और “गणेश! के पूलभावसे 
इन अर्थोका सम्बन्ध स्पष्ट है । भ ओर गकी संयुतिसे 
मग? शब्द बना है । सम्पूण ऐश्वय, धम, यश, श्री, 
ज्ञान और वैराग्य--इन छहका नाम भग! है-- 
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शानपैराग्ययोइचेव षण्णा (६ | ५ | ७४ १ 


क्ष तथा ग के उपयुक्त पाँच अरयोकि साथ विसग 
(:) के एक अर्थको मिणकर ये उपयुक्त छः उग 
होते हँ । एकाक्षरी कोषके अनुसार विसगकै अथ हर हैं-- 
त्याग, मुक्ति, दीति आदि | इन अपोकि र 
बिसगंका अर्थ हो जाता है 'वेराग्य, अर्थात्‌ संसार- 
भावका त्याग । पेषण ऐश्वर्यका, सर्वाधार धमका, नेता 
यशका, गमयिता ज्ञानका और लटा श्री( आबाशक्ति, 
महामाया) का प्रय्थक है ( ६ | ५ | ७२-७५) । 
भगवान्‌ वासुदेव 

श्रीविष्णुपुरणके अनुसार, मगवत्‌-शब्दकै वकारका 
भय है--वह अखिल भूतात्मा, अव्यय परमात्मा, जिसमें 
सब झरत निवास कते हैं और जो खयं सब स्तोमे 
अधिवास करता है। वः वस्‌ धातुका प्रयमाक्षर है 
ओर वकारका एकाधरी अपं धस! भी है | अतः 
भगवान्‌झब्द समस्त कारणोंके कारण, मिपति- 
संज्ञक, पत्रलरूप श्रीबापुदेवका ही वाचक है, 
अन्य किसीका नहीं (६ । ५ । ७६) | परमातमा 
सब भूर्तोके परम आश्रय है, सब भूते आसा- 
रूपमे विराजमान हैं तथा वे ही विश्वके विधाता (सश) 
और घाता (रक्षक) हैं, अतः बे प्रमु देव 
कहलते हुँ (६।५। ८०-८२ ) | आत्मारुपमें 
सवत्र रहनेसे परमात्मा बासुदेव समस्त तोकी उत्पत्ति 

ओर नाश, आना और जाना तथा विधा और अदि 
विद्या 

सब कुछ जानते हैं, अत: वे “वान! शब्दके 

हैं (६।५। ७८ )। Hb 


सबमें असते हैं 


धाता है ये उनके 'श्री' और वान स्क गुण हैं | 


है | वे जगतके विधाता और 


Mr my 


वे परमात्मा हैं -यदद ह है--ओरवे भु ह 
उनका ऐश्वर्य है । षाडगुण्य-संदर्भमें वासुदेव 
जो व्याख्या श्रीविष्णुपुराणने की है, उसका यही सह 
अथ हो सकता है । 

श्रीमद्वागवतके अनुसार भगवान्‌ वासुदेव सत्न 
सत्तखरूप हैं (६।१२।२१ ) वे सब भूतो 
व्याप्त हैं और हृदय-गुहामें अवस्थित हैं, अन्तर्यामी; 
(२ । ९। २४ ) । पहले एकमात्र भगवान्‌ ही थे। 
वे प्रभु आत्माओंके आत्मा हैं और स्वेच्छासे ही सक 
बिराजते तथा उपलक्षित होते हैं ( ३ । ५। २३)। 
भगवान्‌ ही सब देवताओंके नाम-रूपमें प्रकट होते है 
(६ | १८ । ३३-३४ ) । वास्तवमें तो भगवान्‌ 
निगुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं; तथ 
वे अपनी मायाके गुणोंको स्वीकार करके बाध्य-बाधक 
भाव अर्थात्‌ मरने और मारनेवाले दोनोंके परस्पर-विरोधी 
रूपोंको ग्रहण करते हैं (७। १ । ६ ) । भगार 
ही सब कुळ करते हैं ( ६। १७ । २१)। 


_भगवतूपद शाश्वत, प्रशान्त, प्रतिबोधमात्र, शुद्ध, सम 


अजल्न सुख ओर विशोक है ( २ | ७ | ४७-४८) | 
श्रीमद्रागवतमे मुख्यतः वासुदेवको ही भगवा 
कहा गया है । भागवतमें वासुदेवका अर्थ श्रीविष् 
पुराणसे किचित्‌ मिन्न है | वहाँ कहा गया है कित 
अस्वं विशुद्धं वसुदेवशाब्दितं 
यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 
सर्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो 
. हाधोक्षजे मे नमसा विधीयते ॥ 
का ही नाम युदक हे; क्योंकि उसीमें अतः 
चित्त ` प परमपुरुषका अनुभव होता है । उस उद 
पित्त सित इजधियातीत भगवान्‌ वासुदेवको दी गै 
भगवान्‌ शङ्करकें 
““परस्मे पुरुषाय 
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को ही प्रणामांदि करते हैं ( ४ । ३ । २२-२३ )। 
यहाँ भगवान्‌ वासुदेवकी अन्तर्व्याप्ति या अन्तर्यामिताकै 
साथ उनकी विशुद्ध 'सच्चमयता' को विशेषरूपसे 
रेखाङ्कित किया गया है । 

भगवानके ऐसे वासुदेव-खरूपमें षाड्गुण्यका दशन 
देवयानीको भी मोक्षकालमें हुआ था । उसने प्राथनामें 
सवभूताधिवास भगवान्‌ वासुदेवके खरूपकी तीन 
विशेषताएँ लक्षित कौं--वेधस, शान्त और ब्रृहत्‌ 
(९। १९ । २९ ) । वेधससे धर्म और बल, शान्तसे 
ज्ञान और वैराग्य तथा बृहतसे शक्ति और तेज गुणका 
कथन है । ब्रह्मवेवतपुराणके श्रीकृष्ण-जन्म-खण्डके पचीसवे 
अष्यायमें कहा है--- 
महतां क्लुद्रजन्तूनां सवषां जीविनां सदा। 
स्रष्टा पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ 

अर्यात्‌--'करुणा वरुणालय भगवान्‌ ही बड़े और 
' छोटे समी जीवोंके सदा स्रष्टा, रक्षक और शासक हैं ।! 

इस कथनमें भगवान्‌ बाझुदेवका षाड्गुण्य लक्षित 
होता है । 

भगवान्‌ कृष्ण अपने अंश-भागसे देवकीके गर्भे 
आये ( १० । २ । ९, १० । ८। ५० )। 
भगवदंशका अथ ज्ञान-बछादिक षाडगुण्य है । श्रीकृष्णमें 
षड्गुणकी समग्रता है । कृष्ण भगवान्‌ हैं ( १० । 
८ । २७, ३६) । वे खयं भगवान्‌ हैं, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं ( १०।२३ । ४८ ) । चाणूरसे 
मल्लयुद्ध करते हुए श्रीकृष्णमें मथुराके नागरिकोंको 
षाडगुण्यके दशन हुए । उन्होंने अनुभव किया कि 
इष्णका अनन्यसिद्भ छावण्य-सार-सौन्दय “एकान्तधाम 
यशसः श्रिय ऐश्वरस्य' ( १० । ४४ । १४ ) दै। 
वे मनुष्य-रूपमे छिपे पुराण-पुरुष हैं ( यह उनका ज्ञान-गुण 
है) | वे गौओंका पालन और वेणु-वादन करते हैं ( यह 
उनका धम या वीर्य गुण है ) | उनके पदपक्म शंकर 

रमासे अचित हैं ( यह उनका वैराग्य गुण है ) 
` १० | ४४ । १३) । इसी प्रकार “कृष्णाय 


वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणतफ्लेशनाशाय 

विन्दाय नमो नम” ( १० । ७३। १६) इस 
स्तुतिकी छः संज्ञाएँ- भगवानके षाडगुण्यकी वाचक हैं । 
«° नमो भगवते वासुदेवाय' (9 ८ | ५४)- यह 
भगवद्माप्ति करानेवाला उत्तम मन्त्र है । मगवानके सगुण- 
रूपको इदयकमळकी कर्णिकापर स्थापित करके ( ४ । 


“८ | १५-५० ). या मनमें उनकी मन्दमुसकानमयी 


मञ्जुल्मूति- ४ । ८ । ५१-५२ )का ध्यान करके 
इसे जपनेसे चतुबंगकी सिद्धि होती है ( ४ । ८। 
५९-६१ )। 


षाड्गुण्यका श्रेष्ठत्व यह भी दै कि विश्वात्मा भगवान्‌ 
मक्तोंको अभय प्रदान करते हँ भगवानपि विश्वात्मा 
भक्तानामभयङ्कर” ( १०। २ । १६ ) । भगवान्‌ 
शब्द्‌ एक बीज मन्त्र है ओर कवचःरूपमें जीवके ख 
अर्थात्‌ 'हंकी? रक्षा करता है--'आत्मानं भगवान्‌ 
परः" "पातुः (१० । ६। २५ ) । इस कथनसे स्पष्ट 
है कि जगदात्मा ही भगवान्‌ हैं। श्रीकृष्णको षाड्गुण्य 
आदिका परमाधार जानकर युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
उनकी अग्रपूजा की गयी ( १०।७४ । १८-१९ )। 

पड्गुणकी विविध संज्ञाएँ 

भगोंसे युक्त परमात्मा भगवान्‌ हैं । भग' उनकी 
नित्यसिद्ध स्वरूपमूत छः शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ 
उनके अतिरिक्त अन्य कहीं मी नित्य निवास नहीं करती । 
ये सर्वेश्वर अपने नित्य तेजोमय, आनन्दमय स्वरूपमें ही 
निमग्न रहते है “युक्त भगैः स्वैरितरत्र चाशचवैः ख 
एव धामन्‌ रममाणमीश्वरम' (२। ९ । १६) | 

«मग? शब्दकी पूर्वोक्त व्याख्याके अनुसार भगवतः 
स्वरूपपर विचार करके श्रीविष्णुपुराण-(६ । ५। ७९ ) ने 
भगवान्‌ शब्दका अर्थ यह किया है कि द्वेयगुणों और 
तज्जन्य क्लेशादिकको छोड़कर ज्ञान-शक्तिबल-ऐसय- 
वीर्ष तेज इन षडगुणोंकी सम्पूणता भगवान है 
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य्रका 


३ भगवत्तस्वविज्ञान मु क्तसङ्गस्य जायते गी 


| 


। 
गुण भगवानूमें पथकप्रथक नहीं, एकजुट हेका है 


झानशक्तिवलेःवयोयतेजांस्यरेयतः | । 

भगवच्छन्द्वाच्यानि विना हेयेगुंगादिभिः ॥ ध्‌ 

'अहिदुध्यसंदिता आदि आगमनम मी मावान्‌ 
बाडगुण्यके ये ही नाम हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
श्रीविण्णुपुराणकारकी षाडगुण्यसम्बरी मान्यता (ऐश्वयस्य! 
बाले पूरवेढिखित इललेककी है और यइ दूसरी अवधारणा 


उक्त पुराणमें आगमेंसे गृहीत की गयी है । इससे ` 


पुराणकारका' रुक्ष्य दोनों पुराणोमें एकसूत्रता दिखाना 
है । अब हमें यह देखना होगा कि भा शब्दद्वारा निर्दिष्ट 
घाडगुण्य और भगवात-शब्द-बाच्य इस षाडणुण्यमें क्या 
सम्बन्ध है । 
पडगुणांकी दोनों संहतियोमे ऐं और ज्ञान-गुण 
समान हैं । अहिबुष्यसंहिताके सछोक़को अन्य आगमों 
तथा पुराणोंने ग्रहण करते हुए धरम! के स्थानपर 
वीय! गुण नाम रखा है; क्योंकि दोनोंका अर्थ 
“अबिकारल' है । शेष तीन गुण भी अर्थसाम्यके द्वारा 
परस्पर अभिन्न हैं. । 'जगछकृतिमाव' दोनोमें होनेसे 
श्रीशक्ति है। “र का अथ है 'जात्स करेगे 
श्रम न होना । थश” भी इसी अक, अनवरत क्रिया- 
शीळतासे होता है । सहकारीकी अपेक्षा न होना “तेज 
है, वेराग्य भी अनपेक्षाका ही भाव है । इस प्रकार 
दम कह सकते हैं कि पाढगुण्यकी दोनों संजि 
कोई भिन्नता नहीं है । पहली नामावठि पड़गुणोंकी अपनी 
६ प्रदशिका है, दूसरी नामावलि 
गुर्णोके उन रूपेंकी वाचिका है, निने ये पेश 
१ भेड्रय गुणी- 
द्वारा अधिकृत होकर धारण करते हे | 
श्रीविष्णुपुराणने भगवानमें 
य आगले ह इलेकोंमें और 
गुण न होकर ये छ; गुण पृण 
होते हैं ( ६। ५। ७९ ) र त 
प्रकृति, उसके विकारों और गुण-दोषेसे ह 
(६।५। ८३) | आगे फिर कहा है कि ये छ 


पर्वोक्त षडगुणोकी 
N 
अधिक स्प की है । 


मगवानू सवभूत जीवे 
रहित 


हँ-तिजोवलेश्वयमहाववोधसुवीयंशक्त्यादिगपै, 
कराशिः' (६ | ५। ८५) । इसमें ज्ञाना ण 
'महावबोध? दिया गया है, और वीका विशेष ६ 
छाया है । इससे इन गुणोंका अरूप बहुत कुठ त 
हो जाता है | ये षड्गुण वस्तुतः 'समस्त कय, 
गुणात्मक' ( ६ । ५ । ८४) हैं पसव 
भगवान्‌ व्यष्टिसमडि-स्वरूपतथा व्यक्ताव्यक्त स्वरुप हैं._ 
यह उनका “बळ? गुण है । वे सर्वेश्वर है यह उम्र 
ब्व है। वे बदक ( सतरसाक्षी ) हैं---यह भातात 
“अविकारव' अर्थात्‌ “वीय' है । प्रकृति-विकारों गे 
उनके गुणदोषोंसे रहित, समस्त आवरणोंसे परे भे 
सबब्याप्त होना भी भगवान्‌का वीये गुण है | वे सीए 
हैं, यह उनका ज्ञानगुण है । भगवान्‌ "समस्त 
हैं, इससे उनका शक्तिगुण स्पष्ट है ( ६।५| 
८३-८७ ) । इस पुराणमें अन्यत्र भी खान-खाग 
मगवानूकी भगवत्ताका कथन है । वहाँ माने 
स्वरूप तथा गुणोंके वणन करनेमें पाडगुण्यकी शक 
स्पर दिखायी देती है । 

“भएको ऐश्वय कहनेसे स्पष्ट है कि भागवत 
षाड्गुण्यको भावानका पडैश्चय॑ कइना अधिक उर्क 
समझते हैं | भागवतके अनुसार शौय-(वीय) का अ 
है भावको जीतना--«खभावचिजयं शौर्यमः (२० 
bp | २७ ) । श्रीका अथ है निरपेक्षतादि गुण” 

यगानेक्यायाः ( ११ | १९ । ४० ) 
शान है वन्ध ोक्षको जानना---'पण्डितों बन्धमोक्षं | 
छ । १९४१) | बुद्धिका गुणो अता | 

। ही (शता! है--“गुणेष्वसक्तधीरीशः ( ११। 
१९ | १४ ) | षडगुणकी यह व्याख्या पुरुष, विश 

संदभमे है | 

९ 
ह रामय, यश, नको | 
पण हें | भगवान्‌ वासुदेव 
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$९ पुराणामै भगवत्तत्त्व >: 


१२५ 


Ronn 


ज्ञ हैं | उनमें परम भक्ति-भाव रखकर मनुष्य बन्धन- 
मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ आत्मारूपमें-सब भुतांमे 
एवं सम्पूर्ण भूत भगवानमें स्थित हैं (३ । २४ | ३२, 
४७-४६ ) । कपिल भगवान्‌ कइते हैं--'मैं साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हूँ, प्रकृति और पुरुषका भी प्रमु हूँ तथा समस्त 
प्रागियोंकी आत्मा हूँ । मेरे भयसे वायु चलती है, सूय 
तपता है, इन्द्र वर्षा करता है, आग जळती है और मृत्यु 
अपना कार्य करती है तथा योगिजन ज्ञानवैराग्यमयी भक्तिसे 
मेरे पाद-मूळका निर्भयतापूवक आश्रय लेते हैं । तीव्र भक्ति- 
योगसे मुझमें चित्त लग जाना ही मनुप्पकी सबसे महती 
कल्याणोपलब्धि है । (३ । २५ | ४१-४४ ) | 
भगवान्‌की शक्तियाँ अनन्त हैं, जिन्हें देवता-रूप 
कहा जाता है | उन सब देवताओंका एकत्रीभाव 
भगवान्‌ हैं। वे स्वयं कहते हैं----“सर्वदेवमयो5हम? 
(१० । ८६ | ५४ ) । उन अनन्त शक्तियोंमें बारह 
शक्तियाँ प्रमुख हैं ( १० । ३९ | ५५) । उनमें 
भी छः पडैश्वयरूप शक्तियाँ हैं । लक्ष्मी, पुष्टि 
सरखती, कान्ति, कीर्ति और तुरि क्रमशः ऐश्वर्य, वीय, 
बल, ज्ञान, श्री, यश ओर वेराग्यरूपी हैं। अन्य 
शक्तियोमें इला’ संघिनीरूपा पृथ्वी-शक्ति है, “उर्जा? 
लीलाशक्ति है, 'विद्या-अविद्याः जीवोंके मोक्ष और 
बन्धनमे कारण-रूपा बहिरंग-शक्तियाँ हैं । हादिनीशक्ति 
आनन्दमयी है, मायाशक्ति संवित्‌ अन्तरङ्गाशक्ति है । 


४] भागवतमे ही अन्यत्र भगवानूके छः गुणोंके नाम 
है कृपा, विभूति, तेज, महिमा, वीय और प्रसुता 
(६॥ १९। ५) | ये क्रमशः यश, ऐश्वर्य, तेज 
( बराम्य ), ज्ञान, वीय ( धर्म ) और श्रीके ही नामान्तर 
रै । अन्य प्रसङ्गोमे भगवानको एक स्थानपर श्रीपतिं 
पति, यज्ञपति, लोकपति, धरापति और सतांपति कहा 
य है (२। ४। २० )। ये क्रमशः श्री, ज्ञान, 

2 १ यश, और वेराग्य गुण हँ । अन्य स्थानों- 


पर उन्हें आत्माओंका आत्मा, भूत-अधश्वर, त्रयीमय 
धममय, तपोमय और अतक्येलिङ्ग कहा हैं ( २। ४। 
१९ )। ये क्रमशः श्री, ऐश्वय, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और 
यशके विस्तार हैं | भागवतमें अन्य अनेक स्थानोंपर 
(यथा १० । १६ । ३९-५०, १४। २४। २। 
१० | २७। १०-११ आदि स्थलोपर ) तथा विशेषतः 
शुकस्तुति (२ । ४ | १२-२४ ) तथा गजेन्द-स्तुति- 
( ८ । ३। २-३२ )में भगवानके पाडगुण्यका निदशन 
हुआ है । भगयानके विशेषणोंमें भगवत्तत्त्व निर्दिष्ट हैं । 

देवीभागवत-( १ । ६ )में भावतीके कीर्ति, धृति, 
कान्ति, 'मति, रति और श्रद्धासंज़्क छः खरूप बताये 
हैं | ये भी षड्गुण ही हैं । इन्हें क्रमशः यश, वीये 
( धर्म ), तेज ( वैराग्य ), ज्ञान, श्री और ऐश्वर्य कह 
सकते हैं । 

भगवान्‌ निगुण और निरपेक्ष हैं। फिर भी वे 
सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीतिं, दम आदि सत्र गुणोंके 
अधिष्ठान हैं ( १० । १४ । ३९ ) । षड्गुण, साम्य, 
असंग आदि सारे गुण उन्हींमें प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि वे 
सबके हितैपी सुहृद्‌, प्रियतम और आत्मा हैं । वस्तुतः 
उन गुणोंको गुण कइना भी सही नहीं है; क्योंकि वे 
नित्य हैं, सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं । प्राकृत गुण 
आच्छादक और बन्धक होते हैं (१० । १० | ३२- 
३३, १० । १६ । 9६) । किंतु भगवहुण मोक्ष- 
कारक हैं । 

विश्ववास भगवान्‌ 

श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ वासुदेव विश्ववास हैं । यह 
अखिल विश्व भगवद्रूप है ( १० । १४ । ०६: 
५७) | जो कुछ भी दिखायी दे रा है. और नहीं भी 
दिखायी दे रहा है, वह सब भगवानका शरीर दै 
( ११ । २ । ४१) । जो कुछ भी है सब वासुदेव 
भगवान्‌ हैं, जो भक्तपर अनुग्रह. करनेके लिये नामरूप 
धारण करते हैं-- 
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मया रि मल क जगती उप की स्वीकारकर जगतूकी उत्पत्ति, सिति 
दद यो यथा झुस्ते कते च ॥ ल्यके देतुभूत ब्रह्मा-विष्णु-महेशाके रूपसे तीन शा 
योउजुप्रहाथ भजतां पादमूल- विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि गा 
मनामरूपो त । प्रशाखाओंके रूपमें फेल्कर बहुत विस्तृत हो गये है 

परमं प्रसीदतु ॥ भगवान्‌ परम पुरुष हें । वे भूमा ( सर्य | 
(६ | ४ | ३० ३३) विश्व ( सर्वस्वरूप ), विश्व-गुरु, परदेवता ( परमाराण) 

समस्त जगते साक्षात्‌ कारण खरूप रता हौ और हंस ( झुद्रस्वरूप ) हैं । वे नारायण ऋषि शे 
पुरुष हैं | उनके भी नियामक भगवान्‌ हैं । इस जगतः नरोत्तम ( नर ) हैं | वे निगमेश्वर (वेदमागके प्रवत) 
आधार, निर्माता और निर्माण-सामप्री भी 2० हँ । हू और समस्त लौकिक-बैंदिक वाणियाँ उनके अपी | 
वे जगतके खामी हैं, ओर उन्हींकी क्रीड़ाके लिये ( १२ | ८। ४७) । भगवानूने अपने स्वरूपे है 


कप त क 2 प्रकृति आदि नौ शक्तियोंका संकल्प करके इस चार क्‍ 
है । प्र्नतिरूपसे भोग्य और पुरुपरूपसे भोक्ता त्यां जगतकी सृष्टि की है और वे इसके अधिष्ठान-रूपसे शि 
दोनोंसे परे, दोनेंके नियामक भगवान्‌ ही हैं ( १० ] हैं। उनका परम पद केवल अनुभूति-स्वरूप है |१ 
८५ । ४) । भगानसे भिल सदसदात्मक दी देवताओंके आराध्य देव सनातन भगवान्‌ हैं ( (१ 
कुछ नहीं है- “नान्यदू भगवता किञ्चिद्‌ भव्यं (२। ५७) | भगवान्‌ वासुदेव सर्वसाक्षी हैं ( १२। 
सद्सदात्मकम्‌ः (२ | ६। ३२ )। ३०। २०) । वे अनुग्रह करके भक्तको आग 
भगवान्‌ विसा हैं उनके अंश-( पुरुष)के अंश- पका बोध करा देते हैं (२ । २ । ३१-१ 
( प्रकृति, माया )के अंश-( गुर्णो)के भाग (लेशमात्र) (। २। ११-१२, २। ४। २१-२४ ) | 
स्वर 'बोत्पसिल्योदया; ( १०। ८१। (५। २६ । ३९) । उन भगवान्‌ वसुदे 
३१ ) । भगवानके स्तरूप-वणनम ब्रह्माजी उन्हे 'भुवन- ध्यान करे “तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय 


वृक्ष कहते इए नमस्कार करते हैं-“तस्मै वीत 
भगवते भुवनदुमाय' (३।९ । १६) नमो (२।५। १२) क्योंकि पेवित्रकीतिं भगवान्‌ वु 


विश्‍व-दृक्षरूपमें स्वयं ही विराजमान र । भगवान्‌ गुर्णोकी चर्चा मोक्षाकाह्ली पुरुषकी बुद्धिको 
। बै दी अपनी से हटाकर भागान्मे ऊगा देती है (५। १२। (१) 
Te 


बुद्धया सक्ष्मदर्शिमि २) 
यह सव आत्मरूप परमपुरुष सम सृष्ष्मया : ॥ ( कठो० १।२ै ।१ 
शत नहीं होता । यह तो सूक्ष्म तत्तोंको द उप रहता हुआ भी मायाके परदेम छिपा रहनेके कारण 
अति सूक्ष्म बुद्धिसे ही देखा जाता है |? 
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# औमझ्भागवतके 'इष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ पर तास्विक विमशै + १२७ 
TTT 5८ RRR 
श्रीमद्भागवतके ‘कृष्णस्तु भगवान्‌ खयग पर तात्विक विमर्श 
( लेखक--मद्दाकवि ्रीवनमालिदास जा्रीजी महाराज ) 

श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्धके तृतीय अध्यायमें सभी नित्यचाम-गोलोक, मथुरा, द्वारकारूप तीनों छोकोंके 
अवतारोंका सूत्ररूपसे वर्णन किया गया है। पश्चात्‌ और ब्रह, विष्णु, महेश इन तीनोंके अधीर हैं | अतः 
श्रीकृष्णको ही परिपूणतम एवं सर्वाबतारी अर्थात्‌ सभी जब उनके समान ही कोई नहीं है तब उनसे बढ़कर 
अवताएंका मूलतत्त्व बताते हुए अद्ठाईसवें स्ठोकमें यह भी कोई कैसे हो सकता है । वे अपने खतःसिद्ध 
वाक्य आया है. कि “एते चांशकलाः पुंसः कष्णस्तु ऐश्रयसे, किंवा खरूपभूत परमानन्द शक्तिके प्रभावसे ही 
भगवान्‌ खयम्‌! ( श्रीमद्धा० १ । ३ । २२ ) अर्थात्‌ ये सबंदा पूर्णकाम हैं और चिरकाळजीवी ब्रह्मा आदि असंख्य 
सब अवतार तो भगवानके अंशावतार अथवा कलावतार लोकपाळाण अनेक प्रकारकी मेटे देकर अपने-अपने 
हैं, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो खयं भगवान्‌ (अवतारी) मुकुटोंके अग्रभागसे उनके चरण रखनेकी चौकीको 
ही हैं । श्रीकृष्ण ही सब अवतारोंके मल्तत्त्व हे | प्रणाम किया करते हैं । 


श्रीव्यास आदि मुनियोंने अंशांश, अंश, आवेश, इस रलोककी विशिष्ट व्याख्या करते हुए श्रीरूप- 

कला, पूणे और॒परिपूणतम--ये छः प्रकारके अवतार गोख्वामीजीने अपने “ल्घुभागवतामृत'में एक पौराणिकी 

बताये हैं । इनमेंसे छठा-परिपूणतम अवतार तो साक्षात ळ्या दिखाकर यह कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | मरीचि आदि 'अंशांशावतार', 

न ७ अचिन्यशक्तिमें अनेक प्रकारके अनन्त ब्रह्माण्ड विचित्र- 

ब्रह्मा आदि ”, परशुराम आदि 'आवेशावतार रूपसे विराजमान हैं । इस अ्माण्डका परिमाण तो केवळ 


और कपिल एवं कूर्म आदि 'कलावतार' कढ्दे गये 
® पचास करोड़ योजन ही बताया है, किंतु श्रीकृष्णकी 
हैं । नृसिंह, राम, खेतद्दीपाधिपति हरि, बैकुण्ठ, यज्ञ विचित्रताके कारण कितने ही ब्रह्माण्ड सौ करोड़ 


और नर-नारायण पूर्णावतार हैं, अर्थात्‌ सर्वावतारी हैं । तै 

असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति वे प्रभु॒श्रीगोलोकधाममें योजनके हैं, कितने ही अरब-बरब योजनके तथा कितने 

बिराजते हैं जिनके अपने तेजमें सभी अबतारोंके तेज दी सौसो पराद्धे परिमाणे np बिसतारवाले हैं। यह 

विलीन हो जाते हैं | भगवानके उस अवतारको श्रेष्ठ ग्राण्ड तो केवळ चौदह मुवर्नोवाला है, किंतु अन्य 

विद्वान्‌ पुरुष साक्षात्‌ “परिपूर्णतमः बताते हैं । ब्रह्माण्डोमें तो किसीमें बीस भुवन हैं ओर किसीमें पचास, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खयं भगवत्ताको ज्ञानी म्मे किसीमें सत्तर, किसीम सी, किसीमें हजार, किसीमें दस 

श्रेष्ठ ्डद्धवजी ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ भक्तवर्य ्रीविदुरके प्रति हजार तया किंसीमें जख मुवन भी हैं | उन समी 


इस प्रकार बताते हैं ब्रह्माण्डोंमें .बह्मादि लोकपाळाण भी अनेक प्रकारसे 
 खयं त्वसाम्यातिशयस्त्यधीशः विराजमान हैं । किसी-किसी ब्रह्माण्डमें इन्द्र आदि 
खाराज्यलक्ष्स्याप्समस्तकामः । ` छोकपाळ शतमहाकल्पजीवी हैं और ब्रह्मादि ढोकपाङगण 

बलि दरद्धिश्चिरलोकपालेः पराई महाकल्पजीवी हैं । इस प्रकार वे ब्रह्मा, इन्द्र आदि 
किरीटकोव्गेडितपादपीठः ॥ ओकपाठगण ही 'चित्रढोकपाछ! कहे जाते हैं । उनके 


( श्रीमद्धा० ३। २। २१) 


देखो बिदुरजी । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों कोटिकोटि सुटके द्वारा श्रीकृष्णके पादपीठकी स्तुति 
अयवा बैकुण्ठकोकके ऊपर विराजमान अपने ययावसर इआ करती दै । 
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इस प्रकार 3 कि ए समय भगवान्‌ + न्द्का हु ह. गोविन्द्के द 
उसका br ivr समय द्वारपालने उन श्रीगोवि भजन करता हूँ, जिन गोबिन 
“श्रीकृष्ण द्वारकापुरीम विराज > ओचरणारबिन्दों जे. 
आकर निवेदन किया कि प्रभो ! ड = अवलम्बन करके, जिनके ( महाविष्णुके ) रोमकूप 
र ९ षा ह्या रपर < एड oN वित बने ९ रू 
के दशनकी य ल आये है'--भगवानूके विद्यमान अनन्त ब्रह्माण्डाधिपत जित भने रहते हैँ, 
च 200 ते कस रपर जाकर ब्रहम वे महाविष्णु भी जिन गोविन्द के यन जात ह| 
वचनको सुनते ही द्वारपाल कर सिप कला नियमेन | 

जीप पूछकर क कि 'प्रभो ! सनकादिकाकिं पिता चार रामादिमूतिपु कळा नपम टि 


नानावतारमकरोद्‌ भुवनेपु किन्तु। 
मुखबाले ब्रा हैं / छे आओ'--श्रीकृष्णका यह १५" कृष्ण; खयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 


सुनकर द्वारपाल ब्रह्माको समामे ले आया । ब्रह्मार्क गोविन्दमादिपुरषुं तमहं भजामि॥ 
दण्ठवत.्रणाम कर लेनेपर श्रीकृष्णने पूछा कि प्रहत! भै आदिपुरुष उन गोबिन्दका भजन करता हूँ 
आप आज किस कारणसे आये हैं? ब्रह्मा बोले-- जो श्रीकृण्ण-नामक परमपुरु, अपनी काओंके नियमसे 
भ्रमो ! आनेका कारण तो पीछे निवेदन करूँगा, परंतु अर्थात्‌ शक्तियोंके परिमित प्रकाशके द्वारा श्रीराम आदि. 
नाथ ! आपने अभी जो प्रलन किया कि 'कोनसे ब्रह्म मर्तियोमि थित होकर, भुवनोंमें अनेक अवतार दारण 
आये हं वस पहले इसी रहस्यको जानना चाहता हैँ। करते रहते हैं; और बैषखत मनवन्तरके इस अटा 
कारण यह कि मेरे अतिरिक्त कोई तरह ही नहीं हैं द्वापरके अन्तमें तो खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पि 
नन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुछ मुस्कराकर सभी तमरूपसे प्रकट हुए हैं”, प्रमाण यथा-- 

चिरलोकपाठोंका स्मरण किया | तत्काळ कोटिकोटि मत्स्याश्वकच्छपनूसिंहवराहहंस- 


बरह्माण्डोसे छोकपाछगण तोत्रवेगसे द्वारकामे आने छो । . राजन्यविप्रवियुधेपु कृताचतारः। 
उनमें आठ मुख्वाले, सोलह मुख्वाले, बत्तीस मुखवाळे, त्ये पासि हका च न यथाधुनेश ह” 


प / दे ( श्रीमद्भा० १० । २। ४०) 
हा भी थे) आर वीस, पचास) सो, हजार मुखवाले तथा भगवान्‌ शंकरके अवतार श्रीशंकराचार्यजीने भगवार 
डाल मुजाबाले, ठाख जाल शिरोबाले शंकर भी थे तया कणा खयं भगवत्ता अपनी निराळी परिपाटीसे इस 
लाख एवं दस लाखतकके नेत्रोंवाले इन्द्रगण थे । सभी प्रकार प्रतिपादित की है 
अनेक आकारवाठे एवं सभी अनेक प्रकारके आभूषण धारण है यद्भुतान 
क ES , ब्रह्माण्डानि वहूनि पङ्कजभवानप्रत्यण्डमः 

६ परकमाङगण) खयं भगवान्‌ गोपान्‌ घत्सयुतानदर्शयदज विष्णूनशेषांश्च यः! 
अकषण्णके पादपीठमे प्रणत हो गये। उन सत्रको देखकर रमभुयेच्चरेणोदक खशिरसा धत्ते स मूत्तित्रयात 
चार मुखवाले ब्रा विस्मित होकर उमत्त हो गये।  छृष्णोचे पृथगस्ति को ५प्यविक्तःसञ्चिन्मयोनीर्लिमा। : 


ब्रह्मसंहितामें श्रीकूण्णकी खयं भगवत्ता इस प्रकार ( प्रबोधसुधाकर- २४ 
दिखायी है--- जिन श्रीक्ृष्णने ब्रह्ममोहन-लीलामें ब्रह्माको 
यस्यकनिःश्वसितकालमथाव लरूय ब्रह्माण्डोका दशन कराया एवं प्रत्येक त्रह्माण्डमे अतर 


ढु जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। अशत ब्रहाओका दशन कराया तथा सभी वता 
प्णुमहान्‌ स इह यम्य कलाविशेषो उफ नाडाको भी विष्णुरूपसे अदशित 5 
गोविन्द्मादि दे पुरुष त > भर ० जिनके क्रो 

द्मादिपु मह्‌ भज्ञामि॥ और शंकर भी जिनके चरणोदकरूप गङ्गाजछ 
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कै ओमद्भागवतके 'क्ृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌' पर तात्त्विक विमर्श 
क़ रि प तारिक दि के. 


हिर सादर धारण करते हैं, किंतु सचिदानन्दमयी 
्ाम्ु्दरताकी आँकीवाले वे ही अनिवचनीय खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप तीनों पूर्तियोसे 
पक्‌ ही निर्विकाररूपसे विराजमान हैं । तात्पय, श्रीकृष्ण 
दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं करते हैं | 'अनन्यापेक्षि यद्‌- 
रुप खयंरूपः स उच्यते? क्योंकि जिसका रूप दूसरेकी 
अपेक्षा नहीं करता, वही खयं भगवान्‌ कहलाता है | 
श्रीकृष्णकी परावस्थाका प्रदशन करते हुए श्रीकृष्ण- 
कर्णमृतकार श्रीबिल्वमङ्गलजीने भी कहा है कि-- 
सत्त्ववतारा बहवः पुष्करनाभस्य सर्वतोभद्राः । 
कृष्णादन्यः को वा लताखपि प्रेमदो भवति ॥ 
` "पद्मनाभ भगवानूके सबंतोभावसे मङ्गखमय बहुत-से 
अवतार हैं तो उन्हें रहने दो । परंतु श्रीकृष्णसे भिन्न 
ऐसा कौन-सा अवतार हुआ है कि जो ल्ताओंको भी 
प्रेमका प्रदान करनेवाला है १? यद्यपि--'अपि आवा 
रोदित्यपि दलति चञ्जस्य हृदयम? उत्तररामचरितकी 
रप उफिके अनुसार; सीता-विरह्वाकुछ श्रीरामजीकी दशाको 
देखकर पत्यर भी रोते थे एवं बत्रका हृदय भी पिघल 
जाता था, तथापि वह तो उनके वियोगकी दझामें हुआ 
पा । किंतु श्रीकृष्णकी तो यह विशेषता थी कि उनके 
में भी गोपगण, पक्षिगण एवं मृगगण भी रोमाञ्चित 
ते रहते थे; यथा- - 
ब तैलोफ्यसोभगमिद्‌ च निरीक्ष्य रूप 


यद्द्विजद्ुमसृगाः पुछकान्यविञ्चन्‌ । 


( भीमद्धा० १०। २९ | ४० ) 
'पणतभारविटपा मधुधाराः 
: स्‌ ।' 


उल 
तिनि ( श्ीमञ्गा० १० | ३५ | ९ ) 
गतर -१ट्सन्दभरूप मन्दराचळके द्वारा 
प क्षीरसागरका मन्थन करके, श्रीकृष्णचन्द्र 
के चन्द्रमाको हस्तामळकवत्‌ दिखाकर प्रेमी 
आदि (जे श्रीजीवगोखामीजीने . तत्वसंदम'के 
च सार ख वचो दि वाग्मिता"के अनुसार 


१२९ 

TS 
साररूपसे श्रीकृष्णकी खयं भगवत्ता प्रदर्शित करते हुए 
रस प्रकार प्राथना की है कि. 


यस्य॒ ब्रह्मेति संज्ञां क्कचिदपि 


यो क रतन याति चिन्मात्रसत्ता- 
क , वद्यन्नेव . मायां 
एक यस्येव रूपं विलसति परमे 
व्योम्नि 
स॒श्रीकृष्णो विधत्तां खयमिह 
भगवान्‌ प्रेम तत्पादभाजाम्‌॥ 
'परत्परतत्त्ववरूप जिन श्रीकृष्णकी चित्सरूपा 
सत्ता अर्थात्‌ श्रीअङ्गकी कान्ति ही 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
भ्रह्म' इत्यादि वेद-विभागमें निर्विशेष ब्रह्मका नाम धारण 
कर लेती है, एवं कारणाणवशायी सहल्तशीर्षापुरुष, जो कि 
अपने अंराखरूप मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा मायाको 
वरमें करके लीछावतारोंको प्रकट करते रहते हैं, वे 
पुरुष भी जिन श्रीकृष्णके अंश कहे जाते हैं, एवं जिनका 
नारायण-नामक एक ( मुख्य ) रूप, प्रकृतिके पार वैकुण्ठमें 
विराजमान है, वे ही खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस संसारमे 
अपने चरण-कमछ-सेत्री भक्तोको अपना प्रेम सदैव अपण 
करते रहें ।' 
श्रीकृष्णका साक्षात्कार करनेवाले श्रीमधुसूदन 
सरखतीजीने तो पूछनेवाले अपने अन्तरङ्ग भक्तोसे स्पष्ट कह 
दिया था कि--'कष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णसे परे और कुछ भी तत्त्व है, इसे में 
नहीं जानता; और कहा कि-- 
ग्रमाणतोऽपि निर्णीतं छष्णमाहात्म्यमद्भतम्‌। 
न शक्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढा निरयं गताः ॥ 
“देखो भाइयो | मैंने तो श्रीकृष्णका अद्भुत माहात्म्य 
प्रमाणोंके द्वारा निर्णीत कर दिया है | किंतु इतनेपर भी 
जो पढ उसको नहीं सह सकते हैं, वे तो निकटवर्ती 
भविष्यमें नरकमें ही जानेवाले हैं ।' (अगले अङ्कमे समाप्य) 


पुमांश्च । 


नारायणाख्य 


90a 
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श्रीमद्वागवत टु हे 
ताखिक विचारका निसृत्रा्थभूत परम मधुर व्याख्यान ३ 
जस बाउक्रमसे पाञ्चरत्राद आगमें एवं तत्तत्काठीन 
नोक द्रात मी अनुक्त होते गये है इसमे परिगृहीत 
ब्रह्ममत्रकी सी संप्रहवृत्ति, समन्वयवादिता तथा रेली 
यदि एक ओर इसे वेदान्तराद्वान्तका मथिताथ सिद्ध 
बरती है, तो दूसरी ओर इसमें प्रवाहित भगवान्‌ कृष्णकी 
उब्तिढीछाओंसे समुद्रत भक्तिरुपा अन्तःसलिठा अपने 
विविध प्रस्तार एबं भावमावित तरज्ोल्लासके द्वारा इसे 
परमरसरूप काव्यके रूपें भी प्रस्तुत करती है । मागवत 
): ` तखसार ओर रससागर दोनों है। 

वस्तुत; श्रीमद्भागवत सारसंग्रह भी है और परमतत्त्वकी 
` मघुमयी ध्याज्या मी | निगमकल्पतरुकी विविध शाखा- 
प्रशाखाओमे विभक्त तत्तमाधुरीके सुरमित सुमन '्रह्मसुत्र!- 
का यह अल्प परिणत फळ है, जिसका कोई भी अंश 
' रसबिहीन न होनेसे त्याज्य नहीं कहा जा सकता | 
इसीलिये भगवान्‌ व्यास भावुक भक्तोको, आमुक्ति 

। इसके अमृत पानकी सलाह देते हैं ।' 
| इतरपुराणों एवं आचायोकि अनुसार वेदसार गायत्रीका 
। उपब्गृहण ही भागवत! का समत्र क्षण है, जिसमें 
८. वेदिवसहिताभागके बहुचचित विषय वृत्रासुरके वध तथा 
क - तज्जन्य भ्रमत्रिस्तारका भी निरुपण हुआ 5 पग. 


|| यन्नाधिकृत्य गायत्रा वष्येते धर्मविस्तर 
री धिक वनानीव चण्यत्‌ १।' 
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इस पुराणोक्तिकी सङ्गति भी प्रायः सभी प्रत्न-अर्वाचीर 
टीकाकारोंने तत्तत्‌ टीकाओंमें सुस्पष्टतया प्रदर्शित दौ 
है, जिसे विशदरूपमें वहीं देखा जा सकता है। | 
दृष्टिसे अवलोकन करनेपर भी हमें इन कथनोंकी सत्या 
निर्भान्तरूपसे ज्ञात हो जाती है; क्योंकि मागता 
अपने प्रथम एलोकमे ही ब्रह्मसूत्रके “जन्माद्यस्य यतः 
(१।१।२) सूत्रसे निरूपण करते हुए गायत्री 
धीमहि? पदकी उपसंहृति द्वारा परमसत्यका अनुष्या 
करते दीख पड़ते हैं । फिर उनके ग्रन्थकी पूणता भै 
इसी सत्यनुध्यानक्रे साथ ही होती है; यथा-- 
'्तच्छुद्धं विमलं विशोकमरझतं सत्यं परं धीमहि। 
( श्रीमद्धा० १२ । १३। १९) 
` अर्थात्‌ 'उस शुद्ध, मल्रहित, विगतशोक, अम्रुत 
परमसत्यका हम ध्यान करते हैं ।? 
इस प्रतिपादनसे हमारा तात्पये यही है कि श्रीमङ्ाव 
साधारण ग्रन्थ नहीं, अपितु वेदान्त-सिद्वान्तांको “शारीर 
सूत्र'के रूपमें संग्रथित करनेवाले एवं बिविनिषेधमृळ 
त्रयीवमका, महाभारत और पुराणवाङमयके 
व्याख्यान करनेवाले, त्रिकालदर्शीं महर्षि वेदव्यातती 
ऋतम्भरा प्रज्ञासे समुद्धत समाधिभाषाका आश्य है 
अतएव इसमें प्रतिपादित भगवत्तत्व और श्रीकृष्णकयावे( 
पयवसायी ज्ञानका ही अपर अभिधान है, जिसका स 
दमान आषपद्धतिद्वारा ही सम्भव है । अस्तु ! 


पत तदूभागबतमिष्यते ॥ यद्यपि यह सत्य है कि महर्षि र 
रागत विषयों 'गायबी क्य ^) श्रीमङ्षागतके मङ्गछाचरणातमक प्रथम इलोकमें पा डु 
नि ` अनुष्यान करते हुए किसी भी भगवत्खरूप या 
क नझसूजागाम्‌ ( गरुडपुराण ) Tee पे ट्या 
२-नगमकल्सतरोगंलितं फलं गुक्रमुखादमृतद्रवस | 

0 त्र हि बुका' |] | 

उप । पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि | १) 

३-(सदानिरस्तकुहक॑ सत्यं पर धीमहि ॥ ० ` ( श्नीमद्वागवत १ |! | 

७ | । १। १) | 


4 


BOS 


ttn SITS FUN 


गवान्‌ श्रीकृष्ण 


भ 
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आ क नाम ग्रहण नहीं करते, फिर भी सम्पूण 
श्रीमद्वागवत महापुराण श्रीकृष्णकथाका ही दाशनिक 
उपतिवन्धन है--“यह सुतरां (सूक्ष्मरूपसे द्वितीय इलोकें 
ही ) परिलक्षित हो जाता है; जैसे-- 
धर्मः प्रोज्झितकेतवो५च्र परमो निसेत्सराणा सतां 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ 


श्रीमद्भागवते महासुनिकृते कि वा परैरीश्वरः 
सद्यो हयवरुद्धथतेऽत्रक्तिभिः शुञचू षुभिस्तत्क्षणात्‌॥* 


श्रीमद्भागगतमें जिस धर्मका प्रतिपादन हुआ 
है, वह छल या दम्भसे विहीन ( अर्थात्‌ 
भगवड्रभक्तिरूपे धम ) है, यह परमधम, मात्सर्यविहीन 
सजनोंक्रे आचरणका विषय है | ( वे सजन भक्त ही 
हो सकते हैं । ) इस प्रन्थका प्रतिपाद्य- वास्तविक 
तत्व, ( अर्थात्‌ त्रिकाळाबावित सत्य ब्रह्म ) है । किंतु 
वह ( वस्तुरूप ब्रह्म ) मात्र निर्गुण निळेपरूपसे ही यहाँ 
विवक्षित नहीं, अपितु ( खकृत प्रपञ्चमें आत्ममायासे 
गुणवत्ताको खीकार करते हुए ) निखिल कल्याणधाम 
बनकर ( खाश्रित अंशरूप जीवोंके ) आधिभौतिक, 
आषिदेविक तथा आध्यात्मिक तापत्रयके उपशामक 
खुपसे ही वर्णित हुआ है । और, वह केवल 
र्म ही नहीं ईश्वर भी है ( अर्थात्‌ यहाँ उसके 
 मायारहित तथा मायोपहित इन दोनों रूपोंका प्रतिपादन 
षट है ) जो कि पुण्यात्मा श्रोताओंके द्वारा श्रवण- 
चिनका विषय होनेपर अविळम्ब---ततक्षण ही उनके 
माषमय हृदयमें बन्दी बन जाता है ।” 


४-भीमद्भागवत १ | ह रोममा क ८ 
“-इतर घर्मोके व्यवहारमें यक्तिचित्‌ दम्भ दृष्ट हो सकता है; किंतु भगवद्भक्ति या प्रपत्ति ही एक ऐसा धर्म है, जहाँ 
लिये अवकाश ही नहीं रहता; क्योंकि भक्ति देवी तो “तृणादपि सुनीचेन की भावनासे भावित 


आविभूंत होती हैं | इसील्यि ीगीतामे भगवानले उत्तरधर्मोका व्यावर्तन करके प्रपत्तिधमंको ही 


। 
भुतः दम्भके 
दये ही 


निश्रयेन सुव्यक्त हो जातो" हे- (- और, इन्ही 
तत्वासि विशिष्ट भगवत्तत्व साकार अवतार तत्तमें 
विराजता है | ) 

र श्रीमद्वागवतके श्रीकृष्ण उसी परमतत्त्वके अपर पर्याय 
हैं, जिसके विषयमें भागवतकार अमिधानके आग्रही 
नहीं हैं । आप अपनी रुचिके अनुसार उन्हें अदवयज्ञान 
कहिये, ब्रह्म कहिये, परमात्मा या ईश्वर कहिये अथवा 
भगवान्‌ शब्दसे अभिहित कीजिये, बात एक ही है । 
अन्तर शब्द्मि है, तत्तमें नहीं--- | 

वद्न्ति तत्तत्त्वविद्स्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्धयम्‌ । 


ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
( श्रीमद्भा० १। २। ११) 


फिर भी भागवतको अपनी भाषा मुख्यतया इस 
तत्त्वको भगवत्पदवाच्य रूपसे ही खीकार करती है । 
श्रीशुकदेवजी “भगवानको अधिक समीपसे देखते हैं; 
इसीलिये कहा है कि-- 
यद्ङघ्ः्यभिभ्यानसमाधिधीतया 
धियानुपश्यन्ति दि तत्त्वमात्मन: । 
वदन्ति चैतत्‌ कवयो यथारुचं 


स मे मुकुन्दो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥ 
(२।४। २१) 


भ्ठ ९ धर्मान्‌ 
ठहराया है--..सर्व धमोंन्‌ पांरेत्यज्यः ` ** * `° ` = ° ( गीता १८ | ६६ ) | 


ज इतर धमो 
तो यदि हैं तो 


९ ६, 4 4. 
~ कै hf 
क डी 


६-भक्ति स्वभावतः अनुरागमयी मनोब्रत्ति होनेके कारण अहंतासे ऊपर ममताकी भूमिमै अधिष्ठित होती है; 
अहंताका सदःथा अभाव नहीं होता | इसील्यि सच्चे भगवद्भक्तम छल या दम्भ नहीं हो 


वह सच्चा भक्त नहीं--गह्दी समझना चाहिये | 


७4 
न; (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क. किंतु इन सबसे परे अत्यन्त 


नि 


न क भगवत्तरवविज्ञान मुक्त सङ्गर ज्ञायते दु SS 
लक्की 


मनीषी छोग जिनके चरणकम्लोके चिन्तनरू' 
तमाधिसे शुद्र हुई बुद्दिके द्वारा आत्मततवका साक्षात्कार 
करते हैं और साक्षात्कारके अनन्तर अपनी-अपनी ( मति 
तथा ) रुचिकै अनुसार जिनका वर्णन करते हैं, ऐसे 


वे. 'भगवान्‌ मुकुन्द मुझपर प्रसन्न हों । 


यहाँ मनीषिंगण मठे ही यथारुचि उस तत्तको 
अन्य कुछ कहें, किंतु भागवतवक्ता श्रीञुकदेबजी उस 
परमतत्तको भगवान? ही खीकारते हैं । 


यह बात श्रीमद्भागवतके अपने अभिधानसे भी स्पष्ट 
हो जाती है | भागबतका तात्पय ही होता है, जो 
भगवानका हो--'भगवत इद्म्‌-इति भागवतम्‌ ।! 
इसके अतिरिक्त आरम्ममें सूतके प्रति शोनकादि 
ऋषियोंकी जो जिज्ञासा वर्णित हुई है, उसमें भी सव- 
दिखशयी पडता है । अतएव भागवतके 'भगवान!की 
व्याख्या केवल “पडेश्वयेविभूतिसम्पन्नता' तक ही 
सीमित नहीं है । 

विण्णुपुराण-( ६ | ५ | ७४ )में 'भग' शब्दको इस 
परकार व्याख्यापित किया गया है “सम्पूणे ईशता, सम्पूर्ण 
धम, कीर्ति, लक्ष्मी एवं समग्र ज्ञान तथा अखण्ड 
बैराग्य--इन छ; तोके निचयकी भग! ऐसी संज्ञा 
आ आ है |! यह “भग जिसमें पूर्णतया सुसंगत 
ता हो--वतमान हो, बही प्राम्येन । भगवान! 
जाता है । क 

भागवतके श्रीकृष्ण इन बडेश्योसे सम्पन्न तो हैं ही 
णत, निका पनहा मी हैं, निष्क पू्ह् भी हैं 
७-( क )-'सूत जानासि भद्र ते 

( ख )-को वा भगवतस्तस्यः च 

( ग )- कृतवान्‌ किल वीर्याणि सहर 
८-( भा० १० | ५९ | ३० 
१०-द्रष्टव्य-- भीमद्भागवतके 
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जिनकी अधिष्ठान-सत्तामें ही यह सारा जगत्‌ 
टिका हुआ है । देखिये, पृथ्वीकृत श्रीकृष्णकी यह सु; 
कि है भगवन्‌ ! ये ( पृथ्वी, जल, अग्नि, बु 
आकाश इत्यादि ) पञ्च भूत, ( गन्ध) रस, तेज, स्पश शर 
आदि ) पश्चतन्मात्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके आ । 
देवता, अहंकार और महत्त्व, किंबहुना सारा चन्न | 
प्रपञ्च आपके ही अद्वितीय खरूपमें भ्रम-( माया. | 
कारण प्रतीत होता है । ( तत्त्वरूपसे तो केळ | 
आप ही हैँ) । 


श्रीमद्वागवत-( प्रथम स्कन्ध, द्वितीय अध्याय) | 
सबप्रथम तात्विक भगवचर्चा सूतके इस कथनसे आए | 
होती है कि स॒र्व, रज, तम इन प्रकृतिके गुणोगी 
खीकार कर परमपुरुष ( परमात्मा) ही ब्रह्मविष्णुशिवामित्रा 
ृतित्रयीको जगतूकी सृटि-स्थिति एवं संहार-देतु धाण ` 
करता है; उनमें भी भजनीयकी दृष्टिसे स्म्नति श्रीगिण | 
ही श्रेष्ठ हैं अतः मुमुक्षुजन भैरवादि उम्र भगवि 
छोड़कर शान्त नारायण-कलाओंका ही आश्रय प्रा 
करते हैं । यहींपर श्रीकृष्णको बासुदेव संद्षा्वारा समा 
वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप तथा सदि | 
चरम रक्ष्य खीकार किया गया है | बासुदेव शब्द | 
अर्थ टीकाकारेनि अन्तर्यामी या सर्वाधार किया है; यथा” | 


'बसति भूतेषु, अन्तयोमितया इति वर्ष 
यति, द्योतते न क्वापि सजते इति देः" | 
तिष्ठन्नपि न क्वापि स 
त्यथः । यद्वा, वसन्ति यत्र भूतानि, इति वरः 


व्याख्या | 


कं थ्रीमद्धगवद्रीतामे भगवत्तत्त्व-निरूपण ॐ 
ज 
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प्रतीत होता दै, किंतु कहीं लिप्त नहीं होता, अतएव 
बह देव कहा जाता है ।''"'"'नियामक रूपसे सब स्थानोंमें 
एहते हुए भी जो कहीं सक्त नहीं होता ( निर्लेप रहता 


वही ( अन्तर्यामी-सूत्रात्मा निर्गुणनिलेप सुद्रनरह् ) 

वासुदेव का जाता है ।? अथवा 'जिस ( आधाररूप )- ` 
में सम्पूण भूत टिके रहते हैं, जो देव सबका अधिष्ठान-- 
आश्रय होनेपर भी उपाधिरहित है, वही बासुदेव है ।! 


( क्रमशः ) 


श्रीमद्धगवटरीतामें भगवत्तत्त-निरूपण 


( लेखक--डॉ० भ्रीमद्वानामत्रतजी ब्रहाचारी, एम्‌० 


गीताके तेरद्दवे अध्यायमें क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागका 
प्रकरण है । पाश्चात्य दाशनिकोंका पुरुष-प्रकृति 
(Man and nature ) तत्त्व भी प्रायः ऐसा ही है | 
्वानतत्तके ज्ञाता-ञ्ञेय ही ( 9४४।९०६-0७।९०६ ) 
पुरुष-प्रकृतिके मोलिक स्वरूप हैं । संसारी सभी 
बस्तुओंको ज्ञाता और ज्ञेय इन दो विभागोंमें विभक्त 


किया जा सकता है । ज्ञाता या चेतनाविशिष्ट जीवात्मा- : 


का ही दूसरा नाम पुरुष है | सांख्य-दरानने प्रकृतिको 
चौबीस तत्त्वोमें विभाजित करके उनके साथ पुरुषको 
मिडाकर' कुछ पचीस तत्त्वोंकी आलोचना की है | गीताने 
मी तेरह अध्यायमें इसी मार्गका अनुसरण किया है । 
कितु सातवें अध्यायमें तत्तोंकी कुछ संख्या आठ ही 
रखी है मानो ये क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, मन, 

बुद्धि और अहंकार--शिवकी अष्टमूर्तियाँ हैं । 
परा और अपरा प्रकृतिको गौडीय वैष्णवाचार्योने 
पस्था और बहिरङ्गा शक्ति कहा है । इनके सिवा उनके 
5३ र्क और महत्तर शक्ति चर्चित हुई है, जिसका 
हे ६--अन्तरङ्गा शक्ति | यह भगवान्‌की लीलाओंमें 
हे उ है | तटस्थाशक्ति, जीवशक्ति या पराप्रकृति 
र्‌ दारा बहू अनन्त बिश्वको धारण किये 
यथेदं धार्यते जगत्‌? । आधार जिस प्रकार 
न करता है, उसी प्रकार जीवशक्ति दृश्य 
भारण करती है । . पुरुषोत्तम जीवशक्तिको 


ए०, पी-एचू० डी० ) 

मारण किये रहते हैं और जीवशक्ति जगतको धारण 
करती है, जेसे--शिवक्रे अङ्कमें शिवानी और शिवानीके 
अङ्के सिद्रिदाता गणपति | जीवशक्ति केवळ ज्ञाता ही 
नहीं, भोक्ता भी है | बहिरङ्गा शक्ति मी केवल ज्ञेय ही 
नहीं, भोग्य भी है । भोक्ताके लिये ही भोग्यकी सत्ता 
है । भोक्ताके कर्मानुयायी ही भोग्य प्रकृतिका परिणाम 
होता है । जीवके कम ही प्रकृतिके परिणामके 
नियामक हैं । 


भोक्ता-भोग्य दोनों तथा इन दोनोंके भोग भी पुनरपि 
परमेश्‍वरकी भोग्य वस्तु हैं । सवशक्तिमान्‌ परमेखरसे ही 
निखिल विश्वका उद्भव और उसीमें लय भी होता है । 
उसीमें जगत्‌ प्रतिष्ठित है । पुरुषोत्तमसे श्रेष्ठ बस्तु दूसरी 
कुछ नहीं--“मत्तः परतर नान्यत्‌ किचिदस्ति 
धनंज्ञय'--( गीता ७।७ )। 

आचार्य रामानुजने जीव और प्रकृतिको पत्रह्मके 
दो विशेषण कहे हैं, मानो परब्रह्म बिशेष्य हो और 
ये दोनों उसके विशेषण । बिशेष्य-विशेषणकी 
समानाधिकरणता रहती है । जेसे नीलपद्मका नीलत्व 
पक्षको ब्याप्त किये हुए है, उसी प्रकार जीव और 
प्रकृतिको ईरसे पथक नहीं किया जा सकता | 
आचार्य शंकरके मतमें ब्रह्म निर्विशेष है | जीव ओर 
प्रकृतिकी सत्ता मायिक है, पारमार्थिक नहीं । 
श्रीरामानुजाचायेक्रे मतमै ब्रह्म सब्शिष्र है । जीवशक्ति 
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सृष्टिडीलाका काय करती है तो 


इसका नाम रहत 


प्रकृतिको है---योगमाया' । पर कृष्ण-विमुखोंको जो र 


सनोजा (99/००१ ) ने मानव-चेतन्य तीत 
परमेखरके दो प्रकार (39०१९) कहा : । अपरा 
प्रकृति सत्वरज-तमोगुणमयी है. | यह जई या Fe 
* है और देहादिरूपों परिणत होकर जीवचेतन्यके 
कसेमोगका क्षेत्र बनती दै। परा-चैतन्यखरूपा प्रकृति 
है । पुरोतम भी चेतन्यखरूप हैं। दोनोंमें पाथक्य 
यह है कि पुरषोत्तम हैं--बिसु चैतन्य और जीव 
है---अणु चैतन्य । पुरुषोत्तम हु अक्तिसे अतीत 
विराट चैतन्य, जीव है--प्रक्ृति-जड़ित खण्ड चेतन्य । 
अखण्ड चैतन्य है--एक तथा अद्वितीय, खण्ड-चैतन्य 
है-संल्यातीत-_'संख्यातीतो हि चित्कण? । 
अद्वैतवेदान्तमतसे आवरण माया ब्रह्ममें ही रहती 


है | गीताके मतसे माया ईखरकी ही प्रकृति है । 
पूर्णको देखते हौ वह छजासे मुँह ढककर 
छिप जाती है। अखण्ड इस्ररतत्तके पास माया 
नहीं फटकने पाती । इस प्रकार माया या त्रिगुणात्मक 
प्रकृति दोनों एक हुँ--'माया तु प्रकृति विद्यातः मिन 
क्रियाकास्तविसे हेतु-जेसे एक ही जल स्नानीय और पानीय 
बनता है, वेसे ही इनकी क्रियाएँ भिन्न हैं। अपरा 
प्रकृति विश्वका पळू उपादान कारण है | परंतु माया 
अपने त्रिगुणोद्वारा उसको सीमाबद्द करके उसके असली 
रूपका आवरण करती है | जीम अपूर्ण है, जीवको 
सत्ता खण्ड सत्ता है--'ममैवांशो जीवलोके! 
अपूण अंशसत्तापर माया अपना अधिकार 
अणु चेतन्य जीवको माया मान कतो ह ह 
ईस दुरत्यया मायाके चंगुल्से छुटकारा पाना वडा कठिन 
है | इसका उपाय श्रीभगवानकी अनन्य झा + 
बता दिया है--'मामेब ये प्रपद्यन्ते, | (गीता७१४) 


यव माया ही जीवको ढकती है, यह महामायां 
ही शक्ति है-_'महामाया हरेइ्मैपा' [क 
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यह कर दिया है। ( गीता ११ । ५४ ) । जिस मं 


दुःख देती है, वह है--माया | जो वृक्ष, 
उन्मुख हैं, उन्हें कृष्णके प्रति छुग्ध करके जव 
पहुँचाती है, वह है “योगमाया | गीताके चा; 
अध्यायमें अवतार-प्रसङ्गमे जिस “आत्ममाया ( ४ | ६ ) 
शब्दका प्रयोग किया गया है, वहाँ भी वह झो 
योगमायाको लक्ष्य करके ही किया गया है | भाषा 
खयं अज, अव्ययात्मा और समस्त तपरणे 
ईश्वर होते हुए भी इसी योगमायाद्वारा अपनेको प्रकट 
करते हैं --“अजो 5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि 
सन! (गीता 9७ | ६ )। उनके जन्म और का 
ूसरोंकी तरह प्राकृत नहीं होते, किंतु दिव्य, चिन्मय हत 
हैं---/जन्म कर्म च मे दिव्यम (गीता 9।९)। 
दण सवदा घ्यानमें रखनेयोग्य है | जब यह तत 
अजुनको हृदयंगम हुआ है तो वे कहते हैं--- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज बिमुम्‌॥ 
खयमेवात्मनात्मानं चेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
( गीता १० । १२ १५) 
इस ज्ञानोपछन्धिके बाद अर्जुन भावानी 
अनन्त विभूतियोंका वर्णन सुनानेके लिये निवेदन के 
९ । विभूतियांका वर्णन करके भगवान्‌ इस विष 
उपसंहार इस प्रकार करते हैं-- 
अथवा बढुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। 
विएभ्याइमिद्‌ क्ृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत. 
( गीता १० । ४२) 
आदेश अध्यायमें श्रीमगवानने अपने इसी 
हे अजुनको दशन कराया है और रदतकें मॅ 
उपायको रूपे 'भक्तत्या त्वनन्यया' विधिका . 


कै साधारण छोटी शाल्प्रामशिलामें अखण्ड-मर्डल & 
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परत्नह्मके समस्त देव-देवियाँ विराजमान रहती हैं, 
उसी प्रकार पञ्चदश अध्यायमें अखण्ड गीता अपनी 
सभी मुख्य तत्त्वचिन्तनके सहित प्रकाशित है। ईश्वर 
अंशी है, जीव उसका अंश है--“ममैचांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः’ ( गीता १५। ७ ) | 
अंशी और अंशके बीचमें कुछ सादृश्य रहेगा और 
कुछ वेसादश्य भी रहेगा । एक है समुद्र या 
अग्निरासि । दूसरा है---एक विन्दु जल या विस्कुछिड़ । 
अग्नि जलत्वरूपसे दोनों एक हैं | पर अग्नि 
जठमें उनके उपादानोंका जो अनुपात है, यह 
वैसाइ्द्य है | इसी प्रकार ईश्वर सचिदानन्द- 
खरूप हैं, अंश जीव भी सचिदानन्दखरूप है, यह 
साइ हुआ | ईश्वर है भूमा--विराट्‌, जीव है-- 
लघु | ज्योतिपुञ्ज सूयं अंशी है, प्रकाशकी एक किरण 
उसका अंश है । दोनों ही प्रकाश हैं, यह है- -साद्दश्य । 
एकका विराट्‌ खरूप है, दूसरेका क्षुद्र खरूप है, यह 
है--वेसाइस्य । ईश्वर सनातन है, चिरकाळ वतमान 
है | जीव भी सनातन है, चिरकाळ विराजित है, यह 
इंआ सादृश्य । किंतु ईश्वर चिदूघन हैं, जीव चित्कण 
है, यह हुआ बैसाद्ृश्य । सूर्य सूर्यलोकमे विराजमान 
हैं, उनकी किरण छिटककर आ गयी है. प्रथ्वीपर । 
पुरुषोत्तम विराजमान हैं आनन्दमय नित्यलोकमें, जीव 
जरा-मृत्युमय जीवलोकमें भटक रहा है, यह हुआ 
ैसाइस्य | उपनिषदोंमें आया है 
ढा सुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषष्वजाते। 
इनमें सूय, चन्द्र, अग्निका जो तेज समग्र विश्वको 
भारित करता है, वह पुरुपोत्तमका ही तेज है । वे 
निजशक्तिसे जगत्स्थ समस्त जीवोंको धारण करते 
रसात्मक सोमरूपसे वे समस्त ओषधियोंको परिपुष्ट 
ड हैं । इन ओषधियोंको ही आहाररूपसे प्रण करके 
ग जीचन-धारण करते हैं । प्राणियोंकी देहमें 
'जठराग्निरूपसे निवास करके वे दी समस्त आदाय 


वस्तुओंका परिपाक करते हैं| वे ही सभी प्राणियोंके हृदयमे 
अन्तर्यामीरूपसे संनिषिष्ट हैं | जीवको जो आपञ्चान, 
तिनिश होती है, बह उनके ही कारण होता है । 
अडम अध्यायमें कहा है, “अक्षरं ब्रह्म परमम-- 
( ट । २ ) | एकादश अध्यायमें कहा है, 'त्वमक्षर 
म बेद्तित्यम'--( ११ । १८ ) एवं 'त्वमक्षरं 
बक विज आस ११ | ३७) बारहतें अध्यायमें 
ये व्वक्षस्मनिद्शयमव्यक्त पर्युपासते। 
सवत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं घुवम्‌ ॥ 
CRS) 
इनमें व्याख्यातागण रूपभेद भी मानते हैं । अक्षर 
पुरुष अनिर्देश्य, अव्यक्त, सवव्यापी, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल और नित्य है । सारे वेद इन अक्षर ब्रह्मखरूपका 
ही कीतन करते हैं 'बैदेश्व सबैरहमेब बेद्य--(१५। 
१५ ) 'बेदविदेब चाहमः--( १५ | १५) समस्त 
ब्रह्माण्डमें दो प्रकारकी वस्तुएँ है -एक परिवतनशील, 
दूसरी परिवतनहीन | जो परिवतनशील है, वह परिणामी 
अनित्य है । जो परिवतेनहीन है, वह अपरिणामी नित्य है । 
परिणामी जगतके मलमे जो है, वही क्षर पुरुष है--- 
'अधिभूतं क्षरे भावः--( ९ | ४) अपरिणामी नित्य 
नस्तुके जो कारणखरूप हैं, वही अक्षर पुरुष हैं | 
दोनोंको ही पुरुष कहा गया है । पुरुषका अर्थ होता 
है---जो पुरीमें सोये हुए हैं ( एn५९ःlyin् थ्या) | 
इन दोनोंका वर्णन श्रुति इस प्रकार करती है--- 
वाज्ञौ द्वौ ईशावनीशो' ( खेताञ्चतर० ) । पुरुष 
दो हैं-- ज्ञ और अज्ञ । एक ईश है, दूसरा 
अनीश । अज्ञ और अनीश-तत्त ही क्षरपुरुष है । 
ज्ञ और ईश-तस्व अक्षरपुरुष हैं । जड-जगतूक 
माध्यमसे ईश्वरका जो कार्य है, चन्द्र, सूय, अग्नि, पृथ्वी, 
ओपषधि, जठराग्निमे जो क्रियाशक्ति है, वह ध्रपुर्षका 
काये है । क्षरपुरुष साकार है---शब्द, स्पश, स्प) 
रस, गन्धमय दै । अक्षरपुरुष निराकार, अशान्द, अस्पश, 
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 शतन्र ईश्वर है | यह ख 
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Eo द दि र है वह 
अरूप, अव्यय है । अक्षरपुरा चतन्यमेण ॐ 
र विराजमान है। ज्ञान 


और अज्ञानकी जो मी क्रिया होती है, क > 
बही है । जिस महाचेतनादारा विश्व चैतन्य बिधुत 
है, जो आपौरुपेय ज्ञानभण्डार दे क ह, 
जो वेदोंके तेता हैं, रहस्यविधाके जो पूल हैं 
बही अक्षपुरुप हैं । इसीठिये संक्षेप कहा है 
हरः सराणि भूतानि कूट्योकषर त्र ) 
सोके अन्तर जो ईश्वरसत्ता दै, वह कषर 
है । विश्व-चेतन्यके मळ्में जो निर्विकार सत्ता है, वह 
अक्षर है । क्षपुक्त गुणमय है, गुणमय जगत्‌ ही 
उसकी ब्रीडासडी है | अक्षरपु गुणातीत है, वह 
समस्त सत्ताके मलमे पटभूमिका-रूपसे विराजमान है । 
ड चित्रके अडूनमें दो वस्तुएँ प्रयोजनीय हैं | एक 
छ बेदाग पर्दो, दूसरा उसके उपर भरे जानेवाले 
विचित्र रंग । इस विश्वचित्रकी रचनामें निरुपाधि निर्गुण 
अक्षेत्क्न-है पदा-्थानीय | गुणमय क्षरपुरुष है, पर्देपर 
चित्रित किये जानेवाळे नाना विचित्र रंग | दस 
दृष्टिमङ्गीके य ही गीताके वक्ताने कहा है-_- 


'द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एच च।' ५ 
श्रीरामकृष्ण परमहंसकी भाषामे अक्षर है. शान र 


पौशब्द और क्षर है-शहनाईके संगीतको 
तदन्तर तत्तका बर्णन है ग 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदादृत ५ 
यो लछोकत्रयमाविहय बिभत्यव्यय ईश्वर; १ र 
अत रमतीतोहमक्षरादू्ि चोत्तमः। 
ऽस्मि लोके वेदेच प्रथितः ॥ 
पुरुषोत्तम-तत्त ही ( गीता १५। १७-१८ ) 
। क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम 
बन्युकी भाषामें--भायिक सुषि 
भी सक नहीं | बह्‌ एकमात्र ईश्वर है 

तत ईर हो पो 


हैं। प्रतिष्ठ 
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म स 
मुक्त इसे "पुरूष पथेदं सर्वम्‌ चोदहवे अथाळे 
अत्तिम स्डोकमें कहा गया है--'में धमस्वरूप झू 
प्रतिष्ठा हूँ ॥' घनीभूत ब्रह्मस्वरूप हूँ मैं | ब्रह्म धमे है 
मैं चमी हूँ । ब्रह्मसंहिता कहती है---तरह्य गोक्दिक 
अङ्गप्रमा है 
यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटि- 
कोटिष्वरोषवसुधादिविअूतिभिन्नम्‌ । 
हाता निष्कलमनन्तमशोषभूत 
. गोविन्दमादिणुरुषं तमहं भजामि॥ 
५ | ४६ 
कोठि-कोटि ब्रहमाण्डोंमें अगणित वसुधादि हि 


भेदवश जो मिन्न-मिन्न प्रतीत होते हैं, वह निक 
अनन्त, अशेषमृत ब्रम जिनकी अङ्गप्रभा है, उन भि 
पुरुष गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । श्रीचे 
चरितामृतःकी भाषामें-- ॥ 
ताहार अङ्गेर शुद्ध किरण मण्डल । 
उपनिषद्‌ कोहे तरे ब्रह्म सुनिर्मक ॥ 
क्ष साकार है, अक्षर निराकार है, पुरो 
चिदाकार व आनन्दविग्रह है | क्षर जड़-विकारी है 
अक्षर निर्विकार है, पुरुषोत्तम चिद्घन-विकारी है । भ 
और अक्षर उनकी दो चिदूविभूति हैं । श्रीमद 
तो असपन्त स्पष्ट शब्दोंमें ही कह दिया है-- 


'ऋष्णमेनमवेद्दि._ त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | 


हे परीक्षित | श्रीकृष्णको तुम समस्त जीवास 
परम आत्मा ही जानो |! रात्रिको उज्ज्वल कता 
चन्द्रमा, चन्द्रमाको प्रकाशित करता हे--सूय | 
प्रकाशित करता है- अक्षर; “अक्षरका प्रकारक दै 
। समुद्रका ऊपरी भाग तरङ्गमय है 
अरण कर रखा है निस्तरङ्ग जल्राशिने | इन 
भरेण कर रखा है जळधिने । षको 
अक्षर | अक्षरको धारण करते 
म | 


र डर. 


# श्रीमडूगवद्ठीतामे भगवत्तत्त्व-निरुपण ५ 


III EE २७४५ ४७७ 


वन्य वैश्वानर-रूपमें भोजनको पचाते हैं । 


कविराज कृष्णदास गोस्वामीकी भाषार्मे--- 
डुमु चतुर अर्थ चारण पोषण। 
दरिलो पोषिलो प्रेम दिया त्रिमुवन॥ 
( चे० च्च ) 


(कण नव जरूघर जगत शस्य ऊपर वरिषगे कीरामृत चारा) 

पुरुषोत्तम निज प्रियजनोके साथ निरन्तर प्रेमरसके 
आदान-प्रदानकी क्रीडा करते रहते हैं । जीवात्मा उस 
ढीळाका सतत श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हुए-- 
(सततं कीर्तयन्तो माम्‌--( गीता ९ । १४) उसके 
माघुर्यरसका आखादन करता है। श्रीशुकदेवजी 
श्रीमद्भागवतमें कहते हैँ--'भजते ताइशीः क्रीडा या: 
श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌।' (१० । ३३। ३७) उन 
लीछाओंका श्रवण करके जीव भगवत्परायण हो जाता है । 

श्रुतिमें चैतन्यक्की तीन अत्रस्थाएँ बतायी गयी हैं--- 
श्वान, तेजस और प्राज्ञ । परम चेतन्यखरूपकी भी 
उसी प्रकार तीन अवशयाएं हैं । वेश्वानरका समपर्यायी 
क्षररूप है, तेजसका समतत्त्व अक्षररूप है और प्राज्ञ 
भूमिका साम्य पुरुषोत्तम खरूपसे है । इन सबसे भिन्न 
चैतन्यकी एक ओर उच्चावस्था भी है । श्रुतिने उसे 
'तुरीय' नाम दिया है । पुरुषोत्तमकी भी दो अवस्था है--- 
एक है क्षर-अक्षरात्मक सुष्टिलीलामें आत्मसमाहित 
अबस्था दूसरी है खमाधुयं आखादनकी बिचित्रतामें 
कीडारत अवस्था | इस खरूपमें वह नित्य-लीलामय हैं । 


रस टोलामयत्वके अनुरूप भूमि है तुरीय चेतन्य । 
॥ कविराज गोखामीकी भाषामें--- ् 
भुरीय कृष्तते नाई मायार सम्बन्ध ।' 


वेदोंका चरम दशन परत्रझकी आनन्दमयतातक ही 
सीमित नहीं है । 'रसो बै सः? । वे उसे रसखरूप 
पतढाते हैं | जो पुरुषोत्तम-तत्तको जानता है, 
| प उनका सवभावेन भजन करता है । “स॒ सर्वेषिद्‌ 


भजति मां सर्वेभावेन भारत ।' (गीता १५ । १९ १ 


१३७ 


ors 


म समभावेन भजनके दो भेद हैं । इसके भी आत्म- 
और सम्बन्धस्थापन दो भेद हैं । आत्मनिवेदन 
अंश एक प्रकारसे निष्क्रिय किंतु सम्बन्धस्थापन-अंश सक्रिय 
है | किसी एक विशेष सम्बन्धके माध्यमसे अपनेको 
पुरुषोत्तमके हवाले करनेको ही सम्बन्धस्थापन कहते हैं | 
अपनेको उन्मीलन करके अपनेमें पुरुषोत्तमको प्रवेश करने 
देना यानी पुरुषोत्तमका निजजन बन जाना | पहले 
पुरुषोत्तममें मेरा प्रवेश, उसके बाद मेरेमें उनका प्रवेश । 

इस प्रकार जो सर्वभावेन भजन करते हैं, वे 
'स्वेबिदः हो जाते हैं । यहीं प्रेम प्रकट होता है । 
प्रेमकी गति है नीरव-निःशब्द । ज्ञानमें प्रवीण होकर 
भी प्रेमी भक्त शिश्ञुकी तरह होता है । प्राज्-अज्ञ- 
मधुमङ्गलके माघुयका क्या कहना । ज्ञानमूर्ति अद्वैतका 
बाळचापल्य कितना मधुर था । ज्ञानधनप्र्ति श्रीगौराङ्ग 
सुन्दरकी बाल्सक्ति कितनी मधुर है--- 

'गुरु मोरे मूर्ख देखि कोरिका शासन ।' 

ऐसा होता है सवविदूका अज्ञभाव । परमेश्चरका-- 
श्रीहरिका मानव-शिशुभाव---गूढ-कपट लीलाका यही 
माधुर्य है । पुरुषोत्तमके माधुयके जो आखादक हैं, वे भी 
सहज सरल शिशु ही हैं। प्रेममक्ति यानी पराभक्तिकै 
प्राचु्यसे सवज्ञ मी सर्वविद्‌ हो जाते हैं, रसज्ञ भी 
रस-आखादक हो जाते हैं, आराध्य भी आराधक बन 
जाते हैं । आराधनासे होती है मधुदृष्टि, समस्त बिश 
होती है मधुतरंगोंकी सृष्टि | माधुय भगवत्ताका सार पदाय 
है । माधुर्य भागवतका सार है, भक्तासार है और 
भक्तिका सार है | भजनसे विश्व मधुमय हो जाता द्दै। 
सर्वभावेन भजनद्वारा मिलन अनुभवके विषयमें वेदिक 
ऋषि उदात्त खरमें गाते हैं--- 

[ऋतायते म क्षरन्ति सिन्धवः) माध्वीनेः 
आवी । मधु मानिना मधुमत्‌ पार्थिव 
रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पति- 
मंचुमानस्तु ख्यः । माष्वीगोयो भवन्तु नः ॥ 


0 वाजसन्सः १३ ) 
( प्रेषक तथा अनुवादक--भीचतु तोषनीबार ) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


rrr मा | 


श्रीवैखानस मगवच्छाख श्रीभगवान विष्णुके वेदिक 
आराधना-विधि-निरूपक ( आद्य ) राजि है । इस 
झाखका उल्लेख वेदोसे लेकर काब्योतक पाया जाता 
हे । इसके अनुसार संक्षेप 'भगवत्तत्व'का निरूपण 
किया जाता है. । 
भगवत्तत्व' शब्द विवरण--'भग-वत-तरव! शब्द 
सम्मिलित होकर 'भगवत्तख' शब्द बना है । इसके 'भगः 
शब्दका बिबरण शाक्षांमे अत्यन्त विस्ताररूपसे पाया 
जाता है । "भग? अर्थात्‌ ऐखयोदि; जैसे-- 
ऐश्वर्यस्स समग्रस्य वीर्यस्य यशसःश्रियः । 
शानवेराम्ययोइचेच षण्णां भग इतीरिणा ॥ 
स्म्प्ण ऐस, वीय, यश, श्री, ज्ञान तथा वेराग्य--- 
इन छः गुणोंका समाहार 'भा! कहलाता है । और, 
“भगवान्‌! शब्दका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है । 
विप्णोरकुण्ठवीयंस्य a 
तत्‌ पङ्गुणसम्पू्णं ढक्ष्मीलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 


सत्य श्ञानमनम्ताख्यं भगवच्छब्द्शब्दितम्‌ 
( तककाण्ड---मोक्षोपायप्रदीपिकाके उद्धरणसे ) 

अङुण्ठ वीयसहित, विविध व्यूहोंके हेतु, षहुणोंसे 
mr सत्य-ज्ञान-अनन्त कहलाने 
वाळे विष्णु ही भगवत्‌? शब्दसे शब्दित 
कथित ) हैं | 

“तत्त्व. शब्दका निरूपण 
भाव ही त्त है; अर्थात्‌ उस 
(स्व )भाव ही तत्त है | 

किलर नल पा यी ¬ परमात्मनो 
र लार [ही म 'अन्त्बंदिश्व 
२-अथ सकल:--काष्ठेडम्निम 


उस-( परमात्मा-)का 
पन्न, नारायणका 


3 मक्तंसज्ञस्य जा यते # 
3; अंगवत्तत्वविद्वान मु र ही 


शरीवेखानस भगवच्छासरमे निरूपित भगत 


माचायुड, एम्‌० 
( रेखक--शीचस्त्पल्छि भास्कर राम 


का स्वरूप-वियेचन 
ए.० बी० एड ० ) 
“तस्य भावस्तत्त्वमिति--? “तस्य 


मात्मनः नाययणस्य भाव? ( विमानाच | 


पटल ९० ) | 
“तर्व'के दो प्रकार--उस परमात्माका खा... 
( १) सकल, ( २ ) निष्कछ---नामक दो प्रकाश 
होता है-- | 
'तह्लह्मणो स्भावः| | 
( वही, परल ९० 
निष्कळ--परमात्माके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।| 
जैसे क्षीर( दूध-)में सपि ( घी ), तिलोंमें तेल, पं 
सुगन्ध, फळोंमें रस तथा काष्टोंमें अग्नि, सूक्ष्म से| 
पर्याप्त ( पूर्णतया व्याप्त ) होते हैं वैसे ही हिले | 
व्याप्त परमात्मा निष्कल कहलाता है ।' | 
सकल-जैसे काष्ठों-( छकड़ियों- )में अंति | 
अग्नि मथनसे प्रकट होकर प्रज्वलित होती है, उसी तह 
निष्कलात्मा विष्णु ध्यान-मथनसे, भक्तिसे, संकल्प के 
सकल होते हैं । जैसे अग्निसे विस्फुलिज्न प्रकट शै 
ह्‌; वुम्भारके चक्रके ऊपर स्थित मिट्टी से घटी 
आदि प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु थार 
अनुसार प्रकट होते हैं । उन्हींसे विविध देवता 
प्रकट होते हैं । 
भगवान्‌का स्वरूप तथा तत्त्व अभिन्न होतेपर गै 
प्रहण-सोलम्यके छिये अलग-अळग रूपसे बिेचित ।। क्‍ 
भगवानका स्वरूप चिन्तन भी भगवत्तत्त्व-चिन्तनके र 


उपयुक्त होता है । अतः भगवत्खरूप बिबरण रि 
जाता है । 


निष्कलस्सकलः्य 


Se 


S05 
तत्सव । बीरे सपिसिले तेल पुष्पे गन्धः फले रस काष्ठेऽमिर 
( बही परछ बही ) व्याप्य नारायणस्थित 


र 


इति | आकाशः शरीरं 


तस्मादग्नेविस्फुलि | 
भवित तू न विषय ब्रझेशानादि ताध ्यानमथनेन भक्त्या संकल्पनात्सकलो भ 


मकाशते | ( वही पटळ 


स्थ मृदो घटशरावादि भेदा इव मर 
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भगवानका खरूप-*तत्र परमात्मैव पञ्चधा 
। स एवं एष पुरुषः पञ्चधा पञ्षात्मेति 
श्रुति ( वही १ पटल ९१ ) 

वहाँ परमात्मा पाँच प्रकारसे होते हैं। उनके भेद 
इस प्रकार कहे गये हँ--( १ ), पर, ( २ ) व्यूह, 
(३) बिमव, ( ४ ) अन्तर्यामी, तथा (५) अर्चावतार। 

अथतो देवस्य परमात्मनः । 
खरूपं पञ्चधा 
परो व्यूहश्च विभवश्चाम्तयौमी तथैव च। 
अची चेति हरे रूपं पञ्चथाऽऽविष्कृतं विभो ॥ 
( आनन्दसंद्दिता अ० ४, इलोक ५-६ ) 

(१) 'पर'का स्वरूप--भगवानूके “पर खरूपका 
प्रयोजन केवळ समस्त ब्रह्माण्डोंका सृष्टि करनामात्र है । 
वे अनुपम, अनिर्देश्य, दस हजार पूण चन्द्वोके समान 
कान्तिवाले, विश्वका आप्यायन करनेवाले, शाक्ष, चक्र, 
गदा, पद्म आदि दिव्यायुधोंसे युक्त, श्री आदि अनपायी- 
( अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन आदिः)से सेत्रित 
खरूप हैं । 

(२) «्यूहःका खरूप--भगवानके “यूहा प्रयो- 
जन 'देह-चलन' तथा “मन!का अधिष्ठान रहना 
है; अर्थात्‌ सभी जीर्वोके शरीरोंका चैतन्य तथा मनका 
आधार या अधिष्ठान बना रहता है । 


परस्य 


व्यूहस्तु देहचलळनं हेतूनां |सुनिपुंगवाः। 
मानसादीनां अधिदैवतमेव हि ॥८॥ 
( आनन्दसंहिता, अ० ४ ) 
कर ० अ १022222 
अनोपममनिदेश्यं पुनस्सभजते 


शङ्कचक्रगदापद्मदिव्यायुधपरिष्क्रतः 


भियानित्यानपायिन्या सेव्यमानो जगप्पतिः ।१९३। 
४-अन्तर्यामीति जगतामाधाराथै स्थितो हरिः ॥ $ ॥ 

तस्याःशिखाया मध्ये तु परमात्मा व्यवस्थितः | त्युक्त 

इदि तिष्ठति सात्मा ्रीभूमिय्यां च पार्षदैः ॥२९२॥ 


परम्‌ | विश्वाप्यायनक कान्त्या त 
| सहखादित्यसंकाश; परमे व्योम्नि सेखितः ॥ ९ ॥ 


“> 


१३९ 


इस व्यूहका खरूप ( १ ) देविक ( वैखानस ), 
( २ ) मानुष ( पाश्चरात्र ) भेद्से दो प्रकारका कहा 
गया है. । पहल दैविक ( बेखानस ) व्यूह पुनः पाँच 
प्रकारका होता है । 
पञ्च धातुः पुनव्यूहः प्रोच्यते श्रुतिसस्मतः। 
देको विष्ण्वाद्मिदेन पञ्चधा . व्यवतिष्ठते ॥ 
i ( प्रकोर्णाधिक्रार अ० ३३, इलोक १३ ) 
उपयुक्त पाँच प्रकारकी प्षर्तियोंके आदि मतिं 'बिषणु? 
हैं । उन-( विष्णु-)के भेद, चार प्रकारके पुरुष, सत्य, 
अच्युत तथा अनिरुद्ध नामेंसे होते हैं । 
आदिसूतिस्तु पञ्चानां विष्णभदाञ्च तस्य तु। 
चतस्रः पुरुपाद्यास्युमूतेयो भिन्नलक्षणाः ॥ 
( वही ० अध्याय ३३, इलोक १५ ) 
(३) विभव--धम-संस्थापनके लिये गृद्दीत मत्स्य, 
कूम आदि अवतार विभव कहे जाते हैं । इनमें भगवानके 
विविध अवतार, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार 
आदि सम्मिलित होते हैं । 
विभवा मत्स्यक्रूमांद्या हयग्रीवादयो मताः । 


( प्रकीणं० अ० ३३ । २२३ ) 

(४) अन्तयामी--जगतके समस्त चराचर जीकोमें 

सूक्ष्म रूपें व्याप्त होकर रहनेवाला अन्तर्यामी कहलाताहै। 

उस शिखाके मध्यमें परमात्मा थित है---( तैत्तिरीय 

आरण्यक ) इस श्रुतिक अनुसार हृदयकमलके बीचमे 

श्री, भूमि तथा पार्षदोंसहित रहनेवाले समस्त कारणोके 
कारण विष्णुजी अन्तर्यामी कहलते हैं । 


ws ०.3७ ७ ३०७ ५ -का me 00 कक कळक Dd 
worm 


सृष्टिमात्रप्रयोजकः ॥ ६ ॥ 
पूर्णन्द्रयुत॒ त॒ल्यया ॥ ५ ॥ 


PS - उन. 


त चमगा. 


परस्यादखिलाण्डानां 


_( अलन्दसंहिता, अ० ४ ) 


शरुत्याभिहितो हृदयाम्बुजभध्यमे ॥२४३॥ 
अन्तर्यामीति विशेयस्सवकारणकारणः ॥ ३७ ॥ 
( आनन्दसंहिता, 4० ४ ) 
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„ नवत्वं सुक्तसझस्य जायते » 


क खभाव तप | जी 


(५) अचावतार--समस्त जीबोंको का 
प्रदान करलेके लिये भगवान्‌ श्रीहरनि 'अर्चा' 
अवतार ल्यि--'अचोरुपस्तु सुलभाइदाति परम 
पद्म ।' ( आन दस्ता, अ० ४ | १३ ) 

अर्चा रूपका अर्थ है 'आराधनाके लिये उप 
युज्यमान भगतन श्ीव्प्रह ।' इनका सबिशेष विबरण 
ब्रम्डपुराणान्तगत 'अंथपक्चक-विवरण' छण्डम भी 
पाया जाता दै । 


यह भर्चावतार ( श्रीविग्रह ) १-धुव, २-कोतुक 
३-उत्सव 9-खषपन तथा ५-वलिनामोसे पाँच प्रकारका 
होता है । ये श्रीविप्रह मन्दिरिके हर एक प्रधान देवताके 
हिये भी प्रतिष्ठाप्य तथा अच्य हैं | 


१-'धुवः भेर आल्योमे प्रधानतया शिलासे, कमी-कमी 
लौह या दारु( लकडी)से भी बनाया जाता है । यह 
सदा सिर रहता है । २-'कोतुक!में 'धुवासे परमात्माके 
कलाओंका आवाहन करके अचना की जाती है | 
२-'उत्सव-विप्रह रथ, वाहून आदिके उपर बरिठाया 
जाकर “उत्सव! करनेके ल्यि उपयोगमें लानेवाले हैं । 
४- रनपनः-विप्रह नित्य तथा नेमित्तिक स्नान करानेके 
छिये तथा ५-बलि"विप्रह आख्य तथा प्रामोमें बलि 


अबतक परमात्माके खमाव तथा खरूपका ह| 
दिया गया । भगवत्तत्त्वे ज्ञानका लक्ष्य । | 
ही होनेके कारण तथा परमपदमें प्राप्य पा 
बिवरण भी जेय होनेके कारण 'परमपद'का किक 
किया जाता है । । 


परमपदके मेद---'पश्चथा पश्चात’ भुतिके ब 
परमात्मा पाँच रूपोमे पाँच प्रकारसे बिराजे ह| 
-आदिसर्ति विष्णु सबब्यापी हैं | उनके चारे 
(अ) विष्णु, (आ ) महाविष्णु, (इ ) सदाविष्णु औ()| 
व्यापिनारायण रूपसे होते हैं । उन रूपेसे करन 
-आमोद्‌, २-प्रभोद, ३-सम्मोद तथा ४-बैकुए 
नामके चारों लोकोमें विराजमान होकर पाद 
या ४), अध ( आधा ३ ), त्रिपाद, ( ई ), केवल (| 
या पूण ) त्रिभूतिसहित धम, ज्ञान, ऐश्वय तथा षेए 
गुणोंसे युक्त होकर, जीवको उसके पुण्यविेे 
अनुसार ( १ ) सालोक्य, ( २ ) सामीप्य, (३) 
सारूप्य और ( ४ ) सायुज्य नामक चार प्रकारके मे; 
प्रदान करते हैं | भगवत्तत्त अत्यन्त गहन तथा आपव 
गूढ है; अत; वास्तविक निरूपण दुरूह है । भगत 
दुरूहता उसका महत्त्व है, जो सृश्कि प्रारम्मसे मर 
जाती रही है| यहाँ जो विवेचन दिया गया है, 


प्रदान करनेके 
लिये उपयोगमें लये जाते हैं। वेखानस भगतर्छान्नके आधारपर दिशा-निर्देशमात्र ९ | 
TTI जा 
के -अमर्त 6 
ढे रूपे घ्रहणस्तस्य मूते FR ९ भह 
अक्षर तत्परं ब्रह्म झर सर्वमिः ¬. `! सराशरखरुपे ते सर्वमुतेष्ववस्थिते ॥ 
परस्य ब्रह्मणः द्‌ "जत्‌ स्या विस्तारिणी यथा॥ 
“उस ब्ह्मके मूत और | ०१।२२।५५-५६ 
दै ओर क्षर सम्पूर्ण बगत है | A हैं; जो क्षर और ) 


परत्रह्मकी ही शक्ति है | 


वह पर्ण 
एकदेशी लका प्रका ह ला याणियोमे सित इ । अपर र 


र फैला रहता दै, उसी प्रकार यह सम्प 


pace. 
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कै चेद-पुराणादिम भ्रीभगवसरव क 


TTT 


वेद-पुराणादिमें 
( लेखक--पं० भीजानकीनाथजी शर्मा ) 


श्रीरूपगोखामीके 'लघुभागवतामृतःके प्रथम प्रकरणका 
नाम 'भगवत्तत्त्व! है । इसमें उन्होंने 'शाख्नयोनित्व' ( वेदादि 
तथा उपनिषदों द्वारा सिद्ध-- “तवां त्वौपनिषदं पुरुष 
पुच्छामि' ) एवं समी दशनोंके आधारपर और जगक्कतु, 
भतृत्व, खामित्वसे एवं भजन करनेपर दिव्य चमत्कृत 
ढंगसे मशकादिको विरञ्चि आदि पद देनेसे ईश्वरको प्रकट 
बस्तु सिद्ध किया है । निर्गुण रूपसे तो वे सदा सर्वत्र व्याप्त 
हँ “पावा परमतच्च जनु जोगी» तथा----'बेद्तत्त्व नुप 
तव सुत चारी” आदिसे निर्दिष्ट वेदवेद्य श्रीपुरुषोत्तमतत्तके 
राम-कृष्णादि रूपमे अवतीण होनेपर वेद भी रामायण- 
भागवतादिके रूपमे अवतरित हुए कहे गये हैं---“बेद: 
प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना।? 'निगम- 
कल्पतरोगैलितं फलं शुकमुखादस्मृतद्रवसंयुतम" 
( श्रीमद्गा०१।१।३ ) इत्यादि । भगवत्तत्त्वको सांख्य-योग, 
न्यायदशन एवं श्रीमद्भागवतादिमें केवल 'तत्त्वः अद्दयज्ञान, 
त्रस या परमात्मादि नामोसे भी व्यक्त किया गया है, 
यया--“अथ तत्त्व व्याख्यास्यामः वदन्ति 
तत्तत्वविद्स्तस्चं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति 
भगवानिति शब्द्यते । ( श्रीमद्भा० १।२।९) 
इत्यादि | वेसे 'भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते! 
आदिमें भगवत्तर्व शब्द भगवान्‌ के लिये भी प्रयुक्त है, पर 
इसमें तथा अन्य सभी ग्रन्थोमे 'तत्त्वः मात्रसे भी 
भगवत्तत्त्त'को व्यक्त किया गया है; क्योंकि उपनिषद्‌, महा- 
वाक्यादि आदिके “तत्‌ खत्य«स आत्मा तत्वमसि 
श्वेतकेतो' ( छांदोग्य» ६ | १६ । ३ ) आदियें प्रयुक्त 
` 'तद्‌ # पद परमात्माका ही वाचक है। 'तत्तों? पर प्रवर्तित 


सुष्य ग्रन्थ वैसे सांख्य, न्याय एवं वेदान्त हैं । 
00 नेस सांख्या र्याम ९ 0500 


* भाषा शाख्रियोके अनुसार “्तदश्का मूल भी “त? है 


षु आदि ; है । पञ्चदशी ( 
इसके प्रायः सभी रूपोसे स्पष्ट दै तद एवं “जगत! का भी पह या 


नेझषशब्देन तद्ग्रह खप्रकाशात्मख्पकम्‌ |? इन वचनोसे 


री विवक्षिता!] 


हि . 
बतलाया गया है । 'एकाक्षारकोशोंमें 'तःका अथ तस्करएव 


ea SR 


` 


(> 

» 9 0 

कई: Ne १ 
\ त 


मागवतमे तो कपिल, माया-मस्यादिप्रोक्त : ९ सांक 
'तत्तों'का परम प्रामाणिक वेद---'तत्त्वाम्नायः तका 
गया है---'तत्त्वास्नायं यत्मवदन्ति सांख्यम्‌? ( अ 
३ | स्यो क । ३१ ) र्‌ प्व्मत्र तल 4'पुराशसहितां | 
दिव्यां र | ह पो बतीः २ (बदी २४५४-५५) | 
पर 'सवदशनसंग्रह'मे पाशुपत, माहेश्वर, लोकायतिक जेन- 
बौद्ध एवं अन्य दशर्नोके अनुसार २,३, ४, १०, २५, 
३५, २६ आदि तत्र ( लल्याशा5) भी निर्दिष्ट 
हैं | श्रीमद्वागवत ११ | २२ | ४-४५ तकमें खयं 
श्रीभगवानूने उद्धवसे ३, ९, ११, ४, ६, ७, २५, २६ 
आदि तत्तोंकी गणनाको, 'तत्त्वे तत्त्वानि सबेशः'से 
युक्तिसंगत ही बतछाया है । 

भक्तिशाम्रोके अनुसार--'वन्दे गुरूनीशभक्तानी- 
शमीशावतारकान्‌ । तप्रकाशांश्च तच्छक्तीः' तथा-- 


कृष्ण, गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार, प्रकाश । 
कष्ण एइ छे रूपे करेन विलास ॥? (चेतन्यचरितामृत ) 


आदिसे कृष्णतत्त्य, गुरुत्व, भक्तितत्त, शक्तितत्त, 
अवतारतत्त्व और प्रकाशतत्त--ये मुख्य छः तत्त्व मान्य 
हैं । फिर इनमेंसे भगवानके ऐखवर्यादि छः शक्तियोंका 


- वर्णन, गुरुके शिक्षा, दीक्षादि-भेद तथा उसे भगवद- 


बतारादिके भी पुरुषावतार, गुणावतार, ढीळावतार, 
आवेशावतार, पूर्णावतार, कछाबतार आदि कई अवान्तर 
भेद विस्तारसे निरूपित हैं । पर वस्तुतः विश्वतत्त, 
झाळ्षतत्त्व या तोके एकमात्र तत्त्व भी श्रीमगवान्‌ ही हैं, 
इसीलिये उन्हें 'शाक्ञयोनि एवं 'औपनिषद पुरुष! भी कहा 
गया है | अतः इन शाक्त साधनोंसे ही उनकी ही प्राप्ति 


यह तत्र, ततम आदि पर्दो एवं एछ झा आद पदो एज तस, तस्ये, तस्य, तयोः, 
५ | ८ )के-“दरयमानस्य सवस्य जगतत्तत्तमीयते । 
पस्वप्रकाशरूप, आत्मा 


सर्वशिरोमणिक्रृष्ण भी दे । 
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५ अगवसरबाचिशान सुचास्स्य आयते + 
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निष्ट है। योग-मक्ति आदि शाम उनकी आपिमे य 
तप, त्याग, संयम, श्रद्धा, तीव्र लालसा! Fs 
विनयको मुख्य कारण माना है । मत्त हिद 
प्रा्थना--विनयादिसे ही वे सदा अवतीण हुए हैं। रि 
“बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काळा । प्रगटे हरि कौतुकी 
कृपाछा ।' “जय जय सुरनायक जन सुखदायक’ 
एवं “पुरूपं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ।' 
७ > ९3 ९७ 
( भाग० १० | १। २० ) पव स्तुतः खुरगणभगवान, 
हरिरीइवरः । तेपामाधिरभूद्‌ राजन्‌ सदर्लाकोदय- 
घुतिः।' (८। ६ । १ )---आदियें देव-स्तुतियों, गजेन्द्र 
स्तुति, द्रौपदीस्तुति, परचेतास्तुति तथा प्रहादादिकै 
पआविर्भंव आविभव (५ । १८ । ८ ) “नरहरि प्रगट 
किए मादा आविरासीत्‌ कुस्थ्रेष्ठ ( ६ । ४। २५) 
“आविरासीद्‌ यथा भाच्याम्‌ ( १०।२। ७) आदिके 
भगवदयादुर्भावसे पुस्पष्ट है । अन्यथा उनका रूप 
आतुर प्रतिके लिये ते तिरोहित ही रहता है-- 
वे अपने रूपको देवता-मुनियोसे भी दुराये रखते हैं-- 
. “निवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोदुम! (खोतरलम-१५) 
तयापि अनन्यमक्ताण उन्हें सदा सवत्र देखते ही रहते 
हैं--'पह्यन्ति केचिद्निशं तवदनन्यभावाः। ( वही 
१६), 'तस्याहं सुखभ? धतस्याह न प्रणद्यामि' (गी०) 
करनेका आदेश है। ऋग्यजु, साम, तैत्तिरीय, अथईणादिका 
कथन है कि उस परमतत्त्वको ही जानो, जिसके आश्रयमें 
सभी विश्वदेवता लोकपाल अधिदेवतादि बाजि 
र ! गाळ अंधिदेवतादि खित हैं | उसके 


ज्ञानके विना ऋचाएँ व्य हैं... «स्न्‌ देवा अधिविद्दवे 


(ईशावास्पमिदं सर्जे । ५ ४० | १) ष 
किमपि तत्वमहं न न जाने! “तत्त्व परं यो 
आदिके अनुसार वेदों, गीता भागवत, गष 
विष्णुअहबैवर्तादि पुराणोंके तत्त्व श्रीकृष्ण ही 
रूपगोखामीके अनुसार पुष्करनाभ भगवानूके 
तो एकसे-एक हैं और सभी परम मङ्गळ्कर हैं, 
ळताओंमें भी प्रेम प्रकट कर देना तो कृषाका है 
कार्य है-- 

सवतो 
सन्त्वचतारा बहवः पुष्करनाभस्य भद्राः । 


कृष्णादन्यः को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति ॥ 
( ल्घुभाग० ५ | २२ । ९, चेतन्यच० २) 
गोपियोंके प्रेम-परवश होकर समस्त सौदा 
माधुयसार सुख, सौगन्ध्य, औज्ज्वल्य, ऐरवय, काहय: 
मृतवारिधि वेदतत्त्व्रह्म उद्धखलमें बंध गया । लील 
विल्वमङ्गल कहते हे-- | | 
परमिमुपंदेशमाद्रियध्वं 
निगमवनेषु नितान्तखेद्खिन्नाः। 
विचिनुत क क च 
सुपनिषदर्थेसुळूखळे निबद्धम्‌॥ 
“अरे निगमागमवनमें 'तत्त्वान्वेषी! श्रान्त पथिकमाई | 
तुन्हारा अभीष्ट सार'तत्त्व' तो ब्रजमें गोपियोंके धर 
ऊखलमे बंधा है, तुम वहाँ जाओ, वह तुरंत मिलेगा | 
एक गोपी कहती है---'वेद-वेदान्तका तत्त्व गोधूलिमे सा 
हुआ नन्द्रायके पराङ्गणमें थेई-थेई कर नाच रहा है 
श्णु सखि कोतुकमेक 
नन्‍्दनिकेतनाइ्णे मया दष्टिम्‌। 


| 
॥ 


है 


निषेदः | यस्तन यदृ किमृचा करिष्य गोधूलिधूसरिताज्ो 
छ? द | ३९, ब आरण्यक २ | र ग कति नलस ढा ) 
| १० 2 
बाजसनेविसहिता पं भर A n । । १°) | . सूरदासने बालक्कष्ण-माघुरीके---'धनि गोकुळ धी. 
है और वैसा ही देखनेका आदेश का ह i जसोदा जाके हरि अवतार लमे क 
०० पा सारा पद गाये हैं | गो दासजीने भी ४ 
१. इस “अल वामीय, “सोपण'सूक्त'के सो न नत । गोखामी तुलसी विन 

हक लो स तले हेत चस | 
पिछले काण्डमे सैकड़ों अध्याज्सूक्त हैं| (3) केमकाण्ड ही प्रधान है । इसी प्रकार | 
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कुछ लोगोने इसे विस्वमङ्गलका भी वचन माना है | 


bier वन मम 


~ I डा ० ९ 
गीतावलीमें कष्णयशका अदूभुत चमत्कार पूण वणन 
किया । मदनमोहन, परमानन्द, नन्द्दास आदिके पद्‌ 
तथा बीसौं तो 'अमरगीतः तैयार हो गये । यह सब 
कृष्णका आकण ही था | उन्हें भागवतकारने निगुण- 
निराकार एवं सगुण-साकारका समन्वय माना है । इसके 
उदाहरणमें वे निम्न वचन कहते हैं-- 
खयं त साम्यातिशवस्त्यघीशः 
खाञ्ाज्यळक््या्तसमस्तकामः । 
बरिं इरद्धिदिविरलोकपालेः 
किरीडकोळ्येडितपादपीठः' ॥ 
( भीमद्धा० ३; २ | २१) 
अर्थात्‌ उनकी १६ हजार पटरानियाँ तथा सभी 
लोकपाल उनके सेवक थे । इन्द्र-महेन्द्र अपने किरीटकोटिसे 
उनके पादपीठको प्रणाम करते थे, जिससे उनके कोमल 
पेरोंको कोई क्लेश न हो, तथापि वे उग्रसेनकी सेवा 
जाते थे- “लोकपाल दिगपाळ वरुन यम रचि ससि 
आज्ञाकारी । तुरुसीदास प्रश उञ्रसेनके द्वार नेत कर धारी ।! 
/ उनकी वंशीध्वनिसे जड़-चेतन, मृग-पक्षी, ऋषि सुनितक 
मुध हो जाते थे-- 
ध्यानं बलात्‌ परमहंसङुळस्यभिन्द्म्‌ 
) , चिन्द्न्‌ सुधामधुरिमानधीरधमा । 
कद्पंशासनथुरां मुहुरेव शांसन्‌ 
वंशीध्वनिजेयति कंसनिषूद्नस्य ॥ 
६ इसी प्रकार भगवान्‌ रामका भी आकर्षण प्रसिद्ध 
६ | उनके वन जानेके समय सारे अवधवासी सुरदुलभ 
मनको छोड़कर उनके साथ दौड़ पड़ते हैं--- 
सहि नसके रघुवर बिरहागी । चळे लोग सब ब्याकुल भागी ॥ 
साथ अस मत्र इढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई ॥ 
८) ( रामच० २ | ८३ । ४ ६ ) 
>, \ वाल्मीकीय रामायणमें वर्णित अवधवासियोंका प्रेम 
१ और भी विस्तृत है । वृक्ष तक म्लान होते हैं-- 
Lt परिम्ळानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः ।' 
दो अध्यायोमें चला गया है । खरःदूषण, इ छ चला गया है । खर-दूषण; 


* द्रव्य वायुपुराण ९८ | ९२-९३, 
४5 | २४५, ब्रह्माण्ड २ | ८ | ५४, ३ । ७३ । ९२ 


क वेद-पुराणादिमे भीभगवशस्द % 


हरिवंश १। ४९। 


१४३ 
रि ण प्पय्ययप्प्प्प्््य्र 
"राजते दु राक्षस भी कहते हँ क्या हुआ जो इन 
लोगोने बहन शपणखाको नाक-कान काटी, ये दण्ड- 
योग्य तो कदापि नहीं है 
इस भरि जन्म सुनहु सय भाइँ। देखी नहिं असि सुंदरताई 
व द पे सुंदरताई॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा। बध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 
साप बिच्छू भी इन्हें देखकर निर्विष हो जाते हैँ 
जिनहि i मग साँपिनि बीछी । तजहिं विषम बिष तामस तीछी 
त सभुद्रके जीव-जन्तु र भी इन्हें एकटक देखते रह 
जाते हैं, रुकते नहीं । और उन्होंने उस समय परस्परका 
देष भी छोड़ दिया-- 
देखन कहे अशु करुना कंदा । प्राट भए सय जलचर वृंदा ॥ 
अइसेउ एक तिन्हहिँ जे खाहीं । एकन्हि के डर तेपि हराहीं ॥ 
प्रसुहिं बिळोकहिं टरत नि टारे। मन इरपित सब भए सुखारे ॥ 
शबर, शंकर, विश्वरूप, पितृभूति, देवखामि, मण्डन- 
मिश्र, देवत्रात, वाचस्पति, रामानुज, उवट-महीधर एवं 
गीताकी सभी व्याख्याओंके अनुसार भी वेदोंकी संहिता- 
मागसे उपनिषदे श्रेष्ठ हैं । इन्हीं उपनिषदोंमेंसे श्रीकृष्णोप- 
निषदू, कृष्ण राम एवं विष्णुको एकका ही रुपान्तर 
मानती है । उसमें कहा गया हि (कि २४वीं त्रेता 
श्रीरामचन्द्रजी ऋषि-मुनियोंके दशनाथ जङ्गछमें गये । वहाँ 
महाविष्णु, सच्चिदानन्द लक्षण सर्वाझुसुन्दर भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रको देखकर सभी वनवासी मुनि विस्मित हो गये | उन 
ऋषियोंने उनके शरीर-स्पशकी कामना प्रकट की | मगवानूने 
अन्यावतारमें उनकी इच्छा पूण करनेका वचन दिया-- _ 
“श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्र दृष्टवा 
सर्वाङ्गछुन्द्रं सुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूबुः । 
तं होचुलोबद्यमवतरान्वे गण्यन्ते आलिज्ञामो 
अवन्तमिति।' उन सभी देवताओं तथा ऋषियोंकी प्राथना 
खीकृत हुई | वे समी कृतकृत्य हो गये | कालान्तर 
(२८वें द्वापर )मै श्रीभगवानका प्राकट्य हुआ। भगवानका 
खरूपपूत परमानन्द ही नन्द हुआ, ब्रह्मविद्या यशोदा 
हुई । त्रह्मपुत्री गायत्री देवकी हुई, खयं निगम ही वसुदेव 
१२१, देवीभाग ४। १६। १६ ब्रह्मपु० २१३ । १२४। 
पद्म १ । १४ | ६६ आदिः ) ; 
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_ ..शशशीफीघ दस 


कि 


SM RR 


0 जना 
हुए | वेदोंकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा के रुप 
अती हुई । मगवानके मनोहर संस्पशके निमित 
ब्रह्म मनोहर यष्टि हुए । 
खरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र या हिर 
पुशोमित हुए और पापी अपुर इए 

यो नन्दः परमानन्दः यशोदा मुक्तिगेदिनी । 

गोप्यो गावो ऋचस्तत्य यशिका कमलासनः ॥ 

वंशस्तु भगवान्‌ रत्रर्टइमिन्दरस्त्वधो5सुरः। 
इसके अतिरिक्त बैकुण्ठ गोकुङबनके रूपमे अवतरित 
हुआ । तपखीगण वृर्षोके रूपमे अवतीण हुए | कोध- 
लोभादि दैत्य हुए तथा मायासे बिग्रह धारण करने- 
बाले साक्षात्‌ श्रीहरि ही गोपरूपमें अवतीण हुए । 
श्रीशेषनाग बलराम हुए ओर शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण 
हुआ । पोल्ह हजार एक सौ आठ पत्नियोंके रूपें 

| बरहारूपा वेदोंकी ऋचाएँ तथा उपनिषद प्रकट हुई-- 

| गोकुळ वनवेकुण्ठं तापसास्तत्र ते हुमाः। 

ठोभक्रोधादयो दैत्याः कळिकालतिरस्क्ृतः ॥ 

गोपरुपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारकः | 

ऽभवद्रामः कृष्णो ब्रह्मेव शाश्वतम्‌॥ 

अाषए्टसहस्ने हे शताधिक्यः स्त्रियस्तथा । 

ऋतचोपनिषदस्ता वै ब्रह्मरूपा चः खियः | 
यहाँतक कि साक्षात्‌ देप भी चाणूर-मल्लरूपमे अबती 
इशा, मत्सर अजेय मुष्टिक हुआ, दप कुवढ्यापीइ 
हायी तथा रव नकाइुर राक्षस हुआ | दया रोहिणी 

“पार्क हम अबतीण हुई, घरा सत्यभामा हुई 

महाव्याधि अधाधुर वना तथा कलियुग कंसरूपमें अवती 

हुआ । शाम-मित्र सुदामा हुए, सत्य 

दम उद्धव हुआ एवं समदा संस्प 3४ 

भन्‌ विष्णु ङग अती. साक्षात्‌ 

<< हुए--- 


५ भगवत्तस्वविज्ञानं सुज स्य ज्ञायते कै 


चक्र 
शमो मित्रः सुदामा च सत्याक्र्रोद्धवो मः 
यः शङ्खः स खयं विष्णुलंक्ष्मीरूपो व्यवस्थित | 

इसी प्रकार इसमें आगे चलकर तथा गगसंहितारि 
गया है कि जिस प्रकार भ गरन्‌ द 


लेनेके लिये उन्होंने श्षीर-समुद्रको दधि-दुःधके माझी 
साप्त किया एवं शकट-भञ्जन आदि लीला र। 


गणेशजी या साक्षात्‌ ब्रह्म चक्ररूपमें अवतीण हु 
लक्ष्मी वेजयन्ती माला हुईं, खयं वायु ही धर्ममय चप 
हुए एवं अग्निके समान प्रकाशवाले तखवाररूपमे ल 
भगवान्‌ महेश्वर आविभूत हुए । श्रीकश्यपजी उद 
हुए, देवमाता अदिति रञ्जु हुईं । इस प्रकार भगवान 
समस्त परिकरके रूपमें--'सब चै देवताः प्रायाः ३ 
ही सव देवगण अबतीण हुए, जिन्हें सभी सादर निय 
नमस्कार करते हैं | इसमें किसी प्रकार भी संशय ब 
करना चाहिये । सवंशन्रु-निवर्हिंणी साक्षात्‌ काला 
गदारूप्मे अवतीग हुई और भगवानकी वैष्णवी मा 
शाङ्गधनुषरूपमे उनके करकमलमें आ विराजी । शरू 
ऋतु भगवानूके सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रकट इभा। 
श्रीगहडजी भाण्डीखट हुए तथा नारद मुनि श्रीम 
नामक उनके सहचर गोपाळ हुए । क्रिया, बुद्धि सं 
भक्ति देवियाँ सम्मिलित रूपसे बृन्दा ( तुळसीसपूह ) 
रूपमें अवतरित हुई 

दुग्घोद्धिः कृतस्तेन भग्नभाण्डोदधिगृहे! 

क्रीडते वालको भूत्या पूर्ववत्‌ खुमहोदधी की - 


त्सर च शत्रणां रक्षणाय च 


जयन्ती पद्मजा वायुश्रमरो 


यस्यासो ज्वलनाभासः खड गरूपो महेश्वरः ॥ 


कइयपोळखलः ख्यातो रज्जुमौतादितिस्तथा । 


यावन्ति देवरूपाणि जतां 
र्‌ वदन्ति विबुधा 
प देवरूपेभ्य एवमादि न संशयं | 


हु ९ क्षात्‌ ॥ 
धचुः शाङ्गः समाया च शारत्काळः सुभोजनः । | 
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॥ | 
॥ 
® t 


धर्मसंशित' । , 


बै" रामचरितमानसमे भगवत्तत्वक्ती व्य 


ल्क य्य यया स्प्स्स्स्स् 
गरुडो वटभाण्डीरः श्रीदामा नारदो सुनिः॥ हि 


वुन्दा भक्तिः क्रिया बुद्धिः सर्वजम्तुमरकाशिनी। रि श्रीनारदजीकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध दुई | 
इस तू जक वणनसे यह सिद्ध हो गया कि कमा 
नन्दाद्या ये बजे गोपा याञ्चामीषाँ च योषितः। री, जो वैदिक संद्दिताओं, उपनिषदोंका 
वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यढुख्लिय:॥% तिदास-ुराणादिमें श्रीकृष्ण तथा हक । 
सवै बै देवताप्रायाः । ( औीमद्धा० १० | १ । ६२-६३) विवक्षित एवं विस्तारसे 0 रामादिरूपासे 


"५००७०० &-.__. 
रामचरितमानसमें भगवत्तत्वकी व्यापकता 
| ( लेखक--पं० भीभीकान्तशरणजी महाराज ) 
रामचरितमानस भर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राघवेन्द्रकी करनेवाले ब्रह्म है 
पतह्मताके साथ उनके आदश मानवीय चला भी प्रति- सवे पर स | त्ये ह 23 श 
पादन करनेवाला महाकाव्य है,अत; इसमें कई स्थर्लोपर प्रमुके कहा है, अतः उसे प्रमाण 200 मक 
द्व्य एय ( भगवत्तत्त्व )का मी प्राञ्जलरूप प्रतिपादित चाहती हँ--- क 
हुआ है | 'मत्योबतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम'के अनुसार ले निज 
| मानवमात्रको मानवताकी शिक्षा देना इस अवतारका जो सुख है" (0 के बि | 
मुल्य उद्देश्य है और इसके लिये मानवीय चरित्रका सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ Ma । 
अभिनीत होना भी आवश्यक था। अलिल-न्ह्माण्डनायककें सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥' 
ढिये सामान्य मानवीय चरित्रका अभिनय विचित्र कार्य है । इस स्थल्पर सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रहम 
जतः भगवान्‌ रामके विशुद्ध माघुय-चरित्रके प्रणेता महर्षि तत्का मार्मिक प्रतिपादन हुआ है । महारानी शतरूपा- 
बाल्मीकिजेसे तत्तदशके महाकाव्यमें भी ऐरवर्यका को कौसल्या-रूपमें जहाँ-जहाँ इन छः वरदानोंकी 
अभिनय नहीं रुक सका, तब भला रामचरितमानस कैसे प्राति हुई है, वहाँ-वहाँ ब्तत्वका दिग्दशन होता है--- 


पृथक है 
पृ कू रह सकता है १ १-सोइ सुख-- 
श्रीरामके मानवचरित्रका मळ कारण महारानी कबहुँ उछंग कबहुँ बर पढना । 
न मिला हुआ वरदान है | इसमें भगवत्तत्तके साइ So चा a प 
बिधानका दर्शन मनु लर व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुण बिगत । 
दशन मलु-माराजकी तपस्यासे कर | जच प्रेम अगति बस कोसल्याके गोद ॥ 


पम जहाँ प्रसुके समान पुत्रकी कामना करते ग्रेम मगन कौसल्या निस दिन जात न जान । 
| उम्हहिं समान सुत» वप्र महारानी सुत सनेह बस माता वाळ चरित कर गान ॥ 
Rn | चतुर नुपने जो वर माँगा २-सोइ गति-ग्यान- 
जातके प्रिय है, किंतु आप ब्रह्मादिकोंके जनक, स्तुति करि न जाइ भय माना। 
ण ताशी एवं घट-वठमे, .अणु-अणुमें ण जगत रिता मैं सुब करिना एवं घट-घटमें, अणु-अणुमें रमण जगत पिता मैं सुत करि जाना ॥ 
* यह विवरण पद्मपुराण ४ | ७३ | २२--४०; ५।२४५। १६४-६५ तथा गर्गसंहिताके भी इन्दावन-खण्ड आदिमै 


` भष होता है 
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तथा 
ताहि घरै जननी हरि चावा॥ 
३-सोइ भगति-- ह 
(दहन कच कुंचित गुरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ 
पीता झगुलिया तनु पहिराई। 
जाहु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
सुख संदोह मोह पर ग्यान गिरा गोतीत । 
दंपति परम प्रम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥ 
४-सोइ निज चरन सनेहु- 
तन पुलकित मुख बचन न भावा । 
नयन मूँदि चरननि सिरु नावा ॥ 
५-सोइ विवेक 
बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि। 
अब जनि कबहुँ व्यापे प्रभु सोहि माया तोरि ॥ 
पीताबली!में ब्रिवेकका मार्मिक विवेचन सुनहु राम 
मेरे प्राण पियारे'--इस पम द्रव्य है । 
६-सोइ रहनि-- 
एक बार जननी अन्हवाए । करि सिंगार पलना पोढ़ाए ॥ 


निजङुर दृष्टे भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ 
करि पजा नैवेद्य चढाचा || ०००००००००००००००००००००००००००००० 


बत प्रकार शतरूपके उपयुक्त छ; वरदानोंबी प्राप्त 
करानेमे भगवत्तस्वका सपत्र दर्शन होता है । इसी 
प्रकार ब्रह्मके मानवीय-चरितरेदवारा भी भगवत्तत्तका 
प्रकाशन भी दशनीय है । 

कोसल्याजी अपने परम पुत्र प्रिय रामको उबटन आदि 
गक स्नान कराती हें । उस निरक्षनवो अन्न 
जगाकर पपपान कराती और फहनेफ पुद देती हू | 
प्क लः नी अन्हवाए । करि सिंगार पलना पोढ़ाये ॥ 

कुलक इश्देव श्रीरंगजीकी पूजाके लिये 
करती हैं । पूजन करनेके वाद नेवेधका भोग 
देती हैं | जब रंगजीके मन्दिरे नस्य दी 


में जाकर 
हैं तो आश्चयचक्रित रह जाती 
x द वेह छोरासा बालक 
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मुक्तसङ्गस्य जायते + 


प्प्म्य्स्य्य्य्य्य्य्य् 


कौसल्या सोचती हैं कि पलनासे अपने-आप खे 
असमर्थ राम मन्दिरमें कैसे आ गया ! बे दौडी 
प्नाके पास जाती हैं और पळनेपर सोये हुए गे 
देखती हैं। एक ही समयमें दो अवसाम, देर 
खानोंपर राम हैं ! 
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मति श्रम मोर कि आन बिसेष | 

जाग्रत-खप्न-सुषु्तिमं जीव-कोटिका को$ ॥ 
बालक इस प्रकारका चरित्र नहीं कर सकता | कू 
एक कालमें, एक ही स्थितिमें रह सकता है | बं 


, भगवान्‌ रामने “तुरीयमेव केवळम्‌'का अपना ऐश 


प्रकट किया है। इसे कथमपि मानवीय-चरित्र नहीं का 
जा सकता । विश्वामित्रके यज्ञ-रक्षणाथं जते हु 
ताइका-तधःप्रसङ्गमे--“ए॒कहिं बान प्रान हरि हौह। 
दीन जानि तेहि निज पंद दीन्हा ॥'में निज-पद प्रा ९ 
करना भी ऐश्वय ही है | तव रिषि निज नाथहिं जिय चौद 
विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्ही ॥ से एवं अहफ। 
प्रसङ्गे भी भगवानका ऐश्वय प्रकट है | श 
प्रकार जनकजीके द्वारा---'बह्म जो निगम नेति भर 
गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥ यह पर्छ 
विश्वामित्रजीका स्पष्ट उत्तर है---'कह मुनि बि 00 | 
नृप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ क| 
भगवत्ता स्पष्ट हो जाती है । महाज्ञानीका प्रत शै 
महामुनिका उत्तर--दोनों सटीक बैठ जाते हैँ" 
जो निगम नेति कहि गादा ।' जौ 
भगवान्‌ रामके विबाहमें देवताओंके की” | 
आनेपर उनका मानसिक पूजन करना एवं आसत | 
करना भगवान्‌ रामकी भगवत्ताका प्रकाशन कला | 
सुर खे राम सुजान पूजे मानसिक आल ९ | 
वारकाण्डके सती मेह-अकरणमें भी मर] 
स्पष्ट विवेचन हुआ है । सतीका प्रश्‍न दै | 
मनुष्य नहीं हो सकता?---- 


2.0 


भगवान भोस 
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# मानसम भगवत्तत्तव का व्यापक रूप- 


ज ् 

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 
विष्णु ओ सुर हित नर तनु धारी । सोड सब्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अम्य इव नारी--यह सतीका तर्क था | 
भगवान्‌ शंकरे शास्रीय विवेचनोंसे भी सतीका यह 
मोह दूर नहीं हो सका । अन्तमें उन्हें ब्रहमकी परीक्षा 
लेनी पडी और इस परीक्षामें प्रच्छन्न भगवत्तत्त्त 
प्र्यक्ष हो गया- - 

देखे सिव बिधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा । बिबिध वेष देखे सब देवा ॥ 

अरण्यक्काण्डमें सुतीक्ष्ण, रात्री, गीध आदिके 

प्रकरणोंमें भी भगवत्ताका प्रचुर-मात्रामें दशन होता 
है | गीबके लिये (राम कहा तनु राखहु ताता", “तनु तजि 
तात जाहु मम धामा”, “सीता हरण तात जनि कहेड पिता 
सन जाइ, आदि भगवानूके कथनोंमें उनके "मायामनुष्यं 
हरिम्‌! रूपका दशन होता है । किष्किस्धामें हनुमानके 
मिठनेपर तथा वालिके शब्दोंमें भगवत्ताका पूर्ण 
बिवरण प्रस्तुत हुआ है--- 


विधान # .. {¦ ` ॥४: 


पु छ संकर कासी । देत सबहिं सम गति अनर ॥ | 
सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावही 
ड इसी प्रकार लंकाकाण्डमें विभीषण, म 

जटा, कुममकरण, आदिके द्वारा भमवुत्ताका फर 
तो हुआ ही है, सैवय वध कप 
देवताओंके द्वारा स्तुति तो 


एक साथ ही मिठनेके लिये भगवानके अमितरूप 
प्रकटनमे उनकी भगवत्ता स्पष्ट ही दीख पड़ती 
है । इसी प्रकार राज्यसिंहासनारूढ़ होनेके अवसरः 
पर ब्रह्मादिक देवताओं एवं वे्दोद्वारा उनके सगुण 
ब्रह्म-रूपका प्रतिपादन किया गया है | आगे अपने 
पुरवासियांको उपदेश देते समय भी भगवान्‌ रामके 
द्वारा अपने वास्तविक खरूपका कथन हुआ है । 

इस प्रकार मानसमें सवत्र ही भगवत्तत्तका व्यापक 
रूप-विधान प्राप्त होता है | भले ही तत्त्वत; न होकर वह 
प्रसंगतः अधिक है । | 


मानसमें भगवत्तत्तका व्यापक रुपविधान 


( लेखिका- सुश्री मज्जुश्री, एम्‌० ए," ) 


रामचरितमानस भगवान्‌ श्रीरामकी दिव्य ढीलाओखिं 
जत्तःकणका अभिनिवेश है । भक्त-शिरोमणि 
ऐढ्सौदासजीने इस ग्रन्थमे भगवत्तत््का व्यापक एवं 
भल रूप-विधान किया है | 
मळ्में एक, अद्वितीय, सर्वव्यापक, समथ, 
र. सत्ता खीकार करते हैं। वह ब्रह्म 
। 0 टक तै हुए भी निगुण और सगुण दोनों है । 
6. ८ 'सल्यमय है. । उसीसे जगतूकी उत्पत्ति हुई 
१ । वह सबका कि तार जोर अधीधर, दे (वहा य का कस और अधीश्वर है | वह 


| ३... 
१२३ | ३०४० । ८ । २-ऋ० ४ | १९ । ६ | ३-ऋ० 


जीवका शासक, विधाता, त्राता, माता-पिता और सखा 
है" | उसके विराट खरूपका बर्णन भी देदोंमें है । 
वेदोक्त ये सभी विशेषताएँ तुल्सीके राममें मी हैं | 
मानसमें निगम-आगम-पुराणादिमें व्याख्यात भगव- 
तत्तका निंदशन हुआ है और इसीसे उनका व्यापक 
रूप-विधान हो सका है । पाञ्चरात्र आगममें भगवानके 
लिये 'बाडगुण्यगुणयोगेन भगवान्‌ परिकीतितः 
कहा गया हैँ । विष्णुपुराण “भगवान? शब्दको 
महाविभूतिका द्योतक मानता है । उसके अनुसार 
६ | ४९ । १३, १०॥ ९०, १० | १२९ | ४-ऋ० १० । 


७ अथव २० | ७ ८ १ | पक ४ । १७॥ १७ यजु २३। के ३२| १० अथवे० ४ | १६) २-४। 


०9 ७ 
५ । ८९ १ १० | ९०, अथव १० | ७। ७-अदि ० संर २ । २८। 
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२४८ 
भगवानका अथे बाई बा 
नेता, खरडा; भग-समगन ऐस, धमा "'› 
और वैराग्य, व-वास, समस्त भूतोंका; वासी- सम 
मूतेमिँ । तुलसी मी मगवानूमें ये समस्त गुण देखते है । 
आगम-शात्रमें ब्रह्मो” पाडगुण्ययुफ €" 
भगवानकी संज्ञा दी गयी है, किंतु तुलसी ऐसा उक 
भगवानको किसी निश्चित परिधिमे नहीं बाँधना चाहत; 
जे तो भगवान्‌ रामको भी ब्रहम मानते हैं (२।५९३। 
७ ) | आगम-कपित ब्रह्मके समस्त लक्षण तुल्सीदासजी 
राममें ही समाहित करते हैं । आगमम्नन्येकि अनुसार 
बे सवदद्वविनिमुक्त, सर्वोपाधिविवर्गित, सवकारण कारण 
हैं" । वे अश्रोत, अचक्षु, अपाणि, अपाद और दूरस्थ 
होते हुए भी विखश्रवा, विश्वचक्षु, विश्वपाणि, विश्वपाद 
एवं समीपवती हैं! | प्राकृत गुण-सपशसे रहित होनेके 
कारण वे निर्गुण हैं," तथा अप्राकृत गुणोंका आश्रय होनेके 
कारण वे सगुण हैं । उनके छः गुण हें--ज्ञान, 
शक्ति, ऐश्वर्य, बळ, वीय और तेज । वे सवज, 
सवदर्शी, सर्वेश्व, सवशक्तिमय एवं खाधीन हैं । 
ईश्वर ही जगतका निमित्तोपादान कारण है, उसका 
ष्टा, पाठक और संहारक है । साथ ही विश्वरूप 
भी है; । अधर्मियोंके विनाश, पीडित प्रजाकें उपकार 
तथा धममर्यादाकी स्थापनाके लिये वह अवतार धारण 
करता है. । रामचरितमानसमें श्रीराममें ये सभी गुण हँ । 
पुराणोमें प्रतिपादित किया गया है कि ईवर एक 
है, अनिवचनीय है । नाम-रूप उसकी उपाधिया हैं । 
बिष्णु, शिव, देवी, राम, कृष्ण आदि उसीके विभिन्न 
नाम हैं, भक्त स्वेच्छानुसार उसका किसी भी रूपमें भजन 
` कर सकता है । परमात्मा सचिदानन्दखरूप हैं, निगुण और 


श्री, ज्ञान 


न शत ताज मा जरा लाह साह र ३० ६ | ५ | ७१-७६, ७९-८०। ९-आंहृ 
ओ। ८-१०) जया० सं ४ | ६४-६९ । १२-अहि० सं० २। 


१५-जया० सं० ४ | ७० | १६-अहि 


होनेपर सर्वान्तर्यामी, सवज्ञ, 


° सं० ८ | २८ | १७-बही 9 ४-छ० तँ? 
% बया रं» ४ | १२७-१३० । १९ अहि० सं» ११६. १२२९ आगन ७० ४ । १७ १ 


विशेवीगुणोंके आश्रय भी हैं। जगतके कर्ता, घर्ता और 
संहर्ता हैं । वे दी ब्रझारुपसे खा, विष्णुरूपसे पाठक | 
और शिवरूपसे संहारक हैं । सृष्टि भगवानूका | 
लीला-विलास दै ।' | 
पुराणोंने भगवानके अवतारी खरूपोंके वर्णनके | 
द्वारा निगम और आगमकी अपेक्षा भगवानके अत्यधिक | 
ब्यापक रूप-विधानका भी ऐसा आधान किया है, जो | 
झाखीय मयौदाके साय ही अधिकाधिक सजगर | 
और लेकग्राझ हो गया है । | 
रामचरितमानसमें भावत्तत्वक्े समी शाल्नि्दिषटरप १ 
हैं; यथा--मगवान्‌ राम, भगवान्‌ शिव, भगवती सीता, 
भगवती उमा, गुरुरूपमें भगवत्तत्त्, माता-पितारुफों | 
भगवत्ततत्व, चराचररूपमें भगवत्तत्व तया अखिल विवि. | 
कारणकरण भगवत्तख | सीय रामंमय सब जग जानी में | 
भगवत्ताकी व्यापकता सुस्पड है. । | 
भगवान्‌ राम--तुल्सीदासजीके मतमें पर्ण! | 
जिसका निवेचन वेद करते हैं, सुनि ध्यानमें घाए 
करते हैं, वही भक्त हितकारी दशरथ-पुत्र 
भगवान्‌ हैं (१। ११८) । 
जिसको वेद नेति-नेति कहकर निरूपित 
जो खयं आनन्दरूप, उपाधि और उपमारहित है! 
अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु उत्पन & 
जिसके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है) वही से 
भगवान्‌ राम हैं ( १ । ५२ । ४ )। वे प्रभु होक 
° सं० २। २८ | १०-वही २ ।५२। ११-वही १ | 


~६२। 
२४ ५५ ।१३-वही २ | २४ । १७-वही २ । ५६० । 


१२ । २०-तुळसीद्शंनमीमांसा पृष्ठ ३६१ | 
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| के वश है, भक्तोंके लिये लीलातनु ग्रहण करते हैं 
(१॥ ११३ | ५77४ ) | यद्यपि वे अकाम हैं, 


तथापि मर्क विर-दुःखसे दुःखित रहते हैं (१। 
५५ | २ ) । हलुमानने जब भगवान्‌ रामसे अंगदकी 
| पति बाई तो वे उस प्रेममें मग्न हो गये (७ | १९ख )| 
आये्या छौठनेपर दयासिंधु भगवान्‌ अपने अनेक रूप 
पाकर क्षणभरमै सबसे मिल लिये, यह मम किसीने 
नहीँ जाना (७ ५ । ७) । रावण भी राममें 
भावत्ाका अनुमान करता है । वह सोचता है कि 
हर्दूषण मेरे ही समान बलशाली हैं, उन्हें भगवानके 
बना कौन मार सकता है (१। २२ । २)! 
भगवान्‌ शिव--तुल्सीदासजीका कथन है कि 
रामु सहज ही समर्थ भगवान्‌ हैं ( १।६९।३)। 
मावान्‌ शिव वेदपार एवं ज्ञानगिरागोतीत हैं 
| (७ | १०८ । २ ) । करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशमान, विज्ञानघन, ओंकारम्गछ, एक, तुरीय, 
णप, व्यापक, विभु, ब्रह्म हैं (७ । १०८। १-२, 
५) । वे बिशवामा ( १ । ६४ । ३) और 
पमूताधिवास ( ७ | १०८ | ७) हैं । वे जगजनक 
है, विश्व उनके अंशसे उद्भूत है ( १ । ६४ । २), 
' साय ही वे विश्वके संहारक, महाकाळ, कालके भी 
| कटे हैं (७। १०७ । २ )। वे निगुण, निराकार, 
पय ] ' केछातीत, विरज, निरंजन, निरुपाधि और 
| क हैं ( वही ) । वे अच्युत, अकळ, अखण्ड, 


| " % मानसमे भगवत्तस्वका व्यापक रूप-विधान + 


१४९ 


(१ |७०। ४ ) हैं। वे कामादि, अज्ञान, संशय, 
पाप एवं त्रितापके निवारक हैं ( ६ । १ ।इठोक २ )। 
भावगम्य, भाषवल्छभ, चतुवर्गदाता और त्रिधुवनगुर हैं 
(१।१११।२)। वे संपूग संसारके माता-पिता 
हैं (१ । ८१ ) | सकळ चराचर उनके दास या भक्त 
हैं, अपनी महिमाके कारण वे ब्रह्मा-विश्णुद्वारा वंदनीय 
हैं (१ | १०७। ४) । भक्तोंके ढिये उनका 
नाम कल्पवृक्ष है ( १ | १०७) । भगवान्‌ शिवकी 
आराधनाके बिना सब व्यथ है ( १ | ७० | ४) | 
उनकी कृपाके बिना संताप-नाश नहीं हो सकता; सुख, 
शान्ति, ऐश्र्‍य, अभीष्ट फेंकी प्राप्ति नहीं हो सकती (१। 
७१ । १ ) तत्ततः शिव भी भगवत्तल्नके मूतरूप हैं | 

भगवती सीता--भगवती सीता भगवान्‌ राभकी 
परमशक्ति हैं, उनकी प्रिया हैं (१। १८७। ३, 
२। १४० ) । राम और सीताका उसी प्रकार अभिन्न 
सम्बन्ध है, जैसे शरीरका परछाईसे, सूर्यका प्रमासे, 
चन्द्रमाका चन्द्रिकासे, वाणीका अयसे तथा जढका लबरसे 
(२ । ९७। ३, १ ।.१८ )। वे रामकी आदिशक्ति 
जगन्मूला हँ (१।१४८।१ )। वे विश्वका उद्भव, 
पालन तया संहार कलनेवाली हैं (१ । १ रोक ५५ 
२। १२६ 8० )। वे जगजननी, जगदम्बा ह ( १ । 
१८। ४,१।२४६। १, १।२४७।९, ६ | ६२। 
७, ७। २४। ५), उनके मकुटिबिलाससे ही विश्व 
निर्मित हो जाता है, त्रिदेव-शक्तियाँ उनके अंझमात्रसे 


! अज, अमित ओर अविच्छिन्न हैं ( ७] १ ०४ । ५ ) | उत्पन्न हँ ( १ । १५८ । २-३ ) Pe 
| अकाम, अभोगी, अनघ और अनवद्य हैं (१ | ९० । अवतार भी हैं, साथ ही उनकी जननी डर | 
ह SR । वे निगुण होते इए भी गुणनिधान हैं, हैं (१। २४७ | R= कर करनेवाली भी 
पे वन्दनीया मी हैं, साथ ही उनकी सति क 

| (१। १ कल्याणराशि एवं करुणामय हैं ८९ | ६ । १०७ छं, 
५ दनु (सो ४) । कृपाळ, आशुतोष, औदरदानी, हैं (१ । १४८। २५ भातको समाधान डॉ० 
f 'अशरणशरण हैं ( ४ । १ । सो० ख)। ७।२४। ^ पक शोध-प्रबन्ध-रामचरित- 
| य पनहितकारी एवं आनन्ददायक हैं ( १ । सिप्राराम स 

३४] ३ )। मानसंपर आगम-प्रमाव! में इस प्रकार किया है किं परात्पर 


अभयकर्ता, जनरंजक और खळताइक 
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नररूपमें भगवान्‌ माना दै ' | तुळ्सीदासजी भी 


१०० 


्रहाकी अजा, अनादि, आधाशक्ति भगवती सीतासे 
त्रिदेवोंकी शक्तियाँ ( उमा, रमा, राणी १४५५! हुई 
हें। इस खरूपमें वे लक्ष्मी, पावती आदिकें ड्य 
बंदनीया हैं । त्रिदेवान्तगेत विष्णुकी शक्ति के 
रूपमें वे पावतीके समकक्ष हैं, किंतु जब हम वती 
भावना परात्पर-्रहम शिवकी पराशफ्तिके रूपम करते हु 
तब त्रिदेवान्तीत विष्णुकी शक्ति रक्ष्मीके लिये पावती 
पूजनीया हैं | जनकपुत्री सीताद्वारा पारबती-पूजाका यदी 
हेतु है. । भगवती सीता साक्षात्‌ भक्तिरूपा हुँ 
( २।२३९ ) । मानसमेंभी भगत्रतत्तको शक्ति सीताके 
रूपमे भी गृहीत है । 


भगवती पार्वती-भगवान्‌ शिवकी शक्ति या माया 
भगवती भवानी हैं ( १ । ८१ ) । वे अजा, अनादि, 
अविनारिनी और शक्तिखरूपा हैं तथा स्वेच्छासे ठीला- 
शरीर धारण कती हैं (१ । ९८ । २-४) | 
पावतीके रूपमें शरीर धारण करना, उनका अवतार 
लेना है ( १ । ९४ ) | वे अन्तर्यामिनी, सर्वेश, खतन्त्र 
और समस्त लेकोंकी खामिनी हैं । (१ | ७२। ८)। 
वे बिश्वका सजन, पालन एवं प्रलय करनेवाली हैं 
(१ | २३५ । ४ ) । वे विश्वमृळा, जगपालिका, 
जगजननी हैं | ( १ | ४८ । २ )। भगवती पार्वतीका 
आदि-मध्य-अन्त नहीं है, इनके अमित प्रभावकों वेद भी 
नहीं जानते (१ | २३५ । ३ )। भगवती उमा 
पुरारि प्रिया, वरदायिनी, चारों फेंकी दात्री हैं। उनके 
चरण-कमजंकी पूजा कर देवता, मनुष्य, मुनिगण सुख 


प्राप्त करते हैं । (१ । २३६ । १-२ ) | भगवती उमा 
भगवत्ततवकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति हैं, जो जगदम्बारुपों 
सीताद्वारा भी पूजित हुई हैं । 


गुरुरूपमे भगवत्तत्व-आगम शास्रमे 


गुरुको 
गुरुके 


[| 


९ 
तात्पय सञ्ज ्छ राउर ह यह कि तुल्सोदासजी ब्रह्ामके आई... कि तुलसीदासजी ब्रह्मरामके 
२६-जयाख्य संहिता १ | ६९--६५| | 7 | 
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श म सा भगवत्तस्वचिशानं सुक्तसङ्गस्य जायते # 
वि 0000 वी, बंदना करते हुए कहते ने 


>> 
चरण-कमछोंकी वंदना करते हुए कहते हे जे 
कृपासिंधु नररूपमें हरि है तथा जिनके वचन महामोहरूप 
सघन अंघकारके निवारण-हेतु सयके समान हैं, उ | 
गुरुके चरण-कमलोकी में वंदना करता इँ(१।१ | 
सो० ५ )। ज्ञान आर मांक्षक साधन गुरु इश्वर र 
ब्रह्मा, शिवके समान हैं ( ४। १७, ७ २३ | ३)| 
वे इश्वसे भी बड़े हैं ( २। १२९. । ८ )। गुर 
भगवत्तत्वका एक लौकिक रूप है। गुरुत्वमें मगवत्तलकी | 
झलक है | 
चराचररूपमे भगवत्तरत््व-तुल्सीदासजी सम 
जगतको सीता-राममय जानकर प्रणाम करते हे-- | 
सीयराममय सब जग जानी । करडें प्रनास जोरि जुग पाती। | 
(१।८।२) भगवान्‌ व्यापक, विश्वरूप हैं (१। | 
१३ । २, ६। १४ ) । विश्ववास भगवान्‌ प्रकट होते | 
हैं १ । १४६। ४ ) । तुळसी समस्त चरां 
भगवानूका ही दशन करते हैं---मचुज बास सचराचा 
रूप राम भगवान | ( ६। १५ क ) तथा “जब चेतव 
जग जीव जत सकल राममय जानि (१ | ७ग) | 
इनके अतिरिक्त “सातवे सम मोहि मय जग देखा! 
(३ | ३६ । २), 'ईखर सवंभूतमय अह? (७। | 
११०। ८), निज प्रभुमय देखहिं जगत (७। ११२ख) | 
आदि उत्तयोसे मठीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि तु 
चराचररूपमें भगवत्तत्वका ही दशन करते हैं । 
अखिल विश्व-कारण-करण भगवत्तत्त्व-मेगई 
राम विश्वके कारण भी हैं, करण भी हैं (१॥२०८) | " 
अरूप होकर भी विश्वकप (१ । १३।२ ) निरव 
होकर भी विश्वविग्रह हैं (७ | ७२। ३) वे व्या 
व्यापक दोनों हैं (७ | ७२ । २ ) । वे अगज | 
स्वरुप होते हुए भी सवरहित, स्मि हैं (! | 
१८५। ४ ५ | ५० । २, ६ । १११ ८ 


न्न क्क्लक... 
और करण दोनों रूपोंको भगवत्तत्मय 


$ मानसमे भगवत्तत्वका व्यापक रूप-विधान ॐ 


gage 


तादित करते हैं । | 
एमचरितमानसमें भगवत्तत्त्वके श सभी शाख्न- 

मह खोके अतिरिक्त सगुण भगवानके दोनों मुख्य 

पुग, ऐश्वर्य एवं माधुयका समायोजन विशेषरूपसे 


क्रिया गया है । 
~ ९ २० ~ 
भगवान्‌ राम परम ऐश्वय-सम्प्न है । उनके 
अबतार ग्रहण करनेका एक बहुत बड़ा प्रयोजन परथ्वीके 
गरका अयात्‌ संतोंके लिये दुःखदायी राक्षसोंका विनाश 
कला है ( १ । १२१ ) । अतः तुलसीदासजी 
एके धनुर्धारी रूपकी वन्दना करते हैँ-- 


पुनि मन बचन कम रघुनायक! चरन कमल बंदर्ड सब लायक ॥ 


राजिव नयन धरे धनु सायक) भगत विपति भजन सुख दायक॥ 
(१।१७।५) 


्रीरमका शौय शीळल-संयुक्त है । तुलसीदासजी 
अपनी मुखर बाणीमें घोषणा करते हैं--- 
“तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान ।? 
( १।२९क) 
श्रीराम उम्र परशुरामजीके गर्बीले वाक्योंको भी सुनकर 
आसपरिचयमें कहते हे---'राम मात्र लघु नाम हमारा । 


' रसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥? ( १। २८१ । ३) | 
| श्रीराम सम्पूण सृष्टिको त्रस्त कर देनेवाले महाबली 
णके वधका श्रेय शालीनता-वश भाळुओं एवं 


क 


| 


३ 
छि 
ह 

६, 
- 


|! 


उदाहरण 


कपियंको दे देते हैं-.0. 'तुम्हरे बल में रावनु मारयो ।' 

\। ११७ | २) इसी प्रकार अयोध्या लौटनेपर अपनी 
सम्पण श्रेय वे गुरु वसिष्ठको देते हैं--- 

वसिष्ठ एज्य हमारे। इन्ह को कृपाँ दनुज रन मारे॥ 

(७।७।३) 

भगवान्‌ रामका सम्पूण जीवन इस प्रकारकें 

भरा हे । भगवत्तस्वके दूसरे रूप-माधुरयमे 

पय ही सौन्द्य भी है | भगवान्‌ रामका दशन 
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कर सभी भक्त आत्मसुधि खोकर गद्गद्‌ हो जाते हैं 
(४।१।६,५।४४।३,७।३२।२-४)। 
उनके सौंन्दर्याकषणसे बैरागी जनकसहित जनक 
पुख्रासी ( १ । २१५। ३, १ । २२९ । १, १ । 
२२० ), वनमागके ग्रामीण नरनारी (२। १०९ | 
२, २ । ११३। ३), कोठभील (२।१३४। 
४-६ ) सभी आकर्षित हो उन्हें देखते ही रह जाते 
हैं । मनुष्य तो क्या बिबैले और तामसी प्रवृत्तिके सर्प- 
बिच्छू भी उनपर मुभ हो जाते हैं (२ । २६१। 
८ ) । इसी प्रकार खर-दूषण ( ३ । १८ । ३-५ ), 
शपणखा ( ३ । १६ । ८-१० )-जैसे राक्षस- 
राक्षसी भी उनके सोन्दयपर विमुग्ध हो जाते हैं। 
क्षत्रियकुलके प्रसिद्ध द्रोही परशुराम रामका सौन्दय 
अपलक निहारते ही रह जाते हैं ( १।२६८। ८)। 
पुष्पवाटिकामें लताकुक्मे प्रकटित भगवान्‌ रामके 
सौन्दय-दशनसे सीताजी (१ । २३३ । १-२) 


'सहित उनकी सखियाँ ( १ | २३२ । १ ) भी अपने- 


आपको भूल गयीं । दूलह रामके त्रिमुवनमोहन पके 
दर्शनार्थ सभी देवता आये (१ | ३१६ | २-८) 
और अपनी आँखोंके कम होनेपर पछताने लगे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान्‌ राम शक्ति, 

शील और सौन्दयके मूर्तिमान्‌ खरूप हैं, ऐश्वययुक्त 
एवं माधुय-सम्पन्न हैं । भक्तप्रवर गोखामी तुल्सीदास- 
जीने अत्यधिक सूक्ष्म एवं विस्तृत, गहन एव व्यापक- 
रूपमें भगवत्तत्वकी विवेचना की है । गोखामी तुल्सी- 
दासजीने पूर्णनरह्मके अवतार श्रीरामके चिरपरिचित रूपको 
नवीन साँचेमें ढालकर प्रतिपादित किया है । श्रीरामके 
पूरे चरितमें भगवत्ता दशन होता है; अत; यह 
निर्विवाद है कि पामचरितमानस'में भगवत्तत्वका व्यापक 
रूप विधान किया गया है । 
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त पा हि: नक 9 ं 
| शॉकर अ्वेत ेदान्तमे भगवत्तत् 
( ढेखक--भी र० वेङ्कटरलम्‌ ) 


अवस्थाद्वारा सूक्ष्मवृत्तिसे उसे जानना पडता हे) | 

हो बा somali शंकराचाय यहाँ ब्रह्मप्राप्तिक लिये समाघि-अवस्था, ॥ 
हल परिचय देनेका यत्न किया है | उनके बृत्ति और ता नक तीन सावन बतलाते है | 
अनुसार जिसके देख छेनेपर और कुछ देखने योग्य न इसके अतिरिक्त इस श्ठोकमे आचायप्रवर तीन स्थानों 
रह जाय, वह हेह । उसे जान लेनेप,, अतीव, अत्यन्त, अतिशुद्र--इन शब्दका प्रयोगव ब्र 
अन्य कुछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता-- क जाल भी परिचय देते हैं। भगवद्यात्ि. | 
यद्‌ दृष्टा नापर इयं यद्‌ भूत्वा न पुनर्भवः । के लिये सूकमदत्ति ही नहीं, परंतु अयत | 
यज्शात्वा नापर शेयं तद्‌ ब्रहवेत्यवधास्येत्‌ ॥ पुसूकषमबृत्ति चाहिये । इन शब्दोंके साथ 'आय' शब्द | 
(आत्मबोध ७७) भी प्रयुक्त है। उपयुक्त समाधि-अवस्था परजहाप्रातिका | 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका भी प्राय: यही कथन है--- एक मार्ग है । एकान्त स्थानमें आसीन, जितेन्दिय दो | 


यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम नि क | ` बिरक्तावस्थामे बाहरी चिन्ताओंको छोइकर पज़हक्र | 


मनन करना चाहिये-- 
आलान पात छ भी प्य ससत मही चिकेर आसीनो. विरागो विजितेखिय । 
है | शंकराचाय बताते हैं-- भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ 
यज्ज्ञानाज्ञापर ज्ञानं॑ तद्‌ डी अशण ॥ यहाँ ब्रह्मके तीन लक्षण निर्दिष्ट हैं-एकल, | 
हँ आत्मबोध ५४ ) आत्मत्व और अनन्तत्व | अतः द्वितीय, अन्तहीन | 
यहाँ भी पूववत्‌ भगवत्तत्त स्पष्टीकृत है । भगवानूसे Eb 


और आत्मवस्तु है । उसका ध्यान करनेवाला एकान्त | 

कता र जीवका परम लब्य है। उससे उच्चतर ध्येय रागरहित रहकर, अन्य चिन्ताओंमें न पडे, एकाम्रबुद्धिस | 

“कु | उनसे अधिक घुखदायक कोई नही है और मनन करे । पहले सोके कथित समाधिशब्दका बिए | 

र क गा भगवान्‌ इस तरह शभर मिलता है । समाधि-अवस्थामें जाननेवाळा, जाननेकी | 
ह ना "प बने हते हैं | सर्वोत्तम वस्तु एवं जाननेकी क्रिया--ये मिन नहीं रे 
ड सवसाधारणकै नेतरेद्वारा दिखायी नहीं सत्र एक हो जाते हैं। चित्‌ और आनन्दरूपी पहं 

क ऱ्य वदा ही सूक्ष्म है... . तीनों अपना अलग-अलग अस्तित्व खो बैठते हैं-- 

सक्म परमात्मतत्त्वं श्ञातज्ञानज्ञेयभेदः परात्मन्नि न विद्यते! ' 

न स्थूटदृष्टया प्रतिपत्तुमईति । चिदानन्दैकरूपत्वाइीप्यते खयमेव दि॥ | 
समाधिनात्यन्तसुसृक्ष्बृत्त्या ( आत्मबोध ४१ ) 


विवेकचूडामणि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय--इनमें भेद 

इस परमात्मतत्तको कोई प दृष्टिदवारा ११६) बिमान नहीं । चित्‌ और आनन्दका समि हो. 
नही प्रात कारण सत्त्व वस्तु खयं देदीप्यमान होकर 

उठती है । वहाँ अज्ञान और दुःख पास 
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नहीं थी | 


रत और दुःख, परञ्रके निकट कहीं नहीं 
ते । जो व्यक्ति परमात्मतत्त्वसे परिचित हो गया है, 
बह पत्तं ही लीन रहता है । ईश्वर-साक्षात्कार उसे 
गद गया। तरह सदा ईश्वरीयदशामें रहता है । छोटे- 
मेटे मेदेकि ख्याळ उसके मनमें नहीं उठते-- 


रुपवर्णादिक सवै विहाय परमार्थेवित्‌। 
वतिष्ठते ॥ 


परिपूर्णचिदानन्दखरूपेणा 
( आत्मबोध ४० ) 
यहाँ ब्रहावेत्ताका विवरण है । पूर्ण ज्ञानी होनेके 
कारण चित्‌ और आनन्दका साक्षात्खरूप बनके रहता 
है । जह्मज्ञानी सदेव आनन्दावस्थामें रहता है | आचार्य 
इसका कारण निम्न छोकमें बतळाते हैं--- 
ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
तसादेतानि चरह्मीच भवन्तीत्यवधार्येत्‌ ॥ 
| ( अपरोक्षानुभूति ४९ ) 
“मी जीव पख्रहासे उत्पन्न हुए हैं | अतः सबको 
ब्हाका ही अंश मानना चाहिये ।? समस्त जीव-जन्तु 
बहलरूप मात्र हैं इस जगतको प्राण और शक्ति 
दा कुछ पर्रसे ही मिला है । ब्रह्मके कारण ही 
पूादे प्रकाशमय दीखते हैँ 


नासा भास्यतेऽकोदिभास्यैर्यतु न भास्यते। 

' न सर्वमिदं आति तद्‌ ब्रह्मत्यवधारयेत्‌॥ 
6 ( आत्मबोध ६१ ) 
आचायवर परबह्मके एक-एक गुणको नेति-नेति 
स्पष्ट करते 


| र स्थूलमहस्वमदीघेमजमव्ययम्‌ । 
| तद्‌ न्रह्मेत्यवधारयेत्‌॥ 
( आत्मबोध ६० ) 


| नेसे विश्वके मायिक पदार्थ ही दीखते 
हें देने स्वर इन आँखोंकी शक्तिके बाहर है । 
| रु छिये आन्तरिक इष्टि या आत्मदृष्टि चाहिये। 


, 
| 
ङ्‌ 


भगवानूका साक्षात्कार हो सकता 


# शांकर-अद्वैत-वेदान्तमै भगवत्तत्व ५ 


१५३ 


ni 
है । साधारण आँखोंसे साधारण सत्या 


पाते हैं। असाधारण वस्तुको देखनेके लिये असाधारण 
नयन भी चाहिये-- Ft असाधारण 


इतरे दश्यपदाथों लक्ष्यन्तेपनेन चक्षुषा सर्वे। 
भगवाननया इष्ट्या न लक्ष्यते ज्ञानदग्गस्यः ॥ 
( प्रबोधसुधाकरः १९७ ) 
श्रीभगवान्‌ ज्ञानके द्वारा दशनीय होते हैं--- 
“ज्ञानगस्यः पुरातनः? ( विष्ुसहस्ननामस्तोत्र--) । ब्रह्म 
एक नित्य वस्तु है, बाकी सब अनित्य हैं । इतना 
कहकर भी आचाय रुकते नहीं | उनका कथन है-- 
व्रक्षैष नित्यं अन्यत्तु हानित्यमित वेदनम। 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेक इति कथ्यते ॥ 
( सर्ववेदान्तसिद्वान्तसारसंग्रह १६ ) 
ब्रह्मज्ञानी भी सचमुच विवेकी माने जाने योग्य है, 
क्योंकि नित्य-अनित्य वस्तुओंका भेदभाव पहचानना ही 
सचा ज्ञान है । यदि कोई ब्रह्मसाक्षात्कार कर लेता है 
तो उसे और क्या मिळता है १--इस प्रश्नका उत्तर भी 
हमें जगद्गुरुकी दिव्य वाणीमें मिलता है । रहका कोई 
दर्शन कर चुका है तो उसके लिये सारी सृष्टि मनोमोहक 
उद्यान है | हर वृक्ष कल्पवृक्ष दै, उसके लिये समी 
भाषाएँ और ग्रन्थ वेद हैं, सभी जळ गङ्गा और सभी 


भूमि ही शुद्र काशी है?-- 


ढूखखषाको समस्त जगत्‌ पुण्यभूमि नन्दनवन है। 
बुराई कहीं नजर न आती, हर एक पानीकी बूंद गङ्गाजठ 
है | सारी भाषाएँ वेदान्तमयी या प्रणव हे॥! श्रीशंकराचायको 
दुःख है तो एक ही कि कोई भी परतत्त्व विचारमें मग्न 
नहीँ होता । लौकिक विषयोरमे ही मनुष्य दिन काट 
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& भगवत्तत्वविशान मुक्तसङ्गस्य जायते * 
MR प्न 
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& र्‌ 
देता है । छुटपनमें बालक खेळकूदमें ही तल्लीन रहता 
है । युवक हो जानेपर युवतीके पीछे रा बनकर फिरता 
है । बूढा होनेपर ब्यर्थ चिन्ताओंमें समय बीत जाता 
है । कोई भी प्म बिचार नहीं रखता हे 


BH 


जगदगुरु रामानन्दाचायेका भगवत्ततवनिरूपण 
( ठेखक--भ्रीव्रजकिशोरप्रसादजी साही ) 


आधुनिक रसायन-बिज्ञान ( ९५९॥॥७४3 ) भौतिक 
पदार्थोका विश्लेषणकर उसकी विवेचना करता है । 
इसके अनुसार प्दार्थके मल्मरत रूपत्व ( ।९०९॥६ ) 
हैं । इनके मिश्रणसे बने पदाथय यौगिक ( ९००१०॥॥१ ) 
कहे जाते हैं । न्यायशात्र ( /०६।० )के अनुसार 
किसी पदार्थेके प्रमाण-सिद्रखरूपका नाम तत्त है--- 
'प्रमाणोपपन्न खरूपं तत्त्वम' ( न्यायसारपदपश्चिका ) 
वेदोंके अनुसार यथाथताको 'तत्तः कहते हैं 
तत्त्वतः यथावत्‌ स्थितम्‌ ।' अमरकोशमें वेद, तप एवं 
र्क 'तत्व' कहा गया है---'वेदस्तर्व॑|तपो ब्रह्म'-- 
( अः को० ३।३ | ११४ ) | 

अखिछ हिरे पर तल श्रीमगबान्‌ हैं इहं 
जगदूगुरु रामानन्दाचायजीने अपने 'श्रीवेष्णवमताब्ज. 
भास्कर'में र, विष्णु, हरि, भगवा , राम, परमात्मा एवं 
पुरुषोत्तम आदि नामेसे सरण किया है | पुराणे 
*भगवान्‌?का लक्षण इस प्रकार किया गया है. 
ह पय i भक्तानामगति गर्तिम्‌। 


भगवच्छब्दवाच्यानि विना दे कं | 
( विष्णुपुराण ६ । ७, ना० पुष पू य व न ) 


वहीं कहा गया है 
शौनेन तनुते 
वलेन हरतीद्‌ ह सदाको । 
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वालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तायत्‌ तरुषोररः | 
बृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः परे प्रणि कोऽपि न ली 

_ _ ( मोझ्युर्र इहो 

अतः हर मानवको चाहिये कि जहाँतक हो सके है 

इश्‍वरी विचारमें मग्न रहनेका प्रयत्न करे | रै | 


ऐेइवॅयेंण गुणेनासो रूजते तञ्चराचरम्‌। 
चीयेणं ९ ९० र 

वीयंण॑ सर्वधमीणि प्रवतेयति सबंशः ॥ 
शक्त्या जगदिदं सचंमनन्ताण्डं निरन्तरम्‌। 
विभर्ति पाति च हरिमंणिसाचुरिवाण्डकम्‌॥ 
तेज॑सा निखिल तत्त्वं ज्ञापयत्यात्मनो मुने 


जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायंजीने अपने 'श्रीवेष्ण- | 
मतान्ज-भास्कर? प्रन्थमें इरवरतत्त्व अथवा भगवत्तलवा ' 
निरूपण इस प्रकार किया है-- 


विइवं जात यतोषद्धा यद्वित- 
मखिलं लीनमप्यस्ति यस्मिन 
यत्तेजसेन्दुः सक्राम- 
मविरतं भासयत्येतदेषः । 
यद्भीत्या चाति वातोऽवनिरपि 

सुसळं याति नेवेशवरो शः 
साक्षी कूटस्थ एको वहुशुभ- 

शुणवानप्ययो विइवभता ॥ ८॥ 
उन्होंने इस तत्तका खरूपदशन अनेकों सात 
क्षिया है--- 


सूया 


तत्राद्येन पदेन रेण भगवान सीतापतिः मो 
जगतां गुणैकनिलयो हेतुश्च संरक्षक । 4 
उपयुक्त निरूपणसे यह स्पष्ट है कि भगवत 
° प्रतिपद 
तर उपयुक्त पुराणोक्त निरूपणसे आचार्योक्त 
अधिकांशरूपमे समान होते हुए भी विशेष एवं विर 


मन्यारम्मर्मे ही--/सस्यकशास्राबुसार 


$ जगदूणुरु रामानन्दाचायका भगवत्तत्व-निरूपण :; 


१ 
श्रूयतां तत्‌ः ( ५)-इस प्रतिज्ञा २ १00 
कर अपने कथनको गुरुपरम्परा-सम्प्रदायसिद्ध प्ाप्तु परां सिद्धिमकिचनो जनो 
छ शाहिद बतलाकर प्रमाणित किया है-- ` द्विज़ाव्रिच्छब्शरणं हरि जेत्‌ । 
धिन समदायः । समयते परं दयां खगुणानपेकषित 
शिष्यायेति सम्प्रदायो वेदस्तस्माच्छास्त्र क्रियाकलापादिकजातिमेदम ॥ 


प्रभाणम! । वर्तमान रामानंदाचार्य श्रीमागवताचायजीद्वारा 
लकी व्याख्या बढ़े आषकरूपसे प्रस्तुत इई है। 
तदनुसार जो ज्ञानबाधित नहीं किया जा सके, उस 
नियामक तथ्यको 'सम्यक! कहते हैं । कोशानुसार--- 
सत्यं तथ्यं ऋतं सम्यगसुनि त्रिषु तद्वति’ 
(अ० को० १। २ | २२ )--ये उसके पर्याय हैं । 
आचार्यचरणका उपयुक्त कथन सम्यक्‌ शाल्लानुसार 
है। इसमें प्रमाण है---जन्माद्यस्ययत:--( ब्र० सू० 
१।१।३) 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्वेजिशासख, 
| तद्‌ ब्रह्म 
यतः सवोणि भूतानि भवन्त्याद्युयागमे । 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ 
न तन्न सूयो भाति न चन्द्रतारकं 
_ नेमा विश्रुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमंब भान्तमनुभाति सब 
तस्य भासा स्वेमिदं विभाति ॥ 
पदादित्यिततं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
पच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌॥ 
(गीता १५ | १२) 
कु -इ्यादि वचन भी प्रमाण हैं । आचार्यचरणने जो 
| न्नाम निरूपण किया है, वे सभी देरा-शाख्ाचुसार 
९६ | यथा-_ 
| चित्त ईश्वरस्वरूपस्य निरूपणम्‌ (बे० म०५२) 
प्रां _ न्यत्‌ परमं दयालु 
ः समथ र पा (१३०) 
E २-चिष्णुः 
| अतोऽ रामः खयमेव विष्णु; (७८) 


पळभ्ये 
पतिश्रियो ऽनन्तशुणाणंचन्तम्‌ (९२) 


पुरुषकारेकनिष्ठास्तु इरिखातन्त्यसैक्ष्य च। 
कृपाप्रचुरमाचाय मत्वोपायमवख्चिताः (१३१) 
४-भगवान्‌ू-- 
अणु व्यातौ च भगवानणुषु त्वणुरुच्यते । 

पराकाष्ठा परेविशेमतविद्धिमंदात्मभिः ॥१०७॥ 
तत्र भागवता बोध्या ये तु ते भगवत्पराः ॥१४०॥ 
अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ अणुसे अणु सूक्ष्मताकी सीमा हैं। 
५-प्रमात्मा- 
उपाधिनिमुँक्तमनेकभेदा 
भक्तिः समुक्ता परमात्मसेचनम्‌ ॥६३॥ 
६-पुरुषोत्तम-- 
प्रसन्नलावण्यसुसुन्सुखाम्बुजं लम 
जगच्छरण्यं उ प्रम्‌। 
सहानुजे दाशरथि महोत्सब 
स्मरामि रामं सह सीतया सदा (वे०म०५८) 
आचार्योक्त उपर्युक्त भगवन्नाम खतः ही खशब्दायसे 
भगवत्तत्वका निरूपण कर देते हैँ-( १ ) तन 
भेश्वर्यमस्येति इश्वरः । एष सवश्वरः 


(माण्डू० ६) इति श्रुते । सर्वशक्तिमत्तया ईश्वर; । 
सर्वभृतनियन्तुत्वात्‌ 2 : | 
२ ) --विष्णुः विष्णुविक्रमणात्‌ः ( मह्दा० 


० शा० ३४१ । ४२-७३ ) । 
बा ) हरिः _..-सहैतुक संसारं हरतीति ह्रिः \ 


(9 ___पऐेइवेयेस्य समग्रस्प 
यशसँः थियँः । ञावैरीग्ययोश्चेच पण्णां भग 
इतीरणा ॥ ( वि० ६ । ७ । ७३ ) 
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त्तपण ए ७ 
स्थास्तीति भगवान्‌ । ( ५ ) परमामा-- बहुत ही महत्त्वप्रण एवं करुणाकी पूण अभि 
स्या 


परमश्चासावात्मा चेति परमात्मा कार्यकारण- 
विलक्षण नित्यशुद्ममुक्खभावः। (६ ) ब 
पुरुपाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः । अत्र न कि 
( पाणि- अष्टा० सू? २ | २। १०) इति षष्ठी र 
प्रतिषेधो न भवति! समथव 
अथवा पञ्चमी समासः, तथा च भगवद्वचनम्‌ 
यस्मात्झरमतीतो5हसक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽसि लोकेवेदे चरितः पत्त ॥ । 
( गीता १५ | १८ वि० स० शांकरभाष्य १६समें शंकराचाय” 
का उद्धत वचन ) 
अर्थात भगवान्‌ रुपी पुरें या पुरुषोसे उत्तम हैं। 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदापमे भगवत्तत्तको ही प्राप्य कहा गया 
है एवं उसका इस प्रकार निरूपण किया गया है--- 
पाप्य सवेगुणाणेचो निखिल्भूरक्षेकदीक्षो महान्‌ 
नित्यश्चेतन ईश्वर; सकरुणः सर्वशता भूमिराट्‌। 
ओदायोद्गुणावलक्षितसृत सत्यं च सवोश्चयः 
थीरामो हि परात्परः सुमतिभिः सेव्यः सदा सवंग: ॥ 
कुछ लेग भगबान्‌को निगुण कहते हैं । परंतु 
श्रीरामानन्दाचायजी भगवत्तचको 'सेगुणाणव' कहते 
हुँ | समीके मृल्तत्त भगवान्‌ है । यदि भावत्तत्त 
निगुण है तो जगतर्मे गुण आये : से | “सूले नास्ति 
ऊतः शाखा ¦ त्य भासा सवेमिद्‌ विभाति।' अतएव 
ह कूड एवं सबगुणाणंव हैं | भगवानको 
सवगुणाणव कहकर उन्हें पुन; औदार्यादि 
के युक्त कहकर उनके विशेष गुर्णोका ज्ञापन 
करत है पुन; उन विशेष गुणोमे भी उनका 
विशेष गुण 'कारुण्य' बतलाते हुँ। वज 
आरण्यका लक्षण प्रशस्तपादमाष्पमे ८१ 
> परदुःखप्रहाणेच्छा हि 0 वा 
[ गया 
ना ताको सप ह 
मका बार-बार साध. 
पदसे सम्बोधित किया गया है--'साधुरदीन; क 
चाग्रजुः हि] 6 साधुरदीनात्मा (२ ° ))9 3 
साुरदोनात्मा महामति;॥', साधु शब्द 


है--“साध्लोति परकायमिति खाधुए--शाए ; 
होइ न कारज हानी' “पर उपकार बचन सन काया। | 
संत सहज सुभाव खगराया ॥' तुलसी संत सुअम्ब तर । 
फूले फळे पर हेत । इत ते ये पाहन हने, उत ते चे फ | 
देत ॥' भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धे भी कहा गया है_ | 
कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
दीताचुकस्पी घर्मजः। ( वात्मी०२ | १। ११) 
यदि भगवान्‌मेंसे 'कारुण्य'का लोप हो जाय ते | 
सृष्टिरचनाकी व्याख्या नहीं की जा सकती। पृ 
रचनाके विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्तिकी जाती है 
सृष्टि-रचनामे ईश्वरका कोई भी प्रयोजन नहीं है-- 
अचाप्तसचोनन्द्स्य रागाद्रिहितात्मनः। 
जगदारभमानस्य न विद्मः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
( जयन्तभटटकत न्यायमक्षरी ) 
वहीं इसके उत्तरमें कहा गया है कि इश्वर करणे 
वश सृष्टि-कायमें प्रवृत्त होता है---'करुणया प्रवृत्ति | 
रोश्वरस्य ।' इसके विरुद्धमें पुनः कहा गया कि पुरि | 
पूव तो सभी क्लेश संस्पशरहित थे । फिर 
प्रवृत्ति केसी £--- | 
सगौत्‌ पूव हि हिशीकाकाजस व || 
चास्य युक्ता इवात्मानो भर्वा क] 


इसके उत्तरमें कहा गया हैं कि जीव अनादि 
और अनादिकाळसे उसके कमेकि संस्कार 
लिये अवशेष रहते हैं | तब जीबोंको नही मेणे | 
अपकर्मोंके फडका भोग कराकर उन्हें परर , 
राति करानेके लिये जगतूकी रचना करना सार 
कृपा ही है--- 
अथवा अनुकस्पयेच सर्गसंदारावारमतामी 
, नन्वत्र चोदितम्‌ अजुपपन्‍न 


3 मातस 4 

ससारस्य स्य शुभाशुभसंर छ काम €्‌ः 

घमोधमंनिगडसे त्वादपवर्ग | 
° खु < 
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# जगद्गुरु रामानन्दाचार्यका भगवत्तत्व-निरूपण + 


र्य नाहुकमप्याः ता अजुपसुक्तफलाचां कर्षणा न मोद सण ला कर्मणां न 
यः सर्गमन्तरेण च तत्फळं भोगाय र नरकादि- 
सुष्रिमारभते दयालुरेव भगवान । वळ ( न्या० मं० ) 

पंत न्यायदशनके इस कथनमें पुनः आपत्तिका 
अवकाश है कि न्यायदशनका अपवग बा मोक्ष दुःखामाव- 


पत्र है--'अपवर्गा मोक्षः । स च खसमानाधिकरण- 


दुखप्रागभावासमानकाळीलो दुःखध्वंसः ( त० सं० 
दीपिका) इसमें सुखकी अनुभूति नहीं है । ऐसी 
ुामावकी अनुभूतिमात्र तो सृष्टिके पूव प्रख्यावस्थामे 
भी रहती है | तब सृष्टि करनेमें अनुकम्पा क्या हुई १ 
श्रीएमानन्दसम्प्रदायका अपव ढु;खाभावमात्र नहीं, प्रत्युत 
पमानन्दकी प्राप्ति और अक्षय सुख-भोगरूप नित्यधाम 
ताकेतकी प्राप्ति एवं भगवानूके साथ आनन्दभोग है--- 
परं पदं सैवमुपेत्य नित्यममानवो ब्रह्म पथेन तेन । 
सायुज्यकादि प्रतिलभ्य तत्र प्राप्यस्य सन्नन्द्ति 
तेच साकम्‌ ॥ 

( श्रीवेष्णण स० भा० १८५ ) 

अतएव सृष्टिके पूरवे जीवको आनन्दामाव तथा 
मावानूने सृष्टि कर उनके पूव कर्मोके फलोका भोग 
कराकर उन्हें परमानन्द्लोक साकेतकी प्राति करानेका 
धरर खोल दिया है । यह उनकी परम अनुकम्पा है, 
ह सिद्व होता है, जिस प्रकार किसी द्रब्यके तत्त्व 
गिरुपणमें उसके “गुणका भी ग्रहण होता है ।. इतना 
शै नहीं, प्रत्युत गुणके निरूपणसे ही द्रव्यका निरूपण 
है। वायुमे रूप-गुण नहीं है। फिर भी 
स्पशेवान्‌ वायु” कहकर उसमें नहीं 

रुण “रूप से ही उसका निरूपण किया 

का । उसी प्रकार 'भगवत्तख'के निरूपणमें भगवानकी 
बैक वृत्सकता, क्षमा, माधुर्य, सोहाद, सौन्दय, 
आरि ति १ निखिलजनआह्वादकत्व, प्रकाशकत्व 
गुणोंका भी ग्रहण होता है। ये सभी 

है। ह मत्यनीक भगवत्‌ दिव्य गुण भी भगवत्तत्त 
सम््रदायमें भगवत्तत्तमें केवळ परात्पर ब्रह्म 


उनके साथ ही 

उनकी 

की अह र परात्पर शक्ति श्रीसीताजी भी समान और 
गृहीत ह- श्रीभगवद्रामचद्धामिमताबु- 


श्रीरामजीका ही ग्रहण नहीं है, प्रत्युत 


शुणगणा पद्मवनालयां पद्माननां पदूमदलाय- ` 
ताक्षों लित्यानपायिन्रीं भगवतों निरवद्या श्रीसीतां 
औरामद्व्यिमदिषीमखिलं जगन्मातरमशरण- 
शरण्यामनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये ॥ ( भीरामार्चन- 


पद्धति ) 

इस सम्प्रदायकी 'श्रीसीतोपनिषद्‌!में निरूपित भगवत्तत्त- 
रूपा सीताजी भगवत्तत्तरूपमें विधिवत्‌ प्रतिपादित है-- 
इसमें न केवळ भगवान्‌ एवं उनकी परात्परशक्ति सीता 
मात्र, प्रत्युत (भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक? 
के सिद्वान्तानुसार भगवदूभक्त--( “मो ते अधिक संत कर 
लेखा ।' “राम ते अधिक रामके दासा? 'तस्मिंस्तञ्ञने 
भेदाभावात्‌ ( ना० भ० सू» ४१ ) गुरु “आचार्य मां 
विजानीयात्‌? एवं भक्ति ( भगवत्रेम ) भी भगवत्तत्त 
ही हैं । 

इसी प्रकार इस सम्प्रदायमें भगवत्तत्तसे तात्पय- 
भगवानूकें नाम, रूप, लीळा और धाम इन चारोसे 
हैं । ये चारों नित्य माने गये हैं तथा यहाँ हरि गुरु 
संत भी भगवत्तत्तके अन्तगेत आ जाते हैं । 
इस सम्प्रदायमें "पालनात्‌ पूर्णत्वाच्य परः श्रीराम 
उच्यते» एवं परो हि भगवान्‌ रामः परे लोके 
बिराजित",के अनुसार श्रीरामको परब्रह्म ही माना 
है । विस्तारभयसे उपयुक्त श्रीवेष्णवमताब्ज-भास्कर- 
के रलोकोंमें निरूपित मगवत्तत्तकी विस्तृत व्याख्या नहीं 
की जा सकी । श्लोकोसे ही उसे समझा जा सकता है । 


इस सम्प्रदायमें भगवानको नित्य शरीरी माना जाता 
हे । इसकी पुष्टि करते इए वर्तमान जगहुए रामानन्दा चाप 
खामी श्रीमगवदाचार्यजीने अपने अद्वितीय बहसूत- 
माष्य वैदिक भाष्यममें इस प्रकार ल्खि है 
“न दि शरीरित्वमनित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । जन्यत्वं दि 
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५ भगवत्तत्वविशान मुक्तसङ्घसस 


नामनिवेशतानां कणानां i 
(ऋः १।३२।१०)। पा 


त्वाद्दच्यत्वाच्च नेव रपृशति ब्रह्मशरीरमनित्यत्वाः 
पति सम्रापतिरिति। (द्रऽ स्‌» १। १ । ९९ बेदिकभाष्य ) 


---* ॥<0०5७फ«०0०९०४-०--- 


महाप्रभु वहभाचा्यका भगवत्तत्त.दशंन 


( छेखक--भरीकृष्णगोपालजी माथुर, साहित्यकार ) 


टिमका श्रीपदूवल्लमाचायद्ारा प्रतिपादित 
मत -“शुद्धादरैत जहावाद') या 'अबिकृत परिणामवादे 
नामसे प्रसिद्ध है। आचायने नवधा भक्तिको साधन-मक्ति 
मानकर मयोदामक्तिक्रे रूपें खीकार किया है और 
(श्रीकृष्ण: शरण मम' मन्त्रको पुथ्मिगका 'शरण-मन्त्र 
घोषित क्या है | उनके आराध्य श्रीकृष्ण परब्रह्म 
परमात्मा हैं | उनकी समस्त लछीलाए बड़ी मधुर 
ओर आनन्ददायिनी हैं । आपने अश्छापके महाकवि 
सूरदासको इन ठीलाओंका भेद बताकर भगल्लीला- 
गान करनेका आदेश दिया था । सूरदासजीने अपनी 


'सूरसारावली' में कहा हे--'श्रीवष्ठमगुरु तत्व सुनायो 
लीछाभेद बतायो ।' 


महाप्रभु वल्लमाचायने अपने परमाराध्य श्रीकृषा- 
चन्द्रकी भक्तिके प्रचारद्वारा भगवत्तत्तको उजागर क्या | 
इस उद्देश्यसे उन्होंने समस्त भारतकी अनेक यात्राएँ 
को | आपकी पहली यात्रा चैन सं. १५७५ गे आरम्भ 
इई, जिसे आपने सं० १५५४मे उज्जैन आकर समाप्त 
की । इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्यजीने देशभर भ्रमण 
कर भगवान्‌ श्रीकृषण्णके भक्तितलकों ससाधारणको 
समाया और तीसरी यात्रामें सं. १५५० में आप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सङ्गस्य जायते ॐ 


ता गन्दा भान प्रकार श्रीरामानन्दसम्प्रदायमें भगवान्‌ नित्य | 
रूपमें निरूपित एवं मान्य हैं, जो सवबिलक्षण हैं। र 
सम्प्रदाय भगवान्‌ रामके समान भगवती सीता मीत्र | 
खीकृत हें | अतएव जानकीसहख्ननाममें उनके क| 
'तत्वरूपिणी, तत्त्वकुदाळा, तत्वात्मा' जः | 
(शरीजानकीचरितामृतम्‌, इलोक ५२) परम निष्ठासे i! | 
इस प्रकार श्रीरामानन्दसम्प्रदायका "भगवत्तरः भभा 
अर्थ जल बीचि सम' श्रीसीतारामात्मक 'सीतारामौ तसः 
वत्र पूज्यौ ।' पूर्णरूपेण प्रस्थितिं एवं सुप्रसिद्ध है । 


ब्रजधाम पधारे | उस समय वहाँ सिकन्दर खे 
अत्याचारोंसे समस्त ब्रज उत्पीडित हो रहा था। उल्ले | 
ब्रजके प्राचीन देवाळयोंको नष्ट करनेके आदेशके त 
मर्तिपूजापर भी कड़ी पावन्दी लगा दी थी । गे 
म्द्रोंके निर्माणपर भी राजकीय प्रतिवन्ध था, पंत 
वल्ठमाचायने इसकी अवहेळनाकर श्रीनाथजीके रुए | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा प्रचि करते हुए गो | 
गिरिपर श्रीनाथजीका नया मन्दिर त्रिश सं० १५७६| 
बैशाखकी अक्षय तृतीयाको बनवानेका उपक्रम | 
और सबको निर्भय होकर भगवान्‌ श्रीनाथजीकी से 
पूजा करनेके लिये प्रोत्साहित किया । 
महाप्रमु वल्लमाचायने साघना-पक्षमे आत्म | 
ही भक्तिका प्रधान उपादेय माना है । आपके अनुसार भः 
सचिदानन्द्धन हैं । उनको प्राप्त करनेके लिये शता क 
योग, भक्ति आदि मार्ग विवेचित हुए हैं। ईश्वरीय | 
स्थूळ चेतनाका विषय नहीं है, बल्कि आत्मनिष्ट अर 
है। भौतिक वासनामें लिप्त मानव निर्गुणकी उ 
ही नहीं सकता । श्रीवल्लमके अनुसार शरी | 
हैं और यह समस्त सृष्टि उन्हींकी आह्माि्र्ि 
श्रीमद्दल्ठभाचार्यने श्रीमद्रागवतके दशाम स्कल ष 


पसी 


Pi 


योप जो टीका छिखी है, वह 'सुवोधिनी! के 
गा अरि है । उसीके ४० १६६ में उपयुक्त विवेचन 
हुआ है-। श्रीवल्लमाचाय महान्‌ भक्त होने साथ ही 
नाके प्रकाण्ड विद्वात्‌ थे | वेदाथकी मीमांसा 
लेबले श्रह्सूत्र' जो श्रीवेदव्यासकी रचना है, उसपर 
अनेक ऋषियों और आचार्योने व्याख्याएं लिखी हैं। 
ही सुत्रोपर वल्लमने “अणुभाण्य? लिखा है । इसमें 
आपने अन्यान्य वादोंका निराकरण करके वेदसम्मत 
बरह्मवादका वेदव्यासके आशयानुसार प्रतिपादन किया 
३ | 'तस्व-दीपनिवन्थ! के ९० वें इलोकमें भक्तिके विधानकी 
चर्चा है | आचार्य वल्लमके मतानुसार किसी भी भावसे 
भावानकी भक्ति उनके अनुग्रहको प्राप्त करा सकती है 
और यह अनुग्रह या पुष्टि, अनन्तगुण एवं ऐश्वय-सम्पन्न 
भावानकी सृष्टि-ठीछाके समान ही लीला है । नवधा 
भ्त मर्यादामार्गियंद्वारा भी सेव्य है, किंतु पुष्टि-मार्गियोके 
ढिये तो एकमात्र भगवत्सेबाकी ही उपादेयता है । 
आचाय वल्लुभके उद्घोधक उपदेश 

देवकीपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा गाया हुआ 
भावद्गीताशात्न ही एकमात्र शास्र है | देवकीनन्दन 
मगान्‌ श्रीकृष्ण ही एकमात्र आराध्यदेव हैं । उन 
भावान्‌ श्रीकृष्णका नाम ही एकमात्र मन्त्र हैं और उन 
गान्‌की सेवा ही एकमात्र कतब्य-कर्म हैं ।' समस्त 
ह विषय-अहंता-ममतासे युक्त होकर श्रीकृष्ण जो 
ज समुद्र हं, उनका चिन्तन करना चाहिये | 
तप चरणमें आत्म-निवेदन करनेपर किसी 
रः कि न्ता नहीं करनी चाहिये | वे सवथा अनुग्रह 

३ लोकिक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। 
जीवकी ¬ मु श्रीकृष्णकी सेवा और कथामें गाढ श्रीकूष्णकी सेवा और कथामें गाढ़ 


१-एकं शास्त्र देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव | एको मन्त 


कै महाप्रभु वल्लभाचायंका भगवत्तत्व-दर्शन & 


१५९ 


si Fe ळी पा टु 
को संगत 0 -मन-धन सवख भगवान्‌ 
त छ कर दिया था | उन्होंने अनन्तकोटि अक्षाण्डके 
क पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णके महत्तको उनके 
सास-तत्तको सर्वोपरि बताते हुए मानवको अनन्य भक्ति- 
भावसे केवल उनहीपर सर्वथा निर्भर रहनेका उपदेश 
दिया था। _आचायने खयं श्रीकृष्णाश्रयपर सभी प्रकारसे 
निभय निभर रहनेका भक्तोंके सामने आदर्श उपस्थित 
किया था । उसीसे आते, नि:सहाय, ढुबछ-दुःखी, 
जीवोंको सान्न, संतोष, निर्भयता और निश्चिन्तता मिली 
थी ओर वे सभी परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णकी शरणमे 
आकर अपना जीवन सफल करने लगे थे | 

आचाय वल्ल्भने अपने देशब्यापी भ्रमणमें ८४ नयी 
बैंठक स्थापित कीं, पर उन्होंने किसी प्राचीन तीथंधामकी 
कभी अवमानना नहीं की । परमपावन जगन्नाथपुरीमे 
एकादशीके ब्रतके दिन किसी भक्तने जब श्रीजगन्नाथका 
भात उनके हाथमें रख दिया तो श्रीवल्लभाचायने वडे 
भक्ति-भावसे उस महाप्रसादको अपने हाथमें ग्रहण किया, 
किंतु ब्रत होनेसे उसे खाते कैसे ? परत्रहखरूप भगतरत्‌- 
प्रसादका तिरस्कार भी करना उन्हें अभीष्ट न था, अतः 
वे धैर्य और मक्तिमाबके साथ रातभर प्रसादको हाथमे 
लिये हुए मधुर इ्लोकोंसे उसका स्तवन करते रहे । 
सूर्योदय होनेपर दूसरे दिन दीनोंक्रो भवसागरसे पार 
उतारनेवाले श्रीकृष्णखरूप भगवान्‌ श्रीजगनाथखामीका 
दर्शन करके उस प्रसादको प्रहण किया | कहना न 
होगा क्रि भगवत्तत्तको समझने, निभाने ओर दूसरोको 
समझाने तथा प्रेरणा देनेके लिये आचाय बल्लभकी 
ऐसी अनोखी भक्तिकी कई बातें मागदशक हैं और 
सर्वसामान्यकों मगवद्रिधासी बनानेमें बड़ी उपयोगी है । 


स्य नामानि यानि ससवान कपय तस्य देवस्य सेवा । तस्य देवस्य सेवा ॥ 


२-तसाच्छीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः | आत्मानन्दसमुद॒स्थ॑ झणामेवं ये च गतिम्‌ ॥ 
“चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः यदा प्रीतः | भगवानपि पुष्टि न वापीति मे मतिः ॥ 
“सेवायां कथायां वा यस्यासक्ति दढा भवेत्‌ | यावजीव तस्य a 
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„ भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसज्ञस्य जायते + | 6 
कयाय 
कायाकों रहें । तत्वदर्शों आचायने, श्रीकृष्ण ही सा | 


पा नामे मकण ही सकि 
कीच समर्पित करते हुए अपने परमेश्वर आदिदेव पूणत परमात्मा क > | 
नमी अष्टयाम सेमाके विविध आयोजन कर प्रमुको सबको समझानेमें ही अपना समस्त भी ७ 
नूतन विविध भौतिकी भोग-सामग्रीका भोग छगाते दियाथा। 
94D PPT 
भगवत्तत्तकी विभुता 
| ( कविसम्राटू ख० भीहरिओधजी ) | 


रुप उसी विभुका ही, यह जगत्‌ रूप है किसका ? 
कौन दूसरा कारण, यह विश्व कार्य है जिसका ? | 
प्रकृतिनटी लीला तो है कोन सञ्चधर उसका? 

देखो भव-नाटक प्रकृति पुरुषका ॥ | 
दृष्टि जहाँतक जाती, नीलाभ गगन दिखलाता। 

यह है शीश उसीका, जो व्योमकेश कहलाता ? 
है 


ey 


uy शु pu 677 
क्र 
१३; 


अनन्तलोचन है जो हैं भवज्योति सहारे। | 
न विपुल तारक ये उन आँखोके ही तारे? | 
| जो मयंक नभमें हैं वे उसके मंजुळ सुख हैं। 
य उर सव. अती जीवने 
अखिल लोक शि, दमा द्मक जा । 
| उस (2८) -रक्षनका मंद्‌ मं ॥ 
॥ न गभीरतम रवका सूचक है पलकों लिखने | । 
| व भी पवनका गजेन | 
| | अपने कमनीय करोसे बहु रक्कि है तम खोते । || 
| भक ह विदु जो ज्योतिचीज हैं बोते ! 
| | ps HS उसका नभ जीवनरस संचारी। । | 
' समाई जिसमें विभूतियाँ सारी | 
॥॥ अखिच > खारा ॥ 
है बिपुछ य उसके गौरवित विश्वके oA 


| | रवी सरस सरिताएँ तन-लोभ-सरश हैं तरूवर ॥ | । 


“गतिका प्रगति बिश्वमै होती । 

उसका जिसकी रति है अघ खोती ॥ | 
जीवन है जगका ज्या श्वास समीर कहाता। । 
| एुधा-पयोधि विधाता ॥ | 
वर बासर है आता। Wh 


| | जिनसे बहु कलित लाड उठना-गिरना कहलाता ॥ | 
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१६१ 


श्रीनिम्बाक सम्पदायमें उपास्य भगवत्त् 


( लेखक--पं० औगोविन्ददासजी “सन्त? घर्मशास्री, पुराणतीथै ) 


` औहरिप्रिययुध खुदशनचक्रावतार आद्याचायं 
अतततश्रीविभूषित जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीनिम्बाक महामुनीन्द्र 
ल दो श्लोकोंमें भगवत्तत्वका खरूप बतलाते हुए 


धान करते हैँ-- 
खभावतोऽपास्तसमस्तदोष- 
मरोषकल्याणगुणेकरारिम्‌ । 
व्यूहाङ्गिन॑ ब्रह्म परं वरेण्यं 
ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
अङ्गे तु वामे वृषभानुजां सुदा 
विराजमानामजुरूपसौभगाम्‌ । 
सखीसहस्रेः परिसेवितां सदा 
स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥ 
( वे० द्‌० ४। ५) 
'जो खभावसे ही समस्त दोषोंसे मुक्त अर्थात्‌ सात्विक, 
एजस और तामस-इन प्राकृतिक गुणोंसे परे (गुणातीत ) 
ओर समस्त कल्याणगुणोंकी राशि हैं, वासुदेव, 


कण, प्रदुम्न और अनिरुद्ध--ये चारों व्यूह जिनके . 


अङ्ग हैं और जिनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं, जो 
मस्त पापोंके हरण करनेवाले हैं, ऐसे सर्वनियन्ता, 

) सर्वान्तर्यामी, सवव्यापक, सर्वोपास्य परब्रह्म 
भावान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रका हम ध्यान करते हैं । 
र ही, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दके समान गुण 

शरूपवाळी एवं उनके बामाङ्गमें प्रसन्नतापूर्वक 
एमान अनन्त सखियोद्वारा सदा सेव्यमान भिन्ना- 
नन निका भगवान्‌की परमाह्णादिनी चिच्छक्ति तथा 
रो युक्तिसुक्ति आदि समस्त मनो$मिलश्रित 


१ * इस श्रुतिवाक्यानुसार भगवत्तत्त्व रस- 
। रस शब्दसे ही रास शब्द बना है । इसी 
भे० त० अं० १ १ 


रस-रासके द्वारा आनन्दकी उपलब्धि होती है । अतः 
भक्ती-( रास-रसिकजनों:)को परमानन्द प्रदान करनेहेतु 
वही भगवत्तत्त युगळरूपमें परिणत हो गया; यथा-- 
“तसमाज्ज्योतिरभूदूद्वेधा राधामाधवरूपकम्‌ । 
हे ( सम्मोहनतन्त्र ) 
थिय राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिः 
दृदइचकः क्रीडनार्थं द्विधाऽभूत्‌।? 
( अथवंवेदीय भीराधातापिन्युपनिषद्‌ ) 
“राधारष्णात्मिका नित्यं कृष्णराधात्मिको घुवम' । 
( ब्रह्माण्डपुराण ) 
“हरेरद्धंतनू राधा राधिकाद्ध तबुईरि:।' 
र ( श्रीनारदपाञ्जरात्र ) 
आद्याचाय श्रीनिम्बाक भगवानूके अन्यतम शिष्य 
श्रीऔदुम्बराचायजीने भी कहा है-- 


श्रीराधिकाृष्णयुग सनातनं 
नित्येकरूपं विगमादिविजितम्‌। 
( ओदुम्बरसंहिता ) 
हिन्दी माषाके एक कविने भी ठीक कहा है-- 
कृष्ण है सो राधिका, राधिका है सो कृष्ण! 
न्यारे निमिष न होत है, समुझि करहु जनि प्रइन ॥ 
संत कबीरदासजीने भी एक दोहेमें श्रीराधा- 
कृष्णकी नित्य-एकताका वर्णन करते हुए बढ़े सुन्दर 
हासे कहा दै- 
कबिरा धारा अगम की, सदूगुर दई छखाय। 
उलट ताहि पढ़िये सदा) स्वामी संग लगाय ॥ 


वे कहते हैं कि हमारे श्रीसदूगुरुदेवने हमें अगम, 


अलख, अगोचर निरञ्जनकी घाराको लखा दिया अर्थात्‌ 
जता दिया है । उस “धाराको उल्ट्कर पढ़नेसे 


धाधा? हो जाता है। उसके खामी श्रीकृष्णको राधाके 
साथ जोड़कर पढ़िये अर्थात्‌: 'राधाक्ृष्ण! ऐसा 
बोलकर भजन-स्मरण कीजिये । 
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जिस प्रकार र 
( अला ) नहीं हो सकते, ठीक उसी प्र 
श्वीऱ्यामाऱ्याम प्रियाप्रियतम युगलकिशोर श्रीइन्दावन- 
विहारी-विहारिणीका विभाग एवं वियोग नहीं हो 
सकता । 


आगे चलकर इसी पर््परमे अनन्त श्रीविभूषित 
जगद्गुरु निस्वाकाचाये आदि वाणीकार श्रीश्रीम- 
देवाचार्यजी महाराज एवं रसिकराजराजेथर महावाणी- 
कार श्रीहरिष्यासदेवाचायजी महाराजने 'श्रीयुगलशतक' 
तथा 'श्रीमहावाणीजी' नामक अपने वाणीम्रन्थोमें भी 
इसी भावत्तत्तकी रसमपी उपासनाका प्रतिपादन 
किया है; जैसे-- 

प्यारी तन श्याम, इ्यामा तन प्यारो, 

ज्यों दपण में नेन, नैन में नेन सहित दपंण दिखवारो । 

ये भावत्त्र युगलखरूप इतने और ऐसे ओत- 
प्रोत हैं कि जो कमी भी एक दूसरेसे परथक््‌ ( अलग ) 
नहीं हो सकते । जैसे हाथमें दपण लेकर कोई 
व्यक्ति उसमें अपना मुख देखता है तो उसमें अपने नेत्र 
भी दिखायी देते हैं और उन नेत्रोमें हाथमें दण 
छिये हुए वह द्र भी दिखायी देता है, ठीक उसी 
प्रकार श्रीश्यामपुन्द्रके श्रीअङ्गम श्रीकिशोरीजीकी 
झलक बनी रहती है तथा श्रीकिशोरीजीके 
कमनीय करेतर श्रीयामसुन्रकी छत्रे समायी हुई 
रहती है । इस विषयमें यह वाक्य मननीय है कि... 
“राधां रृप्णखरूपां घे रणं धासिम्‌ | 

तथा-एक स्वरुप सदा द्वे नाम एवं__ 

“एक प्रान द्व गात है, छिन बिदुर न समात, 


( श्रीमद 
इस युगलखरूप भावत्तत्तकी पनी) 


सदुपदेश केवळ भगवान्‌ निम्बाकने ही 

अनादि बैदिक सत्सम्परदायप्रचतेक ्रीहंस प 

सनकादि सिजो सुदेश किया था हे दे 
कर 


& भगवत्तत्वविश नं मुक्तसह्ञस्प जायते * 


आ यामयान्यान्यकाऱ्या 


= न्या 
ज लेव करते हुए श्रीसनत `| 
जळ और उसकी त कमी मिन उल्लेख करते इए श्रासनत्कुमारजीने अपने | 


देवर्षि श्रीनादजीको उपदेश करते हुए 
योगरहस्य- २ । ११ )में कहा है कि-- 
यथा हि हंसस्य सुखारविन्दा- 


च्छुतं मया तत्कथितुं रहस्यम्‌ । 
गोविन्दमाद्यं शरणं रण्यं 


भजख भद्र यदि चेच्छसि त्वम्‌। 
--और वहीं ( २ । १९में )भी यह वहा है 
“यथा श्रुत हंससुखारविन्दात्‌ 
तथा विधानं कथयामि साम्प्रतम्‌।' 
अर्थात्‌--( श्रीसनत्कुमारजीने कहा--)' देख! 
यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्री | 
माधतगोविन्द प्रभुकी शरण छो, यह हमने अपने गुले 
श्रीहंस भगवानूके मुखारबिन्दसे सुना है ।! 
इसी परम्परागत भगवत्तत्तकी उपासनाको बत 
हुए श्रीनिम्बाक भगवानूने भी कहा है-- 
उपासनीयं नितरां जनेः सदा , 
प्रहाणये ज्ञानतमस्तु दृत्तः। 
सनन्द्नाद्यमुनिभिस्तथोक्त 
श्रीनारदायाखिलतत्त्वसाक्ष6िणे ॥ 
बोर अज्ञानरूप मायाकी निवृत्ति अर्थात्‌ गति 
( आध्यात्मिक, आधिद्ेविक और आधिमोति)| 
तापसे मुक्त होनेके लिये भक्तजनोंको इसी पुग्छ | 
पख थरीराधासबेखरकी सदा-सर्वदा निरन्तर पर्स्श | 
उपासना करनी चाहिये |! पं 
परमपूज्य लोकाचाय श्रीसनन्दनादि मुनि जा 
समस्त शाख्नोंके ज्ञाता देवर्षि श्रीनारदजी | 
इसी उपासनाका उपदेश दिया था । अत 


— = 


सधया सहितो देवो माधवो षणव 


अच्यां वन्द्यश्च ध्येयइच श्रीनिम्बाकंपदार् 
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धर कै श्रीचतन्य-सम्प्रदायम भगवत्तत्व # १६३ 
>> छल >> | 
सिद्वान्तानुसार भगवत्तललक्ी दुगल जङ्चेतनासक समस विद्य बराक अतएव 


ही विधान है | 

वान्‌. श्रीनिम्त्रा्काचायंजीके मतमें ब्रह्म, जीव 

और जगत्‌--ये तीनों तत्व यथाथ ( सत्य ) हैं । 
हे जीव और जगतका भेद भी है और अभेद भी | 
जीव और जगतकी खतन्त्र स्थिति आर प्रवृत्ति नहीं 
है| ये सदा--सवेदा भगवदधीन हैं | जीव और जगत्‌ 
हमक होनेसे तथा इनकी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे 
गे हासे अभिन्न हैं और नामरूपादिसे भिन्न भी हैं । 
भेदाभेद, मिनाभिन और द्वैतात ये सत्र पर्यायवाची 


Se 
राळ है | 


अपने उपास्य-( आराध्य- ) का अंश एवं अङ्ग है । 
अत; किसीका भी अपमान न किया जाय, किसीसे 
भी विद्वेष करना अपने उपास्यसे ही बिद्देष करना 
मानना चाहिये | विश्वके कण-कणमें अनुराग एवं 
प्रेम होनेपर ही विश्वम्भर प्रभु संतुष्ट होते हैं; क्योंकि 
वे अणु-अणुमें व्याप्त है । रजका एक कण भी ऐसा 
नहीं मिल सकता फि जहाँपर अपने आराध्य प्रभु 
विराजमान न हों । प्रभु सवत्र एवं सदा विद्यमान हैं । 

ऐसे भगवान्‌ सबंतन्त्रखतन्त्र एवं सर्वोपरि होनेसे 
सर्वापास्य हैँ । 


नार” c+ 


श्रीचेतन्य-सम्प्रदायमें भगवत्तत्त 


Yah s 


चित्‌-अचित्‌ समस्त जगतके मूलकारण, सबके 
एकमात्र आश्रयतत्तको इाख्नोंमें 'अद्र्य या अभेद ज्ञान! 
कहा गया है ।' जीव और जगतका परत्रह्मसे भेद और 
अभे दोनों ही सत्य हैं; क्योंकि जीव और जगत्‌ 
"नकी शक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये मूळतत्व 
निश नहँ सविशेष है ।` 'अद्वयज्ञान? रूप वस्तुका 
रतम दशन ही जीवोंका सर्वोत्कृष्ट प्राप्य तत्त है । 
| उक्कासे प्रत्येक साधक एक ही 'अद्यज्ञान! 
। पसा अपने-अपने अधिकारके अनुसार एक-दूसरेसे 


222 दर 
या योगाधिकारी _ भरमात्मार्के रूपमें तया मत्तिका | ज रूपमें तथा भक्तिका 


२ चैतन्य-च- 
चेतन्य-चन्द्रोदयनाटक ६] ३६ 


शेपम दशन करता है । ज्ञानाधिकारी उसे ब्रह्मके 


९-बदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति 


भगवान्‌ परमात्मेति प्रोच्यते5ष्टाहुयोगिमिः । अद्लेत्युप 
४ र शेुभागवतामृत ४० १५८ पर उद्धृत स्कन्द्पुराणर्का वचन. 
 निर्धसंक वस्तु निर्विशेषममूर्तिकम्‌ | इति सर्योपमस्यास्य कथ्य 


( लेखक--आंचाये डोर श्रीशुकरत्नजी उपाध्याय, एम्‌ऽ ए) पी-एच्‌० डी०, साहित्याचाय, 
शिक्षा-शास्री, तीर्थद्वय, रत्नद्रय ) 


अत्रिकारी भगवानके रूपे दशन करता है। इस प्रकार 
शक्तिकी न्यूनाधिक अभिव्यक्तिके कारण परतत्त विविध 
रूपसे प्रतीत होता है--त्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ । 
ब्रहा- यह अद्वयज्ञानतस्वकी अपूण एवं आंशिक 
प्रतीति है, इससे वस्तुके पूणतम खरूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं होती । श्रह्म! शब्दसे केबल नाम, रूप, गुण और 
क्रियादिसे रहित एक निर्विशेष भाव अथवा गुणका बोध 
होता है, जैसे चम-चक्षुओंसे सूर्य निर्विशेष यतिः 
खरूप दील पड़ते हैं। भक्ति-चक्षु प्रात pe 
रहम-ज्योतिको भेदकर जीव उसके भीतर के आधार 
अछिल रसामृत मति भगवान्‌ श्रीकृण्णका दशन करता 


शब्दते ॥ 
( श्रीमद्भा० १ २। ११) 


निषन्निष्ठेशनं च ज्ञानयोगिभिः ॥ 
ते तत्मभोपमम्‌ ॥ ( ल्घुभाग० १। ९९ ) 
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है । प्रह! खयं कोई वस्तु नहीं है, वह भगवत्तलका 47 
है! और गुणकी सतत्र सत्ता नहीं होती, वह गुणोका 
आश्रय करके रहता है । पत्रको पहा कहनेसे 
एक आंशिक प्रतीतिगत व्यतिरेक सत्ताकी अनुमूति 


होती है, परंतु वह परतत्त नही है । 


प्रमात्मा- कुछ दाशनिकोंने थोड़ी दूर आगे 
बढ़कर शक्तियुक्त परमासततल्लको खीकार किया दै । 
सशक्तिक तत्ववादी परमात्माको माया-शक्तियुत खीकार 
करते हैं ।' सांख्य और पातब्नल्योगियोमें यह विचार 
अत्नत स्पष्ट है। इसीलिये गीतामें कोरे ज्ञानियोंकी अपेक्षा 
योगियोंकी प्रधानता खीकार की गयी है । जिस प्रकार 
अनन्त स्फटिक खण्डोपर एक ही सूय प्रतिबिम्बित 
होकर पृथक्‌-पृथक प्रकाशित होता है, उसी प्रकार 
अहयज्ञानतत्व भगवान्‌ श्रीकृष्णका अंश ही 


अनन्त संख्यक व्यष्टि जीर्वामे प्रतिफलित होकर 


अन्तर्यामी परमामाके रूपमे प्रकाशित होता है, 
जिसे योगी घ्यानद्वारा देखनेका प्रयन करते हैं । 
फलत: महातत्वसे परमातमतत्वकी श्रेष्ठता खत; 
सिद है, कितु जातकी सृष्टि होनेके पश्चात्‌ भगवानका 
जो अंश मायाशक्तिके अधीश्वरूपसे जातें 


गा नियामके खित है, वही खतः ह 
१ (+ द मइ सस | 


( ख ) तुलनीय गीता ९ | ५, १३ य परमात्मेति | ( भगत [संदर्भ ) 


रामानुजभाष्य 
शानिम्योऽपि मतोऽधिकः | (गीता ६ | ४६ ) 


चिष्ठितमामकस्पितान 


मि।प्रतिहशमित नेकधाकमेकं समधिगतोऽस्मि भूत 


३--तपखिम्योऽधिको योगी 
४-तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि 


५-- श्रीभगवत एव सर्वेितोपदेष्ट्टयात. 


त्वमिति । ( जीवगोखामी तरंद १ बुः, 


दै सचिदानन्दुसान्द्रत्बाद्‌ १ एड दिश ` ) 


'७-एपम्भूतोऽपि मायया कृपया आछ त; | औपचारिक प्र भेदोऽयं ण्या मर रग 
नता सि पतात मेदो्य देहदेहिनों: ॥ ( न व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


„ भगवत्तत्वविश्ञानं सुकतसङ्गस्य जायते + 


या त मनि 4 व्यापी पुरुष है। नित 7 7 पुरुष है; नितः इस एसा 
परमनित्य भगवत्तत्तकी श्रेष्ठता खतः सिद्ध है । 
भगवान्‌-सवराक्तिमान्‌ परतत्तको । 
कहा जाता है । फलतः जिसके भीतर र्य 
बिकास होता है, उसका न्यूनतम विकासवाले फ । 
अधिक होना खाभाविक है. । अ्रीमद्भागवतके ! || 
११ बाले पद्यमे तत्त्व वस्तुको अन्तमें भगवान्‌ ही कू 
गया है । भगवान्‌ त्रजेश्वर श्रीकृष्णका ही अपर पै 
नवजलघरकान्ति सचिदान्दविग्रह श्रीकृष्ण ही भाद 
शब्दके वाच्य हैं । वे नित्य सगुणखरूप हैं | बेह 
कारणकारण, युगपद्‌ विरुद्धधमोश्रय, अवतारी ता 
भगबतत्तके पूर्णतम प्रकाश हैं । औपनिषद्‌ ब्रह्म श्री 
चिदिग्रहुकी प्रभामात्र हैं, योगियोंके ध्येय पा 
श्रीकृष्णके ही अंश हैं । इस प्रकार ब्रह्म तथा पाप 
उनकी ही खण्ड तथा आंशिक प्रतीतियाँ हैं । मा 
ही सवहितोपदेष्ठा, सबंदु:खहर्ता एवं सर्वाधिक गुणा 
हैं । भगवान्‌ और उनका श्रीविग्रह दोनों ॥ 
सचिदानन्दघन हैं । उनमें देह और देहीका मेद ब 
है, फिर भी 'राहोः शिर;"के सदृदा औपचारि प्र 
होता है । वे ही विभिन्न अवतार धारण के जा 
हित और भक्तोंके चित्ताकर्षणके लिये विविध | 
करते हैं । वे सर्वशक्तिसम्पन्न हैं । उनकी मी 
ब्रह्मण्येव लयं यान्ति प्रायेण रिपवो इरेः ॥ 


( भ० रसा० सिन्धु; पूर्व २ | 


तथा महाभारत वनपर्व ६ | ४६ | 


| 
0 
( श्रीमद्वा> १! १. | 


'रमात्मरुपत्वात्‌ सर्वाधिकगुणशालित्वात ` | क्‍ 


मति चित्ताकर्षणाय देहीव क्रीडति | 


h 


ह कसल तिकि बहक त 7 


शक्ति और तटस्थरूपमें जीवशक्ति है । चिच्छक्तिके 
नी, संवित्‌ और हादिनी--ये तीन प्रकार हैं । 
पर्वराक्तिवीयसी श्रीराधा, श्रीकृष्णकी आह्वादिनी शक्ति 


हैं| वस्तुतः राधा-कृष्ण एक होते हुए भी रसाखादनके को 


हिये दो हैं, अतः दोनोंमें खरूपगत भिन्नता होते इए 
भी अमिनता है। गौड़ीय वेष्णवोंकै प्रधान उपास्य यही हैं? | 
उनके सम्प्रदायमें भगवत्तत्त्वका विवेचित रूप यही है । 

इस प्रकार एक अद्वयज्ञानतत्तके अन्तर्गत ही 
मावान्‌ परतत हैं | ब्रस उनका गुण है, परमात्मा 
उनका अंश है । अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ 
(श्रीकृष्ण ) ही उस परतत्त्वकी पूर्ण प्रतीति हैं । 
सचिदानन्द्धन-विग्रह श्रीकृष्ण ब्रह्म और परमात्माके 
आश्रय हैं अथवा ब्रह्म और परमात्मा उसी विशेष्यके दो 
शिष्रण हैं | श्रीमद्भागवतके--“कृष्णस्तु भगवान्‌ 
खयम्‌ इस परिभाषारूप प्रतिज्ञावाक्यके द्वारा 
्ीृणको खतन्त्र बतळाकर उन्हें ही मुख्यतम 
प्रतिपाधके रूपमें निश्चित किया गया है । भागवतमें 
अनेक स्थानोंपर इस तथ्यका उल्लेख हुआ है । यह 
भी विचारणीय है कि शाल्ोंमें बहुधा “पररह, 'पूर्णमह्म' 
भोर परमात्मा? शब्दोंके व्यवहार देखे जाते हैं, किंतु 
पप भगवान्‌! शब्दका व्यवहार कहीं भी नहीं देखा 
गता भागवतमें “पूणब्रह्म' का प्रयोग सविशेष तत्त्वके 
हिये ही किया गया है और गीतामे भी इस प्रकारके 

मिलते है | 


विश्वको चकित और मुग्ध कर देनेवाळी अतुलनीय 
रूपश्ना | उनकी लीला नित्य है, जो दो प्रकारकी 
ह---( १ ) प्रकट और (२ ) अप्रकट । भगवानकी 
लीला गङ्गाके अखण्ड प्रवाह अथवा ज्योतिश्वक्रके किसी- 
न-किसी ब्रह्माण्डमें अनवरत चला करती है | छोक- 
लोचनके गोचर न होना ही उनकी अग्रकटता है । 

वस्तुत: ब्रह्म, परमात्मा और भगवानमें वस्तुभेद 
नहीं है, जो जिस रूपको जितनी दूरतर्क देख सकते 
हैं, वे उसीको देखकर सर्वोत्तम बतलाते हैं | भागवतमें 
दृष्टिमेदका एक और हेतु बताया है, जिसे श्रीरूप- 
गोखामीने भी 'ठ्घुभागवतामृतमएमें उद्दत किया है-- 
यथेन्द्रियः पृथग्द्वारेर्थो बहुगुणाश्रयः । 
एको नानेयते तद्वद्‌ भगवान्‌ शास्त्रवत्मेभिः ॥ 
( शरीमद्भा० ३ । ३२ । ३३ ) 


इस विवेचनको इस प्रकार वर्गीकृत किया जा 
सकता है- . 
१-द्रह्म परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्यः 
ज्ञानतख ( श्रीकृष्ण )की विभिन्न प्रतीतियाँ हैं । 
२-जीव अपने ज्ञानाविकारमें श्रीकृष्णकी अङ्गः 
च्छटाकों निर्विशेष अह्नके रूपमें देखता है । यह परतत्व- 
प्रतीति है | 


वानू श्रीकृष्ण ९ २९ थ्‌ 
--- श्रीकृष्ण अलिङरससमुदर तथा माघुयंकी श्रीकृष्ण अखिङरससमुद्र. तथा माधुयकी दशनकों प्रथम 
' राधाकृष्ण नाम ॥ 


र उपास्पेर मध्ये कौन उपास्य प्रधान । श्रेष्ठ उपाय युग 


अ परमानन्दं पूण ब्रह्म | सनातनम्‌ | 
७ 
तस द्‌० .१। ३३। ३५ 

; टा चेति सेयं द्विधोच्यते । 
७-ैतः लीला सेयं दिधो 


भागवत १० | १४ | ५४, ४-परं ब्रह्म परं घाम पवि 


( चेतम्यचरितामृतः मध्यलीला ) 
. (श्रीमद्भा० १० | १४। २२) 


श्रु परमं भवान | (गीता १० । १२) 


( ख्युभारावतामृत-पष्ठ २२९ ) 


न्यचरितामृत, मध्यलीला || ८-ख्घुभागवतामुतं, ४४ २३० । 
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१६६ 
>>“ 0 

३-जीव-- योगाधिकारमे 
खरुपक्रो अन्तरयामी पाशके रपे 
द्वितीय प्रतीति है । 


श्रीकृष्णके आंशिक 
देखता है, यह 


>> एक “oo 
ven 


re 

४-जीव मक्ति-अधिकारमें सबगुणाधा 
ऐश्वय और माधुयकें आश्रय परत्रहम श्रीकृष्ण ५ | 
करता है | यही जीबोंका पूर्ण और चरम ह 


NS FO एह'अक-म्कनकामक कटक 
wl ७२५५९ ९९५ UF १७१७ ५.» Nees 


+B 


सनातनधर्मम भगवत्तचकी व्यापकता 


( छेखक--डॉ० श्रीवेदप्रकाशनी शास्त्री; 


साहित्यायुवैदरन, विद्याभास्कर, डी० एस-सी० ) 


'सनातनधर्ममे भगवत्तरवकी व्यापकता'के विवेचनके 
पूव सनातनधमका परिचय आवश्यक है । 
सनातनधम दो शब्दोक्रे योगसे वना है---सनातन 
और धर्म । इन दोनों खण्डोंका क्रमशः अथे है 
अनादि एवं धमंशात्र-सम्मत सत्रमान्य आचार | भगवान्‌ 
मनुने ( मनुस्मृति २ । १२ में ) धमका खरूप इस 
प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतश्चतुविध॑ पाहु: साक्षाद्वमेस्य लक्षणम्‌॥ 
अर्थातु--'वेद और धमशात्रमे जिन-जिन आचार- 
चारके पालन अथवा त्यागकी व्यवस्था दी गयी हो 
तथा अपनी आत्मा जिनके पालनमें आत्यन्तिक कल्याणका 
अनुभब करती हो वही वास्तविक ध्रै है ॥ इस धम 
शाखीय व्यवस्थाका यथावत्‌ आकलन, प्रतिपादन जिस 
प्राणिमात्रक उपकारक मागम हुआ है, 


णिम वही सनातन- 
धम है । यह सनातनधमे वेद भावानी ही भाँति 
अपौरुषेय एबं अनादि है। वेद-( अथबे० १० ।८। 


उल्ल 
होता : ते उपलब्ध 


अर्थात्‌-'जिस प्रकार एक ही 
सूयोदि प्रहोंकी गति-विंगतिके 
रातसे दिनके रूपमें सतत 


अबिच्छिन्रकाठ 
कमसे दिनसे रात 
नवल प्रतिभातित होता दै 
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एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी ०, डी० लिट्‌० १ 


उसी प्रकार एक ही सनातनधम सूष्टि, उपि थे 
प्रलयके कारण सतत अभिनवरूपमें प्रकट तथा प्रतिमा 
होता है ।' वेदोक्त इस सनातनधमके सम्बन्धमे स 
जिज्ञासा महाराज युधिष्ठिरके कथनमें उपलब्ध होती ह 
जो पुराणोंकी बहुमूल्य थातीके रूपें श्रीम्गाल| 
इस प्रकार निबद्ध है । महाराज युधिष्ठिरे देव न| 
प्रन किया-- 
भगवष्छोतुमिच्छामि छणां धर्म सनाततम्‌। , 
वर्णोभ्रमाचारयुत॑ यत्पुमान्‌ विन्दृते परम्‌। 
( श्रीमद्धा० ७ । ११। ९)| 

अर्थात्‌ देवरे ! मैं वर्ण, आश्रम और अर्च। 
युक्त मनुष्योंके अमिभत सनातनधर्मको सुनना व| 
हुँ, जिसका पालन करनेसे मानव परमात्माको प्र 
लेता है |! | 
देवर्षि नारदने महाराज युविष्ठिरको उत्तर द| 
'वक्ष्ये सनातनं धर्मे नारायणमुखाच्छुतम, | 
( श्रीमद्भा० ७ | ११। `| 

अर्थात्‌--'हे राजन्‌ ! में तुम्हारे सामने गा | 
नारायणके मुखसे सुने हुए सनातनधर्म | 
करता हूँ | . 
देवर्षि नारदने इस प्रकार कहकर न हक 
आदि पुरुषसे सग्यृक्तकर आदिधर्मके पदपर हैः 
दिया है, अपितु सवगुणोके आश्रयके सुखरे से 
कराकर इसे अव्याहतरूपमें सर्वगुणालय प्रय अ 
साधक भी प्रतिपादित कर दिया है । 


hh 


! 


ap re 


पाति च सत्सखेव 
सोऽयं प्रसीदतु सनातनधर्मे देवः ॥ 

भावयह कि यह सनातनधम अनादि, अनन्त, प्राणि- 

पत्रका कल्याण करनेवाला, मानवको पापकर्मसे विरत कर 

। परेषमा्गकी ओर ले जानेवाला, ऐसा अविग्रही देव है जो 

भागवतोक्त अविज्ञातनामक बन्धुकी भाँति सतत हमारे 

याथ रहकर हमारा दितसाधन किया करता है | आदि- 

देव भगवान्‌ नारायणके उत्तमाङ्गसे निःसृत होनेक कारण 

यह देवरूप तो है ही, भगवत्तत्तका ख्यापक और 
लाक भी निसगंतः ही है । 


इस सनातनधममें भगवत्तत्तका निरूपण, प्रतिपादन 
जिस गरिमा, महत्ता और व्यापकताके साथ हुआ है 
वह अन्यत्र दुलभ है | 
सनातनधम एक, अद्वितीय, त्रिकालाबाधित परमेश्वर- 
का उपासक है और अपने उस परमेश्वरको सवशक्तिमान्‌ 
पणुणसम्पन्न होनेके कारण विभिन्‍न नाम और रूपों- 
हवर सम्बोधित, पूजित कर आत्मतोषका अनुभव करता 
है | सनातनधर्म मानता है कि----'सर्व॑ विष्णुमयं 
जगत्‌ और इसीलिये श्रीमद्भागवतके- - 
खं वायुमम्ति सलिलं महीं च 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो दुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च : शरीर 
भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 
| एव समाइत करते हुए प्राणिमात्रको 
| रिडी भावनासे निहार गोखामी 
Ve स्वरमें स्वर मिलाकर कह उठता 
| भीपरामसय सेब जग जानी। करडे प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 


सनातनधम आव सकी 
` भ दोनों परमेश्‍वर अथवा भगवानूके साकार और 


रिट डि? 


> वहाळ 
pri hd 


a 


कैसे रूपोंको मानता है; क्योंकि उसे अपने 


`` उस भगवानके दोनों रूपोंका प्रतिपादन 
प्राप्त होता है | 


# सनातन धर्मेमे भगवत्तत्त्वकी व्यापकता + 


०५0 SS क चय 0000 2 जल 
नको rs १००० ००० an ans 


FM = 
अर्थी मू चैवामूर्त च (अप) 
हके दोनों ही रूप है साकार भी 
आर निराकार भी | | 
नखा त ह ठ निगुण, निराकार, 
संज्ञाओंसे अभिहित 
किया गया है, वहाँ एकमात्र उद्देश्य उस प्रभुकी त्रहम- 
दशाको अभिव्यक्त करना है । जहाँ उसे सगुण, साकार, 
सवशाक्ति-सम्पन्न आदि नामोंसे सम्प्रोषित क्या है, वहाँ 
उसकी ईश्वरदशासे परिचित कराना ही उद्य है । 
जहाँ उसका वर्णन सृश्किर्ता, चतुरानन, हंसवाहन आदि 
नामोसे हुआ है, वहाँ उसकी रजोगुणमयी अह्मदशाका 
दिग्दशन कराना अभिप्रेत है | जहाँ चराचर प्रतिपालक, 
लक्ष्मीपति, रमारमण, वैकुण्ठाधिपति आदिद्वारा उसका 
ख्यापन हुआ है, वहाँ उस भगवानकी सत्त्वगुणयुक्त 
'िष्णुदशाःका दिग्दशन कराया गया है तथा जहाँ 
उसे प्रलयंकर, भूतनाथ आदि नामोंसे वर्णित 
किया गया है, वहाँ उस भगवानूकी तमोगुणग्रधान 
रुद्रदशाको प्रकट करना है । भाव यह है कि यद्यपि 
भगवान्‌ एक हैं और वे ही सर्वोच्च सत्ताके रूपमें इस 
विश्वकी सारी गतिविधिका संचालन करते हैं तथापि 
जब वे मात्र योगिजन-भ्यानगम्य रहते हैं तत्र ब्रह्म, जब 
अखिल विशवपर शासन करते हैं तब ईश्वर, जब सृष्टि 
कर्गमें प्रवृत्त होते हैं तब ब्रह्मा, पालन-रक्षणकममें 
प्रवृत्त होनेपर बिष्णु और विनाशकममें प्रदत्त होनेपर 
रू कहलाते हैं । इसी खितिको इष्टिगत रख केवल्यो- 
पनिपद्में कहा गया है-- 
“स ब्रह्मा स विष्णः स रुद्रः 
अर्थात्‌--'वे ही एकमेव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र हैं । 
सनातनधर्म अणु-अणुमें उसी भगवानकों समाया 
हुआ देखता है और सारे विश्वको उसी प्रमुमे समाविष्ट 
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„ भगवत्तवविशन सुकतसङ्घस्य जायते * 


१६८ ते मिञ होते हैं। बे जज 
ये देवता मनुष्योंसे मिन्न होते हैं वे अखिर: 


टस ग्रोरणीयान, महत 
पाता है और कह उठता है-“अण 


महीयान अर्थात्‌ वे प्रमु इतने ह्‌ कि प 
चराचरात्मक अखिल ब्रह्माण्ड उन्हीं मगवानमें के 
हुआ है. और इतना सूक्ष्म है कि एकएक अमे 
समाये हुए हैं वे कितने सूक्ष्म हैं- की 
आभास संत कबीर इन रब्दोंमे कराते हैं-“उडुप बाल 
ते पातरो' | पुरी गन्ध कितनी सूकम होती है ! 
उसका परिमाण क्या आजतक नापा जा सका है ! 
अपने महत्त्वका दिग्दशान कराते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
श्रीमद्वगवद्रीतामे अपने श्रीमुखसे कहा है कि मुझमें ही 
यह सारा विश्व सूत्रमे मणियोंकी भाँति पिरोया हुआ है--- 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 
(७॥७) 
सनातनधर्म व्यापक दृश्कोण रखनेके कारण 
देवताओंको भी भगवद्रूपमें ही मान्य करता है | उसका 
विश्वास दै कि भगवानकी अनन्त शक्तियाँ ब्रह्माण्ड में अनेका- 
नेक काय सम्पादित करती इई मानवका आत्यन्तिक 
कल्याण करनेमें संछान रहता हँ । पृथ्वी, आकाश, ग्रह, 
नक्षत्रादि-समीम वे एक ही परमात्मा व्याप्त हैं । इसी 
मान्यताके आधारपर पृथ्वी, जल, बायु, अनि, सूय, चन्द्र 
आदि नाना-शक्तिसम्पन्न परमात्माके ही अभिन्न चेतन- 
रूप---देवता कहे जाते हँ । इनके अतिरिक्त यज्ञादि 
सकाम कम करके अपने-अपने कर्मके अनुसार मृत्युके 
वाद दिव्य शरीर धारणकर खर्गादि लोकोंमें निवास 
ह Si प्राणियोंको भी देवता कहा जाता 
। इन दवताआंका भगवानूके श्रीविम्न 
कहा गया है-- क ह 
यस्य जयख्रिशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे 
चयस्विशदे | 
तान्‌ वे चानेके प्रह्मविदो विदुः ॥ 
( अथव १० | ७।२७ 
अर्थात- जिस परमात्माके अङ्गभङ्ग तैतीस 
ह देवता अवयवरूपसे विभक्त होकर 
१ उन तेतीस करोड़ दे 
वेत्ता ही जानते हैं । Us र्क 
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दिव्यदेहधारी पवित्र वायुकी भाँति निमल एवं ह 
होते हैं 
तिर इव वै देवा मचुष्येभ्यः। ( शतपय २।१।१८) | 
अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः ॥ 
( अथवं० ४ | ३४।२ ) 
मगवान्‌- परमात्मा सवराक्ति-सम्पन्न हैं । भक्ते 
उद्वारकें लिये, दुशेंके संहारके लिये वे अवतार धारण 
कर बारःबार पृथ्वीपर आते हैं । जिस प्रकार आश 
सर्वव्यापक है, परंतु वह संघषसे किसी एक खान: 
विशेषमें उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार सवग्यापक 
प्रभु भक्तोके साधनारूपी संघषसे उनके अपेक्षित: खानमा 
प्रकट भी हो जाते हैं और सवव्यापी भी बने रहते हैं 
वेद इसका समर्थन करते इए कहते हैं-- 
“प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो वुधा विजायते' 
( णुक्कयजु० ३१ । १९) 
अर्थात्‌--समस्त चराचरात्मक विश्वकै पालक 
भगवान्‌ गर्भके बीचमें विचरते हैं । वे अजन्मा होत 
हुए भी ( भक्तोंकी रक्षा, धर्म-स्थापना आदिके व्यि) 
बार-बार अनेक रूपोंमें विशेषरूपसे प्रकट होते र्र 
अबतार धारण करते हैँ इठ्रो मायाभिः पुरुरूप ये 
( ऋग्वेद ६ | ४७ । १८ )। 
अर्थीत्‌---'भगवान्‌ अपनी माया शर्तियोंद्वाए अके 
बनकर संसारमै अवतरित होते हैं ।: 
सनातनधमं उस भगवत्तत्तको आत्मसात 
लिये मक्तिका सहारा लेनेका उपदेश करता है । 
श्रीमद्भागवतमें बताया गया है कि-- | 
“सचे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे! र 
' कितु यह लक्यप्ातिं ईशररकपासे ही सम्म 
अतः सनातनधमने शास्त्रा, पुराणों एवं अन्या है 
कार्योके निर्देशद्वारा मानवको ईश्वरोन्सुख बनानेका दाण 


किया है | आद्य शांकराचायजीने 


# सनातन धममे भगवत्तत्त्वकी व्यापकता $ 
_ नाका 


err 


ला 
| इसी ष्टिकोणको उजागर करते इए 
- गी दुळेभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
अ िटिकर्ममागंपरता विद्धत्वमस्सात परम्‌ । 
अत्मानात्मविवेचन खनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
किना शतकोटिजन्मसु छतेः पुण्येविना लभ्यते ॥ 
पुतिन ( विवेकचूड़ामणि २ ) 
श्राणियोंकों पहछे तो मानवरूपमें उत्पन्न होनेका 
असर मिळना ही दुलेम होता है और उससे 
गी दुल्म है ब्राह्मण-शरीर पाना, उससे वैदिक 
गक बनना, उससे विद्वत्ता, उससे आत्मतत्त- 
क्षिचनपरायण होना और उससे भी दुलभ है. ब्राह्मी 
रितं पहुँच पाना । इस प्रकार करोड़ों जम्मंके पुण्य 
जमा हुए बिना व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता ।? 


पुरणोंमें इसीलिये कहा गया है---'दुलभं माजुषं 
खोके गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीने इसीलिये मानवजन्मको 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा? प्रतिपादित करते इए 
मावत्‌-सरणद्वारा उसे सार्थक बनाने और लक्ष्यकी ओर 
आसर होनेके लिये प्रेरित किया है । 

ईश्की कृपा प्राप्त करनेके लिये मानवको स्वाध्याय, 
सङ्ग, तीर्थाटन, देवदशन, ईश्वरप्रणिधान आदि 
उपा्योका सहारा लेना पड़ता है । इन उपायोंमें सवशरेष्ठ 
है ससंगति | कहा भी गया है---“सत्संगतिः कथय 
छिन करोति पुंसाम” | इन सब साधनोंका आश्रय मानव- 


जग ही सम्भव है- यदि मानवशारीर प्राप्त न हो तो. 


पका सुम्पादन एवं मोक्षप्राप्ति सम्भव ही नहीं है । इस 
स्कीप्रापतिके लिये सर्वप्रथम भगवत्‌-भक्तिका आश्रय 
वक चाहिये | भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक हैं । वे भन्दिरोमे 
राक्तिसे तथा उत्तम साधकके हृदयमें परेमाक्षणसे 
जे प्रतिष्ठित हैं | सामान्य प्राणियोंके हृदयमें 
रभु विराजमान हैं | भगवानने गीता १८ । 


१६९, 


ee 
os आ. 


१८) में कहा है कि आइन! समी भूतेके देगें 
ईश्वर विद्यमान है--- 
“इश्वर: सर्वभूतानां हद्देशे$जुंन तिष्ठति ! 
संत कबीर भी यही कहते हैं- 
तेरा साई तुज्समे ज्यों पुहुपनमें बास ।' 
( साजीकबीर ४९ ) 
परंतु वह उसी प्रकार प्रकट नहीं होता जसे दूधमें 
धी व्याप्त होनेपर भी विना मधे प्रकट नहीं होता। 
उस प्रभुको रिझानेके लिये-- 
श्रवण कीतन विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ७ | ५ । २३ ) 
श्रीमद्वागवतोक्त नवधाभक्तिका आश्रय लेना भी आवश्यक 
हे । तभी उस प्रमुकी कृपादृष्टि प्राप्तकर मानव 
आत्यन्तिक कल्याणकी दिशामें उन्मुख हो सकता है । 


सनातनधर्मे १८ महापुराण, १८ पुराण तथा 
१८ उपपुराणो इन ५४ तथा अन्यान्य सूत्रप्रन्य 
आदिके माध्यमसे भगवत्तललका प्रतिपद ख्यापन किया 
गया है | देवता, पितृगण, अहा नक्षत्र एवं अन्यान्य 
पादानों आदिके माध्यमसे भगवानके 


प्राकृतिक उ ॥ 
दिव्यरूप, दिव्य कर्म आदिका दिग्दशन कराकर 
र नेका प्रयास किया गया है। 


भावनाकें भावाने अपेक्षित प्रिय रुपकी ओर 
अनुसार भगवान 
हो नवधामक्तिमें किसी निजी मनोडलुकूल प्रकारको 
है. प्राप्त करे, जिससे 
वे पहुँच सके । भगवत्तत्तकी 
जीवनके छद्यतक सहज ही पहुंच सत्र हे 
व्यापकताका मूळ लक्ष्य यही है कि मानव अपने ॥ 
लक्ष्य तक पहुँचनेके हिये उपयोगी साधन ले सक । 


NIA TT 
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So 
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( रेखक--१० 
श्रीमद्धागवतके प्रथम स्कन्धमे शोनकादि ऋषियोद्वारा 
किये गये प्रस्‍्नोमेंसे-- 


अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः शुभाः। 


लीला विदधतः स्वेरमीश्वरस्यात्ममायया । 
( अ० १ इलो० १८ ) 


इस अबतारबिपयक प्रश्नका उत्तर देते हुए 
श्रीसूतजीने ब्रह्मादि बाईस अबतारोंका संक्षिप्त निरूपण 
कर अन्तमे कहा-- 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ । 
( श्रीमद्भा० १ | ३ | २८ ) 
पूर्वोक्त ब्रह्मादि अवतार 'पुंसः' अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामजीके कोई अंशावतार और कोई 
कलावतार हैं, किंतु श्रीकृष्णचन्द्रजी खयं. भगवान्‌ 
श्रीरामजी ही हैं, क्योंकि भगवत्पदवाच्य एवं पुरुषपदवाच्य 
श्रीमद्वागवतारि अनेक ग्रन्थे श्रीरामजीको ही कहा गया 
है | था-श्रीमद्भागवतमें कल्युगक्रे लिये एक मात्र आराध्य 
श्रीरामजीकी वन्दना करते हुए श्रीशुकदेवजीने कहते हैं 
ध्येये सदा परिभवष्नमभीणदोहं 
तीथोस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
र (११॥५॥३३) 
महापुरुष ` आपके सदा ध्यान करनेयोगय 
ससारक छुडानेवाले, भक्तोंके अभीश्को पूण क 
तीथोंके आश्रयभत, श्रीशंकरजी तथा शर्धाजीसे 
नमस्कृत, शरणागतकी रक्षा करनेवाले सेषकोंके 
दुःखोको दूर करनेवाले, नमस्कार करनेवाळोंका गल्ल 
केबल, संसारसमुद्रे पार केके लिये नौकाखरूप 
न्न बन्दना करता हूँ | वे महापुरुष कौन 
१ इसका प 
जाता है रारा आगे इसे नताया 


« भगवत्तत्वविशान मुक्तसङ्गस्स ज्ञायते # 
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ज श्रीरामकृष्णकी तात्विक एकता 
भागवतम श्री Fl 


त्यक्त्वा खुदुस्त्यजसुरेष्लितराज्यळछ्मा 
धर्मिष्ठ आयंवचसा 


मायासृगं द्यितेष्सितमन्वधाबद्‌ 
चन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ | 
( ११ | प्‌ | ३४) 


महापुरुष ! जिसने धर्मात्मा पिताजीकी आझुपे 
देवताओंसे अमिलग्रिंत दुस्त्यज श्रीअयोध्याकी राज. 
रक्षीको त्यांगकर वनके लिये प्रस्थान किया और जो दव. 
कारण्यमें अपनी प्रियतमा श्रीजनकराजदुकारीकी इच्छा पा 
करनेके लिये मायामृग मारीचके पीछे दौडे, उन आफ्ने 
चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ ।? इस प्रकार उप 
दो रलोकोंमें महापुरुषपदसे श्रीरामजीको ही सम्बोधित 
किया गया है | श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धमें भगवान्‌ 
श्रीरामजीकी स्तुति करते हुए ब्रह्माजीकी भी वाणी है- 


अस्सत्प्रसाद्सुसुखः कल्या कलेश 
इक्ष्वाकुवंशा& अवतीय गुरोनिदेशे। 


तिष्ठन्‌ वनं सद्यिताचुज्ञ आविवेश 


( अ० ७ इलो० २२) 
'हमारी प्राथनासे प्रसन्न होकर कल्या अर्थात्‌ 
भरतादि भ्राताओंके साथ 'कलेशः--लबकलानामी?' 
कलेशः' समस्त कळाओंके खामी भगवान्‌ श्रीरामी 
इश्न्वाकुबंशामे प्रकट होकर भाई लक्ष्मण और 
श्रीसीताजीके साथ पिता श्रीदशरथजीकी आसे वर्मे 
प्रवेश किये | उपयुक्त प्रसङ्गमे श्रीव्रह्माजीने श्रीमती 
कछाओंका खामी कहकर उन्हें सर्वावतारी बताया । फन 
स्कन्धमे श्रीव्यासजीने श्रीहनुमानूजीकी भी उ 
करते हुए कहा है--“ 
भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं र 
तञ्चरणसनिकषीभिरितः परमभागवतो 2) 


सह किम्पुरुबैरविरतभक्तिरुपास्ते' (अ १९ के 
इत्यादि एवं वे---डॅ» नमो भगवते उत्तम 
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हट ये महाराज का आर्यलक्षणशीलव्रत रै नीळवताय'' “महापुरुषाय महाराजाय 
(अ० १९) इलो० ३) इत्यादि आठ मन्त्रोंसे 
; i € ~ 3७ 
शहनुमानूजी भगवान्‌ रामकी प्राथना करतं ह । 
युक्त पङ्कियोमे भी आदिपुरुष एवं महापुरुष भगवान्‌ 
श्रमजीको ही बतळाया गया है आर श्रीहनुमानजीने 
नीय भगवानका संकेत करते हुए कहा-- 
सुरो$सुरो वाप्यथ वानरो नरः 
सवोत्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ । 
भजेत रामं मञ्ुजाङति हरिं 
य उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवमिति ॥ 
( श्रीमद्भा० ५ | १९ | ८ ) 


देवता, दैत्य, बानर, नर सभी प्राणी जो 
उत्तकोसलदेशावासियोंको साथमें अपने धाम ले गये 
ऐसे उत्तम सुकृतज्ञञमनुष्यके समान आकारवाले 
हरि श्रीरामजीका सवतोभावेन भजन करे |! भतः 
पुंसः पद्वाच्य श्रीरामजी हैं । ऋग्वेदीय पुरुषसूत्तमं 
हू राजन्यः कृत” इस मन्त्रसे द्विमुज पुरुषरूप 
माबानूका निरूपण किया । श्रीमद्भागवत नवम स्कन्धके 
दसे अध्यायके चौदहवें इलोकमें समुद्रके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीपमजीसे प्राथनाका उल्लेख है--- 


न त्वां वयं जडधियो चु विदाम भूमन 
कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीराम्‌। 
पत्सत्ततः सुरगणा रजसः प्रजेशा 
मन्योश्च भूतपतयः स॒ भवान्‌ गुणेशः ॥ 
व्यापक प्रभो ! कूटस्थ, आदिपुरुप्र, जगत्‌के खामी 
ह जइ-बुद्वि में नहीं जानता ।' श्रीशुकदेवजीने भी 


सव ग्मनाऽऽत्मां राम उत्तमकल्पकः | 

देवमयं देवमीज आचार्यवान्‌ मखेः॥ 
८ ( श्रीमद्धा० ९ | ११ | १) 
(बानू भगवान्‌ श्रीरामजी उत्तम सामग्रीसे पूण 


१७१ 
TTT 
अप्रत्त नस्त्वया कि बु 


त भगवन भुवनेश्वर | 
यन्नोऽम्तहृंद्यं विय तमो हंसि खरोचिषा ॥ 


दै ,  (श्रीमद्धा० ९ | ११॥६) 
११ब स्कन्धमे भी 'सीतापतिजेयति लोक- 
मरत वरति रामजीको ही धार्मिक सर्वोपरि यशखी 
तथा परम पुरुष कहा गया है । इन परसङ्गोमें भी भगवान्‌ 
पदाच्य श्रीरामजीको कहा । श्रीमद्भागवत ( १० | 
४७ | १७ ) म्रमरगीतके प्रसङ्गमें गन्धके लोभसे 
चरणके समीप आये हुए भ्रमरको श्रीश्यामधुन्द्रका दूत 
मानकर श्रीजी कहती हैं--- 
सुगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधमो 
खियमक्कत विरूपां कामगः कामयानाम्‌। 
बलिमपि वलिमच्वावेष्टयद्‌ ध्याह्नवद्य- 
७७ ९ € 
स्तद्लमसितसख्येढुस्त्यजस्तत्कथाथः । 
-मैं उस कालेको अच्छी तरह जानती हूँ, उसने 
बालीको व्याधकी तरह छिपकर मारा और राजा बलिके यज्ञमें 
उपेनद्रकें रूपमें जाकर तीन पद पृथ्वी माँगकर अपने 
पैरसे त्रिलोकीको नापकर कम पड़नेपर शरीर नापा; फिर 
काककी तरह बाँध दिया । पत्लवटीमें शपेणखा उसमें प्रेम 
करने आयी, उसका नाक-कान कटवा ल्या ऐसे कालेसे 
२. ९ उपयुक्त 
अब प्रीति नहीं करना है. इच्छा पूण हो गयी |? उपयुक्त 
इलोकसे भी भगवान्‌ श्रीरामजी ही कण्णचन्द्रजीके रूपमें 
अवतरित हुए यही सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण एवं पद्मपुराण तथा 
कृष्णोपनिषदूमें मङ्गल रछोक और प्रथम ऋचाम वणन है- - 


बा | भोक्तमेच्छन्‌ 

म महात्मान सुविग्रहम्‌ ॥ 
दृष्टा रामं महात्मानं भाक्त ह 
रूपसंहननं लक्ष्मी सोकुमाय सुवेषताम्‌ । 
दद्ज्युविस्मिताकाराः रामस्य वनवासिनः ॥ 
(श्रीमद्वाल्सीकीयरामायग ३ । १ ) 


यो रामः कृष्णतामेत्य सावोर्म्य प्राप्य लीलया । 


देवम ~ > > मोनिपटल 5, त नतो5स्म्यहम्‌ ॥। 
ल सवदेवमय देव आत्माका पूजन किया | यज्ञके  अतोषयद्देवमानिपटर ( बन्दना ) 
।। देक्षिणा प्राप्तकर परम प्रसन्न हो ब्राह्मण बोले 
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3९. > न्याया - 
i श्रीमहाविष्णु I क्षण 
र विसता वभूडः। 
{| 5नवद्यमवतारान, बै आलिङ्गामो 
पज । भवान्तरे. कृष्णावतारे 
भूत्वा मामालिङ्गथ इत्यादि'। (कष्णोपनिषद्‌ प्रथम ऋक ) 
(जिस समय श्रीरामजी तपस्वीके वेषमें 
पारे उस समय वहाँके निवासी महर्गिगण सर्वाङ्गसुन्द्र 


इच्छा व्यक्त करने छो । तव श्रीरामजीने कहा-- यह 
मेरा मर्यादापुरषोत्तमका अबतार है । इस खरूपसे 
आएलेगोंडी इच्छा पूण नहीं कर सकता । द्वापरमें 
मेरा कृष्णचन्द्रके रूपमें अवतार होगा ओर आपलोग 
गोपिकाओके रूपमें प्रकट होंगे। उस समय में आपलोगोंका 
यह मनोरथ पूर्ण करूँगा | उन्हीं देवता, ऋषि, मुनियोकी इच्छा 
पूण करनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामजीका श्रीकृष्णचन्द्रजीके 
रूपमें अवतार हुआ | श्रीमदूवाल्मीकीपरामायण छङ्काकाण्डमे 
श्रीसीताजीकी अग्नि-परीक्षाके अवसरपर देवगणके सहित 
उपस्थित श्रीब्रह्माजीके समक्ष श्रीरामजीने कहा--- 
आत्मानं माजुप मन्ये रामं द्रारथात्मजम्‌ । 
सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्‌ बरवीतु मे ॥ 
( युद्ध० ११७ | ११) 


भै अपनेको दशरथ-पुत्र मनुष्य मानता हूँ, जो में : 


हैं और जो मेरा सम्बन्ध है तथा जिस लिये आया हूँ 
आप बताइये ।' तव त्रह्माजीने कहा कि-भवाज्नारायणो 
देवः श्रीमांश्रकायुधः प्रभुः इत्यादि- आप 
मनुष्य नहीं हैं, किंतु शङ्क, चक्र, गदा, प्रको धारण- 
कर सृष्टिके आदिमे श्रीमन्नारायणके रूपे जहां शेष. 
राय्यापर शयन करनेवाले भगवान्‌ हैं । 

संहितामें इन्हे- “सबै क 
कहा हैं | वराहसंहितामें भी नारायणोऽपि रामांशः 
सातार कहा गया है | अर्थात्‌ श्रीमन्नारायण 
भी श्रीरामजीकें ही अबतार हैं) सनस्कुमारसंहितामे 


` रामचन्द्र कि तत्त्व कि परं जाप्यं कि ध्यानं सुक्तिस 


( रामस्तवराज ) श्रीयुविष्ठिरजीने ्री्यासजीले पू 
मुक्तिके साधनके रूपमें कौन-सा तत्त्व जप काने झै, 
ध्यान करनेयोग्य है । उत्तरमें श्रीव्यासजीने कहा कि. 
धर्मराज महाभाग श्टणु वक्ष्यामि तत्तततः। 
यत्परं यदूगुणातीतं यज्ज्योतिरमळं शिवम्‌ | 
तदेव परमं तत्व कचल्यपद्कारणम्‌। 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं त्रह्मसंश्ञकम | 
` #क्ैबल्य-पदके कारणखरूप गुणातीत खयंप्रकाश. 
खरूप मङ्गलखरूप ब्रह्मपदवाच्य तारक भगवान्‌ परत 
श्रीरमजी ही जप और ध्यान करनेयोग्य हैं । 
श्रीनारदजीने भी कहा-- 
'तत्त्वखरूपं पुरुषं पुराणं खतेजसा पूरितविइवमेकम्‌' 
--तथा 'मत्स्यकूर्मेबराहादिरूपधारिणमव्ययम्‌' 
अर्थात्‌ तत्वखरूप श्रीरामजी मत्स्य-कूर्मादि अनेक रुप 
धारण करनेवाले अपने तेजसे विश्वको प्रकाशित करेगे 
पुराणपुरुष हैं । श्रीरामचरितमानसके बालकाण्डमे 'आ 
अगुन अरूपा'को 'कोसलपुर भूपा? बतलानेका भी गी 
तात्पय है | वहाँ अवतार-निरूपण-प्रसङ्घके विण 
आक्षेपका भी पूर्ण समाधान प्राप्त होता है भ 
अन्तमं सेवा-विनयके बाद प्रार्थना करते हुए देवता गै 
कहते है-- 
तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी 
मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम वर्ड 
जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तजु घरि तुम्हर सापो 
९ 
अर्थात्‌ आप ही अनेक रूपमें अवतीर्णे होते ९ 
यह कहा । 


'पूणमद्‌ः पूणेमिदं पूरणात्‌ त पूर्णमुद्यते! 
पूणस पूर्णमादाय पूर्णेमेवावशि द 
कें अनुसार भगवानके सभी अवतार पू ह 


मस्यादि अनतारेमें सर्वसत्त्व, सर्वात 
रहनेपर भी आवश्यकतानुसार ज्ञान, किया! ही 
माकट्य हुआ है ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द् तथा 
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१७३ 


ते णो आकार ढक मगच घच 


॥कृणचद इन 
कारण पूर्णावतार माने जाते हैं । मनीषियोंने दो 


मे भगवानके लक्षणोंका निरूपण किया है-- 
(१) पेश्वयेष्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः थियः । 
ज्ञानवैराग्ययोरचैव षण्णां भग इतीयेते ॥ 

(२) उत्पत्ति मयं चेव भूतानामगति गतिम्‌ । 
र्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥ 

सपूर्ण ऐश्र्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य--इन 
5: बस्तुओको भग कहते हैं, इनका जो अधिष्ठाता है 


RRR ee 
उसको भगवान्‌ शब्दवाच्य कहा गया है । परमात्माके 
अतिरिक्त संसारमै सम्पूण ऐज्वर्यादि कहीं नहीं प्रपत 
हो सकते । इसलिये अन्यत्र भगवान्‌ शब्दका प्रयोग 
औपचारिक ही है। २-और जो प्राणियोंके उत्पत्तिप्रल्य, 
गति, अगति, विद्या ओर अविद्याके तत्को जानता है 
वही तत्त्वत: भगवान्‌ पदवाच्य है | इस प्रकार यहाँ 
भगवानके “भगवान्‌ खयम्‌'अंशपर अनेक आष-प्रन्थोंके 
अनुसार समन्वयात्मक संक्षिप्त तात्विक विचार किया गया। . 


——*@e+— 


अध्यात्मरामायण ओर रामचरितमानसमें भगवत्त् 
( लेखक- डाँ० श्रीगोपीनाथजी तिवारी ) 


भगवान्‌ जब किंसीपर विशेष कृपा करते हैं तो अपने 
रीमुखसे उससे भक्ति, मुक्ति, आत्म-ज्ञान तथा योगका 
तत्व प्रकट करते हैं । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अचुनके समक्ष आत्मतत्त्वको प्रकाशित किया है । इसी 
प्रकार मानसमें भगवान्‌ राम लक्ष्मण, नारद, शबरी, 
तारा, भरत और अवधनागरिकोंसे भक्ति, ज्ञान-बेराग्य, 
जीवजह एवं कमके विषयमे अपना मत उपदेशोंके 
रपे प्रकाशित करते हैं | यह मानसका भगवत्तत्त् 
है। कहते हैं, मानसपर अध्यात्मरामायणका अधिक 
प्रभाव है । पर दोनोंमें अन्तर यह है कि तुलसीदासजी 
भावानूकी सगुण भक्तिपर बल देते हैं तो अध्यात्मरामायण 
िगुण कतिका बिस्तारसे बिवेचन करता है । मानसमें 
भावात्‌ श्रीराम कममागको सम्मिल्तिकर सुग्रीवको मित्रके 
क्षण भी बताते हे,' पर अध्यात्म-रामायणमें इसका 
नहीं है । भगवान्‌ राम पञ्चवटीमें कुटी बनाकर 
करते हैं । लक्ष्मणजी प्रश्‍न करते हैं-- 
यान विराग अरु माया।कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया॥ 
जात जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाइ । 


हाइ चरन रति सोक मोह अम जाइ ॥ 
क ह त (रामच रामच० मा० ३ | १४) 
डड क्या 


। \-रामच० मा० ४। ६। १ से ९ तक 


वे ज्ञान-वेराग्य, माया-जीव, ईश्वर तथा भगवानूकी 

भक्ति-तत्त्वांको जानना चाहते हैं । अध्यात्मरामायणमें भी 

वे एकान्तमें भगवान्‌ रामसे पूछते हैं-प्रमो ! मुझे मोक्षका 

साधन, विज्ञानसहित ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बताइये 

भगवन ओतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकी गतिम्‌। 
र विज्ञानसहितं 


भक्तिवेर बृंहितम्‌ 
ग्य ॥ 
श (३।४। १७-१८) 


मानसमें भगवान्‌ राम पहले मायाकें रूपी व्याख्या 


करते हैं, मायाकें दो भेदोंको स्पष्ट करते हैं, फिर ज्ञान- 
वैराग्य बतळाकर ईखर-जीवके अन्तरको प्रकट करते हैं । 
अन्तमें भक्तिको विस्तारसे समझाते हैं | मानसकी प्रायः 
पूरी शक्ति भक्तिकेखरूप-वर्णनमें ही संलग्न है । रामका 
रीकरण है-- 
पे मोर तोर तें माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहँ लगि मन जाईं। सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अविद्या दोङ ॥ 


गरीव परा भवकूपा ॥ 

अतिसय दुखरूपा | जा बस न 5 
हि र जग गुन बस जाके । प्रभु भरित नहिं निज बल ताक 
अध्यात्मरामायणमें भगवानका कयन है- शरीर 


_बदि अमान हार आत्मा नहीं हैं.। शरीर, इच्दरिय-मन आदि आत्मबुद्धि 
- 
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रखना ही माया है । मायाके द्वारा ही संसारकी रचना 
या कह्मना की गयी है । मायाके दो रूप हँ-(१) 
विक्षेप ओर (२) आवरण । विक्षेपक द्वारा महत 
तत्से लेकर बरह्मातककी सारी स्थूळ और सूक्ष्म सांसारिक 
ह्यना हुई है । स्थूळ या सूक्मरूपमे जो कुछ संसार 
हमसे चिपटा है, वह विक्षेपमायाका ही काय € । दूसरी 
आवरणरूपा माया ज्ञानपर पर्दा डाले हुए है । इसीके 
कारण बिल्कुल असत्य होते हुए भी संसार हमें रञ्जुसपक 
समान सत्य प्रतीन होता है । बिचार करनेपर संसारका 
तत्वतः कोई अस्तित्व नहीं दीलता । मनुष्य जो कुछ भी 
करता, देखता, सुनता या स्मरण करता है, वह सब 
खप्नके समान मिथ्या है । इस संसार-ृक्षकी जड़ हमारा 
मन है । इसीसे खरी, पुत्र तथा हमारे सभी सम्बन्ध 
जुड़े हुए हैं, नहीं तो वास्तविकता यह है कि ये 
कुछ नही हैं । ये आत्मा नहीं हैं | आत्मासे इनका कोई 
सम्बन्ध भी नहीं है । स्थूळ पश्च-मूत ( पृथ्वी, जल, 
आकाश, अग्नि, वायु ), पञ्च तन्मात्राएँ ( शब्द, स्पश, 
रूप, रस, गन्ध ), अहंकार, बुद्धि, दस इद्धियाँ, 
चिदाभास, मन तथा मळ प्रकृति-इन पचीसोंके समन्वित 
रूपको क्षेत्र या शरीर कहा गया है ।' 


मानसकार पूज्यपाद गोखामी तुलसीदासजी महाराज 

अत्यन्त संक्षेपमें ग्यान-बिराग, जीव और ईखरकी व्याख्या 

करते हैं, वह क्रमश: यों है | ग्यान-.. 

` ग्यान मान जह एकउ नाहीं । देख ब्रहम समान सब माही ॥ 
विराग-- 

कहिअ तात सो परम बिरागी। 


तून सम सिद्धि तीनि 
योग और ज्ञान--- पशन 
धमं ते विरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छ 
जीव और इस _.. प्रद बेद बखाना। 


माया इस न आपु कहें 


७ जान कहिअ सो जीव । 
बध सोच्छ प्रद सबेपर माया प्रेरक सीव ॥ 


१) 


१-अध्यासरामायण २।४।२१ से २९ तक 


& भगवत्तस्वविशानं मुक्तसङ्गस्य जायते # 


eee = 


== 
अध्यात्मरामायणकार विस्तारे ज्ञानकी विवेचना के 
हैं तथा जीव और ईश्वरको अभिन्न मानते है | साथ ह 
अध्यात्मकार ज्ञान-प्रातिके कई साधन वताते हैं, जिसे 
भक्ति भी सम्मिलित हे । उनका कथन हे- ची 
और परमात्मा एक हैं । जिन साधनोंसे ज्ञान प्राप्त होत 
है--वे हैं (१) मानेच्छाका अभाव, ( २ ) दम्भ, हिता 
आदिका त्याग, (३ ) दूसरोंके कठु-बचनोंका सहन, 
( ४ ) सवत्र सरल्माव रखना, ( ५) मन, वाणी और 
शरीरद्वारा भक्तिपूर्वक सद्गुरुकी सेवा, (६) शशी 
और मनकी शुद्धि, ( ७ ) सत्काय आदिको खिएा- 
पूर्वक करना, (८) मन, वचन, शरीरका संयम, 
( ९ ) विषयोंसे बिराग, ( १० ) अहंकारहीनता, (११) 
जन्म, मरण, बुढ़ापा, दुःख, जीवन आदिका बिचार 
करना, ( १२ ) आसक्तिहीनता, ( १३ ) खीपुप, 
धन आदिसे स्नेह न करना, ( १४ ) प्रिय-अग्रिय, 
सुख-दुःख-प्राप्तिमें समान भाव, ( १५ ) राम सत्र हैं 
समे हैं--ऐसी बुद्धि, ( १६ ) भीड़-भाडरहित शूनय 
स्थानमें वास, ( १७) सांसारिक खी-पुरुषादिसे अरि, 
(१८ ) आक्म-ज्ञान-प्राप्तिमें सदा उद्योग एवं ( १९) 
वेदान्त-विचार | 
आत्मा, बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकारसे अलग 

नित्य जुद्ध-बुद्ध है । इसका निश्चय करना ही शत 
है । वह सबत्र, पूर्ण, चिदानन्दरूप, अविनाशी, बुद्दि 
मन आदि उपाविरहित तथा परिणामादिसे रहित है! 
आत्मा ही देहादिको प्रकाशित करता, चलता है! 
वह आबरणशन्य, अद्वितीय, सत्य, ज्ञानखरूप |: 
खप्रकाश, दृष्टा तथा विज्ञानसे जाना जाता है । आर्च 
और शाम्रके उपदेश तथा अध्ययनसे ज्ञात होता 
आत्मा और परमात्मा एक हैं; यही ज्ञान है । ऐसा शी 
जानेपर मूळ अविद्या कार्य-कारणसहित परमात्म ० 
हो जाती _ जाती है, यही मुक्ति है। आत्मा बसे सा यही मुक्ति है । आत्मा वैसे सदा ही क 


- —— क सा या 
सारांश | 
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# अध्यात्मरामायण और रामचरितमानसमै भगवत्तस्व ॐ 
ई 


आ, सि बैराग्यसहित मैंने परमात्मा 
आभा का खरूप वताया है । जसे रात्रिमे दीपकके 
से सबुछ दिखायी पडता है, अन्यथा नहीं, वसे 
ही खिएमतिसे ही आत्माका साक्षात्कार प्राप्त होता है । 


अव परमात्मामे भक्ति कैसे उपजती है, वह भक्ति बताता 
हैँ भकिके नो साधन हैं ( १) भक्तोंका सत्सङ्ग, 
(२) मेरी सेत्रा, ( ३ ) एकादशी आदिका उपवास, 
(१) प-यौद्वारोको मनाना, (७) मेरी कथाका 
ण, पाठ और (६) उसकी प्रेमपूवक व्याख्या करना, 
(७) निष्ठापूर्वक मेरी पूजा, (७) मेरे नामका कीर्तन 
औ (९) सदा मेरा ध्यान । इनसे मुझमें अविचल 
भक्ति वृद्धिंगत होती है । मेरी भक्तिसे जो युक्त है, वह 
बान, विज्ञान और वैराग्यको शीत्र प्राप्त कर लेता है | 


अध्यामरामायणके उत्तरकाण्डकी 'रामगीता'में पुनः 
भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणको विस्तारसे आत्मा और 
पमाभाके अभेद-ज्ञानको समझाया है | लक्ष्मणका प्रश्‍न 
है मैं अज्ञानके पार जाना चाहता हूँ । अतः मुझे 
शन दीजिये, भगवान्‌ राम कहते हैं--लक्ष्मण ! जो 
शनको प्राप्त करना चाहता है, उसे समस्त कर्मोंका 
भाग कर देना चाहिये। ये कम ही संसार-चक्रको 
ते हुँ | ज्ञान ही जीवनका लक्ष्य है । ज्ञान 
पर बहू कमेत्याग आदिके अधीन नहीं है । 
ह उ हो चाहे अन्य, सभी त्याज्य हैं । 
[न है, जोन कभी मरताहै न 
,. गक्षीण होता है, न बढ़ता है । सदा 
त्त रे भिन्न आत्मरूप जानना चाहिये । 
का त्य और सगुण । सदा. निगुण 
| करे, हाँ, कमी-कभी सगुणका भी 


~ 
<< 


र्‌ 


३-यः 
| मामशुणं शुणात्परं हृदा 
| ४-पर हे सपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्‌ पुनाति 


| 
>, 


१७५ 
वन जाता है | वह अपनी 
च णरज ७ 925. पो हर 
क रजसे सूयके समान समस्त लोकोंकों पवित्र करः 
पार | दे इस प्रवचनमें ज्ञान और निर्गुणकी 
है । क गो सगुणकी नहीं। भक्तिका संकेतमात्र 

उमर गोलामोजी ज्ञान और निगुणको खीकार 
करते हुए भी इनको प्रधानता प्रदान ते । वे 
सगुण ओर उसकी TT 
उ आर उसकी उपासनाको ही प्रतिष्ठित करते हैं | 
भक्ति-तत्व 
शबरी-प्रसृ्षमें भगवान्‌ राम, रामचरितमानस तथा 
अध्याक्षरामायणमें नवधाभक्तिका उपदेश देते हैं | यह 
म नः ह 0 
मागवतकी वधाभक्ति श्रवण, कीतन, स्मरण, पाद- 
संवन, अचन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन--- 
७ ०० दे 
श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचन चन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
ड ( अमराः ७।५।२३) 
-उउँत्यादिसे सवथा भिन्न है । रामचरितमानस तथा 
अध्यात्मरामायणकी यहाँ वर्णित नवधाभक्ति बहुत कुछ 
साम्य लिये है | रामचरितमानसकी नवधा भक्ति इस 
प्रकार है-- 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम इढ़ विस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दस सील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन धरमा॥ 
सात सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि छेखा॥ 
आउट जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ पर दोषा ॥ 
नवम सरळ सब सन छलहीना। मम अरोस हियें हरष न दीना॥ 
(मानस ३) 
भगवान्‌ रामका आश्वासन है कि जिसके पास इनमेसे 
एक भी भक्ति है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है | उधर 
अध्यात्मरामायणकी नवविधा भक्ति है--सजनांकी संगति 


A पट 77 कजा काडा न न 
५५ तकका सारांश 
अध्यात्मरामायण ३।४।३० से ५२ तकका सारांश २--अध्यात्मरामायग ७।५। ४ से ६२ तकका सारांश | 
कदा वा यदि वा ८ 
ति लोकत्रितयं यथा रविः॥ ( अध्या० रामा० ७ । ५ | ६१ ) 


र इसका उल्लेख मानसमें --'अवनादिक नव भगति डढादी! ( ३ । १० । ८ मे हुआ है । 


गुणात्मकम्‌ । 
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ME 


& भगवत्तत्वविज्ञान सुक्तसङ्गस्य जायते * | 
विदुस यी | | 


° ७ ) मेरी 
साधनं प्रथमं स्सृतम्‌ । के 
पाठ या संवाद (द्वितीय मत्कथालापः । 
मेरे गुणोंका गान „तृतीयं मदूगुणेरणम्‌।' ( २।१०। ९ ) 

मेरी कही वाणीकी ब्याख्या करना तथा रुद्धे 

आचापकी उपासना चौथी भक्ति है |--व्याख्याद्त्व 

मदचसां चतुर्थ साधनं भवेत! ( २ । १० ।२३) 

भद्रे मद्बुद्धथामायया सदा 

पवित्र खभाव और यमनियमादिका पालन 

पँचयी--“पञ्चमे पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि 

च! (३) १०।२४)। तथा मेरी पा 

नित्यनिष्ठा इटी साधनाहै---'निष्ठा मत्पूजने नित्यं षष्ठ 

साधनमीरितम्‌ ।' (३। १० | २५) मेरे मन्त्रके 

साङ्गोपाङ्ग जपमें निष्ठा, सातवाँ साधन है--“मम मन्त्रो- 

पासकत्व साङ्गं सप्तममुच्यते ।' ( ३ | १० । २५ ) 

आठवा. साधन दै- मुझसे अधिक मेरे भक्तोंकी 

. पूजा, सब प्रागियोंमे में ही हूँ--यह भावना, संसारकै 
] पदाथोसि विराग तथा राम-दम आदिका धारण-- 

ह स ` नहे मातिः 

म (३।१ तर ) 

इश्वरतस्व-विचार--नवम साधन है--५( अष्टमं ) 

नवमं तत्त्वविचारो मम भामिनि ] (३ | १० | २७ ) | 

भक्ति्रातिकी सहज साधना सत्‌सङ्गति है--- 


— HMR 


जगत्त्त ओर ब्रह्मतत्त 


( ्ीबसिष्ठजी कहते है-)ो अद्वितीय, 
सम्पूर्ण जगत्‌ है; क्योंकि सवगे सत्तामात्रका 
भी विशुद्ध सुवर्णके सिवा कहीं कोई 


कड़ा नामकी 
देखता; क्योंकि जहाँ बेसी तरङ्ग नहीं 


कुछ नहीं दै । बायुफे अतिरिक्त कभी कहीं भी 
वायुरूप ही है । अतः इन इशन्तेकि अनुसार 


|) 


सक) उडी ( 
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शान्त, चिन्मय और आकाशके समान निर्मल है, वह अह है” | | 
ही तो बोध > ४) रघुनन्दन ] मैने सोनेके कड़ेमें बहुत नि 

नं देखी । जलकी तरङ्गमे मैं जलके सिवा दूसरी कोई 9) 
हीं दिखायी देती, वहां भी जल ही है । अत; जहाँ तरङ्ग है, यहाँ भी जळे मी र 
यह द. ( गतिशीलता ) नामकी कोई वस्तु नहीं है । स्पन्दन | 
ताप ही जठ है ओर प्रकाशम सदा तेज स्थित व्‌ भी बहते भिन्न नहीं है । जेते आकाशमै त्यता कै ग || 


उसी प्रकार ये तनो लोक परब्रह्म परमात्मा ही हें | 


भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहि 
पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता। सत संगति संसूति न्ते 
रामका भक्त शिवका विरोधी नहीं हो सवन 
देवोत्तम शिव तो भगवान्‌ रामके परमभक्त हैं | 
रामका निर्देश है. कि मेरी भक्ति उसे सुल्म होगे, ३ | 
शंकरका भजन करेगा । भगवान्‌ राम कहते हूँ । 
औरड एक गुपुत मत सबहि कहँ कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ 

( रामच० मा० ७ | ४५) १ 

फिर राम-भक्तिकी सुगमता ओर भक्तोंके ठया 
बताते हुए कहते हैं--- । 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा | 
सरळ सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई। | 
सोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिखाता। | 
बैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आता। |. 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी| : 
प्रीति सदा सजन संसग । तुन सम बिषय खगे अपवगां। । 
मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद्‌ मोह। | 

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥ | 

( रामच० मा०७ | ४९) | 

इस प्रकार अध्यात्मरामायणमें भक्ति और शतका 
महत्त्व प्राय; समान ही है । 


॥: 
पु 


र 
दि 
3 

| 


# परमात्मा और जीवात्मा # 
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१०४००५. ०-५ >>”? 


( लेखक--स्व० आचार्यवय पं० आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव ) 


सयुजा सखाया 
कर प समानं जक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पळ खाद्धत्त्य- - 
नरदनन्नन्योऽभिचाकरशीति ॥ 
( मुण्डकोप० ३ । १।१) 

भावार्थ-“एक वृक्षपर सदा साथ रहनेवाले और 
एकदूसरेके मित्र--ये दो पक्षी बसते हैं । उनमें एक 
परे फल खाता है. और दूसरा बिना खाये देखता 
हता है |? 

ध्यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सवंभ्यो भूतेभ्योऽ- 
नरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुयंस्य सर्वाणि 
भूतानि शरीरं यः सवोणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त 
बात्माऽन्तयाम्यसुतः।' ( बृहदा० उप० ) 

भावा्थ “जो सवभूतोंमें रहता हुआ, सवभूतोंका 
आसाराम है, जिसे समी प्राणी नहीं जानते, सवत जिसका 
शरीर है, पर जो सबके अन्तरमें रहकर सब प्राणियोंका 
नियमन करता है, वही तेरा अन्तयीमी और अमर आत्मा है।? 

पूर्वोक्त श्रृतियोंके उपदेशकी आलोचना करते इए 
बकर भाण्डारकरने लिखा है--'जिन श्रुतियोंमें “सख्यः 
| अन्तर्यामित्व का प्रतिपादन किया गया है उनका 
तवादे सवया निषेध नहीं किया जाता । अद्दैत- 
नमं ये दोनों ही पक्ष माने गये हैं । यदि सस्य- 


पर तथा नियम्य-नियामक-भावका विशेषरूपसे 


| 


& 
4 


| 3 सविस्तर 


| 


यची किया जाय और उन भावोंमें निगूढ सिद्धान्तको 
| 'छा जाय तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
“३ ही परम सत्य है |-*“**-“तत्त्तदृष्या खोज 
पे भी यही सम्बन्ध सुश्लिष्ट प्रतीत होता है! 
ओर ईश्वरके परस्पर सम्बन्धके विषयमें यहाँ 
सेबी विचार करना उचित है । 
कौ मित्रताका र्‌ श्रका सख्य! क्या वस्तु है--उन दोनों- 
"५ क्या अभिप्राय है ? जगतके व्यवहारके 
भे० त्‌० आअं० १२९-- 


अनुसार 'तुम! ओर भें) एक दूसरेसे भिन्न होते हुए 
मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करते हैं । किंतु जीवात्मा 

परमात्माका सम्बन्ध इस प्रकारका नहीं हो 
सकता, यह सवसम्मत है । द्वेतवादी मानते हैं 
कि परमात्मा जीवात्माके अन्तर में रहता है---घरट-घटमे 
राम रम रहा है । किंतु वे अन्तर” के शब्दके गम्भीर 
अथपर विशेष मनन नहीं करते । अद्रेतवादी इस विषयमें 
केळ इतना ही कहते हैं कि अन्तर! शब्दके अपर 
विचार करनेसे जीव और ईश्वरका तादात्म्य इस शब्दसे 
फल्ति होता है | एक चैतन्य दूसरे चेतन्यके अन्तरम 
तादात्म्य-सम्बन्धके अतिरिक्त ओर किस रीतिसे रह सकता 
है ! जड़ और सावयव पदार्थके सम्बन्धमें अन्तर, 
शब्दका उसके वाच्यार्थे प्रयोग किया जा सकता है, 
किंतु चेतन्यके सम्बन्धे जहाँ “अन्तर्‌? और बहिर! 
ब्दोंका व्यवहार किया जाता है, वहाँ हम देखते हैं कि 
इन शब्दोंका अथ ध्तत्त्वः ( Reality ) और 'अतत्व? 
( 4pP९7३॥०९ ) किया जाता दै । एक सरळ उदाहरण 
लीजिये । 'अमुक मनुष्य मीतरसे-अन्तर से बुरा नहीं है 
यह प्रायः कहते हैं | यहाँ अन्तर शब्दका क्या 
है? अन्तर से बुरा नहीं--इसका अथ यही है कि 
उसका तत्त--यथायल खु कितु 
उस मतुष्यका अतत्त--त्राह्मरूप-निरयक है| 


आत्माको ज्ञान, इच्छा, भाव आदि बृत्तियोंसे जुदा 
समझना वर्तमान मानस-शात्र ( 9700०४7 )के 
प्रतिकूल है. | आत्मा एक अखण्ड बस्तु है, जो ज्ञानादि- 
वृत्तिरूपसे प्रकट होता है | यही आजकलका सत्रसम्मत 
मानस-शाख्रका सिद्वान्त दै. । इस प्रकार जब यह कहा 
जाता है कि जीवात्मामें परमात्मा है तब इस कथनका 
यही तात्प समझना चाहिये कि जीवात्मा परमात्माका 
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ही आभास है--उसका खकीय खामात्रिक- भगु 
उपाधिकृत नही--स्वरूप ही परमात्मा है | यही उसका 
बा किसकी आमा है ! इसका 
वही उ कि वह तो बं ही आला है, उसकी गीर 
आम्मा कैसे हो सकती है! परमात्मा अपनी ही आत्मा 
है अर्थात अपने प्रकट खरूपकी आत्मा है। किंतु उसका 
प्रकट स्वरूप 'में' और 'तुम' सहित बाह्य और आन्तर 
के सिवा दूसरी क्या वस्तु हो सकती है ! इस 
प्रकट स्वरूपका परमात्मा ही आत्मा है । इस सिद्रान्तसे 
अद्वैतवादीका कोई विरोध नहीं । : 
दैतवादी परमात्मा और जीवको परस्पर भिन समझते 
हैं । वे परमात्माको जीवास्माकी आत्मा नहीं मानते, 
किंतु परमात्माको जीवके ज्ञानका त्रिय बतलाते हैं। 
यदि परमात्माको अपने ज्ञानका विषय मान छिया जाय 
तो वह परमात्मा हमारे समक्ष विषयरूप होकर उपस्थित 
हो जाता है | यदि वह सामने वि्रयरूपसे उपस्थित 
हुआ तो वह हमारे अन्तर में किस रीतिसे रह सकता 
है ? विषय (00९०) और विषयी ( S७९८ ) 
एक लकडीके दो छोरकी तरह जुदे-जुदे हे--एक छोर 
` दूसरे छोरके अन्तरमें कैसे आ सकता है ! द्वैतवादी 
इतना तो मानता ही है कि परमात्मा जीवात्माके अन्तर में 
` विराजमान है। अतएव परमासा जीवात्माके ज्ञानका 
बिषय नहीं, बल्कि उसकी आन्तरतम आत्मा है | 


अब दूसरी युक्तिपर विचार कीजिये | जीव एक 
बस्तु है और परमात्मा दूसरी इस भाँति संख्या 
करनेपर यह प्रस्न उठता है कि उन दोनोमें ऐसा कौन-सा 
तत्त अनुस्यूत है जो दोनोंको एक हो गणनामें अथवा 

रखता है ! यदि कहा जाय कि उपाधिरहित शुद्ध 


चैतन्य ही दोनोंमें 
सवेया खीकारहै। पा दै तो आदीको यह 
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5 बयां तरबमसीति दाक्ये टि यथा तच्चमसीति वाक्ये 
विरुद्धघमाचुभयत्र 
संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो- 
रखण्डभावः परिचीयते बुघे: | 
एवं मद्दावाक्यशतेन कथ्यते 
त्रह्मात्मनोरैकयमखण्डभाचः ॥ 
भावार्थ--'जीव अल्पज्ञ है । ईश्वर सबज्ञ है। जो || 
अह्यज्ञता और सत्रज्ञतारूपी विरुद्ध धर्मोको निकाळ इह | 
तो दोनोंमें एक ही तत्त्व स्थित रहता है | ब्रहम ज्ञे | 
आत्माका ऐक्य-प्रतिपादन करनेवाली 'तत्त्वमसि' आरे | 
श्रतिका यही तात्पय है ।' ॥$ 
` प्रसंगवश एक और प्रश्‍न भी विचारार्थ उपखित हेत |. 
है | यदि उक्त किरुद्ध धर्मोको निकाल डाला जायते | 
फिर रहेगा क्या ? इस प्रश्नके उत्तरमें यह पूछा बा | 
सकता है कि धर्मोंसे परे क्या कोई तत्त्व नहीं होता! ५ 
यदि नहीं होता तो धर्मोके अस्तित्व और खरूफा 
निरूपण भी किस प्रकार सम्मव हो सकता है! किती | 
भी आस्तिकने--आत्मवादी और ईश्वरवादीने--आजतक | 
यह नहीं कहा कि धमॉसे परे तत्त्व होता ही नहीं। | 
किंतु हमारे देशमे तथा यूरोपमें इस सिद्धान्तको नासिक | 
ही माना है | इस परिदश्यमान जगतके पीछे | 
बस्तु अबश्य है, इस सिद्धान्तपर ही ईश्वखाद अवर्ण | 
है । इसी प्रकार आत्मवादीका भी यही निश्चय है | 
घुखडु:खःघमोकि पीछे आत्माकी सत्ता अबश्य है। | 
पूर्वोक्त युक्तिक अनुसार आप यदि यह कहे ह 
परमात्मा सगुण सिद्ध होता है तो इसपर १3 | 
वेदान्तीको कुळ भी. आक्षेप नहीं । जगती ९ 
निगुण है, यह वह नहीं कहता । जगतका कार | 
हमेशा सगुण ही माना जाता है । ति 
नहीं माना जाता, यह कथन करनेके लिये पी 
सल-खलपर जो यत्न किया है कि व > अ 
गुण -और गुणी इस प्रकारके दो ती । 
अन्तिम तत्व मान बैठते हैं, वैसे न मी | 


हित्वा । 


क 


~ 


| 


१ 


| 
| 


RT 7 | वेचनीय कट, ० अचुभवगस्य 
# अनि ओर य तत्त्व & 
। भ 


तग तोका निरूपण एक परमतचतके द्वारा करना 
बह | निर्गणबादी यह नहीं कहते कि 'सगुण!--- 
फुसळानेक्रे लिये. - शाखकारोंने एक कल्पित 


अनिर्वचनीय ओर 


( लेखक---प्रो> चन्दुलाल व० डकराल, 


० ७९ € € 
यस्तन्‌ सव यतः सव यः सवः सचतश्च यः । 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ 
( महाभा० झान्तिपर्वं ४७ | ८४ ) 
(जिनके भीतर सब कुछ वर्तमान है, जिनसे सव कुछ 
> (2 © र्त 
उपन्न हुआ है, जो खयं सवस्त्ररूप हैं, सदा सव ओर जो 
यापक हो रहे हैं और सबमय हैं, उन सर्वात्माको 
प्रणाम है । यहाँ व्यासजीने वेदान्तसूत्र-'जन्माद्यस्य यतः' 
(ब्रहसूत्र १ | १ । २ )की संक्षेपमे व्याख्या कर दी 
३ द (२: ८९ = ७५ 
४ | भावान्‌ रांकराचाय इसे स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करते 
हैं कि परमतत्् निरञ्जन, निराकार एवं निर्गुण 
र| पारमार्थिक अवस्थामे बरहम ही ऐसा है, इसमें कोई 


| देह नहीं | किंतु सामान्य लोगोंके लिये तो यह तत्त्व 
था उनकी समझ-शक्तिसे परे ही रहता है । उन 
6 लिये तो सगुण-साकार-खरूप ही उपादेय 
| श हैं। इसी तत्तका परिचय राम-कृष्ण, शिव, 
` भरि सगुण खरूपोंमें पात है। एक जगह श्रीरामका 
| र. रत प्रकार निर्दिष्ट है... 

| | त एं रघुवर सीतापतिं सुन्द्र 


ए करणाणेवं शुणनिधि विप्रप्रियं धार्निकम्‌ । 
कदे हा दशरथतनयं इयामल शान्तमूर्तिं 
मि रघुकुलतिलकं राघवं राचणारिम्‌॥ 

( भीरामरक्षास्तोत्र-२६ ) 


ण विषयमें भी भारतीय मनीषियोंने अपने 
क फेखनीको सार्थक किया है | मधुसूदन 
जहाँ उनका दशन “नील महः'के 


१७९ 


सगुण भी हो सकता है; किंत यदि गुणोंका परम 
तरू समझें आ जाय और यदि वे गुण छत: 


थोके फुसलान के विय सतन््र अस्तित्वरहित प्रतीत होने को, तो फिर सगुण 
पदाथ रच डाला हैं | यदि गुण-जेसा कोई पदाथ है तो नहीं रहता, यही निगुणवादका तात्पर्य है । 


अनुभवगम्य तत्त 
एम्‌० ए० ( संज अं० ), काव्यतीर्थ ) 
रूपमें करते हैं; वहीं आचाय शंकर उनका दर्शन-- 


` भजे बज्ञैकमण्डनं खभक्तचित्तरअनम'के पे करते 


हे अन्य तसेत्त उस परमात्माके विष्णुरूपको ही सर्र 
और साध्य मानते हैं | जिनके तात्विक वर्णन और 
विवेचनोंसे ग्रन्थ भरे पढ़े हैं | इसी प्रकार शिवके विषयमें भी 
मनीषियोने भक्तिकी धारा बहाकर उसमें अपने-अपने भाव- 
प्रसून अर्पित किये हैं | शिवक्रे समग्र पराएका वणन, | 
उनके वाहनरूप वृषभ, निवास-स्थान केलास तथा 
शिवपाषद और सेषकसमृह-गर्णो इत्यादिका वर्णन बड़ा 
हृदयग्राही है । शिवतत्त्वका सभी वेद, उपनिषदू, शिव, 
स्कन्दादि पुराणों, 'शिवतत्त-रत्नाकर, 'शिवतत्त-सुधानिवि,' 
तथा रद्रयामळादि तत्रं एवं शैवागर्मोमे विस्तारसे उल्लेख 
है । इस तत्त्वके मित्र भिन्न पह हैं। इसका साधारण परिचय 
दिवकवच-सोत्रादिमें दिये गये उनके नामोंसे प्राप्त होता. 
है । ये नाम हैं--सदाशिव, प्रणव, शशाङ्क शेखर) 
कपाळमाळाधर, ताेद्रकुण्डळ, नागेन्द्रहार, नागेन्रवल्य, 


(घर, मृत्युंजय, यम्बक ओ क आदि । 
नागेद्रचमधर, मृत्युंजय, त्यम्बक और त्रिपुरान्तक आदि 
इसी प्रकार मगवत्तत्ववो शक्तिक्रे रूपमें देखनेवाले 


भक्तों और साथकोंने आध्याशक्तिके रूपमें देवीकी 
महत्ताकां वन मक्तियू्ण स्तोत्रोमे किया है । यह 
मक्तिभ्रारा रक्षक, उमा, सरस्वती, वाराही, अन्नपूर्णा 
दुर्गा, राधा, भवानी, काली, शीतला आदि देविर्योके 
गुण-कीर्तन तथा लीलाओंके रुपें मावण्डेयपुराण, 
देवीभागवत आदि प्रन्थेमें सुलभ दै। शक्तितत्तका 
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प्रकाशित होता रहता है-- | भासा 


Mr MN 


तीत ोकिय तासिका वर्णन अन्य “4 

गया है । इस प्रकार भारतीय तसदी मर्न 

इष्टदेवोर्म उस भनिवचनीय अह्मरूप 
भी अपनी- 

अपने प्रिय किसी एक 


खरूपदों अपनाकर साघनाद्वारा अपने हृदयको शान्ति 
और विश्राम दिया है। जि 
आजकी आवश्यकता है कि हम अपने दनद 
जीवनमै सर्वत्र और स्वध्याप्त मगवत्तचका अनुभव कर । 
जिस तत्के उन्मेष और संकहपमात्रसे दिन और 
रात्रि, सृष्टि और प्रल्यका अस्तिव है और जागतिक 
प्रत्येक क्रिया यहाँतक कि खासका आना-जाना भी 
जिसके अधीन है, ऐसा वह सवशक्तिमान्‌ परमतत्त्व 
निश्चितरूपसे ध्येय और आराधनीय है । जो रात्रिमे 
सोनेकी, प्रातःकाल जागनेकी प्रेरणा देता है, जो 


— OYE —— 


भगतत्तत्तका सामान्य परिचये 
( लेखक--डॉ० भीरञ्जनजी एम्‌०ए०, पी-एच्‌०्डी ०) 


शाख्रोकी परिचर्चामें अनुबन्थ-चतुष्टयका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । मक्तिशाक्षमें ये अनुबन्ध इस 
प्रकार निर्दिष्ट हँ--१-भषिकारी ( जीवतत ), 
२-सम्बन्धत्तप्व ( भगवत्तत्व ) २-अभिघेय-तत्त्व 
( उपास्य-तत्त ) ओर ४-प्रयोजन-तल्न ( मित्व ) | 
इस रालमें इस अनुबन्धचतुष्टयकी व्याख्या निम्नरूपेण 
की गयी है-- Ma 
अधिकारी तर 
हु, श्रीमम्माप्रमु चेतन्यदेवका कथन 
शरद्धावान्‌ प्रत्येक “व्यक्ति या प्राणी ( 
अधिकारी है । जीव श्रीकृष्णका नित्य (अब ) इसका 


दास्‌ 


ग्रीकृप्णकी तटस्था शक्ति है और मेद 
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है कि मकिशात्रके प्रकारकी मगवानकी खाभाविक राक्तियाँ हैं । | 


स है। ब्द है । चित्‌-शक्ति अन्तरङ्गा शक्ति है ऑर प । 
-अभेदावस्थामें 


~ a | | 
तत्व हमारे खाये हुए अन्नका पाचन कता है, क| 
तत्त्वके अतुग्रहसे हमें पवन, जल, प्रकाश हि | 
उपलब्धि होती है, उस सर्वोपरि तत्त्वके प्रति हमें कक 
होना चाहिये । उसे जानने और प्राप्त करनेका सक्त | 
प्रयास करते रहनेमें ही इस जीवनकी सार्थकता है। ' 


अपने विभिन्न रूपोंमें अल्तित्वका परिचय देनेबाही | 
उस समयी शक्तिको हम चाहे जिस नामसे पुर, 
बह तत्व एक है । हमें अपने जीवनमें प्रतिपठ यू | 
अन्वेषण करते रहना चाहिये कि पारमार्थिक पत्ता 
प्रबतमान परत्रह् परमात्मा ही सत्र व्याप्त है और जगत | 
दृश्यमान समस्त क्रिया-कळाप उसीका लीला-विन्यास य 
खेल है । इस प्रकार संत्र उसी 'रकःका दशन कते | 
हुए खधमंका पालन करनेमें ही मानवकी समझदारी) | 
संस्कारता और सफलता दै । 


जीचेर स्यरूप 
कृष्णेर तपस्या 


हय  कृष्णेर निस्यदास । 
शक्ति भेदाभेद प्रकाश) | 
( थीचैतन्यचरितामतमे चेत )| 
भगवान्‌की तीन शक्तियोंकी परिणति इस अवित | 
भेदाभेदकी उत्पत्ति ही है--- | 
कृष्णेर स्वाभाविक तीन भक्ति हट र | 
चित्‌दाक्ति, जीवशक्ति, भार द a) 


चित्‌-शक्ति, जीव-शक्ति और माया-शक्ति र | 
जीव शक्तिको तटस्था-शक्तिके नामसे अभिहित वि | 
बहिरङ्गा । नारद्पञ्चरात्रके अनुसार चित. Ls | 


सम्बन्धभूतरूपसे निकलकरे तटस्थ होकर ` | 
| 


> भयवत्तत्वका सामान्य परिचय + 


त 
रक्षित होकर वह तटस्थ चिद्रूप ही जीव 
हे । गीताके अनुसार भी भगवानकी 
की दो प्रकारकी दै । ( गीता ७।४५ )। 
अव प्रन उठता है कि तत्र फिर भगवत्तत्त्व क्या 
१! वस्तुतः पहले हमें आत्मतत्तको जानकर तत्र 


वततका ज्ञान करना चाहिये । श्रीकृष्णने कहा है-- 


>> 
गरागरा 


आश्चर्यवत्पदयति > कश्चिदेन- 
माश्रयबद्धदरति तथैव चान्यः । 

€ ०३७ ८ ~ [ति 

आश्चयवच्तनसन्यः श्ट्ण 


श्रुत्वाप्येनं चेद्‌ न चेव कश्चित्‌ ॥ 

(गीता २। २९ ) 

इसी प्रकार 'देवीपुराण'में मगवानूके भी अनेक रूप 

काये गये हे--- 

यथा तु व्यज्यते वर्णदिच्चित्रे स्फठिकों मणिः । 
तथा गुणवशाद्‌ देची तात भावेषु वण्यंते ॥ 
एको भूत्वा यथा सेघः पृथक्त्वेनावतिष्ठते। 
रुपतशचेच तथा गुणवशाद्यथा ॥ 

( देवीपु२ ३७ | ९४-९५ ) 

एक स्फटिकमणि जैसे भिन्न प्रकारके वणोमिं 

माहित होती है, उसी प्रकार देवी भगवती भी सत्त्वादि 

शक्र तासतभ्यक्रे कारण नाना भावोमें वर्णित होती 

। एक ही मेघ अपने वण और आकृतिके कारण 


पक रूपोंमें दिखायी पड़ता है। ठीक उसी | 


र देवी भी गुणोंके बशसे पृथक्‌-पृथक्‌ अबस्थित 
; ६ पाश्चात्य विद्वानोंकी मान्यता है कि वेदमें 
त गरका साम्राज्य है | पर हिंदूशाल्र अनेकत्वमे 
7. नि करते हैं । वे कहते हैं--- 
| रेवताया एक एव आत्मा वडुधा स्वूयते, 
मित ! ह अध्याय ७ | ४ । ८-९ ) | 
अ ३ रराणामे ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी महिमाका 
। पुराण-शात्र॒ बार-बार इस बातपर 
एक ही परमतत्त्वके बिविध प्रकारा 

तः अभिन्न हें --- 


हु ( पश्च० क्रिया० २ | ५-६ ) 

सत्‌) रज ओर तम- इन त्रिगुणोंको ही शरीरम 

धारण करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शंकरका नाम 

निर्देश किया जाता है । फलखरूप सृष्टि, थिति और 

संहारका काय एक ही पुरुष जो सर्वव्यापी है अपने 

विविध रूपमें करता है | इसे ज्ञानी पुरुष भेदकी दृश्सि 
नहीं देखता ।' विष्णुपुराण का कथन है--- | 

सृष्टिख्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम। 


स संशाँ याति भगवानेक पव जनादन: ॥ 
(१।२। ६२) 


एकमात्र भगवान्‌ जनादन ही सृष्टि, स्थिति और 
संहाररूप क्रियामेदसे ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव-संद्ञासे 
अभिहित होते हैं |! वेदादि समस्त भक्तिशास्र श्रीकृष्णके 
पारतम्यको खीकार करते हैं | उनके अनुसार श्रीकृष्ण 
परतम हैं और उनके अतिरिक्त कोई उपास्य-तत्त्त नहीं | ' 
प्राय: सभी शास्र इस तथ्यको खीकार करते हैं । 
श्रीमन्महाप्रमुकी खीकारोक्ति दै 

कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन । 

अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे नजेन्द्रनन्इन ॥ 

त क, क कु 220 । 
जि मे ( सनातन-शिक्षा ) 

कृष्णा अद्वय-ब्ञानतत्त और ब्रजमें ब्जनदर-नन्द्न 
हैं | वे सबके आदिकारण हैं, सत्र उन्हें अंश हैं। 
बे अंशी हैं, वे किशोर-विभोर-शेखर श्रीकृष्ण चिदानन्द- 
पूर्ति हैं, वे सर्वेश्वर हैं और सबके आश्रय हैं |! 
ईश्वरः परमः कष्ण स 

श्रीकृष्ण परमेश्‍वर हैं, सचिदानन्द-विग्रह हैं, 
अनादि हैं और ( सबके ) आदि पल्कारण हैं। गोविन्द 
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भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्घस्स जायते # 


१८२ 

सत्र कारणोंके कारण हैं अर्थात्‌ उनका कारण कोई नहीं |! 
श्रीमद्वागवतमे उसे ब्रह परमात्मा, भातरान्‌--इन 
तीन शब्दोंसे अमिहित किया जाता है । तत्वदशी इसे 
अदय-जान-तत्त कहते हैं-- 


चद्न्ति तत्तत्वविद॒स्तरव॑ यज्ज्ञानमद्वयम, | 
ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 


( श्रीमद्भा० १ । २ । ११ ) 

एक ही अद्वये ये तीन रूप हैं। सवप्रथम 
जिज्ञासाके द्वारा शुद्र-साततिक्र हृदय-पटपर भगबदविग्रहको 
एक आलेक किरण प्रतिमासित होती है, जिसे देखना 
सम्भव नहीं होता । इस आलोक किरणको निगुणमार्ग 


निगुण, निर्विकार, निराकार आदि नामेंसे विभूषित करते . 


हैं । यही आलोक-किरण जब प्रकाशरूपमें साघकके 
हृदयाकारामे फैळ जाती है तो इसे परमात्माके नामसे 
पुकारा जाता है। योगी पुरुष इसे ही अन्तर्यामी कहते ह । 
इससे ब्रहमकी अनुभूति और परमात्मद्शनका भाव स्पष्ट 
` दीखता है, यही भगवत्तत्त और ब्रहमतत्त है । ब्रह्मतत्तके 
सम्बन्धमं उपनिषद्मं कहा है--णकमेयाद्धितीयम' 
सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म! 
इसीके आधारपर श्रीकृणको अद्रय ज्ञानतस्व कहा 
गया है तथा वही परम ब्रहम भगवान्‌ हँ । उसमें ज्ञान, 
बल, क्रिया खाभागिक है और इसीके आधारपर 
संसारक समस्त क्रिया-्यापार संचालित होते हैं । 


शवेताश्चतरोपनिषद्‌ कहती है-- 
परास्य शक्तिविविधैव शरूयते 
खाभाविकी शानयलक्रिया च॥ 
इसी बातको श्रीमद्धागतर्मे इस र व्य 
किया गया है-- 
कृष्णमेनमवेहि 


जगद्धिताय सीन दे दह ता त्मनाम्‌। 


सायया ॥ 
(१० । १४ | ५५ ) 
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ही आ वा 
श्रीकृष्ण सम्पूण जीवात्माओंकी आत्मा र, 
वे जगतके हितके लिये अपनी योगमायासे र 
साधारणके सामने सांसारिक जीवके समान दीखते ह ग 
जगतमें उनका कोई खामी नहीं ।? सभी उनके दा 
एवं सेवक हैं । उनका शासक उनपर आज्ञा चढानेवाद 
भी नहीं है। सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुस 
करते हैं और उनके नियन्त्रणमें रहते हैं । उनका के! 
चिह-विशेष भी नहीं है। वे परिपूण हैं, निराकार ह 
कारणोंके कारण हैं । न उनका कोई जनक है. 
और न कोई शासक । वे तो अजन्मा तथा सया 
सत्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ हैँ-- 


न तस्य कञ्चित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नेच च तस्य लिङ्गम्‌। 
स कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः॥ 
( इवेताश्वतर० ६।९) 
अथववेदके ११ वें काण्डके ७्े'उच्छिष्टसूक्तमे मग 
यही बात कही गयी है । यहाँ ऊच्छिष्टका र्दा है 
अवशिष्ट पदार्थ ।' दृश्य-प्रपन्चके आत्यत्तिक पि 
करनेके बाद जो कुछ बच जाता है, वही ९. 
उच्छिष्ट अर्थात्‌ बाधरहित परत्रह्म । इसी पखर 
उपनिषदे नेतिनेति कहकर निरूपण कती है” 
आदिशो नेति नेति ( बृह० उप० २ | ३। ¦ 
नेह्‌ नानास्ति किचन ( बृद्द० उप० ४।२।२ | 
य 'उच्छिष्ट! ब्रह्मगब्दातीत है। इसीपर सारे नाम | 
अवलम्बित हैं | यही लोकोंका आश्रय है। की 
कारण है | इसके अन्तर्गत गौर सक 
सम्यक-रूपसे निर्विष्ट रहता है--- 


न्दर ओर 


: । 
उच्छिष्टे नाम रूपं योच्छिष्टे लोक भ | 
उच्छिष्ट इनवरश्चाग्निञ्च विश्वमन्तः समा ।!) 
( अथर्ववेद ११ । ` 3 


% भगवत्तत्त्वका सामान्य परिचय ५ 


रे इसी तत्वको पुरुषकै रूपमे RN MR करता 
है। उसका प्रतिद्र पुरुप्रसूक्त निम्न प्रकारसे है 
पुष्प एवेदं सर्वे यद्‌ भूतं थच भाव्यम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १० | ९० | २) 
ताय यह कि पुरुष--प्ुरिष्ठु रोते--पुरुषः? 
अर्थात शरीररूपी पुरमें रहनेत्राला व्यक्ति | यही तत्त्व 
क्का सुजनकर इसमें प्रवेश कर लेता है और यही 
कारण है कि इसे हम पुरुषकी संज्ञासे अभिहित करते 
हैं, जो जगतके अतीत, वतमान और भविष्यमें विद्यमान 
हता है । ऋगेद आगे यह भी कहता है कि इन्द्र, 
कण, मित्र, अग्नि, सुपर्णा, यम, मातरिश्वा आदि एक 
ही तत्के अनेक नाम हैं--- 
इनदरं मित्रं वरुणमर्निमाइ- 
; रथो दिव्यः स सुवणा गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विमा बहुधा वदन्ति 
अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ | ४६ ) 
उसकी स्पष्ट घोषणा है कि एक ही इन्द्र अनेक 
पम अपनी शक्ति प्रकट कर रहा है--'इन्द्रो मायाभि 
पुरू ईयते" ( अथववेद ९। १० | ८० ) 


देवीभागवत'में पराभक्तिके सहारे इस तत्त्वकी प्रास 
द है। इस भक्तिमें साधक, साधना और साध्य---सभी 
करस हो जाते हैं -.. 
भुना तु पराभक्ति प्रोच्यमा 
नां निबोध मे । 
महुणश्रवणं 


नित्यं मम नामानुकीतनम्‌ ॥ 
'पाणगुणरत्नानामाकरायां मयि स्थिरम्‌। 
चेतसो (0 वर्तनं 
सो वतन चेच तैलधारासमं सदा ॥ 
( देवीभागवत ७ । ३७ । ११-१२ ) 


( 
अव में पराभक्तिके विषयमें कह रहा हूँ, तुम ध्यान 


व 
। 
॥ 


>> सशक्त 0 ॥ ८३ 


देकर सुनो । जिसको पराभक्ति प्रात हो जाती है, वह 
Rs सदा-सबदा मेरा गुण-श्रत्रण तथा मेरा नाम- 
पन करता रहता है । कल्याणरूप गुणरनोंकी खानके 


सदरा मुझमें ही उसका मन तलघारा-सद्दश सदा 
अविच्छिन्नमावसे खिर रहता है |! 


भक्तस्तु या पराकाष्ठा सैव ज्ञान प्रकीर्तितम्‌ । 

चराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं मतः ॥ 
( देवीभागवत ७ | ३७ । २८) 
“ज्ञानी पुरुष भक्ति और वेराग्यकी चरम सीमाको 
ज्ञान कहते हैं; क्योंकि ज्ञानके उदय होनेपर भक्ति और 
वेराग्यकी सम्पूर्णता सिद्ध हो जाती है और आगे यह 
भी कहा गया है कि जिसको परामक्ति प्राप्त हो गयी है, 
वह साधक आनन्दित होकर परम अनुरागपूवक मेरा 
ही चिन्तन करता रहता है और इस प्रकार विन्तन करते- 
करते अन्तमें मुझको अपनेसे अभिन्न समझकर भैं ही 

सचिदानन्दविजयी भावती हूँ! ऐसा मानता है | 


पराजुरक्तया मामेव चिन्तयेद्यो ह्यतन्द्रितः । 


खाभेदेनैव मां नित्यं जानाति न विभेद्तः ॥ 
( देवीभागवत ७ । ३७ | १५) 


“खाभेदेनेवेति अहमेव सञ्चिदानन्द्रूपिणी भगवती 


अस्मीति भावयता इत्यर्थः ।' ( शैव नीलकण्ठ ) 
और फिर ज्यों-ही पराभक्तिका उदय होता है, वह 
तत्काळ ही भगवानमें विळीन हो जाता है-- 
इत्थं जाता पराभक्तियंस्य भूधर तत्त्वतः । 


तदच तस्य चिन्मात्रे महूंपे विळ्यो भवेत्‌ ॥ 


देवीभागवत ७ | ३७ । २७) 

“्सम्रोऽहं सर्वभूतेष' इत्यादिकी जानकारी ही 

भक्तिशाख्रका रहस्य है और यही मगवत्तत्तका सूळ 
उत्स भी है । 


= 
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MOT nage Sfp न्‍तीीजी ० 


( लेखक--प० व 
घैण्णव-धमदी रूपरेखा वा न 
अनुरूप विकसित हुई है । विष्णु बैदिक देवता है 
ऐतिहाबिदोंका कहना है कि वैटिककाल्में ही विष्णुकी 
त्याति सर्वभ्रेष्ठ देवे रूप हो चुकी थी। इस 
परिथितिमे इस धर्मका पल बिण्णुसम्बन्ची वैद्क्मूक्तो 
और कयानकोंमें माना जा सकता है । उदाहरणके 
छ्यि ऋगेदका १ । ११८का पाँचवाँ मन्त्र देखा जा 
सकता है । 
उसमें विष्णुकी मक्तिका परम बीज है | इस धमम 
` ऋग्वेदं वणित देवताओंकी पराक्रमशील्ता, उपनिषदोमें 
प्रतिष्ठित ज्ञान और दशत प्रधान अङ्ग हैं । वैदिक 
साहित्यमें प्रतिपादित याक कमकाण्डको उपनिषदोंमें 
कोई विशेष मान्यता नहीं प्राप्त हुई । भागवतधममें जो 
उपनिपर्दोका तत्तज्ञान प्रतिष्ठित हुआ, उसके प्रकाशमें 
याहिक कमकाण्डका टिकना सम्भव न था । इस याशिक 
कमकाण्डके स्थानपर सामाजिक परिश्थितियो और 
उपनिषदोंकी शिक्षाओंके अनुरूप मक्तिकी प्रतिष्ठा हुई । 


भागवत-धमेकें आरम्मिक खरूपका परिचय महा- 
भारतसे मिलता है | भागवत-धमका प्रमुख ग्रन्थ गीता 
का इसके अतिरिक्त महाभारत शा्तिफके नारायणी- 
र नारायणीयमेके नामसे भागवतधमंका 
गन किया गया है । इसके अनुसार महर्षि नर तथा 
नारायण पके प्रतिनिधि ह । ये इस धके अवतार 
ओर पूछ परक हैं | छेककल्याण-हेतु खयं 
ही आरम्भमे इस धमका उपदेश दिया ।' 
rete 3008 कर 
१-नारायणीयोपाख्यानके लिये देखिये-महाभारत 


४-ऐतरेयब्राह्मण १। १ तथा 


जिला 
ID uhh = 
De] 
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भागवत जीवन दरा 
रामजी उपाध्याय, एम्‌० २०, डी० लिट्‌० ) 


समय-समयपर प्रमुख उन्नायकोंद्वारा ररक 
अभ्युत्थान हुआ | आरम्भमं भगवान्‌ श्रीकृष्णके हा 
सात्वत जातिके लोगोंमें इसकी प्रतिष्ठा हुई थी | म 
युगम श्रीकृष्णको विष्णुका अवतार मान ल्या गया औ 
उन्हींकी 'भगवान्‌! उपाधिके अनुरूप इसे भागत 
कहा गया । सात्वत जातिमें इसका प्रयम प्रचार होगे 
कारण इसे 'सात्वतधर्म' भी कहा गया । परवती युगो 
नारद ओर भागवतपुराणके रचयिता ब्यासने इस धमतरी 
प्रवृत्तियोंको स्पष्टरूप प्रदान किया। 

श्रीकृष्णने भगवद्रीताकी शिक्षाओंके द्वारा भागवत- 
धमकी रूपरेखा स्थिर कर दी । इसमें वेदवाद, संत्या 
और यज्ञबिधानको गौण ठहराकर भगवदपणबुि 
निष्कामकम करते रहनेकी प्रवृत्तिको सर्वोत्कृष्ट वत 


गया है | कृष्णके उपदेशका सार है कि भक्तिसे पसेर 


का ज्ञान हो जानेपर भगवानके भक्तको परमेश्वरके समान 
जगतके धारण-पोषणके लिये सदा यल कते एह 
चाहिये | महाभारतके नारायणीय आख्यानकै अनुस 
नारायणीय या भागवतधर्मप्रवृत्ति-( कर्म) प्रधान है| 

वैदिक विष्णुके विषयमें ऋगेद-( १ । १५४ | १ 
में कहा गया है कि-- 

प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयण 

सुगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ॥, 

MR भयंकर वन्य पकी मति त 

ण करता है ।' बैदिक युगमें विष्णुक 
विशेषताएँ--उनकी सहनशीलता और अद्वितीय र 


ता है| पौराणिक युगके विषय यय. 


दै अध ०७ मित | 
७१ ब अध्यायके अनुसार राजधियोमि वैष्गवधर्मके त ३२१-३३९ बै अध्यायतक । २-पदापुरा | 


पुरातन महिमाका बीज है- पुरुपसूक्त | \४।१।२के अनुसार विष्णु सर्वोच्च देव हैं । ऋग्वेदका पुरुष 


< ~ । 
प्रवतेक राजा ययाति हैं । २-शान्तिपव रे पक | 


॥ 
& 
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ती वति हैं, जिनकी कल्पना मनुष्य कर सकता 


जतिम त्रहा या परमात्माकें जिन गुणोंकी 
Ee की गयी हैं, वे प्रायः अपने मळरूपमं अथवा 


त समं गीताके माष्यमसे पौराणिक विष्णुमें 
हित हैं । 
बिंणुका व्यक्तित्व है--अतिशय शक्तिशाल्त्वि, 
शकापरयणत्व और आनन्ददातृत्व । पौराणिक मान्यताके 
बताए विष्णु परमपावन, पुण्यखरूप, वेदके ज्ञाता, 
नदिए त्रिथा और यज्ञोंके आधार, गीतज्ञ, गीतप्रिय 
प्री लोकोंके उद्धव और तारक, भवसागरमें इबने- 
के लिये नोका-खरूप, महाक्रान्त, अत्यन्त उत्साही, 
गहामोह-बिनाशन, यज्ञबल्लम, सभी भूतोंमें निवास 
कानेबाले, व्यापक) विश्ववेत्ता, विज्ञान, परमपद, शिव, 
प्रद्रा सभी लोकोंका भरण करनेवाले, सबके आश्रय, 
म, सबेखरूप, शान्त, सुख, सुहृद्‌, ज्ञानसागर, 
सयाश्रय, यज्ञखरूप और पुरुषाथरूप हैं ।* 
षिणुके व्यक्तित्में अतिशय लोकप्रियता है । 
मात ( ९ | ४ | ६३ )में खयं विष्णुके मुखसे 
केहखवाया गया है कि--- 
अह भक्तपराधीनो ह्याखतन्त्र इव द्विज! 
साधुभिग्नेस्तह्ृद्यो भक्तेभँक्तजनग्रियः ॥ 
च्य भक्तके अधीन हूँ; पूर्णतया परतन्त्र हूँ। 
ककि द्वारा मेरा हृदय खीकृत है । भक्त मेरे 
हें 
0 ओर विष्णुभगवान्‌की अप्रतिम छोकहित- 
च कायक्षमता और दूसरी ओर उनकी अनुपम 
है । ये बिरोषताएँ उनकी ओर भक्तोंको 
क. समथ हे: 3 5 ` ॐ = इतर करनेमे पर्याप्त समर्थ हेह 
५ 


२२ 
९] २१-२५ । <-भागवत ३ | ३२ | ३९-४३ | 


११। ३३. 
| १ -भागवन 3 | १० | ८ | 


“द्यपुराण ४भूमिखण्ड ९८ वाँ अध्याय | ६-इस भ॑ 


$ भागवत-जी चन-दर्शन + 


2 जितकी कला मय कर सकता वैष्णव उ अनुयायी बेष्णवोका व्यक्ति ब्रु 
क. हि विकसित करनेकी योजना बनायी 
- सभी प्राणियोंके प्रति दयाभावकी 
प्रतिष्ठा pr ईस आधारपर की गयी है कि भगवान्‌ सभी 
में आत्माके रुं विराजमान हैं | इस प्रकार 
प्राणियोंका अनादर विष्णुका अनादर है | नियम था 
कि प्राणियोंसे वेर रखकर मन शान्त नहीं क्रिया जा 
सकता । भक्त सभी प्राणियोंमें स्थित भगवानको अपने 
हृदयमें देखते हुए सबके साथ अपनी एक्मूत्रता 
स्थापित कर ले |' 
भागवतकी दृष्टिमै आदश मानव श्रद्धालु, भक्त, 
विनयी, दूसरोंके प्रति दोषद्ृष्टि न रखनेवाला, सभी 
प्राणियोंका मित्र, सेवक, आधिभौतिक वस्तुओंके प्रति 
विरक्त, शान्तचित्त, मत्सररहित, शुचि ओर भगवानको 
प्रिय माननेवाला होता है । ऐसे ही व्यक्तिको उच्च 
भागवततत्त्व सुननेका अधिकार होता है । सम्पत्ति 
और विपत्तिमें विकारका न होना और उत्तम, मध्यम 
तथा अधमको समान मानकर समभाव रखना आवश्यक 
है । भगवान्‌ समचित्तवर्ती हैं । हक 
भागवतके अनुसार वेण्यावको काम और अथ 
सम्बन्धी प्रवृत्तियोंसे अलग रहना “चाहिये; क्योंकि डर 
चिन्तनसे मनुष्यके सभी पुरुषार्थोका नाश हो जाता है 
और वह इनकी चिन्तासे ज्ञान-विज्ञानसे च्युत हो जाता 
सु टि मनमें कामनाके उदय होते ही रिय मन, 
प्राण, देह, भर्म, धैय, बुद्दि ज्ञा श्री, तेज; स्मृति 
और सत्यका नाश हो जाता हैं | शरीर, स्री, पुत्र 
आदिक प्रति आसक्ति छोड़ना, देह ओर गेहका 
आवश्यकतानुसार सेवन, आवश्यकताकी हक 
लिये अपेक्षित धनको अपना मानना, प्छुपद 


जोक भागवत ९ । ४ । ६४-६८ । ७-भागवत 


अन्य इले 
[वके अन्य १३७ १६ । १०-भागवत४ । 


९-भागवत ७ । २० ! १९! 
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प्रवत्‌, समझना, धमे अर्थ और कामके लिये अविक 
कष्ट न उठाना, अपनी भोग्य सामग्रीको समी प्राणियोके 
साथ बॉटकर भोगना आदि भागबतवर्माचुयायी 
गृहस्थकी प्रगति-दिशामें प्रकारा-सतम्भ हँ) वैष्णवी 
लेकोपकार-इत्ति उसकी सर्वोच आराधना है। रत्ति 
देव नामक वैष्णवका व्यक्तिव आदश है । 
कामना की है कि-- 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परा- 


[a 


मश्डियुक्तामपुनर्भव॑ वा। 
आति प्रपद्येऽखिलदेहभाज्ञा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःाः ॥ 


कै इश्वरसे परम-गतिकी कामना नहीं करता, 
जिसके द्वारा आटो ऋद्धियाँ अथवा मोक्षकी सिद्धि हो 


« भगवत्तत्वविश्ञानं सुक्त सङ्गस्य जायते + | 


सकती है । में चाहता हूँ कि समी प्राणियोके झन. 
प्रतिष्ठित होकर उन सबके दुःखको अपना fe 
वे दुःखरहित हो जाये ( श्रीमद्धा० ९ | २१ | १२ || 

विष्णुमगवानूके अवतार कृष्णकी इस योजना 
निर्देशन भागवतमें मिलता है, जिसके द्वारा थे णके 
व्यक्तित्वका विकास करते हैं । जिस व्यक्तिपर कृ 
अनुग्रह होता है, उसका सवख वे शनै;-शनै; अह 
कर ठेते हैं । ऐसे दुःखी व्यक्तिको उसके खजन हो; 
देते हैं । अपने उद्योगोंमें बिफल होकर बह अहि 
कृष्णके अधिक असुग्रहका पात्र हो जाता है। फल्न: 
उसे परमत्रह्मकी प्रापि हो जाती है । भागत्रतभा 
यही सुपरिणाम है । 


भारतीय जीवनमै भगवान्‌ या ईश्वर 


( रेखक-गओो० शीरञ्जनसूरिदेवजी ) 


Ee भारतीय जीवनमें भगवानूकी व्यापक मान्यता है । 
रके लिये सिवः ही शवा हैं तो वेदान्तियोंका ईश्वर ह! 
है | इसी प्रकार वौद्रेकि छिये बुद्ध, नेयायिवोके लिये 'सप- 
करता, जनोंके (अहत्‌! या तीर? और मीमंसकोंका 
कम! ही ईर हैं | मुसलमान चिन्तकोंके सिये बुदा! 
तो पाश्चाच्य दाशनिकोंके लिये गॉड! सर हैं । 
इस प्रकार समूण विश्वके मानव-जीबनमे $सरकी 
विभिन्न परिकल्पनाएँ दीखती हैं | | 
भग ओर भगपत्तत्व 
भारतीय बाझार भग” शब्दके अनेक अर्थ और 
उनकी विविध व्यास्याएँ की गयी हैं | प्रकृत-प्रसड्ठमे 
ज्ञातव्य है कि अणिमा आदि ऐश्वर्य, बीये, यश, श्री 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri EF 


तप्यन्ते खोकतापेन साधनः प्रायश्ञो जनाः । परार 


“गवत! शब्दसे वाच्य है । 'विष्णुपुराण’का कध है 
कि विशुद्ध और सर्वकारणके कारण महाविभूतिरागे 
पर्रह्में ही "भगवत्‌? शब्द प्रयुक्त होता है | विश] 
श्रीकृष्णका विशेषण ही “भगवान्‌? है । हँ 
पुनः ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्चय, बीर्य, तेज़ ऑर 
“भगवत्‌! राब्दके वाच्य हैं | यतः ब्रह्म शब्द आ 
अगोचर है, इसलिये उसकी पूजाकें निमित्त भा 
शब्दद्वारा ही उसका कीतेन किया जाता है | gs 
एकमात्र पत्र ही “भगवत? शब्दके अ 
पुराणकारोंने श्रीकृष्णको भगवान्‌ शब्दसे अभिहितं कि 
है; क्योंकि वे ऐस्वर्य-सम्पन्न थे--- | 
परमात्मा परं ब्रह्म निर्गुणः प्रतेः ॥ | | 
कारणं कारणानां च श्रीकृष्णो भगवान खर्य , 
इसी प्रकार “श्रीमद्भागवतपुराण'में भी ^. 
|. रस्त 000 भगवान कहा गया है। 'कष्णस्तु भगवान कहा गया है | “कृष्णस्तु भगवा: 


# भारतीय जीवनमै भगवान्‌ या ईश्वर +; 


द तम जागतिक उने सा स सन्स जागतिक उपादानको 


समझना ही मंगवत्तत्व है-“सव खल्विदं 
ब संख्यके मताचुसार ्रकृति-पुरुष-तत्त्व ही जगतका 
छ कारण है । निष्क्त्र यह कि जगतका मूळ कारण 
निर्विकार पख्रहका चिन्मयखरूप ही भगवत्तत्त् है | 
ब्रह्म या ईश्वर 
बैदिक परम्पामें ब्रह्म या ईखरको सग्गत अर्थात्‌ 
यी कहा गया है । साथ ही ईखरप्रणिधानको 
अतिशय महत्त्व दिया गया है । 'प्रणिधान'का अथ है-- 
अही तरह अत्यन्त प्रेमपूर्वक परम विश्वासके साथ 
लकी शरण, इश्वरकी प्रपत्ति या ईश्वरका आश्रय | 
रे अर्थम॑ अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ समी कर्मोका 
परु-चरणोमे समपेण भी ईखर-प्रणिघान ह्वै । 
हि पतक्षलिने योगसूत्रमें क्लेश, कर्मविपाक और 
अशयसे अस्पृ रहनेकी विशिष्टता, सर्वज्ञता एवं 
कालातीत तत्व और परमगुरुत्वसे संबलित पुरुषको 
सर माना है---'कलेशकर्मविपाकाशयैरपरासएः 
पुरुषविशेष इशवरः, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ स 
पूवपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।? इस परिभाषाक्र 
बितेचनमे महर्षिव्यास आदि पुरुषार्थवादियोंने भक्तोंको 
अपभोगमोगी बताया है 
शर्‍्यासनोऽथ पथि व्रजन्‌ चा 


. खस्थः परिक्षीणवितकजालः। 
ससारयीजक्षयमीक्षमाणः 


„  स्यतनत्ययुक्तोऽस्तभोगभोगी, ॥ 

| रागी साधकके संसारके बीज-अविया 

| वभ मणका बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं । उनके 
पां चर समाप्त हो जाता है | वह नित्य 
पाहो या रास्तेमे जाता है, फिर चाहे वह विस्तरपर 

श चल रहा हो ।' 

भ अलग सूय, चन्द्र आदिको अपना 

कार करते थे | आगे चलकर यह 


१८७ 


आन इन्द्र, वरुण आदि देवोंको मिला, जिन्हें वे एक 
साथ या एकएक करके जगतूके सृष्टिकर्ता मानने 
लगे | ब्राह्मण-म्रन्योमें इसके सम्बन्धे प्रजापतिके रूपमे 
उनका - है । उन्होंने तप किया, जिससे क्रमश: 
पश्नभूतोंकी उत्पत्ति हुई | पुनः ईख़रके अश्नु 
समुद्रर्मे गिर जानेसे प्रथ्वी उत्पन हुई अथवा उनके तपसे 
त्राह्मण एवं जलकी उत्पत्ति हुई, जिससे सृष्टिका 
विस्तार हुआ । 

भारतीय दशनोमें चार्वाक, जैन, बौद्ध, मीमांसक, 
सांख्य और योगदशन सृश्िकर्ताके रूपमें ईश्वरके अस्तित्ः 
को खीकार नहीं करते, परंतु न्याय और वैशेषिक दशेमं 
ईश्वरको सृष्टिकर्ता माना गया है। नैयायिकोंका कहना 


` है कि सृष्टिका कोई कर्त्ता अवश्य होना चाहिये; क्योंकि 


सृष्टि कायं है | काय बिना कारण रहे हो नहीं सकता । 
कुछ ईश्वरवादी पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि 'यदि ईश्वर 
नहीं होता तो उसके अस्तित्वकी भावना ही हमारे 
मनमें नहीं आती ।' वैदिकोंका कथन है कि बिना 
किसी सचेतन नियन्ताके सृष्टिकी इतनी अद्भुत व्यवस्था 
सम्भव नहीं थी | इस प्रकार वर, परमात्मा या 
भगवानके सम्बन्धमें सम्पूर्ण विख़के दाशनिकोने अनेक 
प्रकारसे कहपनाएँ की हैं | 
सेनदृष्टिमें भगवान्‌ या ईथर 

भगवान्‌ या ईस्वरकी सत्ता 


जेनदृष्टिसे परमात्मा, i 
के लिये 


काल्पनिक है । वस्तुतः ये शब्द शुदरा्म 
प्रयुक्त होते हैं । इस भुद्धात्माके दो रूप हैं--कारणरूप 
और कार्यरूप । कारणरूप परमात्मा देश-काळावच्छिन 
शुद्ध चेतन सामान्य तत्त्व हैं, जो मुक्त तथा संसारी जीत्र 
फश्ु-पक्षी-कीट-पतंगतक स्मे अन्वयरूपसे पाये जाते हैं। 
कार्यरूप परमात्मा वह मुक्तात्मा दै जो पहले संसारी 
थे, बादमें कर्मबन्धन काठकर सुक्त हर हैं। अतः 
3 


कारण परमात्मा अनादि और कार्य परमात्मा सादि हैं । 
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MS >ननषषिी 
'सकलपरमात्मा! तथा 


माका ही दूसरा नाम दै 
की नर नाम.'निकालपरमातमा! है। जे 
बादियोंके सवन्यापक भगवान्‌ या कर छ 
कारणपरमातमा हैं और अनेकेखरबादियकि spre 
अतः दोनेंगे कोई रे नही है; अशित दे 
वस्तुतः ईर्वरादी ही हैं । 
शूवरकर्तृत्ववादके सम्बनधर्मे भी इसी प्रकार 
समन्वय किया जा सकता है । उपादान कारणकी 
अपेक्षासे सवैविरे जीर्वोमे अनुगत रहनेके कारण 
उक्त कारणपरमात्मा जगतक्रे सत्रेकारयोके कर्ता हैं एवं 
निमित्तकारणकी अपेक्षासे मुक्तामा, वीतराग होनेके 
कारण किसी कारके कर्ता नहीं हैं । जेनदृष्टिवादी अपने 
विभावेंका कर्ता ईखरको नहीं मानते, अपितु कमको 
मानते हैं | अनेकान्तवादी बचोनंगीमें शुद्र जीवात्मा 
कथंचित्‌ (उपादान कारणापेक्षया) कर्ता और कथंचित्‌ 
( निमित्त कारणापेक्षया ) अकर्ता है । इस प्रकार 
जनों और जेनेतरोके ईशवर-कतृत्वके सिद्वान्ते नाममात्र- 
का अन्तर रहता है । जैनदृष्टिका निष्क यह है कि 
त्रे उत्कृष्ट आत्मा ही परमात्मा हैं । प्रामाणिक 
जनग्रन्य समाधिशतक'की टीकामें कहा गया है कि 
"परमात्मा संसारिजीचीय उत्कष्टआत्मा। 
Ly गे 
वस्तुत: अहत्‌ और सिद्गरपुरुप ही परमात्मा 
जेनदृष्टिसे सामान्य आत्मा या जीव 
तिद्ररूप परमात्माकी उपासना करके उन्हींके समान 
परमात्मा हो जाता है--जेसे वैदिकमतमें शिब 
पया 
कहते हैं । सच पूठिये 2 ते & बस 
विशेषीकरण ही परमात्मा है | आ क सात 
चा. क प्रकार चन्दन- 
जनमे उसके सम्पकामे रहनेवाळा सामान्य काष्ठ भी 
दनका वन जाता है, उसी प्रकार न 
या सिद्ध अहतूके संसगमें रहनेवाल सामान्य क 
परमात्माका पद प्राप्त कर लेता है | यही व यी 
ग ६ । यही वैदिकोका 


इस प्रकार 
हैं| 
ही अहत्‌ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri द 


. जगवत्तसवविक्षानं सुक्तसझस्प ज्ञायते # 


“> 


डः ON ४”; 3 यर 
भगत्रसायुज्य है । ज्योतिसे भिन्न अस्तित्व रक हने 


बिका ज्योतिकी उपासना-( सांनिष्य- `स हा 
ज्योतिमय वन जाती है, उसी प्रकार परमा 
उपासना-( भगवस्सान्निध्य- )से आत्मा या जीव खये 
परमात्मा बन जाता है. । दूसरे श्दोमें कहें १ 
सामान्य आत्मा अपने चित्खरूपकी ही चिदानरप 
रूपसे तपोष्यानद्वारा आराधना करके विशिशक्ाय 
परमात्मा हो जाता है-जिस प्रकार बाँस बायुके माधे 
अपनेको अपनेसे ही रगड़कर अग्निरूप हो जाता है। 

जेनदृष्टिसे भगवान्‌? और 'ईश्वर'की परिभाषा शै 
अपनी मौलिकता रखती है | “ववला! प्रन्धमें निदे 
है कि ज्ञानधर्मके माहात्योंका नाम ही गा. 
है ओर जो भगसे सम्पन्न हैं, वे ही भगवान हैं- | 
'ज्ञानधर्ममाहात्म्यानि भगः,सो ऽस्यास्तीति भगवान्‌।' 
इसी प्रकार--<द्रव्यसंप्रह'की टीका-( १४ । ४७।७) 
में कहा गया है कि 'केबल ज्ञान आदि गुणरूप 
युक्त होनेक्रे कारण जिनके पदकी अभिलाषा करते हु 
इन्द्र आदिदेव भी जिनकी आज्ञाका पालन करते है 
वे ही ईश्वर हैं--'केवलश्ानादिगुणेश्वरययुक्तस्य स्तो 
देवेन्द्रादयो५पि तत्पदाभिलाषिणः सन्तो य्या 
कुवेन्ति स ईश्वरासिधानो भवति ।' 

जैनदृष्टिमं आत्माके सुख-दु:ख, खग-मरकमें गर्म 
गमन किंतु, समस्त कार्य खयं आत्माके ही कग 
होते हैं | यों, आत्मा तो तटस्थ या पहुबत्‌ है। 
खयं कहीं न तो आता है, न कहीं जाता ह '. | 
कम ही उसे तीनों लोकोंमें भरमाता-भटकाता रहता 

~ & । 'ज्ञानाणव*. 

वास्तवमे, आत्मा ही परमात्मा है । शत |. 
कहा गया है--आत्मा जब विशुद्ध ध्यातकें व 
रूपी ईंधनको भस्म कर देता हैं, तब वह पर्ता 
जाता है?-...- ही 
अयमात्मा खयं साक्षात्‌ परमात्मेति नि | 
ऐेडशाननि्धूतकरमेन्यनससुत्कर NE ) 


i 


उ 


२. भगवक्तत्व--एक विवेचन + 


“ना 


भगवत्तत्व-- एक विवेचन 


( लेखक-- भीरवीन्द्रनाथजी; बी ० ए०, एल.एल० बी० ) 


पुष्य अपनी उन्नति और पारलौकिक स 
झो बिस तल या शक्तिका भजन-पूजन करता ठी 
का नाम भगवान्‌ है । भगवान्‌ शब्द्की उप 
त्न सेवायाम्‌? धातुसे इई दै । भजनमें सेताकी 
प्रानता है | स्पष्टतया, जिस शक्तिके सम्मुख साधक 
आम्स्मणकर उनका सेव्यके रूपमें पूजन-अचन 
काता है, वह शक्ति उसके लिये भगवान्‌ है। अहाका 
हू रुप, जिससे जगतका पालन-रक्षण होता है, वह 
तव भावत्तत्त है | 

वृश्की उत्पत्तिके पूव जो चेतनतत्त्व विद्यमान था, 
उपे बरह्म नामसे सम्बोधित किया जाता है । त्रह्मका 
गुण है--बूहत्‌, वृद्धि एवं विशालता । जिस तत्त्वे 
ब कुछ परिव्याप्त हो जाय अथवा जिससे सब कुछ 
सा हो रहा है या जो सबमें व्याप्त है, उसे 
प्र्न कहते हैं । ऐतरयोपनिषद्में आता है कि 
{ने जीवोंकी रचनाके बाद मूर्धाद्वारसे जीरके 
शरीएमं प्रवेश किया (१।३।११)। 

भगवान्‌ कृष्ण गीतामें भी कहते हैं कि वे सभी 
प्रणियोमे बिद्यमान रहते है ( १० । २९ ) । 
सपे स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त 


हैं। कोई भी ऐसा खान नहीं है, जहाँ भगवान्‌ 


नमान न हों | यह सकल जगत्‌ उनके कारण ही 
रीड है | मनुष्य परमात्माके अभावमें कोई भी 

। करनेमें असमर्थ है । जीवधारियोंमें आत्माके 
र जो तत्त बिद्यमान है, उसका सीधा सम्बन्ध ब्रह्मसे 
झा रहता है । ईश्वरांशके निकलते ही शरीरकी 
| र्य निष्किय हो जाती हैं । यदि आत्मतखसे 
। र भिन्न होता तो आत्मद्वारा शरीरका त्याग 
(य जानेपर भी भगवत्तत्तकी प्रथक्‌ शक्तस 


शरीर क्रियाशील वना रहता | किंतु ऐसा न होनेसे 
आत्मतत्त्व त्र भगवत्तत्तके पारस्परिक सम्बन्धोंकी पुष्टि 
होती दै । ऐतरेयोपनिषद्‌( १ । २ । ४) में ही 
आता दै कि पुरुष-शरीरमें क्रियाशीलता लानेंके लिय 
ब्रह्मने अग्नि, वायु, सूर्य, दिक्पतियो, चन्द्रमा तथा जल 
आदि देवताओंको उसमें प्रवेश करनेका आदेश दिया । 
कहनेका तात्पर्य यह है कि इन देवताओंकी शक्ति 
पाकर मानव-शरीरकी इद्भियाँ क्रिया करनेमें सक्षम 
होती हैं | फिर भी पूर्ण क्रियाशीळ होनेके ढिये 
शरीरको आत्मतत्त्वकें रूपमें भगवत्तत्तकें अंशकी 
आवश्यकता रहती दै । इससे इस सिद्धोन्तकी पुष्टि 
होती है कि सृश्कि विकासके साथ-साथ भगवत्तत्त 
भी व्यापक होता जाता है | 

जगत-उत्पत्तिके कारणोपर चिन्तन-मनन करनेसे 
भी तीन तत््वोंका पता चलता है । ये है प्रकृति, 
काल और ईश्वर । इनमें भी भगवान्‌की प्रधानता 
स्पष्ट है । जगतके ` खरूपका अध्ययन करनेसे 
सृष्टि प्राकृतिक पश्चभूतोंका उन्न दिखायी देती 
है | वस्तुतः कोई भी ऐसा पिण्ड नहीं द; ७4 
रचनागें अग्नि, वायु, आकार, उ. शेर गोरे 
संयोग न हुआ हो | विल मात्र पल 
बिभिन्न रूपोंकी रचना होना तथा उनम ह वी 
संचार होना सम्भत्र नहीं हैं | लोकम कलाकार 

करनेके पश्चात्‌ भी उनमें 

दुर पतियोकी पवना के की कला 
चेतनाका संचार नहीं कर पाते है आर उन ला 
कृतियाँ निर्जीव ही रह जाती ह | प्रतिवादी ज्ञ 
` दाका उत्तर देनेमें असमथ है कि पश्चभूर्तोद्वारा 
शरीरमै किस प्रकार चेतनता आती है । पर 
देनेमें समथ हैं कि 


इस 
निर्मित 
इश्वरवाटी विद्वान इसका उत्तर 
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के लिये खयं ब्रह्म शरीरमें केसे प्रवेश थ 
। इस प्रकार प्रकृति अथवा पक्वतत्वांका संयोग 
तबतक कोई सजीव या निर्जीव रचना कारनेमे सक्षम 
नहीं है, जबतक उन्हें किसी अलौकिक सत्ताद्वारा 
शक्ति नहीं प्राप्त होती है । यही हे सत्ता 
प्रक्ृतिम भी भावत्त्के रूपें क्रियाशील रहती है । 
कालतत््वके बारेमे बिचार करनेपर यह पता 
चलता हे करि यह जगत्‌ सम्यद्वार नियलित है । 
सभी सजीव, निर्जीव तथा वृक्षों आदिके उत्ति, खिति 
और विनाशका जो क्रम देखनेमें आता है वह जगतूक 
कालबद्ध सिद्ध करनेमें प्रमुख भमिका निभाता है । 
ठोकदृष्ट प्रमाणोंसे यह प्रमाणित होता है कि जीवोंकी 
उत्पत्ति किसी कालू-विशेषके लिये होती है और समय 
पूण हो जानेपर उनकी मृत्यु हो जाती है। वृक्ष 
और पौधोंकी भी समय पूरा हो जानेपर मृत्यु हो 
जाती है, जैसा कि पूव कहा जा चुका है । सृश्टिका 
नियम भी यही है । ऋग दम आया है कि पू्वकार्लम 
अनेक संध्या बीत चुकी (बही १०। १९०।३ ) | 
इससे काल्तत्वके खतन्त्र अस्तित्व होनेकी पुष्टि होती 
है । यहाँ प्रन उठता है कि क्या काळ जगत्‌-उत्पत्तिका 


हेतु होनेम सक्षम है ! काल्वादियोंकी दृष्टिमे वह ऐसा. 


शक्तिमान्‌ ही माना गया है | उसे शक्ति दूसरेसे नहीं प्राप्त 
करनी पडती | सृष्टि और जीबेंका जीवन-काल निर्धारित 
करनेकी शक्ति कालमें हीं है | गतिमान रहना 
भी कालका गुण है, जिसमें परिवतन भी .सम्मिठित 
है | जन्म-मृत्यु और रचना-बिनाश कालके उक्त गुणके 
कारण ही. होते हैं । इन गुणोके आधारपर काळ 
सवशक्तिमान्‌ तत्त्व कहा गया है। अन्य मतमे कालको गति 
र शक्ति जिस तसे प्रहण करनी पड़ती है. उसे 
र कहते हैं । यही ईधरत | 

ऐश अर्थात्‌ शासक होता है | के ही काका 
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« परावतत सुक्तसइस्य जायते * 


या 
rs परि ज 


भी उच 

जगत-उत्पत्तिका हेतु वही तत्त्व हो सकता है, रिस 
पूर्ण तत्व हो। पूर्णतत्वका विवेचन करते हुए बृहदार, 
निषद्में कहा TT पूण है, यह जगत 
पण है, उसी पूण परमात्मासे यह जगत्‌ उत्पन हुन 
है, पूर्णमेसे पूण निकाल देनेपर परमात्मा पूण ही बच 
रहता है । पुरुष शब्द भी पूणताका वाचक है । इसीस | 
बंशजोंकी उत्पत्तिका हेतु पुरुष माना जाता है । पुर 
पूर्णता ईश्वरकी विद्यमानतासे आती है । सृष्टिरचनामे 
ईश्वर नाम चेतन-तत्त्रने अपने गुणोको भरसक प्रसर 
करनेका प्रयास किया है । उसने जीवोंको इस योग्यता 
युक्त रखा है कि वें अपने त्रंशजोंकी उत्पत्ति तभा 
पालन कर सके । मनुष्यमें तो ईश्वरने वह गुण 
दिया है. जिससे वह ब्रह्मके अति निकट पहुँच 
सकता है. । मतुष्य-योनिको देखकर हमें भगवत्त् 
सहज ही बोध हो जाता है । 

यद्यपि सभी जीवें भगवत्तत्तकी बिधमानता है 
तथापि मनुष्यमें वह तियगादिसे अधिक रूपमे विधम 
रहता है । तभी तो मनुष्य ईश्वरकी जानकारी तर्ष 
जगत-उतत्तिके कारणोंकी मीमांसा करनेमें अधिक स 
है । इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यसे मिन्न योतिके भी 
चेतन होनेपर भी पूर्ण नहीं है । पुरुष अर्थात्‌ मउ 
पूर्णताके समी लक्षण दिखायी देते हैं। पुरुष ग 
भाबत्त्तकी पूर्णतामें यह अन्तर है कि म व 
और उसके गुणोंकी जानकारी प्राप्त कर सकते तक री 
पूण है । मनुष्यमें सृष्टिरचना और संहार 
पूणता नहीं है | इस दश्सि बिचार करनेपर मठ 
भगवत्तत्तकी पूर्णताका अन्तर स्पष्ट हो जाता है | 
जगत्‌-उत्पत्तिका हेतु भगवत्तत्व ही ति 
इस प्रकार परम शक्तिका तीन रूप 
है, यथा---त्रह्म, इश्वर एवं भगवान्‌ | ब्रह्म | 
जगतका धाता और बिधाता दै । नाम-्छपा | 


है| 
री 


) 


# सवे खिद्‌ ब्रह्म + 


रह्म केवळ अनुम्ृतिका विषय है | इसे तप, योग 
और साधनसे जाना जा सकता है । ब्रह्मको प्राप्त 
कलेका एकमात्र साधन ज्ञान है । 
... ब्रह्म तटस्थताका वाचक है । ईश्वर जगत्‌की उत्पत्ति, 
| हिति और विनाशके लिये क्रियाशील रहता है | इसे 
उपासनाद्वारा प्राप्त किया जा सकता है | यह उपासनाका 
रिय इसलिये बन जाता है कि इश्वरके गुणों और 
ढ्पोका वर्णन सम्भव है । जगतूके शासकके रूपमे 
ईश्वर मनुष्योंकी पहुँचके अंदर होता है । मनुष्योंके 
कर्मोका साक्षी ईश्वर ही है । वह मनुष्योंक्रे शुभाशुभ 
कमका निर्णय भी करता है और मृत्यूपरान्त पुनजन्मके 


१९१ 


लिये योनियोंका निर्धारण भी करता है । पूजन-अचन 
करते समय त्रिशक्तिका ही आह्वान किया जाता है | 
मन्दिरोंकी सूर्तियोमे भगवानके रूपकी ही प्रतिष्ठा की जाती 
है । खरूपतान्‌होनेसे आधुनिक कालमे भगवान्रूप ही 
अधिक व्यापक हो गया है । भगवानको प्राप्त करनेके 
लिये श्रद्धा और भक्तिका मार्ग अपनाया जा सकता है | 

भक्तिद्वारा भगवानकी प्राप्तिका मार्ग सरल होनेसे वह 

अल्पकषेद्वर भी ग्राहय है । इस प्रकार यह भगवानके 

निगुणरूपका वर्णन हुआ । धर्मकी रक्षा एवं भक्तोंकी 

इच्छा-प्तिके लिये वे ही पुनः राम, कृष्णादि अवतारोंमें 

भी आकर अनेक ढीलाएँ करते हैं। 


कि यो. 
सब खल्विदं र्म | 
( लेखिका--श्रीमती राधादेवी भालोटिया ) 


शवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कतेति नेयायिकाः। 
अईन्नित्यथ जैनशासनरताः कमेति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः॥ 
गत अखिल ब्रह्माण्डनायक, विश्वात्मा, विखम्भर, 
कतुमकतुंमन्यथाकतुसमथ, सर्वान्तर्यामी, नित्य- 
शनानन्द्घनके अपरिच्छिज' खरूपका आकलन 
परिक्ठिज्ञ मन, बुद्धिसे हो सके--यह सम्भव नहीं । शेव 
' रहें शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म मानकर, नैयायिक कर्ता 
' नकर, जेनी-बौद्धलोग अहंन्त-बुद्ध आदि मानकर 
| | उपासना करते चले आ रहे हैं । अद्यावधि भगवानके 
">>> जो कुछ और जितना वणन हुआ है, उसका 
| पयण एकत्रीकरण हो जानेपर भी उन सवंलोकमदेखर 
` अदर सब्चिदानन्द्घनके सम्बन्धे पूर्ण एवं यथार्थ निर्देश 
` होना सम्भव नहीं है । 
` परमेश्‍वर अतर्क्य हैं| वे कभी मनबुद्धिके विषय नहीं 
| गन सकते; तर्ककी कसौटीपर उन्हें नहीं कसा जा 
कता । इस सम्बन्धमे आर्य मनीषियोंकी ' खसंवेध उस 


अनिवंचनीय आनन्द्के हिल्लोटनसे पूण परिचित, 
रसानुमतिको ही अकाव्य प्रमाण मानकर उस दिशामें पद- 
विन्यास ही मङ्गला सजक है। कोई कहता है भगवान्‌ 
निगुण-निराकार शुद्ध-बुद्ध पर्रम हैं, पर इन्हीं 
'वेदान्तसिद्धान्तः' (बुद्ध ब्रह्म )को ब्रजपुररामाओंने सगुण 
रूपमें नृत्य करते पूर्णरूपसे देखा था | उन्होंने यह भी 
देखा कि नन्दगोपकुमारको, यशोदाके नीलमणिको 


. माताने आज रज्जुसे बाँध दिया है | जिसने योगीन्र, 


नीच, देव-दानव सबको कर्मकी श्वज्ञरामें बाँध रखा 
है, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक स्वयं बन्धनमुक्त 
होनेका प्रयास करनेपर भी असफल रह जाता है-- 
जिन बाध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्मकी डोरी । 
सोइ अविच्छिन्न ब्रह्म यद्चुमति हठि बाँध्यो सकत न छोरी ॥ 
क्रेदान्तद्शन'इस भागवती सत्ताको आनन्दमयी मानता 
हे---'आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌' कहकर । यह सबव्यापक 
जगान्चक्रपरिपाळक सत्ता आनन्दमय है । यजुर्वेदर्म उन्हीं 
श्रीदरिका घट-घटवासीके रूपमें निरूपण किया गया दै-- 
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बास्यमिदं सर्वे यत्किच न के 
हेहै र मढ । 
वही बोरे अन्य वस्तु ततः नहीं दै । वे ही प्रश थः 
बरु व्य हैं और बोई दस सत्ता नही है-” । 
'स खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासीत । 
गीतामें मी खयं मगवानके श्रीमुखसे इसकी पुष्टि दै 
'मत्तः परतर नात्यत्‌ किंचिदस्ति धनजय । 
पयि समिदं प्रोतम' 'बासुदेवः सर्वमिति ।' 
त्यादि । कक 
असे नेत्रादिसे अगोचर होनेपर भी मन नामक वस्तु- 
को अखीकार नहीं किया जा सकता वैसे ही सम्पूर्ण 
जड-चेतनर्मे व्याप्त विराट अचिन््य चेतन्यशक्ति 
परमात्माका अपलाप नहीं किया जा सकता । हम उसे 
ही सर्वशक्तिमान सर्वेख्वर कहकर पुकारते हैं । उस 
अनिर्देश्य, अचिन्य, अकाव्य, अगोचरकी तकसे किसी 
प्रकार थाह नहीं लग सकती । वेद भी नेति-नेति कहकर 
थक गये । तब भक्तवत्सल प्रभुने खयं कृपा की । 
अनादिकालसे जिसका अन्वेषण जारी था, वह रस खयं 
मतिमान्‌ होकर अदशनकी वेदना-ालासे दग्ध प्राणोंके 
समीप आ पहुँचा और वेदस्तुति करने छो-... 
“रसो ये सः ।' इस प्रकार उस सत्ताका नाम-रूपको 
खीकार कर भक्तोंकी भावनाका प्रतीक सगुण-खरूप 
प्रकट हो गया । 
अगुन भमान अलख अज जोई भगत प्रेमवस सगुन सोहोई। 
“यह सारा प्रपञ्च उन प्रभुसे ही उत्पन्न औ 
पुनः उन्हींमें विढीन हो जाता है | सब प न 
ही सनातन अंश है अतः इस अकार्य घुव सत्य. 
का खण्डन हो ही नहीं सकता कि जो बुछ भी हमें 
दीख रहा है, हम जिसे जगदाकार मानकर 'है र 
रा बम बहू सत्र मगवदाकारमात्र है । विश्वका मु: 
स्टे एव संकल्प किया था "एकोऽह बहु स्यां प्रजायेय? 
और इस चिन्तनका, इस संकल्पा ही परिणाम हुई यह 
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विशाल सृष्टि । फिर अकारण करुणामय दीनस पे 
अपने अनन्त अपरिसीम प्यारसे स्नान कराकर हों मार 
देह प्रदान की और सुखकी सम्पूर्ण उपलब्धियों है 
सृश्मिं विविध वैचित्र्य भर दिये | अब क्या हमारे भष्‌ | 
विधेय नहीं कि हम अपने उस असमोध्यदाताके प्र 
कृतज्ञ रहें | उसको क्षणाद्वके लिये भी विस्मृत न करे) | 
जीवमात्र खमावसे सुखाभिलाषी होता है । दु 
अपमानादिका भी खागत कर सके, ऐसी मानसिक खि 
तो किसी विरलेकी ही होती है। ऐन्द्रादिपद मानव 
इस पिपासाके ही अभिव्यञ्जक हैं और मुक्ति भी झी 
निर्देशिका है । मुक्तिका अथ है---मुक्त होना और मु 
होनेका प्रश्‍न उठता है, तत्र जब हम बन्धनमें हों भै 
हमें यह अनुभूति निरन्तर बनी रहती है कि हमें मु 
होना है | इम किससे मुक्त होना चाहते हैं ! इसपर हमा । 
उत्तर होगा दुःखोंसे । दुःखोंसे आत्यन्तिक छुटकारा फा. 
ही हमारा लक्ष्य है। परंतु वस्तुतः हमें मुक्त होगा है 
जागतिक पचड़ोंसे और पूणत: परिनिष्टित होना है 
प्रीतिमें; क्योकि प्रभुप्रेम एक ऐसी स्थिति है जहाँ शेष स 
सितियाँ तुच्छ, नगण्य हो उठती हैं और अखिल साझ 
सिन्धु आनन्दकन्द श्रीहरिके पादपदूमोंकी अनुरति 
जीवनका चरम परम लक्ष्य रह जाती है। फिर तो 
भाराबत्‌ अखण्ड अविचल स्मरण-चिन्तन चलता र 
है । एक पलको विस्मरण भी आत्यन्तिक a 
सृजन कर देता है--“तद्विस्मरणे परमब्या $ 


इस स्थितितक पहुँचनेके लिये आवश्यक है ही हि 


जब श्रद्धाके बीजकी हमारी खेती लहलहाने डती 
और बिश्वासके फळ उसमें फंळने लगते हैं 
कल्याण सुनिश्चित होता है । हम भगवान हा 
करते हुए जितना उनकी ओर चढते है म है 
उतना ही उसका प्रतिदान हमें प्राप्त होता है |. | 


। 
है 


0 
मतसो विभिन्न कामनाओके जाने सुल्क, हा पत्ता जंजालसे मुक्तकर, 
व बाहरी पदार्थोका बहिप्कारकर, उस एकमात्र 
तम प्रमुके लिये रिक्त कर देते हैं और विश्वासकी 
लरे उसे सजाकर 6 रुके आगमनकी प्रतीक्षा 
कते हैं, तत्र प्रम अपने सम्पूण ज्ञान, अनन्त राक्ति, 
तीम सौहाद लिये वहाँ प्रकट हो जाते हैं और 
रन एक ऐसे विचित्र प्रवाहमें बह चलता है, जिसकी 
हम कल्पना तक नहीं कर सकते । परंतु हमारे मन- 
प्रदिपर एकाधिकार है अहंकारका-जिसकी कालिमाकें 
कारण प्रभुकी ज्योतिको प्रविष्ट होनेका अधिकार हम 
नही दे पाते और नानाविध दुःख-क्लेशोंको लिये जूझते 
हते हँ | वस्तुतः “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या-'के अनुसार 
हारे भका निराकरण प्रमु-कृपा विना हो नहीं 
एकता | गोस्वामीजीने कहा है---'सो जानइ जेहि देहु 
कई और जो इस ज्ञानके आंलोकसे : आलोकित हो 
ता है, उसके हृदयकी सम्पूर्ण ग्रनथियाँ खुळ जाती 
तया संशय नष्ट हो जाते हैं--- 
अं त कति सर्वसंशयाः 
न्‌ इष्टे परावरे ॥ 


कठ 4 
| | हे ॥ ३। १५, मुण्डकोप० २। २ | ८), योगवा० 
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जगतका सम्पूण आकर उसके छिये 
जाता है | श्रीहरिके प उसके जिये समाप्त हो 
उसके हृदयमें आत्यन्तिक 
भक्ति जग्‌ हो उठती है । उसके रागके एकमात्र 
रह जाते हैं--सचिदानन्दवपु सर्वेश्या: ओ प बिन्दु 
उठते-बेठ ते उसके प्राण क ८ का क सोतेजागते, 
परेश्च क क्योंकि नः रहते हं-प्राणाराम 
परमश्चरम ही; क्योंकि उसके छिये वे ही सर्वत्र दीखते 
है - ख एवाधस्तात्सपरिशत्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ 
स दृक्षिणतः स उत्तरतः स पवद सर्वमिति । 
ऐसी भावना उसकी वस्प्रती हो उठती है और 
फिर वस्तुतः वह उसी भूमिकामे प्रतिष्ठित हो जाता है | 
ऐसे ही प्रेमी भक्तके प्रति प्रेमपरवशता खीकार करनी 
पड़ती है उन जगनियन्ताको | जो प्रभु॒सबत्र हैं, 
सवान्तर्यामी हैं, वे ही प्रेमप्रतिमा गोपरामाओंके स्नेह- 
पाशमें बॅधकर--बरन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न 
गच्छति'की स्थितिको खीकार करते हें । पितामह 
ब्रह्मा भी ब्रजपुरन्भरियोंकें उस अपरिमित सोभाग्यकी 
कामना करते हैं । 
ज्ञानकी सम्पूण गरिमाके पयचसानके बिन्दुपर ही 
उन्मेबित होता है, यह प्रेम | यहाँ एकमात्र प्रेष्ठको 
सुखदानकी अमिलापा ही रेप रह जाती है । अन्य 
सभी वासना, कामना सर्वारामं प्रशमित होकर मानस 


वासनाझून्य बन जाता है और तदनन्तर तो-- 


॥॥ २। २९ अद्यपुराग १। २० | १०) (फिर केवळ वह प्रिय-सुखका ही, साधन बन रहता बइ भाग ।' 
RS 
| अनुभूति 
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साहित्यवाचस्पति, पद्मभूषण ) 
पथम खरमे सुन रहा हूँ कंड तेरा। 
देखता हुँ सृष्टिमै प्रति क्षण जनका । 
vd समयके ये चरण चळ कर भी कभी थकते नहीं हेर्‌ 
श्र क्षितिजके उस पार क्या है, देख भी सकते 
शी पर वना मोहक बना है, चार दिनका यह बसेरा ॥प्रथम०॥ 


बीज-रूपी प्रण छिपा है! 
छ पयत पि कहीं क्या कण छिपा हैं ? 


ही सवेरा ॥ 


नहीं हैं । 


॥ ४१ 
क 


"क 


हृदयका सब अँधेरा ॥प्रथम०॥ 


४ 
| तो मरणमें पुनः जीवनका 
चाहता हूँ, दूर कर के तू 
भ० हु छै विक मा 
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हि सबन ˆ 


भगवान्‌ ओर 

( ेखक--शरीकृष्ण्रामजी दुबे) 

जागतिक सम्बन्धोकी सार्थकता परमामासे सम्बन्धकी 
खापनार्मे ही है । सबको भगवानूके तातेसे ही अपना 


प्रानना चाहिये । गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं-- 


नाते नेह रामके सनियत सुहद सुसेब्य हद छौं । " 


पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। मानिभ लत र 
तुल्सीदासजीकी यही याचना है। वे हाथ जोड़कर 
बरदान माँगते हदै शिव | मुझे जन्म-जन्ममे ऐसी 
खिति दीजिये, जिसमें मावान्‌ श्रीरामके नाते ही मेरा 
किसीसे : नाता हो और श्रीरामकें प्रेमके कारण ही 
मेरा प्रेम हो!-- 
नातो नाते रामके, राम सनेह सनेहु । 
तुलसी मगत जोरि कर, जनम जनम सिव देहु॥ 
( दोहावली ८९ ) 
जिन भगवानूके सम्बन्धसे ही सब सम्बन्ध मान्य 
हं, उसके खरूपकी जिज्ञासा खाभाविक है | वह सबका 
आधार दै- “एके सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति ।' बही 
सबकी जिज्ञासाका विषय है। श्रुतियाँ निर्विशेष और 
सविशेष अह्मकी परिचापिकाके भेदसे दो प्रकारकी हैं--- 
निनिरिष निदेशक श्रुतियाँ-अस्थूछ, अनणु, अह आदि 
ह्‌ ८ सविशेषलिङ्गश्रुतियाँसवेकर्मा, सकाम, सगनय, 
सवरस आदि हैं । वे ही सचिदाननदघन भावखरूप हं 
2 ही ज्ञान, प्रेम, दया, समता आदि अनन्त गुणे युत 
ठीडाआसे सम्पन्न भी ह | श्रीमद्वागवतमै भगवान्‌ शब्द्का 
अथ इस प्रकार किया गया है 


मनन्तर॑ त्वबदिन्ेहव 
प्रत्यक प्रशान्त भगवच्छन्द्संह सत्यम्‌ । 
दाये कयो वदृन्ति ॥ 
द (५।१२।११) 


भक्तका सम्बन्ध 


एम्‌० ए% एल? टी ५ साहित्यरत्न ) 


बुद्ध परमार्थरूप, अद्वितीय, भीतर-वाहरके मेरे 


रहित तथा परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु ( ब्रह्म है| 


बह सर्वान्तवे्ती और सब प्रकार निर्विकार है | इहै | 
नाम भगवान? है, जिसे पण्डितजन 'बासुदेवः वहते ह 


शुद्ध चेतन ब्रह्म प्रकाशमें छाया नहीं रह सवती 
किंतु पुरुषमें प्रकृति स्थित है । शुद्ध प्रकृतिको माया 
या विद्या और मलिन प्रकृतिको अज्ञान या अकष 
कहते हैं । जो सत्वगुण किसी प्रकार रजे 
दव नहीँ पाता, वह शुद्ध सत्त्व है। जो सत्वगुण रजतम 
दबा है, वह मलिन सत्त्व या अविद्या है । मागाक्र 
अधिष्ठान और मायामें चेतनका आभास दोनोंको मिलक 
ईश्वर कहा जाता है । अविद्यामें चेतनका आमास को 
अविद्याका अधिष्ठान चेतन दोनों मिलाकर जीव बहत 
है । इस प्रकार सवेशक्तिमान्‌, सवज्ञ ईश्वर सुटि 
ल्यका कर्ता है । जीव अन्तःकरणावच्छिन्न होकर परिछि। 
देहामिमानयुक्त और अल्पज्ञ है । परमात्मा और जीवाला 
सम्बन्धको प्रकाशित करनेवाले वेदवाक्योको प्रमाण मातत 
हुए भी उनकी व्याख्याके भेदसे. बादोंमें भेद दिख 
पडता है| इस सम्बन्धमें प्रमुख आचारय मर्तोकी उ 


. चर्चा यहाँ की जा रही है । ये सभी आचाय के 


वाक्योंको प्रमाण मानते हैं और हमारे परम मात्य ६। 


(१) आद्वशंकराचार्य- -आप ब्रम और जीवर | 
अभेद-सम्बन्ध मानते हैं एवं अद्वेतवादी हैं| ये 7 
इस उपनिषद्‌-वाक्यका अर्थ इस प्रकार करते हत्त 
ब्रह्म, त्वम--तुम, असि-हो अर्थात्‌ तुम ब्रह्म हो।( 
रामानुजाचाय ब्रह्म और जीवमें भेद-विरिष्ट अभेद हैः 
मानते हैं ये विशिशद्वैतवादी कहलाते हैं । है” | 
जीवात्मा और परमात्मा दोनोंमें परस्पर गी 
{नके कपनानुसार भी 'तत्त्वमसि! का अथे विद ५ 
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डू 


कै भगवान्‌ और भक्तका सम्बंन्ध ॐ 


अी।(२) मध्याचाय दतवादी हैं । माध्वमतका 
वार अहासम्प्रदाय” भी है । मध्वाचाय ब्रह्म और जीवमे 
शाश्वत भेद मानते हैं | वह भगवानूको खामी और 


' जीवामाको सेवक मानते हैं । वे 'तत्त्वमसि'की व्याख्या' 


दस प्रकार करते हैँ--तत्‌ ( तस्य ) उसके, त्वम्‌- 
तुम, असि- हो, अर्थात्‌ तुम उसके सेवक हो। 
(9 ) निम्वार्काचाय भेद तथा अभेद दोनों मानते 


ह । अतः वे हेताहवेतवादी कहे ' जाते हैं । 


इनके अनुसार जेसे स्फुल्लिङ्ग और अग्नि परस्पर 
अभिन और भिन्न दोनों' है, वैसे ही जीव-ईशवर 
मी भिन्नामिन्न हैं--इनके अनुसा 'तत्त्वमसि? 
की. व्याख्या है वह तुम हो! किंतु इसका बोधं 
वे पृथक्‌ ढंगसे बताते हैं। (५) वल्ळमाचायंका 
मत शुद्राद्देत कहलाता है । इनके. मतानुसार 
परमात्मा कारणरूपसे अपने कार्यरूप जीवामार्मे, 
रहता दै । जीवात्मा परमात्मासे उत्पन्न है, अतः 
दोनेमें अभेद है । किंतु परमात्मा अनुत्पन्न है और 
जीवात्मा उत्पन्न, इसलिये दोनोंमें आत्यन्तिक अभेद 
नहीं है । इनके अनुसार “तत्त्वमसि'की व्याख्या है-- 
“तस्मात्‌ त्वमसि’ हे, अर्थात्‌ तुम उससे हो । (६) 
चेत्यके मतसे परमात्मामें अचिन्त्य शक्तियाँ हैं, जिनमें 
मुल्य तीन हैं---खरूपशक्ति, तटस्थ-शक्ति ,( जीव- 
शक्ति ) और मायाशक्ति | जीवात्मा परमात्माकी शक्ति 
है । जीवात्मामे भी अचिन्त्य शक्ति है । इस प्रकार 
'मास्मासे वह न तो -बिल्कुल मित्र है और न बिल्कुल 
अमिन्न है । चूँकि तकमें मिन और अभिन्न एक.साथ 
पाननेमें व्याघात दोष है, अतः उनमें 'अचिन्त्यमेदामेद' 
भना चाहिये । | 

उपयुक्त सभी आचायेनि अपने मतके सम्बन्धमे यह 
पष्ट कर दिया है कि समी रूपेंमें भगवानसे भक्तका 
' ` सम्बन्य भक्ति है। मंगवानसे अपने 


१९५ 


क तून र??? 
ह हित जीवात्मा ( तुम अङ्ग है और परमात्मा ( वह ) 


छ केके मागेमे कम, ज्ञान और भक्ति समीकी 
गणना है; अतः ज्ञान-कम युक्त भक्ति श्रेष्ठ है | इनके 
सामञ्जस्यम कदाचित्‌ निन्नाङ्कित दृष्टान्त सहायक हो | 
. ; एक , बार श्रीरामचन्द्रके सामने ज्ञानी और 
भक्त ऋषियोंकी सभा ठगी थी । उसमे उन्होंने 
श्रीहनुमानसे पूछा कि तुम कौन हो ! श्रीहनुमान्ने 
अपनी. धारणा बताते हुए उत्तर दिया-- 

देहदृष्ट्या तु दासोऽहं जीवबुद्धया. त्वदंशकः । 

वस्तुतस्तु तदेवाहमिति मे निश्चिता मतिः॥ 

| ( मोक्तिकोप० ) 

मैं देहदृ्टिसे आपका दास हूँ, जीवद्दष्टिसे आपका 
अंश हूँ, अर्थात्‌ वास्तवमें और ज्ञानकी दृष्टिसे जो आप 
बही मेश ' म 

` भक्ति परमग्रेमहूपा है । जगतूके किसी प्राणीके 
प्रति अनुरक्ति परमग्रेमहूपा नहीं हो सकती । 
जगतका जो कुछ प्रिय होता है, वह मनुष्यको अपने 
डिये प्रिय होता है, उस पदाथके लिये नहीं । जागतिक 
दृष्टि वस्तुओं अथवा प्राणियोंको आत्मासे भिन्न जानती 
है । याइवल्क्यने मैत्रेयीसे कहा था--“न वा अरे 
सर्वस्य कामाय सर्वे प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति ( बृह० उ० २।४। ५.) ॥ 
सबके प्रयोजनके लिये सत्र प्रिय नहीं , होते, अपने 
ही ( आत्माके ही) प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । 
मगवानूके प्रति परमग्रेमके तारतम्पसे ही भगवानूकी 
कथा आदिमें अनुरागको भी भक्ति कहना उचित 
जान पडता दै-/पूजादिष्वचुराग इति पाराशयेः। 
कथादिष्विति गगः ।' भगवद्धक्ति प्राणीके . सन्तोष 
और सफलताकी आकाङ्गाकी ही पूर्ति नहीं करती 
बल्कि उसे वास्तविक तृप्ति, सिद्धि और अमरत्व प्रदान 
करनेवाली है--“यहूच्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अगतो 
भति, दत्तो भवति. (म० सू ४.) । गग्संदितामें 
भी भगवान्‌ शिवके वचन हैं-- 


पूजा; 
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कासा मसान बि गान हैं, म प्रस्थान-विन्दु भगवान्‌ हैं, भगवानक्े 
जरो हि तरंगः चन सहु न तारङ्ग।। जो कुछ दृश्यमान है---उसमें भगवान ताह 
( गर्गसदता०१ अश्वमेघखण्ड २ ४ व देखना हा हमार तह तयास "एकमेवाद्वितीय 
नाय सुझों और आफ्ने भेद न होनेपर भी मै जगते भासमान पा तराये हुए इन नह 2 
हो आपका हूँ, आप मेरे नहीं, क्योंकि तरंग ही समुदकी तुख्सीदासजीने जिस प्रकार उपसं किया है जे 
होती है, तरंगका समुद्र नही होता ।! प्रत्यक्ष नाण देखे भगवान्‌ कहते हु 
रूपात्मक उपासनाके रूपमें भक्तिमागेवी Cs जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहद परिवारा ॥ 
बल मिलता है. । भागवतधमके चार उपभेद ये है-- सबके ममता ताग बटोरी। स मनहि बाँध बटि डोरी॥ 
( १) रामानुजाचायंद्वारा संस्थापित श्रीसग्रदाय (२) इसमे प्रथान-विन्दु जगतके भासमान नाते-सबध 
माच्या संस्थापित ब्रहसमाज ( २ ) विष्णु- हैं, साध्य भगवानका सचा सम्बन्ध है । इसके ह्या 
खागीका रदरसम्रदाय और ( ४) निम्वार्काचायका सवे खल्विदं त्रह्म'की रीतिसे अनुभूति होती है। 
सनकादिक सम्प्रदाय । वैष्णव-शात्रकारोंने भगवानूके तुल्सीदासजी कइते हैं--- 
प्रति रतिके पच भेद कर भक्तिके पाँच भाग किये हें यहि जग में जहेँ लगि या तलुकी प्रीति प्रतीति सगई। 
शान्त, प्रीति, सत्य, वात्सल्य और मधुर (या उज्जल) | ते सब तुरुसिदास प्रभु ही सों) होहि सिमिटि इक ढाई 
विविध सम्बन्धेके रूपमें भगवानके प्रति भक्ति उमइती वे इसीको भ्रमजनित, व्यर्थं एवं दुःखद चेशओर 
है | खामीके रूपमें-- बचनेका माग भी बताते हैं-- 
सो अनन्य जाके असि मति न दरइ हनुमंत। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसों हरषि हदय नहिं आन्यो। 
सें सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत॥ तुलसिदास कब तृषा जाय सर खनतहिं जनम सिरान्यो॥ 


(मानस ४।३) बिश्वात्मा भगवानूके प्रतिं अर्पित होकर प 


सखाके र `  'फैरापन' ( जागतिक सम्बन्धोंकी ममता ) बहा देने 
सखा प्यारे कृष्णके, गुलाम राधारानीके । निश्चय दु 

अपना निश्चय दुहराते हे-- 
पतिरूपर्मे-- दुहराते हैं 


नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह पाती 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोडे । यह छर भार ढाहि तुलसी जग जाकों दास क 
4 ॥ कर यत सो भगवानसे भक्तके सम्बन्धकी सीमा नही 
नयी मोहि तोहि नाते अनेक, मानिए जो म की 
जे है निरंजन निगुन बिगत बिनोद्‌ । ज्यों त्यो तुलसी कृपाळु, चरन सरन द 
Sb Ee के गोद ॥| जबतक जीव भगवान्‌से अपना सथा स a 
मानस १ । १९८ ) पहचानता, तबतक वह जगत-जाहमें ताक 
भक्तिके चाहे जिस मागपर चले, जैसा कि उपर है; जब पहचान लेता है, तब प्रेममावना 

दूत है, जो बात सबके ज्य खोका है उसे "गान खयं नाचते दील की ह 
पजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब राम के नाते ॥ भगवानकी प्रतिज्ञा ३ भर्गत _ 
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क यार पाए गभो] बज गाय ला हो। 


क इमह-होचन ते चित नहिं अनत डुलावे हो ।' 
| ऐसे सूर ( सूरसागर ) 
' वात्‌ और भक्त-सम्बन्धके विषयमें हमें आश्वस्त 


ते इए तुढ्सीदासजी कहते हँ 


* इश्वर और उसकी प्राप्ति + 


१९७ 
तुळसी अपने रामक्रो रीझ भजहु वा खोज । 
खेत परे सो जामिहे उळ्टो सीधो बीज ॥ 


अतः श्रीमगवान्‌का स्मरण सदा प्रेमभावसे करना 
चाहिये । “रामे चित्तलयः सदा भवतु मे।' 


——hEo—— 


ईश्वर और उसकी प्राति 


( श्रीआनन्दखरूपजी ( साहेबजी महाराज ) दयाल्याग ) 


नर है? यह विश्वास मनुष्यके हृदयमें इतनी गहरी 
बइ जमाये हुए है और यह विश्वास इतना प्राचीन एवं 
यापी है कि हमें बरबस उस विज्ञ दाशनिककी 
बुद्धिकी प्रशंसा करनी पड़ती है, जिसने मनुष्यकी 
परिमाषा करते हुए पहले-पहळ इसे ईश्वरको खोजनेवाळा 
प्राणी बतलाया था | यह सत्य है कि सब मनुष्योंकी 
श्रे सम्बन्धमें एक-सी भावना नहीं होती, परन्तु 
दस वातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोई एक 
र्वोपरे अद्य शक्ति--अज्ञात ईश्वरीय तत्त्व है । इस 
परम छोटे-बड़े सभी श्रेणीके मनुष्य एकमत 
' हैं। कहाँ तो वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं अनेक.विद्या- 
' बिशाद दाशनिक, जो देश-विदेशोंमें ख्याति एवं मान 

गत कर चुके हैं, इंग्लैण्डकी रायल - सोसायटी 
(Royal $००९४' ) जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाओंमें भाग 
' सेते हैं और जिनके जीवनका अधिकांश भाग गहन 
पथके विचारमें ही बीतता है, और कहाँ भीषण 
' भोकाके वे असभ्य जंगली लोग जो उन घने जंगलोंमे 
करते हैं, जहाँ आधुनिक सभ्यताका प्रकाश 
| नहीं पहुँच पाया है, तथा जो अपने अधिकांश 


"ना WEISS, 


उद्रद्रीकी पूर्तिमें ही बिताते हैँ; किंतु इन 


| राते मनुष्योंके जीबनमें ऐसे क्षणं आते हैं जब॒खच्छन्दगति 


| (ज्‌ उस सर्वोपरि अदृश्य शक्तिके प्रमावके सामने 
भ होना चाहता है | यह माना कि सभ्यताकें 
नगी मनुप्पेनि ईशरमै जिनःजिन गुणोंका आरोप 


किया है, जंगली जातियोंको उन सबका ज्ञान नहीं है, 
परन्तु वे अपने दिलोमें इस बातको खूब समझते हैं कि 
उनके जीत्रन, सुख तथा भोजनाच्छादनकी व्यवस्था 
किसी अलौकिक शक्तिके हाथोंमें है । हमलोग, जिनका 
जन्म ऐसे देशमें हुआ है जो आध्यात्मिक विकास एवं 
ईरतरीय ज्ञानमें बहुत बढ़ा-चढ़ा है, अपने उन भाइयोंकी 
घारणाओंकी मले ही दिल्छगी उडावे, जिन्हें यह सौभाग्य 
प्राप्त नहीं है, परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि इन 
लोगोंके सरळ हृदयमें {श्चरकी जिज्ञासा उतनी ही मात्रामें 
है जितनी हमलेगेंके हयम दै । वात यह है कि 
मनुष्य यथपि ईथरकी सृश्मिं सबसे उच्चकोटिका प्राणी 
है, फिर भी उसके अन्दर पाशविक इत्तियोंकी प्रधानता 
है | जब कमी किती कारणसे उसके कार्योमें बाधा 
पहुँचती है अथवा असफलता होती है उस समय इसकी 
आध्यात्मिक भावनाएँ जागृत हो उठती हैं | यही कारण 
है कि वे असभ्य जातियाँ, जिनके जीवनका अधिकांश 
भाग पेट पालनेमें ही व्यतीत होता है, तथा सम्य 

हमछोग, जिनकी इत्तियाँ सांसारिक 
कामनाओकि वोझसे सदा दवी रहती है, रकी ओर 
तमी झुकते हैं जब किसी शारीरिक वेदना, भय, 
किसी कारणसे हमारे मनकी 
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सतालं ऐसे सहस्रो मनुष्य हो चुके हैं और अब 
भी हैं जिनका ईश्वरके अस्तित्वमे विश्वास नहीं है । 
अधिकतर मनुष्योंका ईश्वरमे विश्वास न होनेमें प्रधान हेतु 
यह होता है कि वे जिस रूपमें सांसारिक विषयोंको 
देखते, समझते और इसलिये उनमें विश्वास करते हैं, 
वे ईश्वरको उसी रूपमें देख और समझ नहीं पाते । इस 
प्रकार माननेमें वे यह कल्पना कर लेते हैं कि संसारम 
उन्हीं पदार्थोकी सत्ता है, जिनका बाह्य इन्दरियोके द्वारा 
ग्रहण हो सकता है अथवा संसारका प्रत्येक पदाथ 
इन्द्रियाय है । वे इस बातको अछ जाते हैं कि 
इच्धियोंकी गति सीमित है. तथा प्रत्येक इन्द्रियका एक 
निर्दिष्ट क्षेत्र एवं निश्चित व्यापार है | उन्हें ज्ञात नहीं 
कि उनके अंदर पदार्थोंके ग्रहण करनेकी कुछ और 
शक्तियाँ भी हैं जो गुप्त होनेपर भी इद्धियोंसे कहीं अधिक 
सामध्येयुक्त हैं । उनका ज्ञान वहींतक सीमित है. 
जहाँतक इन्द्रियोकी पहुँच है अथवा जहाँतक उनकी 
तकबुद्धि ऊहापोह ( तकबितक ) कर सकती है । उन्हें 
अन्तज्ञचान ( Intuition ) अथवा धार्मिक अनुभव! 
( Religious experience का ज्ञान नहीं | ये ज्ञान 
एवं अनुभवका आंशिकरूपसे ही उपयोग करते हैं। , 
राधाखामीके मतके अनुसार मनुष्पके,ल्यि ईश्वरका. 
साक्षात्कार उसी प्रकार सम्भव है. जिस प्रकार हम नेत्रों- 
द्वारा सूयको देखते हैं; परन्तु आवश्यकता इस बातकी : 


RRO जिसे 3.8९ दिव्यचक्षु Yo शट...” 
भी है. जिसे च हं। परन्तु संसारमे 


बहुत, योडे, मनुष्य ऐसे है. जो अमके दिये हुए इस 
सर्वोत्तम, प्रसादका ; उपयोग करता (अथवा उस 
क कहो गण अथवा सूसकी कद्र 


मनुष्यके नब, /अधोगामिनी तथा, 


` # भगवरस्वविशान मुझलझस्य जायते कै 


SS 
बहिमुखी बृत्तियॉँ इतनी बल्वती हैं कि बहतो 
प्रारम्भिक साधन भी असम्भव-सा ज्ञात होता है, जो 
उनकी आध्यात्मिक शक्तिके अपब्ययको रोकने तथा 
ईश्व-साक्षांत्काररूपी महान्‌ कायमें हाथ डाळनेके हिये 
अपेक्षित आध्यात्मिकताको उत्पन्न करनेके लिये आवश्यक 
है । हमारे शरीरोमें आध्यात्मिकताकी जो सामान्य लव्हर 


' प्रवाहित होती रहती हैं, वे ही आध्यात्मिक साधनोंके 


अम्याससे भीतर-ही-मीतर केन्द्रीजत होकर महान्‌ 
शक्तिशाढिनी, बन जाती हैं, जेसे बिखरी हुई सूयकी 
किएणें आतिशी शीशेके बीच एकत्र होकर शक्ति-सम्पन्न 
हो जाती हैं। जब साधक अपने ध्यानको. अभीष्ट 
केन्द्रमै पूर्णरूपेण ळगानेमें समर्थ हो जाता है. तब उसे 
यह अनुभव होने खाता है कि उसके अंदर विषयोंको 
प्रहण करनेकी एक नवीन शक्ति जागृत हो रही है। 
इसके अनन्तर इस नवीन शक्तिके द्वारा जो आन्तरिक 
अनुभव उसे होने ळगते हैं, उनसे उसका अपने कायकी 
सिद्धिमें विश्वास बढ़ता है तथा उससे अगले आध्यासिक 
केन्र अथवा चक्रकी ओर बढ़नेके लिये उसे प्रोत्साहन 
मिलता है | इस प्रकार जब प्रत्येक नया चक्र क्रमशः 
जागृत होता है तो.उसके साथ ही एक नवीन चेतना 
प्रस्फुटित .होती है, जो पूवचक्रकी जागृतिकै समय 
अनुभूत हुई चेतनासे बिल्कुल विलक्षण होती है; तब 
उसे अनुभव होता है कि प्रत्येक मंजिलके तै होनेके 


बाद साधकके अंदर आध्यात्मिकताकी उत्तरोत्तर वृद्धि 


होती जाती है । अन्तमें जाकर साधक उस अवस्थाको 
पहुंच जाता है. | तब उस चक्रकी जागृति होती है, 


जिसके द्वारा इश्वर या भगवत्सत्ताका साक्षात्कार 


सकता है | . 
हम ऊपर कह आये हैं कि हमारी प्रत्येक इद्धिय 

का एक निर्दिष्ट व्यापार है । इसका कारण यह 

प्रत्यक इन्द्रिय पद्नतन्मात्रामेंसे ( जो 

सूदम रूप हैँ ) एक तन्मात्रा अवस्थित है । 
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में: भगवक्तत्व--पक विचार # 


crime ` 
येक इन्द्रिय अपने तन्मात्राके अंदर होनेवाले सन्द्न- 
को ही ग्रहण करने तथा उसके अनुकूल व्यापार करनेमें 
मर्थ होती है | उदाहरणाथ--नेत्रमें अग्नि या तेजकी 
त्त्रा अवस्थित है, इसलिये हम नेत्रोके द्वारा केवळ 
प्रकाश अथवा रूपको ही देख सकते हैं । इसी 
प्रकार उस केन्द्र अथवा चत्रमें जिसके द्वारा ईश्वरका 
क्षात्कार होता है, आत्मतत्त्व अत्यन्त विद्युद्ररूपमें 
अवस्थित है । और, इस चक्रके जाग्रत्‌ हो जानेपर सारी 
आध्यासिक शक्तिके ख्रोत--ईश्वरसे उद्धृत होनेवाली 
करिसी आध्यात्मिक लहरके साथ इसका सम्पर्क होते 
ही चक्रमें उसके अनुकूल व्यापार होकर ईश्वर-दशन 


१२.९ 


४०००-०५-००.» 


आ मद नता जिस प्रकार हमारी 

७... साथ सूयको किरणोका सम्बन्ध 

सूयके दशन होते हैं । र 
उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 

ईश्वरके साक्षात्कारके लिये दो बातें आवश्यक हैँ 


( १ ) मनका निग्रह और (२) अंदर सोयी इई उदात्त 
शक्तियोंको जाग्रत्‌ करना | इससे यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि उपयुक्त आध्यात्मिक करणका उपयोग 
किये विना ही ईश्वरके अस्तित्वको अखीकार करना 
उतना ही अनुचित है जितना आँखोंका उपयोग किये 
बिना. ही सूयके अस्तित्वका निषेध करना है । 


oe 


भगवत्तत्व--एक विचार 
( छेखक--भीजोरावरसिंहजी भादरा ) 


` मगवत्ततत्व एक गूढ़ और रहस्यात्मक विषय है. । 
परमात्माके रहस्यको जाननेमें देवता और ऋषि-मुनियोंकी 
बुद्धि भी कुण्ठित हो जाती है, फिर साधारण मनुष्यकी 
तो बात ही क्या हे ? गीतामें खयं श्रीमगवानूने कहा दै--- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। 
अहमादिहि देयानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ 
| (१०।२) 
भेरी उत्पत्ति ( विश्वतिसद्षित छीलासे प्रकट 
होने )को न देवता छोग जानते हैं और न महर्षिजन | 
कारण यह है कि मैं सब प्रकारसे देवताओंका 
आर महर्षियोंका जन्मदाता हूँ |! जब देवता और 
महपिगण भी इस तत्त्वतक नहीं पहुँच पाते, तब फिर 
एष मानवी बुद्विद्वारा उसे समझना-समझाना एक 
'छचपत्ता-सी ही है ! तथापि पुण्यकाय होनेसे इसे 
समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । भगवानके खरूपका 
बास्तविक तत्त्तमय वर्णन वेदोंमें है-“सर्वेज्ञानमयस्तु सः। १ 
प लोग भी मगवानूकी कृपासे उन्हें जानते हूँ-- 


“सोइ जाने जेहि देहु जनाई । पर हवम तो जिस प्रकार 
गूँगेके द्वारा खाये गये गुड़के खादको केवळ गूँगा दी 
जानता है, उसके हाव-भावसे मात्र अनुमान 
ही ळगाते हैं | जिसने भगवत्कृपासे 'भगवत्तत्तःका जितना 
अनुभव किया है और उसके वास्तविक खरूप और 
आनन्दको जान पाया है | वास्त॒वर्मे श्रीभावान्‌ उससे भी 
बिढक्षण हैं । जो जानने, मानने और साधन 
करनेमें आता है, वह तो परमात्माको बतानेवाळा मात्र 
सांकेतिक लक्ष्य है । ऐसे दिव्य तत्त्व ( माववत्तत्व )का 
ज्ञान या प्राति जितना परमात्म-कुपा-साध्य हूँ, उतना 
साधन-साध्य नहीं है । परमातमाके अनन्त खरूप 
हैं | पर उनके तीन रूप मुख्य हँ--( १ ) निगुण- 
निराकार, (२) सगुण-निराकार और (३) सगुण-साकार | 
परमात्मा निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं तया सगुण-निगुण 
भी हैं। निर्गुणके लिये ही भनति! अथात्‌ “न इतिः 
कहा गया है। तात्यये यह किये इतने ही नहीं, 


इससे परे और अकथतीय हैं 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 ० 


२: भगवत्तत्त्वविक्षानं सुक्त सस्य जायते * 


नच्च्च्च््च्चछछछछछछचच्च्च्च्च्च्च्य्य 


EE फी 
१, निगुण-निराकार-- 
परमात्माका निर्गुण तत्त्व मन-वाणीका अविषय है। 
बह सत-असतसे विलक्षण है. । श्रीमठ्ठावद्रीतामे खयं 
भगवानने कहा है-- 
शेयं यत्‌ तत्मवक्ष्यामि यज्जञात्वासृतमशचुते । 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
(१३ | १२) 


'जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भढीभाँति कहूँगा, 
बह आदिरहित, परमग्रह्म अर्कधनीय होनेसे न सत्‌ 
कहा जाता है और न असत्‌ ही । उस 
परमात्माका वह परम ब्रह्मरूप असीम, अपार, अनन्त 
और अखण्ड बतलाया जाता है । उसे निगुण-निराकार 
कहा जाता है। वह सत्त्व, रज, तम आदि गुणोंसे 
परे है | उसकी कोई आकृति भी नहीं है और न कोई 
नाम ही है । वह तो इन गुणोंसे सर्वथा अतीत और 
नाम-रूपसे रहित ही है | उसका अनुभव तो किया जा 
सकता है, पर वर्णन करना सामध्येके बाहरकी बात है | 

२, संगुण-निराकार-- 

सबिदानन्दघन निगुण परब्रह्म परमात्माके किसी 
एक अंशमे प्रकृति है । उस प्रकृतिके प्रभावसे 
ही बह्‌ सृष्रिकी रचना करता है और इसी कारण 
सगुण चेतन सृष्टिकर्ता ईश्वर कहाळाता है । बही आदि- 
पुरुष पुरुपोत्तम, माया-विशिट ईश्वर आदि नामोंसे 
अळङकुत किया जाता है । प्रकृतिको लेकर ही उसमे 
समस्त जीत्रॉंकी थिति है | गीतामे 


श्रीभगवा 
दिः न्‌का 
अहं स्वस्य प्रभवो मत्तः सर्च 
इति मत्वा भजन्ते मां सने अचतेते। 


बुधा अ ॥ 
भै बासुदेव ही सम्पूर्ण जगतूकी अति ४ वि 


हैं ओर मेरेसे ही सारा जगत्‌ चेश करता है, इस 
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प्रकार तत्वसे समझकर श्रद्धा और भक्तिसे 
बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेशखरको ही निरन्तर भन्ते है। 
सम्पूण वस्तुओंकी उत्पत्ति एवं प्रतीति हो असि 
एवं भाति-तत्त है । भूत, भविष्य और वतमान 
इन तीनों कालोमें परमात्माकी ही सत्ता प्रतीत हो रही 
है | एक पदार्थका होना अस्तित्व है और 
उसका दीखना, अनुभव होना-'भातित्व' है | दुखी 


'बस्तुएँ हमें दृष्टिगोचर नहीं होतीं, पर 'वहाँ अमुक चीज 


हैः-इस प्रकारका सामान्य भाव बुद्धिमँ रहता है | इ 
७: ९ | 

प्रकार जहाँ सम्पूण वस्तुओंकी प्रतीति होती है, वस्तु 

प्रकाशित होती हैं । उसे 'भाति-तत्त्व' कहते है । 


संसारके पदार्थोंका मनको अच्छा छगना “यता! 
है । संसारकी समस्त वस्तुओंमें एक प्रियता अनुभव 
होती है, क्योंकि वे सव किसी-न-किसी रूपमें किसीन- 
किसीके लिये उपयोगी हैं । पदाथोमिं यह जो सुन्दरता, 
प्रिता और आक्षण है, वह सव वास्तवमें उत 
परमपिता परमेख़रसे ही है | उस परमात्माका सचिदानरू- 
खरूप ही मायाशक्तिके साथ मिला हुआ होनेसे पदाथ- 
मात्रमे प्रियता अनुभव होती है । वास्तवमें तो अखि, 
भाति, प्रिय ये तीनों नाम-रूपसे अलग भले ही 
हों, पर ये तीनों विशेषण एक शक्ति या तत्के ही 
रूप हैं । जहाँ प्रियता है, वहाँ प्रतीति और असतिल भी 
है.। अतः ये तीनों कोई अलग-अलग विशेषण या शक्ति 
विशेष नहीं हैं, कितु ये सचिदानन्दधन परमातमा ही 
प्रकृतिको लेकर 'अस्ति-माति-प्रियः रूपमे प्रतीत है 
रहे हैं। 

३. सशुण-साकार-- 

परमात्माकी यही बिलक्षणता है कि वे निगुण 
सचिदानन्दघन, सवेव्यापी, स्वदेशी, परिपूण 
परमात्मा वास्तवमें अजन्मा होते हुए भी जव 
आवश्यकता समझते हैं, तब-तव अपनी दिव्य पि. 


* भगवत्ततत्व--एक विचार >: 


` 


~ 


आश्रय लेकर संगुण-साकाररूपमें अवतरित होते हैं । इस 
यें खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है---भेरा जन्म 
रकृत मनुप्पोकि सदश नहीं है, में अविनाशीश्वरूप, 
अजन्मा होनेपर भी तथा सब भृतप्राणियोंका ईश्वर 
होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 
प्रकट होता हुँ । भारत ! जव-जत्र धमकी हानि और 
अधर्गकी वृद्धि होती है, तब-तव ही मैं अपने रूपको 
त्वता हूँ अर्थात्‌ खयंको प्रकट या अवतरित करता हूँ ।' 
( श्रोमद्भगवद्वीता डा | ६-८ ) | 

श्रीमगवान्‌ सतरसुहृदू और परम उदार हैं | वे 
भक्तोंकी मनःकामना पूर्ण करनेके ल्यि ही उन्हे 
दर्शन देते हैं | अनन्प भावसे जो जिस रूपका ध्यान 
करता है, परमेश्‍वर उसी रूपमें प्रकट होकर उन्हें दशन 
देते हैं | अपने दिव्य गुण, प्रभाव, नाम, रूप, 
ढीला, तत्त्व और रहस्यका विस्तार करके सम्पूर्ण लोगोंके 
'ढिये आत्मोद्वारका माग खोल देते हैं । शाद्रोंमें श्रवण, 
मनन, चिन्तन और निदिष्यासन आदि साधन वताये 
गये हैं, जिससे प्रमुकी सहज ही प्राप्ति हो जाती है । 


भगवानूका ढीला-त्रिम्रह बड़ा ही दिव्य, अलोकिक 
और अद्भुत होता है । वे परमात्मा मायाके वशमें होकर 
जन्म नहीं लेते, बल्कि अपनी योगमायासे प्रकट होते हैं । 
यह भगवानूका प्रकट होना साधारण मनुष्यों तथा 
जी्बोके जन्मकी अपेक्षा बहुत ही विलक्षण और 
दिव्य है | वे अज, अध्ययात्मा, अगुण, अमान, 
अतीद्धिय होनेपर भी भक्तोंके प्रेश अवतीण होते हैं | 
'भगुन अमान अळख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥” 
(राम सगुन भए भगत प्रेम बस? 'कृपासिंधु जन हित तनु घरही 
इत्यादि | पर उनका दिव्य देह सुविश्ुद्ध, अविकृत और 
परम मनोहर होता है। उनकी पद-रजमात्रसे अहल्या-जेसे 

कोटिकोटि प्राणियोंकी सद्गति हो जाती है । भगवानका 
सरूप सभी देवताओंसे भी अति दिव्य, विलक्षण और 
आकषक है | इसी प्रकार वे सपरिकर-सशरीर वेकुण्ठधाम 

हैं । श्रीवाल्मीकिरामायणमें स्पट उल्लेख दै 
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पितामहवचः श्रत्वा विनिश्चित्य महामतिः । 
विवेश वैष्णव तेज; सशरीरः सहानुजः ॥ 
( उत्तरकाण्ड ११० | १२) 
'महामति भगवानूने पितामह ब्रग्ाजीके वचन सुनकर 
और तदनुसार निश्चयकर तीनों माझ्यांसहित अपने उसी 
शरीरसे वेष्णवतेजमे प्रवेश किया । इसी तरह श्रीमद्वागवतमे 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये लिखा है-- 
लोकाभिरामां खतं धारणाध्यानमङ्गलम्‌। 
योगधारणयाझेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ खकम्‌॥ 
( ११।३१।६) 
“धारणा और ध्यानके लिये अतिमइलरूप अपनी 


ठोकामिरामा मोहिनी मृतके योगधारणा-जनित अग्निके 
द्वारा भस्म किये विना ही भावानने अपने धाममें प्रवेश 
किया |? इस प्रकार परमेखरकी समी लीलाएँ अलोकिक, 
परम दिव्य, प्रकाशमय और आनन्दमय हैं । भगवानके 
कमे साधारण मनुष्यों और देवताओं तथा ऋषि-मुनियोंसे 
भी विलक्षण और अद्भुत हुआ करते हैं | कारण वे 
सर्वोपरि, सर्वसत्तावान्‌ और चिन्मय परमात्मा हैँ । 

जिस प्रकार सूर्य, सूर्यकी किरण तथा सूयका 
प्रकाश समझनेके लिये तीन हैं, पर वास्तव ये सूयसे 
भिन्न नहीं हैं | उसी तरह सत्‌, चित्‌, आनन्द-ये 
तीनों गुण अलग-अलग होनेपर भी एक ही परमात्मामें 
समाविश्ट हैं। इसी प्रकार निगुण-निराकार, सगुण-निराकार 
और सगुण-साकार खरूप भी एक ही निर्देशक हैं । 

“भगवान्‌ या परमात्मा वास्तवर्मे भेदरहित हैं। जहाँ 
मन-बुद्रिकी गति नहीं, वहाँ भी परमात्मा हैं । 
इसील्ये जब कोई परमात्माके परम तत्वको समझकर, 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये अनन्य-भावसे उनके किसी भी 
रूपको लक्ष्य बनाकर साधना करता है तो उसे परमात्मा- 
की कपासे वे उसी रपम प्राप्त होते हैं-“यद्‌ यद्धिया त 
उरुगाय विभावयन्ति तत्तदपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय 
( श्रीमद्धा० ३ । ९ । ११ ) 
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राके निकटकी बात है कि गङ्गाकै इस पार 
बहुत साधु रहते थे और उस पार एक मस्त रहता 
था । उसके रगोरेशमे 'शिवो5हम! ( अनल्हक ) वसा 
हुआ था । रातदिन यह आवाज आया करती थी-- 
।शिवो5हम! शिवोऽहम्‌ शिवो 5६म! शिवो5हम्‌ ।' एक 
दिन वहाँ एक शेर आया | साधु इस पारसे देख 
रहे थे कि शेर आया और उसने महात्माकी ओर रुख 
किया । वह महात्मा शेरको देखकर उच्च खरसे कह 
रहा था 'शिवो5हम्‌) शिवोऽहम्‌।' उसकी धारणामें 
यह जमा हुआ था कि यह शेर मैं ही हूँ, सिंह में ही हूँ, 
खयं केसरीके शरीरमें खर भर रहा हूँ--'शिवो5हम! 
शिवो5६म्‌ |? वनराजने आकर इनके कन्धेको पकड़ 
लिया तो वह (महात्मा) आनन्दके साथ सिंहके रूपमे 
नरमांसका खाद ले रहे थे और आवाज निकल रही थी-- 
“शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌।› दीवालीमें खाँडके खिलोने 
बनते हैँ । खाँड़के हिरन और खाँड़के शेर | अगर खाँड- 
का हिरन अपने-आपको नामरूपरहित विशेषणके साथ 
समझे कि में हिरन हूँ तो क्या वह कहेगा कि खाँड्का 
शेर मुझको खा रहा है | यदि वह अपने-आपको खाँड 
मान ले तो खाँडका मृग कह्‌ सकता है कि खाँडके 
रूपमें में ही इधर हिरन और उधर शेर हूँ | इसी तरह 
जब तुम जानो कि तुम्हारी असल्यित क्या है, वह इस 
खाँड्के अनुरूप ईखरका खरूप है | अतः इस लाडके 
शेरकी दामे तुम ईख़रकी हैसियतसे यह कह सकते 
हो कि मैं इधर हिरन और उधर शेर हूँ। 
पगड़ी, पाजामा, दुपट्टा, अंगरखा 
व तिर दुपट्टा, अंगरखा गोरसे देखा तो 
दामनी तोड़ी तो मालाको गढ़ा) 
जा पर निगाहे-हक्रमै वह भी थी तिला । 
आर: यह महात्मा वह दृष्टि रखते थे । जिस 
समय सिंह खा रहा था उस समय वह क्या-क्या खाद 
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ले रहे थे। आज नररक्त हमारे मुँह लगा। टॉँग च 
तो भी 'शिवोऽम्‌। शिवो५इम्‌।' पर्दा पठे हौ 
पतला था, मगर सरकाया गया । 


सिकन्दर जब भारतवपर्मे आया और उसने देख 
कि जितने देश मैंने जीते, सबसे अधिक सचाईवाे 
बुद्धिमान्‌ और रूपवान्‌ भारतवरषमें ही देखे । उसे 
कहा-इस भारतवषके सिर अर्थात्‌ तक्तन-वेत्ताओं और 
ज्ञानियोंको देखना चाहता हूँ ।! सिकन्दरको सिसुके 
किनारे ले जाया गया । वहाँ एक अवधूत बैठे थे | 
सिकन्दर सारे संसारका सम्राट्‌ और वहाँ ढंगोटी भी 
नहीं । सामना किस गजबका है ! सिकन्दूरमें भी एक 

प्रताप या । मगर मस्तकी निगाह तो यद्द थी-- 

शाहोंको रोब और इसीनोंको हुस्रो-नाज़ । 

देता हूँ, जवकि देखें उठाकर नज्ञरको मैं॥ 
सिकन्दरपर उस मस्तका रोब छा गया । उसने 
कहा--'महाराज ! कृपा कीजिये । यहाँके लोग हीरेको 
गुद्ड़ीमें लपेटकर रखते हैं । पश्चिममें जरा-जरा-सी 


चीजोंकी बड़ी कदरकी जाती है । मेरे साथ चले, मैं | 


तुम्हें राजपाट दूँगा, सम्पत्ति दूँगा, हीरे-जवाहिरात दुंगा 
जो कुछ चाहो सत्र दूँगा, लेकिन मेरे साथ चले! 
महात्मा हसे और बोले---भैं हर जगह हूँ, मेरी दिं 


कोई जगह खाली नहीं है ।? सिकन्दर नहीं समझा । 


उसने कहा---'अवश्य चलिये ।' और वही लालच पिर 


दिखठाया | मस्तने कहा--'मुझे किसी चीजकी पर्णी | 


नहीं, मैं अपना फेंका हुआ थूक चाटनेवाला नहीं । 
सिकन्द्रको क्रोध आ गया और उसने तलवार खींच ली। 
इसपर साधु छिललिलाकर हँसा और बोढा- ता 
झूठ तो तू कमी नहीं बोला था । मुझको काटे) क 
है वह तलवार १ 

बच्चे रेतमें बैठकर रेत अपने पेरोपर डाले है| 
आपही घर बनाते हैं और आप ही दाते हैं । रे 


। 


क स्वामी रामताोथका आत्मावबोध # 


ह थी बह यम साम बह अब भी है । प्यारे ! 


[| 
रि कस साधुकी दशा थी । यह शरीर उसको 
॥ घरकी तरह है, जो लोगोंकी कल्पनामें उनकी 
र बना था । मैं तो वाळ हूँ | घर कमी था 
है कहीं अगर तुम या जो कोई इस घरको बिगाड़ता 
है वह अपना घर खराव करता है। 
तारे क्या रोशनीसे न्यारे हैं। 
तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं ॥ 
उत्तर सुनते ही सिकन्दरके हाथसे तलवार छूट पड़ी | 
एक भंगिन थी, जो किसी राजाके घरमें झाडू दिया 
गती थी। कभी-कभी उसको सोना या मोती पुरस्कार- 
7 मिल जाता था.। कभी गिरे-पड़े उठा लाती थी। 
उसका एक लड़का था, जो बचपनसे परदेश गया हुआ 
पा | जब वह पन्द्रह वर्षका हुआ तो घर आया । देखा 
कि उसकी माने झोपड़ीमें लालोंका ढेर लगा रखा है । 
उसने पूढा-'ये चीजें कहाँसे आयीं ? मेहतरानीने कहा 
देय | में एक राजाकें यहाँ नौकर हूँ, ये उनके 
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मनमें कहने लगा, जिसके गिरे-पडे मोती ऐसे उत्तम 
? वह खयं कैसा रूपवान्‌ होगा! उसे यह ख्याल 
आया कि उसके मनमें प्रेम छा गया और अपनी माँसे 
कहने लगा कि 'मुझे उसके दर्शन कराओ। ये तारे- 
सितारे, यह चन्द्र-सूर्य, ये छलकती हुई नदियाँ, यह 
सांसारिक रूप-सौन्द्य उस सचाईके गिरे-पढ़े मोती हैं | 
अरे, जिसके गिरे-पड़े मोतियोंका यह हाल है तो उसका 
अपना क्या हाल होगा !! 
लगाकर पेड़ फूलॉके किये तकसीम गरुलशनमें । 
जमाया 'ाँद-सूरजको सजाये क्या सितारे हैं ॥ 
जिस समय कन्याओंका विवाह होता है, उनके 
डोळपरसे रुपये-पैसे-अशर्फियाँ न्योछावर करते हैं और 
ऐ महात्माओ | तुम उन चीजोंको चुनो । रामकी आँख 
तो उस दुलहिनके साथ रुडी । जिसका जी चाहे इन 
मोतियोंको भरे । रामके पास तो जामा भी नहीं है, फिर 


कहाँसे लावे | ॐ | 3» || ३७ || 
दामन कहाँसे 


वी IRI) 


.._ स्वामी रामतीर्थका आलावबोष 


क्या ही अच्छा होता ! वाणीमें यह शक्ति होती कि वह आपके गीत गा 
तुमने अपने 'आपः पर उँघते-कँघते उम्र विता दी । आँखें तो खोलो) 
` वह हसमुख नेत्र, वह तिरछी चितवन; नींदके परदेमेंसे प्रढय उपस्थित 


अ सुपुप्तके परदेकी ओरमें हमें राले मत दो । 


भें दीन दास हूँ । मैं बेस और बेकस ( निराश्रय ) हूँ. इत्या 
) जो जानता न हो । मित्रोंसे तो मुँह छिपाओ नहीं । तुम तो मेरे प्यारे कृष्ण 


॥ सकती । तुमने जाना नहीं कि तुब कोन हो ! 


ज्ञरा देखो तो | 
स्थित करती है | मेरे कृष्ण ! मेरे राम | 


दिः--यह तुम्हारा बर्राना किसी औरको भर्रेमे 


हो | राम दो ! 
, जोइ-जमा, शेखी बधारना; अज्ञानक्रा 


प्‌ सव दारी स्वप्नी करतत कैसी परिहास निकली । द हीलासाजी, इन सबका परिणाम कोरा परिहास 


विद्या रखना, बुद्धिके गोरखधधे, प्रार्थना; विनतियाँ, 


' भ्या कुछ और भी था ! 
किंतु यह ठद्ठापन आप नहीं हैं । 


भोर न . टेडेवाजीके भीतर नीचे घात लगाये बैठे आप दिखायी दे ११ 
'इचा हो । मौनता, रौना-घोना, छेखन-भाषण) भैज-कुरसी, ला १ ह ती 


ढाप रखें और अपने आपसे भी छिपा दें जि दे; मुझे नहीं हटा सकते | 


रे ओरोसि 
हर, पेबराहट Sg गोरो 
१ भरहर भरी आँखें; भयानक आकृति औरोंको चाहे 


। आपकी खोजमें वहाँतक पहुँचूँगा जहाँ 
दिनचर्या, रिजस्टर-पर्चे, दिन-रात चाहे 
बाल, मुझोया हुआ 
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& भगवत्तत्वविश्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायत * 


२० 


११) rae 
= Te 000७ 
amass 


भगवत्तत्तकी ग्रासिमें भक्तिका योग 


( ठेखक- श्रीउपेन्द्रजी पाण्डेय, शास्त्री ) 


श्रीपद्वागवतमें भक्तिका विशेष महत्त्व प्रद है. | यह 
ग्रन्य अमलात्मा परमहंसोक्रे चित्तमें मक्तियोग प्रकः कर 
देता है । महर्षि वेदव्यासको इसी पुराणकी अभिव्यक्ति 
होनेपर पूणे शान्तिकी प्राप्ति हुई । परमबिरागी श्रीशुकः 
देवजीके हृदयमें भी इसीके अध्ययनसे श्रीकृष्णभक्तिका 
प्रादुर्भाव हुआ । निष्काम कमकी पूणता भी वस्तुतः भक्ति 
योगसे ही होती है. शरीमद्भागवतमें ही कहा गया है-- 
(निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्रापिका साक्षात्‌ साधन 
है, यदि भगवानकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी 
शोभा नहीं होती | फिर जो साथन और सिद्धि दोनों ही 
अवस्थाओंमें कल्याणदायक नहीं है, वह काम्यकम, तथा जो 
भगवानको अपण नहीं किया गया है, ऐसा निष्कामकर्म 
भी केसे सुशोमित हो सकता है |! इसल्यि भक्तियोगसे 
ही ज्ञान और निष्कामकम परिपुष्ट होता दै । महर्षि 
पतज्ञलिके अनुसार चित्तवृत्तियोंका निरोध योग है | 
इस योगका सम्बन्ध कर्म, ज्ञान और मक्तिके साथ है। 
कम, ज्ञान और भक्तिसे चित्तकी एकाप्रतारूपी योगके 
साथ सम्वन्ध होनेपर ही उनमें निष्फामताकी सिद्धि 
भ ह | 7 “समत्वं योग उच्यते’ 
गी० २ | ४८ ) तथा (योग; कर्मज कौशलम' 
योगकी महिमा प्रतिपादित है। क ससे 
भक्तोंके लिये भगवानका भजन ही परम छस्य 
है| उस रक्ष्यकी प्रातिके लिये बे डेड दुःखो 
भी सहन करते हैं | इसलिये यु 


= अपने भक्तिपृत्र के 
भार भन आग्डिल्य मुनि परामक्तिका ठक्षण इस 
बतलात हुँला परानुरक्तिरीश्वरे ३, प्रकार 
सदसे 


लेषणे अनुराग ही 


= a ॥ 
१-आाग्डिल्य-भक्तिसूत्र २; न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगो5स्य सिद्धिद! 
क, | 3 Ce) Se डेको 
अ० २०, शन्कर ७-८ | CEE | ५४ विल 
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: यह कामना ही सदा रहती है । 


दै । उस अनुरागर्मे अपने सुखकी अभिलाषा ह 
रहती, बल्कि अपने इदेव जिस प्रकार सुषी हों 
इसके उदाहरण 
रज-गोपाङ्गनाओंकी भक्ति कही जाती क्ट 
प्रतिपादन रासपत्चाध्यायीमे स्पष्ट है । भक्तियोग 
लिये अनन्यता आवश्यक है । बिना एकनिष्ठ शर 
भक्तियोगकी साथकता सम्भव नहीं । इसीलिये भावान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा है--- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहदमेवंविधोऽजुंन। 
शोतु दष्डु च तत्त्वे प्रवेष्टु च परंतएं। 
भगवत्तत्तका परिचय तथा भगवत्खरूपका दर 
और उनके साथ तन्मयता भक्तियोगसे ही सुलम होती 
है। श्रद्धालु पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको भक्तियोगवा 
सहायक मानकर निरन्तर भगवानका भजन करते हैं। 
इसील्ये वे भक्त अत्यन्त श्रेष्ठ माने जाते हैं, जितका 
समथन खयं भगवानने गीतामें इस प्रकार क्रिया है- 
योगिनामपि खर्वेधां. मद्गतेनान्तरात्मना। | 
भ्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
श्रीमद्भागवत ग्रन्थ---गीता एवं विष्णुपुराणका 
उपबृंहण है । इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनो 
दृष्टान्तोंके साथ प्रतिपादन क्रिया गया है । उने 
भक्तियोगको ही सर्वजन-सुळम और सरळ बताया गा. 
है | इसीछिये इन योगेकि अधिकाणियोंकी चर्चा के | 
इंए भागवतकार लिखते हैं-- | 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमेसु। 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम | 
यहच्छया मत्कथादों जातश्रद्धस्तु यः पुमा, 


ee चना 5 १ 
¦ ३-गीता ६ । ४७; ४-श्रीमद्धागवत सक? ५ | 


ई भक्तिको भव्यता + 


mma माम 0. 


र हत भी मध्यम मागे ही भक्तियोगके 


४) क्रे लिये विदित है । ज्ञानयोगके ल्यि सवथा 
हा = आवश्यक है, तथा कमयोगके लिये कमफलकी 
कति अपेक्षित कै; किंतु भक्तियोगके लिये न तो सर्वथा 
सत्यास आवश्यक है, न कममें अत्यन्त रागकी ही 
बहुत दै । इसील्यि संसारमें भगवत्तत्तकी प्राप्तिके 
के मक्तियोग सर्वत्र व्यापक एवं सर्वेजनोपकारक 
पिद्र हुआ है । 

वस्तुतः चित्तकी एकाग्रता जँसी भगवत्कथा- 
फ्रणसे तथा भगवानूकी सेत्रासे अनायास उपलब्ध होती 
है, बैसी एकाग्रता कर्मयोग या ज्ञानयोगसे नहीं होती । 
सील्यि भक्तियोगसे भगवत्तत्वको जाननेवाले भक्त 
भावानसे भक्ति ही माँगते हैं, जेसा कि प्रह्वादके 
वायाचनाके प्रसङ्गमें नारदजीने कहा है--- 
भक्तियोगस्य तत्सवंमन्तरायतयाभकः । 
मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच है ॥ 
'प्रह्दजीने बाळक होनेपर भी यही समझा कि 
ख्रकिक विषयांकी याचना भक्तियोगके लिये विष्न है । 


२०५ 


>> नना 
इस च्य ७ 
प्‌ उन्होंने ससित भगवानूसे कडा और आगे यही 
वर माँगा कि 'मेरे मनमें किसी वस्तुकी कामना न हो! 
वस्तुत: वात यह है कि भगवत्तललकी उपलब्धिमे कर्म, 
ज्ञान और तप इत्यादि साधन अहंकारादि बिः्नसे युक्त 
रहते हैं, किंतु भक्ति ही एक ऐसी निर्मल चिन्तामणि है 
जो भगवत्तत्वको सर्वदा प्रकाशित करती रहती है । 
अतः भगवान्‌ व्यासने स्पष्ट कडा है कि विण्णुभक्ति 
अनर्योकी शामिका है--- 
“अनर्थोपशमं साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोक्षजे ।' 
निष्कर्षे यह कि भक्तिके लिये किसी-न-किसी 
आश्रयकी आवश्यकता होती है; क्‍योंकि मनका यह 
खाभाविक धम है कि वह कमी भी निराश्रित नहीं 
रहता । अतः यदि मन भगवान्‌को अपना आश्रय 
बनाकर सदा उसीमें अनुरक्त हो जाय तो वह निरहंकारी 
मन भगवत्तत्तके साक्षात्कारसे कृतकृत्य हो जाता है। 
अर्थात्‌ उस प्राणीके लिये संसारमें किसी भी पदाथकी 
कामना नहीं रहती । इसलिये भगवानकी पापम 
शक्तिका सम्बन्ध सर्वथा श्रेष्ठ है । 


—o ke — 


भक्तिकी भव्यता न मर 
+ सेवासे लेकर प्रपत्तितक भक्तिका क्षेत्र है । किंतु भक्तिकी भव्यता उसका रसानुभूतिम होती ६ 


उहा मुक्तिका 
मानते 


आपि बि 
भगवत्तस्व-ज्ञान और उसके व्यावहारिक 

सरपर ज्ञान, कर्म औ सके व्यावहारिक पक्ष क 

प्त हो 


भी निराद्र अवाञ्छनीय नहीं माना जात।। यही कारण 


बाले भावुक भक्त ज्ञानकी गरिमा और कर्मके सौन्दर्यको मानते हुए भी साथ 
और उसीकी याचना करते हैं । “जनम-जनम रति रामपद का वरद 


ना शान-निष्ठा और कम्रैसोन्दर्यशो साधना किये नहीं होती 


जाती आर भक्तिका सामञ्जस्य हो जाता है और उस साम 
हो । है । यहीँ भक्तिकी भव्यता निखर उठती 


है कि'मुक्ति निरादरि भगति लुभाने! 
नत्रयमै भक्तिको ही स्पृहणीय 
(न माँगनेवाले किसी अन्य 


प्रपत्ति--शरणागतिसे होती है उसकी 


स्पृहासे 
हासे लिप्त नहीं रहते। पर भक्तिकी भव्यताकी सिद्धि जिस | फः भक्तिमै भो तरघ-हान-- 


न्दर्य ) अपेक्षित हो जाते हैँ। वस्तुतः इसी 
(कमस त धगवत्तत्वदर्शनकी दूरदष्टि 


है--जब कि भक्त “निज प्रभु सप देखहिं जगत 


मक 3 स्स्स सि स 
९-श्रीमद्वांगवत ७ | १० । १, २-श्रीमद्वागवत १! ७ । ६ । 
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# भगवत्तत्त्वविश्षान सुक्तसङ्गस्य जायते ॐ 


त नन”? 


सुगुणोपासना- भारतीय दृष्टिकी अनुपम उपलब्ध 
( लेखिका कु? इवेताम्बरी सहगल ) : 


वंशीविभूषितकरान्चवनीरदाभात्‌ 
पीतास्वराद्रुणविम्वफलाधरोष्ठात्‌। 

त न जाने ॥ 

निर्मुणमतके प्रतिपादक 'अद्वेततिद्विके प्रणेता 
श्रीमधुसूदन सरखतीका यह पद्य भारतीय दृष्टिकी 
सूक्ष्मता एवं व्यापकताका द्योतक है । मक्तिकाढीन 
कवियों--सूर, तुल्सी, मीराँ आदिके पदोमे भगवान्‌ 
कृष्ण एवं रामके संगुण-साकार-खरूपकी अगणित 
छठाएँ अपूव सौष्ठव एवं वैभव ल्यि विद्योतित हुई हैं । 
भक्त कवियोंकी मनोवृत्ति अपने इष्टके मनोहारी ऐश्वय, 
धम, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य सम्पन्न-खरूपमें पूण 
आश्रय पाकर आहाद-विभोर हो अपने अन्तहृदयके छेश, 
दैन्यादिको निःसंकोच व्यक्तकर, आराष्यके सूक्ष्म, 
व्यापकस्वरूपकी अनिवचनीयताको शब्दवद्ध करनेके 
प्रयासमें कह उठती है-- 

केसव कहि न जाय, का कहिये । 
` देखत तव रचना बिचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिये || 

वस्तुतः भक्त और भगबानूके बीच एक विलक्षण 
आत्मीयताका सम्बन्ध है | भक्त माधुर्य, दासय, स्य, 
बात्सल्य--जिस किसी भावनासे भगवानूका स्मरण 
करता है, उसी खरूपमें वे उसे संतुष्ट करते हैं । 
भक्तकी अनन्यता उसे भगवानूपर अपूर्व विशेषाधिकार 


भी दिलाती है । समराङ्गणमे 
न कुद्ध हो पितामह भीष्म 


आजु जौ हरिहि न सख्न गहावों। 
तौ छाजों गंगा जननी को, सांतनु-सुत न कहावों ॥ 
तब पाथसारथी भक्तकी प्रतिज्ञाकी रक्षाहेतु 
भ्रण त्यागकर रयाङ्ग धारण किये हुए शत्रुपक्षकी 
पडते हैं और प्रमुद्दीकी नहेर 


सोगंध खा जब 
कर भढ़ जाता हे. तः 


“अन करि हौं हठि आज ते रामद्वार परयो दौ 

तू मेरो यह बिन कहै उठिहों न जनम भरि |; 

प्रभुकी सौ करि निवरंयो. हो 

तो भगवानको भी हार माननी ही पड़ती दै । 
'अहीरको छोहरियाँ छछिया सर छाछ कै 
नन्दळलाको नाच नचाती हैं । कोई उनकी धुरी 
चुरा लेती है, कोई 'कामरिया' कहीं छुपाकर 
नटवरको नाचनेका आग्रह करती हुई--“कामर देडँनयोःा 
आश्वासन देती है | नित्य नये उलहने लिये वे थशोदा 
मेया'के आगे उनसे 'कन्दैयाःकी शिकायतें करती हैं 
और कन्हैया भी तो कुछ कम नहीं--माखन चुराने | 
मेयाहीकी सोगंध खाकर साफ सुकर जाते हैं । 
फिर कहते हैं कि “माँ | लोग तथा बलराम मी मुझे 
गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि तुम नन्द-यशोदाके पुत्र 
नहीं हो । क्योंकि बावा नन्द और. यशोदा मैया तो 
दोनों ही गोरे हैं | तुम इतने साँवले, भळा उनके पुत्र 
केसे हो सकते हो ? बालमित्र कन्हैयापर चुटकी देने 
सते हैं । बेचारे कहाँतक सहन करे? मैयाके लिये भी तो 
'मोही को मारन सीखी, दाउहि कबहुँ न खीजे' वी 
खिति है । अब फरियाद करें भी तो कहाँ ! 
. जन-साधारणके मूलभूत जीवनसे अमिन 
जुड़ी भगवानूकी ऐसी अगणित ढीलाएँ, अपूव छ्य 
अनिवचनीय रसवाराकी अगाध संचार करती है । 
भक्तके लिये भगवानकी यह निकटता उनकी सवशकि 
मत्ताके साथ मिलकर एक ऐसा सुदृढ़ आधार 
करती हैं, जो उसे जीवनके समी संघर्षोका लिपि 


अपना सामना करनेका सामध्य देते हुए अन्ततः संसारसागरी 


'गोपद इव' पार करा देती है । मगवानकी अपार ॥ 
„ परमह्तिपिता, क 
चातकतत्त धारण करनेके ज्ये प्रेरित करती दै. 
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| ट पि स वा नद नव नेहु। 


पा राखि ०, तक च 
तब फंब्रे, जब चातक मत लेहु ॥ 


हुनी तौनिड ह 
आपने बुद्विचातुयसे कल्पना करता हुआ भक्त 
की योचे लगता है--वऊ न स अघ-अवगुन गनिहें । 
नै जमराज काज सब परिहरि, इहे ख्याल उर अनिहें। 
तब तोला 
पढि छुटि पुंज पापिन के; असमंजस जिय जनिहें ॥ 
देखि खळळ अधिकार प्रभूसों मेरी सूरि भलाई सनिहँ ॥? 
और फिर भगवान्‌ भी--- 
दि करिहै परतीति भगतकी, भगत-सिरोमनि मनिहें । 
स्यो तुरसिदास कोसलपति अपनायेहिं पर बनिहें ॥? 
( विनयपत्रिका ५) 
ऐसे सुदृढ़ विश्वाससे निश्चित हो भक्तकी हर क्रिया, 
ह वृत्ति, हर क्षण भगवानमें ही होने लगती है। 
यतक फि-- 
'सोइबो जो रास के सनेह की समाधि सुख, 
जागिबो जो जीह जपे नीके रामनाम को! 
( विनयपत्रिका ) 
4 भक्तिके फलखरूप अपार संयम, तितिक्षा, विवेक, 
गय आदि भक्तको भगवत्क्रपासे प्राप्त हो जाते हैं । 
ते हेरा-बीज, मोहम्ूछ 'अहम!?को नाम शेष करना 


भावानका ब्रत है, जिसके पाळनमें वे निष्ठुर एवं बज्रादपि 


भे भी प्रतीत हो सकते हैं, परंतु अन्ततः भक्त भी 
सय ही यह अनुभव कर लेता है कि-- 
व होइ गोसाइ। मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
जे दास कर, हरहिं मान हित छागि। 
ऐसे प्रभुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ 
भक्तिपय घुगम, निष्कण्टक राजमाग है । योग, जप, 
कर” तीर्थाटन इसके अंग बन जाते हैं | यथा- 
को हि परदोष खप्नमे भी न देखनेवाला, अधिक 
छ) सजन-धमरत, जो सभी स्नेहियोंका 
के ह र उसकी एक ही डोरी बनाकर, 
हि चण रते चरणोंसे बाँध लेता है, जिसके 
रे रासपद नेहू' ही हो जाता दै; 


"सभा सुख केवल बह खयं ही जान सकता है। 
चर्थे रमापति उसके परम रक्षक न 
हुँ | महू तो बस “फिरत सनेह मगन सुख अपने ।' अनन्य 
श भातिक ुखोको तो क्या, मोक्षको भी तुच्छ समझती 
दै । गोपियाँ जब उद्वजीके ब्राको कन्हैयाके आगे 
नगण्य वरती इई कहती है-- 
. अहा मिलिबे तो कहा सिलिबरे बतावौ हमें 

ताको फळ जबलों मिले न नन्दलाला हूँ! 

तो उद्धवजीकी ज्ञान-गठरी! क्षणमरमें खुलकर 
गिर जाती है । गोपियाँ कश्से नहीं डरता, उद्धबजीकी 
बतायी योगको कठिनतम क्रिया करनेके ल्यि वे 
सुकुमारियाँ प्रस्तुत हैं, पर शत यह है कि उन्हें ब्रह्म 
नहीं, कन्हैया मिलना चाहिये-- 

'सहिहं तिहारे कहें साँसति सबै पै बस, 

एति कहि देहु कि कन्हैया मिलि जाइगों ।! 

सगुण ब्रह्मकी उपमा गहन अथंपूर्ण इश्सि सरोवरमे 
बिले कमढसे दी गयी है-- 
फूले कमल सोह सर केसे । निरु ब्रह्म सगुन भए जैसे ॥ 

भक्तकी यह गति, यह खिति देखनेपर कोई 
संदेह नहीं रह जाता कि मनोवृत्तियोंके ब्य 
भगवानूकें संनिकट, परम आलीय; सबैसयसामध्य 
सम्पन्न खरूपका किसी भी व्यक्तिके जीवनमें अपूव 
परिवर्तन एवं उत्थानका कारण वन सकता है । 
भक्तिरसका माधुर्य केरळ वैयक्तिक सुखका ही कारण न 
होकर सम्पूण समाजके लिये एक महान्‌ प्रेरणाक्षोत बन 
सकता है । परंतु केवळ अपने दृष्ट 
मनोवैज्ञानिक परिणामोके आधारपर ही : भारतवर्षे 
पुदीधंकाळसे इतने व्यापकरूपसे चळ आ रद्दी है, 
ऐसा नहीं है । सणुणोपासनाका दाशनिक आधार भी 
अत्यन्त सुदृढ़ और सूक्ष्म है, जिसका अवलोकन विस्तृत 
रूपसे करना दै । मगवानूके अवतरणका कारण 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य ऽस्य तदात्मानं खुजास्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


~ < युगे युगे ॥ 
धमंसस्थापनाथाय (४ ७-८ ) 


९ामचरितमानसभें भगवान्‌ शंकर इसके अतिरिक्त 
भक्तका प्रेम भी भगवात्‌के अवतरित होनेका कारण 
न्न सब रहित बिरागी । प्रेमु ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी॥ 
खायम्भुव मनुके भगवान्‌-जैस्ता पुत्र माँगनेपर 
का कहूँ जाई । नुप ततर तनय होब में आई ॥ 
भगवानका यश गाकर ही भक्त तरते हैं-- 
“सोह जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु 
घरहाँ ॥' अतः सिद्र यही होता है कि खयश:- 
रक्षा ही अवतरणका कारण है--परंतु इतनेहीसे 
अबतरणकी यथायता सिद्र नहीं होती | अतः पहले यह 
देखना होगा कि अत्रतारकी यथाथताके सम्बन्धमें 
*रामचरितमानस'में कहाँ संदेह उपस्थित हुआ है और 
उसका क्या उत्तर दिया गया है तथा आगेके युगमे यह 
उत्तर कहाँतक प्रामाणिक माना जा सक्ता है ? 
“परम रम्य गिरिबर' केलासपर जहाँ 'सिद्ध तपोधन जोगिजन 
सुर किंनर सुनिदंद' 'सिव सुरूकंद' की आराधनामें छीन 
रहते इए 'नित नूतन! बनश्रीमण्डित विशाल वट-वृक्षकी 
खुसीतछ' छायामें मृगचमपर भगवान्‌ आशुतोष सुख 
हैं । उनके 'छंड इंदु दर गौर शरीरपर मुनिचीर 
सुरोमित हो रहा हे और 'सुजगभूतिभूषण' केआननकी 
सरद चंद छबि हारी शोभा वणनातीत है, मानो साक्षात्‌ 
शान्तरस ही देह धारण कर खित हो... २ 
जटा सुकुट सुरसरित सिर ढोचन नलिन विसा । 
नीळ कंड लावन्यनिधि सोह बालविषु आळ ॥ 
योग्य अवसर जानकर उसी समय भगवती श्रीगिरिजा 
उनके चरणोमें आकर प्रणाम करती हैं 


0 नेप | उनके 
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आ ` ते खाण हो जती: स्मरण हो आती हैं । अत्यन्त बिनम्रभावसे भाव ये 
शंकरकी स्तुति कर वे उनसे अपना अज्ञान नष्ट काजे 
प्राथना करती हैं । भगवान्‌ शंकरके हृदया भें 
'रामचरित'का स्फुरण होता है और कुळ देरतक थार. 
मग्न रहकर हुति इएदवकी वन्दना कर ज. 
खरूपका वणन करते हैँ--- 
झूठेउ सत्य जाहि बिजु जानें । जिमि शुजंग बिजु रजु पहिचाने| 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागं जथा सपन भ्रम जाईं॥ 
बंदउँ बालरूप सोइ रामू । सव सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥ 

यहाँ वे विख्यात दृष्टान्त सप-रज्जु तथा खप- 
सृष्टिका उल्लेखकर पुनः वालरूप रामकी बन्दना 
करते हैं । साथ ही सगुण-निगुणकी अभिन्नता भी 
प्रतिपादित करते हैं और पुनः कइते हैं--- 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसं । जळ हिम उपल बिलग नहि जस 
कि स सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अचधपति सोई॥ 

इन उक्तियोंमें पुन: सगुण-निगुणकी एकता प्रतिपादित 
की गयी है। भगवान्‌ शंकरद्वारा रजत-शुक्त्याथात 
खप्नबत्‌ सृश्कि निर्देश करनेपर पावेतीजीके हसो | 
तत्काळ'मइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दारुन असंभावना बीती | 
-श्रीशंकरजीके 'भरमभंजन? बचनोंसे कुतर्क नष्ट हो ग। 
विचारणीय बात यह है कि रामकथाका तो अभी प्रारण | 
भी नहीं हुआ, परंतु श्रोताका संदेह नष्ट होकर उरी 
समाधान हो गया है । यहाँ 'अविकाराका म | 
स्पष्ट ज्ञात होता है । वक्ता खयं “जोग ग्यान द्रायति 
प्रनत करुपतरु' जगद्रुरु श्रीशंकरजी हैं, श्रोता सा ` 
श्रीजगञ्जननी तपःपूता भगवती गिरिजा है [|S 
वेदान्त-शात्रकी मार्मिक युक्तियोंकें निर्देश 
अज्ञानावरण तुरंत ही नष्ट हो गया । 

वेदान्त शाख्ानुसार जाग्रत, खप्न, हु रि 
अवस्थाओमें “व पदका 'शोधन' करनेपर के | 
चिमात्रकी सत्ता प्रमाणित होती है 'विश्वदर्षण'म इस | 


> IT] 


Bo ----+---- 
त तुय सिद्र होता है, जो पुनः र 'निजान्तगंतः 
६ पु खप्नसश्की भाँति वाह्यास्थ प्रतीत होता हे | 
| द्व वित्त सृश्रिका आधार Es मायाकं अध्यासका 

बा: है| श्रीमद्गगवद्टीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ळी है--बीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थे सनातनम्‌' 
/ ब््चापि सवभूतानां चाज तद्हमजुन' 
। ह्या. “न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ 
चिन्मात्र सत्‌! है, फिर अनात्म क्या है ? अनात्म 
| दर अविधाप्तलक अज्ञान दृष्टि ही है। प्रातिभासिक 
| तसे शुद्र चेतन्यका अविद्याद्वारा अभेद माननेमें ही 
| अनामकी प्रतीति होती है । प्रतिपळ परिवर्तनशील संसारको 
| शाश्वत मानकर उसमें चञ्चल चित्तका परमात्माके आसक्त 
| होता ही अज्ञान है | परमात्माके यथार्थ अस्तित्व एवं शाश्चत- 
| सहक समझकर एक ततमे निष्ठावान्‌ होना भक्ति है, 
१ शन मी वही है | वस्तुतः “दृश्यः और धरा’ अभिन्न 
र भी अहं तथा ममतासे आवद्ध चित्तमें ये तथा अन्य 
' क पाय भी भिन्न दीखते हैं । अतः चित्तुद्रि ही 
| पह | चाहे वह ज्ञानसे, चाहे कर्मसे, चाहे भक्तिसे हो | 
। गन्चेतनकी ग्रन्थि आज भी बिज्ञानके लिये दुरूह 
` वनी हुई है; क्योंकि पाँच महाभौतिक इच्द्रियोंद्वारा 
| ह i मायिक है, अर्थात्‌ वृह जगत्‌ 
ही मल 0 तहो रहा है | परंतु साधारण 

से समझ सकती है ?--- 

रमन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना 

लि न दे ढीना॥ 
सगर जो मान सकुचित द्डि उसके अन्तःकरणरूपी 
(२9 र्ण डाळ देती है, बही उसके सत्‌- 


| रशने वाध > 
' दे तेजो ता है । बुद्धिद्वारा 'न भूमिने तोयं 
भक नरयन खं नेन्द्रियं चा न तेषा 

` भे शुकं न त मय चान तेषां समूह: अथवा 


“न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न 
_ रेगइलोकी न 
' सेभ है ' सिद्ठा० बिंदु) का साक्षात्कार ही 


' गोलामी . पुल्सीदासजी भी कहते है-- 


कष्ण त्त्‌ रक्त Cr ७ € ० 
न वीधेम' : / नपात न कुब्ज न पीन न 
हयम्‌ ( रि 2 एच ७ 


भ० त्‌० अं 


थ्य [a 
# सणणापासना- भारतीय दृष्टिकीं अनुपम उपलब्धि ;; 


२०९ 


“mf आम Sings ps en» 
nr नह ५#०७ कक, oe 


सुनि सुनि मन भ्रम होइ ॥ 
शी क गीताके भावसे भी मिछता है-_- 
क्लेशो नै ~ 
यस हि सचेताम्‌ । 
भ्ल देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
ग्व त ६ ( २।५) 
जेवनका नषधात्मकदृष्टिसे देखता 
: | उसके लिये दम! मात्र मिथ्या है, आभास 
“डर समाना' है | परंतु सगुणाराधरकके छिये समूर्ण 
सरि आराध्यदेवका मृत बिराट विग्रह है, निती प्रत्येक 
छटा उसके हृदयमें अनुराग, उल्छासका संचार करती 
है | आनन्द उसके रोम-रोममें टपकता है, परंतु आसक्ति- 
की श्रङ्खलाएँ उसके हृदयको कभी बाँध नहीं पातीं, चाहे 
वह अपार जनसम्नूहमे कमरत हो, चाहे नीरव एकान्तमें 
ध्यानमग्न, अपूर्व समर्पणमे उसका हृदय सदा एकरस 
रहता है-गूँगेका गुड़। वह किसीको समझा नहीं पाता- 
न इसकी आवश्यकता ही होती है | समू सश्कि विधान 
उसके लिये मङ्गलमय है--सचिदानन्दकी आनन्दमयताकी 
अभिव्यक्ति है--दिव्य वीणाकी मोहक झंकार झाम- 
सुन्दरकी वेणुकी अपूर्व ध्वनि, अखण्ड रासढीलाकी 
अनवरत गति--भगबान्‌का 'प्रसाद? है । सरोवरें 
बिले अरुण-कमळ-जैसे 'उसकी शोभामें चार चाँद लगा 
देते हैं, वैसे ही "निगुण ब्रहम रूपी सरोवरमें 'सगुण? 
कमल्की माति सुशोमित होता है | 'साकार ही 
सच्चिदानन्दकी आनन्दमयताका मरत प्रमाण है । इसीलिये 
जिन धर्मप्रवतेकोनि मूर्तिपूजाका तीत्र विरोध किया, 
कालन्तरमें उन्हीके अनुयायियोंद्वारा उन्ही प्रतिमा 
पूजित होने लगीं, पर भारत तो इस तथ्यको पहलेसे ही 
खीकार कर सवकी आराधना करता आ रहा है 
यद्यद्विभूतिमत्सत्व॑ थीमदुर्जितमेष वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशासस्भवम्‌॥ _ 
(गीता १० | ४१ )--के न्यायसे 


१/ 


SR 
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` सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है 


- प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 


( लेखक--श्ीबाबूरामजी अवस्थी, 


जनजीबेनमें भगवान्‌ विष्णुको 
। वेदौसे लेकर सामान्य 
साहित्यक भगवान्‌ विष्णुके. अनन्त नाहे चौबीस 
अवतारों और ठींछाओंका विशद वणन मिलता है. । 
वस्तुतः विष्णु वह. परम सत्ता है, जिससे पृथक्‌ 
कोई सत्ता नहीं | समस्त चराचर जगत्‌ उनके बिरू 
रूपका साकार विग्रह है । विष्णु शब्द व्याप्यथंक 
(विश! घातुमे (बिषेः किच्च' इस औणादिक सूत्रसे “नु? 
य होता है । सत्र व्याप्ततत्तवका 
नाम ही विष्णु है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खगतक 
बिण्णुकी व्यापकता प्रसिद्ध है 


यस्माद्विष्मिदं सवे तस्य शक्त्या महात्मनः। 
तस्मादेवोच्यते विष्णुविशेधोतोः प्रवेशनात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
उन भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिसे ही यह सम्पूण बिश्व 
व्यापत है । गीतामें भी कहा गया है--'त्वया ततं 
विश्वमनन्तरूप? तथा 'मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्र 
मणिगणा इच वेदोमे तीनों झेकोंके नापनेके कारण 
वे 'त्रिविक्रम' कहलाते हैं । विस्तृत गतियुक्त होनेसे 
वे ही ( उरु--गच्छति ) उरुगाय कहे गये हैं 
बिष्णोडुं कं वीयोणि प्रवोचं 
यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं 
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ 
(9०२ । १५४। १) 
भै विष्णुके उन वीरतापूव कर्मका वर्णन करता हूँ, 
जिन्होंने प्थ्वीसम्बन्धी कर्णोको अथवा तीनों कोको 
नाप लिया और उन्होंने विस्तृत गतिशील होकर तीन डगेमि 
ही खगको नाप छिया । इनमें दो पादविक्षेप मनुष्योद्वारा 
उ 
देखे जा ७ परतु तीसरा क्रम मत्योंकी पहुँचसे 


भारतीय वाक्य एवं 
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कायव 


एम्‌० ए०, साहित्याचाय ) 
परे दै ।! विष्णुका ऊब्बतम विक्रम सरमे खिर है 
जो नीचेकी ओर बडा ही चमकता हुआ प्रकाश देता है. 
और वही खगे वह स्थान है, जहाँ विष्णु रहते हैं तया 
जहाँ पुण्यात्मा. मनुष्य और देवता आनन्द भोगते हैं... 
तदस्य प्रियमभि पाथो अड्यां 
नरां यत्र 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था 
चिष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 
( ऋ० १। १५४।५) 
इस मन्त्रमे सूर्यके तीन मागके ही विष्णुके तीन 
बिक्रम माने गये हैं । निःसंदेह पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओ 
ख़गे ये उनके तीन पादविक्षेप-स्थल हैं--- | 


मद्न्ति । 


ता वां वास्तून्युइमसि गमध्ये 
यत्र गावो भूरिश्टज्ञा अयासः। 
अत्राइ तदुरुगायस्य दुष्णः 
परमं पद्मच भाति भूरि | 
( ऋ० १। १९४ | ६) 
'हम तुम्हारे उन निवासस्थानोंको जाना चाहते है 
जहाँ बड़ी सींगोंबाढी उत्तम गाये अथवा विशाल 
किरणें हैं । वहीं विस्तृत गतिवाले अमीश्वर्षी बिण _ 
विशाळ परमपद शोभित होता है. ।' वेदोंमें बि | 
सौरचक्रकी नब्बे गतियाँ और तीन सौ सा० दिनै 
उनका चक्र माना गया है । यह प्रकाशपूण तीत त 
गति समस्त बिश्वको व्याप्त कर लेती है; अतः i 
हैं । पुराणोमें बारह आदित्योमेसे एक विष्णु माने का | 
बिष्णुकी दूसरी विशेषता है---इन्द्रकी मित्रता | छ 
ये दोनों इतने घनिष्ठ हैं कि (इन्द्राविष्णु'कां द 
प्रयोग हुआ है । कोशोंमें विष्णुके पर्याय ८ १. 
“पेन्द्र! शब्द भी आता है. जो दो दुई है, जो दोनोंका साह्य 0 


है-उपेन्द्र इन्द्रावरजइचक्रपा 0१ 
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पण बिष्णुके अगणित मामो ओर बल गा 
गयी है । उनका वण उज्ज्वल "आग 


गुसस्थ 
Lo पीतकौशेयवासं 
श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्‌। 
पेत पुण्डरीकायताक्ष 
ल विष्णु सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
बे चतुर्मुज, श्व-चक्र-गदा-पद्मधारी, सुकुट-कुण्डल- 
दौलुम-मणिमण्डित, पीताम्बरसुशोमित, श्रीवत्सपद- 
म्हित, वनमाळाविभषित तथा सर्वाङ्गखुन्दर हैं । वे 
कृणरूपसे राधाके साथ गोलोकमें, रामरूपसे सीताके साथ 
वेते, वि्णुरूपसे लक्ष्मीके साथ वैकुण्ठमें विराजमान 
ते हैं। उनके शङ्खका नाम पाञ्चजन्य, चक्रका नाम 
सन, गदाका नाम कौमोदकी, खड्डका नाम नन्दक, 
पणिका नाम कौस्तुभ, घनुषका नाम शाङ्ग है और 
लवे वान गड है . 
रहो उश्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुद्शनम्‌ । 
मोदी गदा खङ्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः ॥ 
चापः शाङ्ग श्रीवत्सो लाञ्छनं स्स॒ृतम्‌ ॥ 
( अमर० स्वर्ग० ३१ ) 
भवान्‌ विष्णुके ये शङ्ख, चक्रादि आयुध कोई 
पराथ नहीं हैं, बल्कि मूर्तिमान्‌ चेतना-शक्ति- 
ह । वे निरन्तर उनकी जयरब्दादिद्वारा 
इंए उपासना करते रहते हैं- 
। न म्ण मद्रागचिछोपिभिः । 
रू ननम्‌ ॥ 
उनका स ( रघु० १० | १२) 
मुन व रूप बडा सौम्य एवं मनोहर है | 
रन रखपसे भयभीत होकर उसीके दशनाय 
SR 
PN चतृमुजेन सहस्तबाहो भव विइवमूते। 
( गीता ११। ४६ ) 


ज्य 


भगवानके इस रूपे अरनी सो 
क यह है कि इस दिव्य खरूपे उ 
अ गुणोंके 2 र { + 

किक दन्‌ हते है । उनके मसे 
उडेट सब प्रकारके ! ऐवय तथा परहित-एंकता,' 
अचुभवका चिह है. शाह सब प्रकारकी पर, क 
प्रतीक है; क्योंकि क 5) 


शयः इन्दर ही हैं । बिल चनह 6: 


जीवने यदि इरिविदवस्भरो गीयते 
चेदर्भकजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निःसरेत्‌। 
त्वत्पादास्बुजसेवनेन सततं कालो मया नीयते ॥ 
( चाणक्यनीति ) 
गदा शारीरिक महाप्राणता तथा मानसिक शक्तिका 
चिह है--'कुं पृथ्वीं मोद्यति इति कोमोद्की' 
अर्थात्‌ समस्त पृथ्वीको प्रमुदित करनेवाढी कोमोदकी 
गदाको धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त 
परोपकारी और निर्भय हैं, यह सहज ही अनुमान 
जा सकता दै । Nt 
चक्र आयुध पापियोंक्रे लिये भयंकर कालके समान 
संहारक है, किंतु भक्त सजनोंके लिये 'सुदशन' है । 
बह उनकी रक्षा कता है । दुर्वाताके धसे उत्पन्न 
'कृत्या'का संहारक अम्बरीपके रक्षाका काय सुदशन- 
हीने किया था । साथ ही वह कायकोशल अथवा 
कर्मशील्ताका प्रतीक है; क्योकि चक्र विषम धाखाला 
और गोछाकार होता है । जिस प्रकार किसी यत्नके 
चक्के एक दूसरेसे श्क्गटाबद् जुड़ें इए चक्कर काटते 
रहते हैं, तमी वह यनत्राळय भी चलता है, उसी प्रकार 
समी प्राणी अपनी-अपनी. योग्यताके कम कुशलतांसे 
करते हुए परस्पर श्रङ्षकाबद्व और एक दूसरेके सहायक 
होते हैं, तमी संसार-चक्र भढीमाँति चरता दे । विष्णुके 
हाथमें ऐसा दी चक्र दै । इसका आशय प्‌ दै कि 
सम्पूर्ण जगतूका संचाङन उनकै ही द्वाथमें दै] प 


का चिन्ता मम 
नो he 
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ॐ नक भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायत * 


अनासक्तिपूण स्नेहका प्रतीक है । वह सदा पानी क 
हुआ भी उससे पृथक रहता है, भीगता नहीं | वह सदा 
सुरभित सौन्दर्यम्य रहता है । भगवान हाथमे प 
है, अर्थात्‌ संसारमै अवतार लेकर संव क” करते इए 
भी वे निरि रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा त 
मुझे कम लिप्त नहीं करते और कमो भी 
तृष्णा नहीं है | इस प्रकार जो कोई मुझे जान लेता 
है, वह भी कमसे नहीं बंधता । जो पुरुप सब क्मोंको 
रहम अपण करके फछासक्ति त्यागकर कम करता है; 
बह जैसे कमल्का पत्ता जलमें रहकर भी उससे अलग 
रहता है, वैसे ही पापसे ल्सि नहीं होता । ( गीता 
४ । १४, ५। १०) पौद्ममें सुगन्ध होती है । इससे 
यहाका बोध होता हैं | भला भगवानूसे अधिक यशसी 
और कौन होगा ! उनका सौन्दय, जिसके कणमात्रसे 
जगतकी अनोखी रमणीयताकी सृष्टि होती है, समा 
अवर्णनीय है |! विष्णुके शुभ्न-पीत बल्न उनकी निमळता 
तथा सत्त्वके प्रतीक हैं | वे देवत्रयीमे भी जगत-रक्षक 
सत्तगुणात्मक शक्तिखरूप हैं-- 
रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये . 
स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पूरे ॥ 
( कादम्बरी १) 
उनकी चार भुजाएँ धम, अथ, काम और मोक्षकी 


उ 


=. ज ली है । चारो पदार्थ उनके भके संकेत करती हैं । चारों पदाथ उनके अङ्ग बने 

हैं । अतः वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं । वैकुण्ठ आदि 
८ ° 

सर्वोच्च स्थानोमें निबासकी कल्पना उनकी सवश्रेष्ठताका 

सूचक है । 


पुराणोंमें वर्णित मत्स्य, कूम, वराह आदि दस 
अबतारोंकों धारण करनेवाले विष्णु ही हैं । वैसे अंशावतार, 
आवेशाबतार और पूर्णावतार आदि भेदसे उनके 
अवतारोंकी संख्या अनन्त है । इन अवतारोंके आधारपर 
इनकी अनन्त गाथाएँ पुराणोंसे लेकर आधुनिक साहित्यतक 
बिखरी हुई हैं । पाञ्चरात्र, वेशा, सात्वत, वेखानस एवं 
भागवत आदि अनेक धम, मत, सम्प्रदायादि विष्णुकी 
उपासनाको लेकर प्रकट इए । ज्ञानीजन समल जइ- 
चेतन और अखिल ब्रह्माण्डमें उसी सत्ताके दशन कते 


हैं। वे यह्पुरुष हैं | दया, दाक्षिण्य, सहिष्णुता आदि 


समस्त गुण उनमें वर्तमान हैं । चञ्चल लक्ष्मी उनके 
चरणोंका सामीप्य नहीं छोडती---'चलापि यच्छीने 
जहाति कहिचित्‌।' ( श्रीमद्वा० २) 


वेदोंके अनुसार विष्णुकी दो पत्नियॉ---्री और 
लक्ष्मी--सदैव दिन-रात उनके पास सेवाम उपखित 
रहती हैं-भीश्व ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पारवे ।४ 
( यजुर्वेद०, पुरुष० ३१ | २२) 


नमस्तुभ्यमनन्ताय 


'नमस्तुभ्यमनन्त!य दुर्वितक्यात्मकमेणे । निणुणाय सत्वस्थाय गुणेशाय 


च साम्प्रतम्‌ 


५ | १२ 
( ब्रह्माकी प्रणतिः श्रीमद्धा१ ८ | 


३ CS है, 
“जो तीनों काल और उससे परे भी एकरस स्थित हैं, जिनकी लीळाओंका रहस्य तर्कित पे 
जो खयं गुर्गोसे परे रहकर भी सत्र गुणोंके खामी हैं तथा इस समय सुच्चगुणमे स्थित हैँ-ऐसे आप 


विष्णुको हम बार-बार नमस्कार करते हैं |! 


Mn ल ५ ट.। 


तेत्तिरीय द भ 
भ्र यह मन्त्र ) काण्व, कारुकादि कई संहिताओंम दै | वाजसनेयसंहिताके अतिरिक्त अधिकर्श . 


स्यझोपर 'होश्वःका पाठ है। 
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दहु... 


* परम शिव-त्तरच :; 


परम शिवतत्त 
( लेखक- श्रीराजिन्ध सिंही भार एग ए, 
दे छूछ तके लिये शिव, विष्णु, इत्ध, वरण शिवे विष्यो न था 5 कक 
आदि--'एक सद्‌ विमा बहुधा वदन्ति’ (ऋण १। तेषां पादरज: वा भदो न च ब्रह्ममहेशयोः। 
शब्द युक्त ~ ह चर "१८०१७ चहा स्यघविनाशनम्‌ 
१६४ । ४६ ) अनेक शब्द प्र होते हँ | खेताख़तरोप- ड पूत ह्‌ (TN ) 
मे यह तत्व शिव नामसे अभिहित है | उसके ८ "मारतम युग-युगमे श्रीकृष्णके द्वारा शिवपूजनका 
अनुसार शिवकी उपासनासे पूर्ण शान्ति मिलती है._. न मिलता है--- 
युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो बै महेइवरः । 


( महाभारत अनु» १४। १३ ) 

यजुर्वेदर्मे शिवकी उपासनासे सम्बद्ध-'नमः शम्भवाय 

च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च 
नमः शिवाय च शिवतराय च ।' ( यजुर्वेद १६ | ४१) 


~ ०७ यादि न्त्र | ¢ द्र्य १नामसे उपलब्ध > 
(एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा जो वहुत-से जीबोंके |, «१. शतरुद्रिय्नामसे उपल्ब्ध हँ । 


अनेक रूप कर देता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उस द्‌ दु दै 
सवशक्तिमान्‌ परम सहृदय परमेस्ररको जो धीर पुरुष हि आई i स fe ह जी 
निन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परम रत - To HE 
द ( नित्य सुख ) प्राप्त होता है, औरोंको नहीं ! महादेव महादिव महादेवेति वादिनः || 
पे सभी ईश्वरोके भी ईश्वर हैं पदचाद्यामि भयत्रस्तो नामश्रवणलोभतः ॥ 


= 
तमीइवराणां परमं महेदवरं सि ( हा pe ) 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌। श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ रुद्रको जगदीख़र तथा 


पति पतीनां परमं परस्ता-- शिवपूजकको ही श्रेष्ठ वतलाया गया है--- 
द्विदाम देवं सुवनेशमीड्यम्‌ ॥ त्वमेकः सबंजगतामीइबरो वन्धमोक्षयोः। 
( इवेताश्‍वतर० ६ | ७) त त्वामचेन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहर गुरुम्‌ ॥ 
मरु इन्हें एकाक्षर ब्रह्म--५३५ कहते हैं विष्णु भगवान्‌ शंकराचार्य भी कहते हैं-- 
“वाने रक््मीसहित शिव-पूजनकर अत्यन्त तेज प्रात “त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः 
षा | त्रह्मादिक देवता उनके ही प्रचारक हैं-- पुष्पदन्तकी भी स्तुति है-- 
पतं हि जगत्‌ सर्च ब्रह्माद्यास्तस्य किकराः।  'चणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेब इव! 
( शि०पु० बायबीय सं» अ० ३४।३८) जैसे अनेक नदियोंक्रा जळ भिन्न-भिन्न मागोसे 
एमायणके समी पात्र शिवकी आराधना करते हैं । सीधा या ठेढ़ा घूम-फिरकर अन्मे एक ससुद्रमे ही 


है में श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई शह्रुष्नसे कहते जाकर शान्त होता है, वैसे ही आप ही सबके प्राप्य 
¬ महेशकी चरणरजको धारण करता हुँ।' हैं! आगमोंपर आधृत शेवधममें कई साम्प्रदायिक मत 
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Cr रक” त १३ 


एको वशी निष्क्रियाणां बहना- 
मेकं वीजं वहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
( इवेताइवतर० ६ | १२ ) 


लत # भ्रव 


-ऱ्प्प्प्प्प्फ््य्स्य्य्य्य्य्् र्क 
और दर्शन हैं । इनमें आगमोक्त रोवंधम बंदिक 
परम्पराके अधिक अनुकूल है, किंतु पात 
कालक्रमसे कई अवैदिक तत्व आ गये । 
वेद और शिवागमर्मे भी भेद नहीं माना दे । “0 

पाशुपतआगम या सम्प्रदायका मूल च 'पाशुपतसूत्र! 

है । इसपर कोणत्य पप्चार्थीमाष्य है । इसके अनुसार 
संसारके पाँच पदार्थ हैं--काय, कारण, योग, विधि और 
दुःखान्त | जीव और जडको काय) परमात्माको कारण 
या पति कद्दा जाता दै । जीवको प्क और जबको पाश 
भी कहते हैं चित्तद्वारा पञ्च और पतिकै संयोगको योग! 
बद्धते हैं । पतिको प्राप्त करानेवाले मागेको "वषि कहते 
हैं । साधकको पतिकी पूजाके समय हसना, गाना, 
नाचना, जीम और ताळुके संयोगसे बैलकी आवाजके 
समान हुड-हुड शब्द करना, नमस्कार आदि करना ही 
(विधि! है । दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति दुःखान्त या 
मोक्ष है । संत अप्पार, संत ज्ञानसम्बन्ध, संत सुन्दर तथा 
संत माणिक्क बाचक ये इसके चार प्रमुख आचाय हुए 
हैं, जो तमिळ देशमें शैवधमके चार प्रमुख माग--क्रिया 
( सतुत्रमाग ), योग ( सहमाग ), चर्या ( दासमाग ) 
और ज्ञान ( सममा )के संस्थापक रहे हैं। कसीर 
शैवमतकी भी दो शाखाएँ हैं--स्पन्द और प्रत्यमिज्ञा । 
कर्नाटकर्मे प्रचलित बीरशेवमतके संस्थापक बसवराज! 
हैं। इसमें सूक्ष्म चिदचिद्रिशिष्ट शक्ति और हैं। इसमें सह विदचिदेशिश शक्ति और स्यू ओर बु तीन रुन माने गये हैं। ये ही 


( १) भगवान्‌ शिवके सद्योजात, वामदेव, अघोर, तसपुरुप ओर ईशान--इन पाँचों मुखोंसे निःखत तथ क 
शिष्योको उपदिष्ट 'कामिकादिकः आगम प्रसिद्ध हैं | इनका प्रभाव नाटक, शिल्प, वास्तु; संगीत; शब्द-शालः योग 
एवं सांख्यवेशेषिक सभीपर पड़ा दै । कालिदासके नाटकोंके मङ्गलरढोक शैवागमसे प्रेरणा ग्रहण करके लिखे गये 


(२ ) मस्तक ( ईंशान-मन्त्र )- 


३ इशान; सवेविद्याना श्वरः सत्र भूतानां अह्माधिपतित्रेह्मणे ब्रह्मा सिवो मेऽस्तु सदा शिवाम्‌ ॥ 
(३) सुख- ७” तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ : | 
(७) हदय-ॐ अधेरेम्योध्य घोरेभ्यो घोरणोरतरेम्य: सरवेम्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेज्स्ठ स्र को | 


(५ ) गुह्य अज्ञ-3 वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः काति 
बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः स्र॑भूतदमनाय नमो मनो 


(६) पाद-3“ सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय बै नमो नमः । भवे भ 
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नन रड दया 


शुक्रका आयते # 


Er पा moraine 
I gpd 


mn, 
== 


Me 
चिदचिद्रिरिष्ट शक्ति दो भेद हैं | इसमें पहली श्त 
'परुशिव'का ग्रहण है और दूसरीसे जीवका | | 
परमत्र शिव पूणहंतारूप या पूणखातन्त्रयखरूप है | 
उनकी पारिमाषिकी संज्ञा स्थ है । इसे लिज्ञायतमत झै 
बहते हैं । शिवलिङ्ग पहने रहते हैं । रोवागमके विद्या 
क्रिया, योग और चर्या--ये चार पाद हैं। इनक 

संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- जा 


चिद्यापाइ--इस पादमं पति; पश्न और पाके 
खङपकी व्यापया तथा पनज, मन्त्रेर, महेखर ए | 
मुक्ते मदत्वका निरूपण है । ( १ ) पंति-नित्यमुछ, 
निर्गुण, निळ, स्वशक्तिमान्‌ सवे व्यापी परमस कले- 
न करने और अन्यथा करनेमें समथ, अनन्त ऐश्रयमप, 
सब प्रकारसे खतन्त्र और सबपर अनुग्रह करनेवाले 
महेश्वर परमरिव ही पति हैं । उनपर शिवके पाँच मुल्य 
मन्त्र हूँ । ईशानमेन्त्र उनका मस्तक है, ततस मु 
है, घोरै हृदय, वामदेवे गुह्य और सबोजाते उनका 
धाद है । पञुपतिके पाँच काये प्रसिद्ध हें--( १ ) सि 
( उद्भृब-लक्षण ), (२) स्थिति (स्थितिक्षण ) 
(३) संहार ( ४ ) तिरोमाब ( आवरण ) 
(५) अनुग्रह ( प्रसाद ) । | 

रललचयीमे पति; कती, करण) शक्ति तथा 
बिन्दु--मेद्प्रधान इृश्वाले शेव-सिद्वान्तर्मे शिव शि 
और बिन्दु- थे तीन रतन माने गये हैं। ये ही समख 


न्सथाय नमः ॥ 


: नमा | 
वे नातिभवे भदख मां 


कै परस किङ दर्‌ & 


फि अनन. 
नली 


ता बोर उपादानरूपसे प्रकाशमान हेते ह. होते 
३। जद्रततमय शुद्ध जगतके कर्ता शिव, करण, शक्ति 
बया बिन्दु हैं । इसीका नाम महामाया है । यही बिन्दु 
द, कुण्डलिनी, विद्याशक्ति तथा व्योम-इन विचित्र 
न तथा भोग्यरूपमें परिणत होकर शुद्ध जगतकी 
पुट्टि करता है । कुम्भ होनेपर इस विन्दुसे एक और 
द्र देह, इद्धिय-भोग और भुबनकी उत्पत्ति होती है, 
दूसरी ओर शब्दका भी उदय होता है। 
बिन्दुसे उत्पत्ति-- 
जञायतेऽघ्वा यतः शुद्धो वतते यथ लीयते। 
स बिन्दुः परनादाख्यः नाद्विन्द्रणंकारणम्‌॥ 
( रलत्रय, का० १२) 

सूक्ष्म बिन्दु-नाद (शब्द ), अक्षर और कारण-मेदसे 
तीन प्रकारका होता है | यह कारणम्त सूक्ष्म बिन्दु 
जड़ होनेपर भी शुद्ध है । जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ पञ्च है । 
बह अज्ञ, अणु, परिष्छिन्नरूप, सीमित शक्तिसे समन्वित, 
एक न होकर अनेक तथा क्रियाशील है । शिवपुराणकी 
बावीयसंहिताके अनुसार ब्रह्मासे लेकर स््रावरपयन्त 
जो भी संसार-बशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब-के-सब 
मावान्‌ शिवके पशु हैं। पाश हटा दिये जानेपर वे 
निय एवं निरतिशय ज्ञान-क्रिया-शक्तियोंसे सम्पन्न हो 
पेतन्यरूप शिव बन जाते हैं। नित्यमुक्त शिवकी 
भनुकम्पासे जीव मुक्त होते हैं | यद्यपि मुक्त होकर जीव 
i सँ हैं तथापि वे स्वतन्त्र न होकर शिवके 

रहते हैं । 
`  पशुके प्रकार--पाशोंके तारतम्यके कारण पछ 
हे र होते हैं--१-_-विज्ञानाकळ, २-प्रल्याकळ 

सकल | 
ज ()विज्ञानाकल--जो परमात्माके खरूपकों पहचान- 
क भप ध्यान, योग, संन्यास या भोगद्वारा कर्मोको क्षीण 

जता है और कर्मोके क्षय हवो जानेके कारण 


Toe 


२१५ 


8 ल्यि शरीर और इन्द्रिय आदिका कोई बन्धन 
र प्रकारके होते हैं-.'आणवमलः 
कमजमछ' तथा 'मायीयमल! | विज्ञानाकल विज्ञान 
Hd ) द्वारा अकल-कलारहित ( कलादि भोग- 
रहित ) हो जाता है, इसल्यि उसकी विज्ञाना- 
कछ संज्ञा होती है । बिज्ञानाकठके दो मेद हैं--(क) 
समात-कढुष' और 'असमाप्त 
; -कछुष? | 
(क ) 'समा्त-हुष'-जीबाा जो कम करता 
है, उस हर एक कमकी तहपर मल जमती रहती है | 
इसी कारण उस मलका परिपाक नहीं होने पाता, किंतु 
जब कमोंका त्याग हो जाता है, तब तह न जमनेके 
कारण मलका परिपाक हो जाता है और जीवात्माके सारे 
कलुष समाप्त हो जाते हैं। इसीलिये यह 'समाप्त-कहुष! 
कहलाता है । ऐसे जीवात्माओंको परमेश्वर अपने 
अनुम्रहसे 'विद्यरवेर/ पद प्रदान करते हैं । तन्तरशाङ्नमे 
वियेश्वरोंकी संख्या आठ मानी जाती है--१-अनन्त, 
२-सूक्ष्म, ३-शिवोत्तम, ४-एकनेत्र, ५ एकरुद, 
६-न्रिमति, ७-श्रीकण्ठ तथा ८-शिखण्डी । 

- थेव च शिवोत्तमः । 
pee तथव आ 
श्रीकण्ठश्च शिखण्डी च प्रोक्ता विद्येश्वरा इमे । 
(ख ) ।असमाप्त-कलुष'-“असमा्त-कछुप' वे 

ह. जिनकी कढपराशि अमी समाप्त नहीं हुई दै। 

रेस जीवात्माओंको परमेश्वर मन्त्रः खरूप दे देता है। 

कर्म तथा शरीरे रहित किंतु मलरूपी पाशमे बेचे हुए 
जीव ही मत्र हैं और इनकी संख्या सात करोड है । ये 
सब अन्य जीवात्माओपर अपनी कृपा करते रहते हँ । 
ये विद्यातत्वके निवासी हैं--- 

पदावस्त्रिविधाः प्रोक्त विज्ञानप्रलयाकली सकलः। 


मलयुक्तस्त्वादय मलकमैयुतो दवितीयः स्यात. ॥ 
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मरलमायाकमेयुतः सकलस्तेषु द्विथा भवेदाद्यः। 
आद्यः समा्तकळुपः सम्राप्ताकलुषो द्वितीयः स्यात्‌.॥ 
आद्यानुग्रह्म शिवो विद्येशत्वे निजोजयत्यश । 


चरान ते चोक्ताः कोट्यः सप्त ॥ 
मताश्च करोत्यपरान्‌ ते चो ( तल्वशप्रकाश ) 


२-प्रलयाकल--जिस जीवास्माके देह-इर्द्रियादि 
प्रख्यकालमैं लीन हो जाते हैं, इससे उसमें 'मायेय! मल 
तो नहीं रहता, परंतु आणव! और “कमेज' ये दो मलरूपी 
पाश रह जाते हैं, प्रलयकालम ही अकल ( कलरहित ) 
होनेके कारण 'प्रलयाकठ' कहलाता हैं. | प्रल्याकल' 
भी दो प्रकारके होते हैं--( क ) 'पक्वपाशद्वय' और 
( ख) 'अपक्वपाशद्दय' | ( क ) पक्‍वपाराद्दय!---जिनके 
मल तथा कर्मरूपी दोनों पाशोंका परिपाक हो गया है, 
वे पक्वपाशद्यय होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं | (ख ) 
।अपक्वपाराद्यः---जीत पर्युष्टकमय ( पञ्चभूत) मन, बुद्धि 
तथा अहंकार आठ तत्लमय ) शरीर धारण करके नाना 
कर्मोंकी करते हुए अनेक जन्म ग्रहण करता है। 
प्युकयुक्त प्युओमें जो पुण्यसम्पन्न विशिष्ट पशु हैं, 
उन्हें भगवान्‌ महेश्वर भुवनेश्वर या लोकपाल बना देते ` 
हैं, अर्थात्‌ उनको भुवनपतित्व प्रदान करते हैं । 


& भगवत्तर्वविशान मुक्तसङ्गस्प जायत * 


स 
३-सकल--पशुकलादिसे लेकर भूमिपयन्त स 
तलसमूहोंसे वँत्रा होता है, अर्थात्‌ वह मल, माय 
तथा कर्मत्रिविध पाशोंसे बँवा हुआ बताया गया है। 
इस “सकळ” जीत्रके दो भेद हैं--( क ) थ 
और ( ख ) अपक्वकलुप' | ( क ) . पक््रकलुष 
कळुप्र परिपक्व हो चुका होता है । जैसे-जैसे जीवार 
मळ, कम तथा माया--इन पाशोंका परिपाक बहा 
जाता है, वेसे-बेसे ये सब पाश शक्तिहीन होते जाते 
हैं | तत्र वे पक्वकलुप जीवात्मा भन्त्रेश्वर' कहलाते हे | 
जिनका वणन ऊपर हो चुका है, उन सात कोई 
मन्त्ररूपी-जीव विशेषोंके अधिकारी ये ही मण्डली आरि 
११८ मन्त्रेश्वर होते हैं रोधशक्ति सत्था विनाश हो 
जानेपर परमेश्वर आचायरूपमे प्रविष्ट होकर दौक्षाके 
द्वारा उनको मोक्ष प्रदान करते हैं-। 


( ख )-अपक्वकलुष!---कलुष परिपक्व नही हुआ। 
ये जीव ( अणु ) वद्व हैं, उन्हें परमेश्वर कमोंके काण 
भोग भोगनेमें ळगाये रहता है और ये भव्रकूफ 
गिरते हैं । ( क्रमशः ) | 


प्रपद्ये परं पावनं दैतहीनग' 


परात्मानमेकं जगद्वीजमाद्यं निरीह 


निराकारमोङ्कारवेद्यम्‌ । 


यतो जायते पाल्यते येन विशं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ 


न भूमिने 

न ग्रीष्मो 

अज शाइवतं कारणं कारण 

तुरीयं तमः 

“जो परमात्मा हूँ, एक हैं, जगतके आदिकारण 

तथा जिनसे समू विश्वकी उत्पत्ति और पालन होता 
में भजता हूँ । जो न पृथ्वी हैं, जळ ह्‌, 
ग्रीष्म हैं ओर न शीत हैं तथा जिनका 
जो अजन्मा हैं, नित्य हैं, 
विलक्षण हैं, अज्ञानसे परे 


न कोई देश है, 
कारणके भी कारण हैं, 


हैं, अनादि और अनन्त 


चापो न वहिने वायुने चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 
न शीत न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर्तिखिमूर्ति तमीडे ॥ 


नां शिव केवल भासकं भासकानाम्‌ । 
पारमाद्यन्तहान प्रपद्ये पर पाचनं 


ड्वेतहीनम्‌_॥ (-आचायंशंकर) 


टॅ इच्छारहित हैं, निराकार हैं और प्रगवद्वारा जानने 
है और जिनमें उसका फिर लय हो जाता है; उन परमे 
न अग्नि हैं, न वायु हैं और न आकाश हैं, न तन्द्रा हैं न निद्रा ७ 


हैं; 4 


न वेष है, उन मूर्तिहीन त्रिमूर्तिकी मैं स्तुति कसा 


कस्याणखरूप हैं, एक हैं, प्रकाशकोंके भी प्रकाशक हैं? अव लट 
९ उन परमपावन अद्वैतस्वरूप शिवको मैं प्रणाम करता है | 


TPP 
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* भगवत्तत्व ओर शक्तितत्त्त +; 


७ || 
भगवत्तत्व ओर शक्तितत्त 


( ले०--मं ० भरीजानकीनाथजी शर्मा ) 


त्तः एक ही अब्याकृत ब्रह्मतत्त्व रुद्र, विष्णु, 
ह्या हद, भित्र वरुण, अग्नि, (आदित्य, गरुत्मान्‌, 
र, मातरि; बुद्धिशक्ति तथा सत्रेशक्तिमयी महामाया 
वु उ न 
होता हेश मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स 
गरुत्मान्‌। एक सदू विप्रा वहुधा वदन्त्यग्नि 
यम मातरिश्वानमाहुः ।' ( ऋवेद १ । १६४ | ४६ 
अधर्ववेद ९ | १० । २८, निरुक्त ७ | १८ ) | कथमेकस्य 
बनात्वमित्युच्यते। ब्रह्मणो ऽनन्यत्वेन सार्वात्म्यमुक्तं 
भवति । ( सायणभाप्य ) 
देवीभागवत, त्रिपुरारहस्य एवं देवीमाहात्म्ये मध्यम 
चत्निमें इन सभी देवताआंकें शारीरसे तेज निकलने 
तथा उसके एकत्र होकर महाशक्तिका रूप धारण 
कनेकी वात आती है-- 
अतुळं तत्र तत्तेजः सवेदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्ञारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ 

( देवीमाहात्म्य २ | १३) 
पश्यतां तत्र देवानां तेजः पु्षसमुद्भवा । 
बभूवातिवरा नारी सुन्दरी विस्मयप्रदा ॥ 
कु: कक ( देवीभागवत ५ | ८ । ४३ ) 
दव्यथवशीष, देवीगीता ( देवीभागवत तथा कूम- 

पुराण ), भात्रनोपनिषद्‌ त्रिपुरातापिनी एवं भुवनेखरी 
आनिपद्में खयं देवी अपनेको पर्रम वतछाती 
हं सात्रवीदृहं ब्रह्मरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषा- 
दी जगत्‌ ॥ ( देव्यथवंशीष ३-४), *खात्मैव ललिता! 
ve » 'तुरीयया माययान्त्यया निर्दिष्टं 
समीप, उसका ५ | ३ ) (बहारत्यरे भहा 
( सुवनेश्वयुंपनिषद्‌ )) "त्वमेका 
द्धा।! 

इव निजेरा; सवै व्याहरन्त्या वचो मम। 

थवणमात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते ॥ 

[स पू तु नान्यत्‌ किचिन्नगाधिप । 

(ना चित्संवित्परन्रह्मेकनामकम्‌ ॥ 
०, देवीगीता ७ । ३२ । १-२ कूमपुराण १० ) 


दढिनीशक्तिकै रूपमे अभिव्यक्त एवं अभिहित ` 


अन्यत्र इस तत्तको परत्रह्मकी शक्ति कहा गया है | 
सका मह्न ध्यानयोगद्वारा साक्षात्कार किया था---- 
त भ्यानयोगाइुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं खगुणेरविगूढाम्‌ ।! 


( सवेतारवतरोपनिषद्‌ ) 
“परास्य शक्तिविविधेब श्रूयते 
खाभाविकी श्ञानवलक्रिया च ।! 
( इवेताइवतर० ६ | ८ ) 
“तुरीया क्वापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा 
महामाया विश्व भ्रमयसि परत्रह्ममहिषी ।' 
( सौम्दयलहरी ) 
किंतु इस प्रकार भी यही सत्र कुछ है; क्योंकि 
इस शक्तिके विना वह परब्र सृजन-पालन-संहार कुछ 
भी नहीं कर सकता । अधिक क्या, वह हिल-डुल भी 
नहीं सकता-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि 
(सोन्दर्यलहरी १) 
चन्द्रमाकी चद्धिका, सूयका प्रकाश, पुरुषकी चेतना 
( चिति-शक्ति ), पंवनका बल, जल्की खादुता, अग्निकी 
ऊष्मा तथा परखह्मकी प्रकाशिका भी वही है--- 
त्यै चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्त्वम्‌ । 
त्वे चेतनापि पुरुष पवने वल त्वम्‌ ॥ 
त्वं लानि अ शि क ह 
A ( कालिदासकृत अम्बास्तोत्र ) 
शक्त्या विरहित चतत्‌. स्थिति न क 
क भक्तोने इस शक्तितस्वमे तथा उसकी समस्त 


भावु 
क्रियामक हळचलेमे एकमात्र कृपाको ही हेतु माना 
मात्र है । इनक 


हें । इतका शरीर कृपापरिपूरित 
कोपमें भी कृपा छिपी रहती है--- 


( देवीमाहरम्य ४ । २२ ) 
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एक भक कहता है--'माँ ! भगवान्‌ विष्णु समस्त चिताभस्मा 
प्राणियोके हृदयमें विराजमान हैं और तुम उनके हृदयमें 


बिराजती हो, पर तुम्हारे हृदये भी करुणा विराजती 
दै, इम तो तुम्हारा ही आश्रय लेते इन 
शौरिचकारित इद्येष शरीरमा 
तस्यापि देवि हृदये त्वमजुभवि | 
प्ले तवापि ष्ये प्रथते क्येयं 
स्यामेव जाग्रद्खिलातिशर्या अयामः ॥ 
'माँ | तुम्हारे समक्ष ही छन प्रयुकी झपा अभिव्यक्त 
होती है । तुम्हारे अभावमें तो वह कृपाळ परमात्मा भी 
निष्ठुर हो जाता है । तुम्हरे न रहनेसे ही बेचारा 
निरपराध वाली मारा गया और अधिक क्या, एक खी 
( ताइका ) भी इत हई । किंतु तुम्हारे सामने तो 
भीषण अपराधी तुम्हारे दवी अङ्गोमें चोट पहुँचानेवाल 
अविवेकी काक भी कृपाका ही पात्र बना!--- 
त्वय्येवाथयते द्या रघुपतेद्वस्थ सत्यं यतो 
घैदेहि त्वद्सनिधो भगवता वाली निरागा हतः। 
निन्ये कापि वधूषेधं तव तु सांनिध्ये त्वदजङ्गव्यथां 
कुर्चाणोऽप्यभितः पतन्नशरणः काकोऽविवेकोज्झितः ॥ 
( भीगुणरलकोश ४) 
इसलिये माँ | एकमात्र तुम्हारी ही उपासना, सेवा- 
परिचर्या करनी चाहिये; क्योंकि पुराण साणु जिससे 
कमी भी फलको आशा नहीं की जा सकती, तुम्हारे 
आश्रय-सम्पकसे वह भी वैल्य ( मोक्ष ) फल देने छग 
जाता है-- 
पुराणोऽपि स्थाणुः फळति किळ कैचल्यपद्चीम्‌ ॥ 
( आनन्द्ुह्री-७ ) 
चिता-भस्मका आलेपन करनेवाले, विषभोजी, 
दिगम्बर जटाधारी, कपाठी, झे, सपोकी माल 
पहने प्युपतिने भी जो भगवान्‌ जगदीश्वरकी पदवी प्रात 


सकलेयेत्परिवृतः € 
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लेपो गरळमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्डे ुजगपतिदारी पद्युपतिः 
कपाळी भूतेशो भजति जगदीशकपढ्वी 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ॥ 
( अपराधक्षमापनखोत्र ) 
ख्तीस्बरै ज शवभस्सविलेपन च 
भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमौ । 
बेतालसंडतिपरिग्रहता च शम्भोः 
शोभां बिभति गिरिजे तच साच्या । 
( अम्दाखव ९) 
इन महाशक्तिकी उपासनाका भारतमें बड़ा भारी प्रसार षा 
और है।गायत्री एवं गीताके दूसरे अध्यायमें निर्दिष्ट बुद्रियोग! 
की बुद्धिये ही है-'त्वं बुद्धिबोधळक्षणा' । समी सम्प्रदाय 
ज्ञानरूपा कुण्डलिनी शक्तिकी उपासना चलती है | पइ 
स्तवी'में कुण्डलिनीको देवीका ही पर्याय माना गया है। 
झाकतात आदि खतन्त्र सम्प्रदाय तो हैं ही, शांकर 
वेदान्त-जैसे विरक्त सम्प्रदायमें भी षोडशी आराधना चल्ती 
है। प्रपश्चसार!, 'रुद्रयामलादिमें कुण्डलिनीकी आराधना- 
पद्धति है । 'शाक्तप्रमोदादिः्मे दस महाविद्याओकी 
विस्तृत आराधनाविधि है | कालिकापुराण, देवीपुराण, 
महाभागवत, त्रिपुरारहस्य आदि कथा-प्रन्थोंमें मी इनकी 
कथाका विस्तार है । इनकी कथाएँ बडी ललित हैं ओर 
भाषा भी बडी सरळ । त्रिपुरोपासनापर असंख्य प्रन्थ हैं| 
गायत्री एवं सरखती आदिके रूपमें पवित्र त्राह्मणोदर 
ये ही उपास्य हैं । इनकी महिमा अवाङमनसगोचर है। 
इनकी उपासनापद्धति-प्रदशनके लिये संस्कृत-बाढ 
बड़ी भारी साहित्यराशि है । इनके तखनिरुपक 
सतोत्रात्मक अनुष्ठान-पद्धति, कथानिरूपक आदि है 
प्रकार हैं | कुण्डलिनी शक्ति एवं गायत्रीपर विशद बिचार 
तथा पश्चाङ्गादिका सविधि निरूपण विश्वामित्र- 
स्मृतियो, शारदातिलक तथा गायत्रीपुरथरण . 
प्रपश्चसार, गायत्री-पन्चाङ्गादिमे अनुष्ठानके प्रकार ९१ 
विधियाँ वर्णित हैं। 'इन्साइक्लोपीडिया आफ 
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शुद्ध दिव्य ज्ञान एवं आनन्दकी अनुभूति 
होती है । जगन्मातादेवी तो अत्यन्त कृपामयी हैं ही, 


९ > 
धर्म, ब्रहाचय, उपासना, ज्ञान-वैराग्यादिमे कुण्डलिनी आवश्यकता है--न्याय-घर्म श्रद्धाभक्तिपूवक इनकी 
3 


प्रत्‌ होकर शक्ति एवं ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । 


७ 
शरणागति प्रहण-प्रवक उपासना-आराधनाकी | 


तत्त-चिन्तन और तत्वनिष्ठ 


( झेखक---डॉ० भीभवानी शंकरजी पंचारिया, एम्‌ ए०, पी-एच० डी ) 


अततसे सतकी ओर, अन्वकारसे प्रकाशकी ओर 
हया गृत्युसे अमरताकी ओर चलना ये मानव-जीवनके 
हीन लक्ष्य बताये गये हैँ-- असतो मा सद्दमय, 
तमसो मा ज्योतिगंमय; सृत्योमोस्त गमय'__श्रास- 
प्रधासके साथ जीवन क्षीण होता जाता है | अतः 
भामोद्वारके लिये शीघ्र ही परमात्माकी शरण जाना 
चाहिये । बढ्मुखी मन हमारे लक्ष्ये बाधक हो 
रहा है | मनका खमाव है कि वह जिस भी वस्तु या 
बिषयका व्यसनी हो जाता है उसीका अहर्निश चिन्तन 
करता रहता है । यदि इसे हम अपने नियन्त्रणमें 
नहीं रखते तो यह निरङ्कुश होकर चाहे जिधर ले 
जा सकता है । जेसे वेगसे दौड़ते हुए धोड़ेपर बैठे इए 
सारके हाथसे लगाम छूट जाय तो उसपर नियन्त्रण 
करना जटिल समस्या होती है, वेसे ही इस मनरूपी 
पँरङ्गपर सवार यात्रीको इन्द्रियरूपी छगामोपर नियन्त्रण 
करना आवश्यक है | मानवके पतन और उत्यानकें 
मूख्में मानव-मनकी | भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी 
गयी है । काकमुशुण्डिने तत्त्वनिष्ठ गरुडजीको मानवकी 
गकयनीय द्शाका चित्रण करते हुए कहा था-- 
ऐसर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुखरासी ॥ 

माया बस भयउ गोसाइ। बँध्यो कीर मरकट की नाइ॥ 
ज ग्रंथि परि गई । जदपि रूपा छूटत कठिनई॥ 
ऐ ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होहिं सुखारी॥ 


होरच अथि एव बॉ लोहं। तष पह जौव इतारय होइ ॥ 
( रामच० मा० ७। ११७ | १-४) 
“ममैवांशो जीवलो के जीवभूतः सनातनः ।' 

‘जीवात्मा ईश्वरका अंश, अविनाशी, चेतन और 
निमल है | वह खमावसे ही पुखकी रारि दै, किंत 
चह तोते एवं वानरकी तरह अपने-आप ही बन्धनमें पड़ 
गया है । इस प्रकार चेतनको जड़ ग्रन्थि पड़ गयी 
है | इस चिजड़ग्रन्यिका छूटना कठिन दै । वेद, 
संत, पुराण अनेक उपाय बतळाते हैं, पर वह छूटती 
नहीं, वरन्‌ अधिकअधिक उल्झती ही जाती दै; 
क्योंकि जीवात्माके हंदयमें ज्ञानरूपी अन्धकार 
विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गाँठ दिखळायी ही नहीं 
पड़ती । जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे कि जीव 
तत्त्वनिष्ठ या आत्मदर्शी हो, तमी इस ग्रन्थिसे मुक्ति 
मिल सकती है ।' 

तत्तदर्शियोंने जीवात्माके उद्वारदेतु दो निष्ठाओंका 
उपदेश किया है । इसी ज्ञानका उपदेश कृतेव्यक्षेत्रमे 
किंकतव्यसुगध अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुरुक्षेत्रमे 
दिया है, जिसे सांख्ययोग अध्यायके नामसे जाना 
जाता है । इसमें. मोढम्रस्त अजुनको, जो व्यक्तिनिष्ठ हो 


गये थे) भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें. तत्वनिष्ठ खर 


आत्मनिष्ठ होनेका उपदेश दिया दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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जुनको आत्माक्रे अमरताके सिद्धान्तका तथा आत्मा 
के खरूपका बोध कराया और कहा--- 
न जायते भ्रियते वा कदाचि- 
न्ञायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(गीता २ | २० ) 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता है 
और न मरता है अथवा न आत्मा हो करके फिर 
होनेचाला हैं; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्रत और 
पुरातन है, शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं 
होता । यह आत्माके संदर्भमें कही बातें तव भी सत्य 
थीं और हमेशा सत्य रहेंगी | पर आज मानवकी दृष्टि 
संकुचित हो चढी हैं आज परिवार, राष्ट्र समाज और 
बिं प्रेम नामकी वस्तु दिखलायी नहीं पड़ रही है । 
सवत्र खाथ-ही-खाथ नजर आता है; क्योंकि आत्म- 
निष्ठामक दृष्टिकोणके वदले देह-निष्टात्मक दृष्टिकोण 
सबके मस्तकपर हावी है। विश्वमे आणविक अख्र- 
झह विश्वके घ्वंसकी तैयारी हेतु तैयार होते हुएभी 
व वचा हुआ है, इसे आश्चर्य मै 
हा पर र्से आश्वयजनक घटना ही मानना 
6 > मारूपसे सत्रको सुमति प्रदान करते हुए 
इधर ही इस समय सबकी रक्षा कर रहा है 
इश्वरः सर्वभूतानां दरे 
आमयन्सव॑भूतानि भूताना हदराऽशुन तिष्ठति। 
सवभूतानि त मायया ॥ 
हि गाता १८ | ६१) 
हि अजुन ! शरीः में 
कि रूप यत्नमे आरूढ हुए सम्पूर्ण 
अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
न धर भरा  योगमायासे 
डआ सत्र भूतप्राणियोंके हृदयमें सित है |! 
तत्वनिष्ठ बननेके लिये सवप्रथम खरूपबोध 
होगा, बिचारना कि जी छा 
' विचारना होगा कि जीवनका ध्येय क्या है 
: 2 
एत शरीरका खर्प क्या है ! इसमें पिएन 
होते हैं ? चेतन तक्के अभावमें इसकी क्य 
खिति हो जाया करती है 3 
रती है ? परमात्माका 


साक्षात्कार . 


कैसे सम्भत्र हैं ? आत्मखरूपबोधके कौन-क 
हैं? इन प्रसनोंकें चिन्तन-मननके साथ ब ` 
` ` शधन निर्गि 
परामश, सत्सङ्ग तथा सव्शाखोंका अध्ययनका ह 
करना पड़ेगा । 
संसार कमॉका वना हुआ एक जाळ है | फू 
अनित्य, विकारयुक्त, प्रकृति-निर्मित और परिबतनशीड है 
मानव पूर्वकमॉसे निर्मित प्रारब्धवश, खो 
प्रतिकृति हुआ करता है: | वह वस्तुतः अपने ही 
संस्कारोका पुञ्ज है । उसमें सूक्ष्मरूपसे अच्छे-बुरे भै 
भी संस्कार होते हैं, उसीकें अनुरूप वह होता है । इस 
जीव और जगतूका संचालक न्यायप्रिय परमात्मा है | वह 
प्रत्येकको कर्मानुसार फल देता है | जो उसकी शरणमे 
एक वार चला जाता है, वह उसे सदा-सदाके लिये अपना 
लेता है, यह उसका प्रमुख सिद्धान्त है । गीतोक्त सा 
रूप निम्न इखोक द्रष्टव्य है--- 
सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं बज। 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( १८ | ६६) 
है अजुन ! मैं सत्य प्रतिज्ञापूवक कहता हूँ कि तू 
सम्पूण धर्मों अर्थात्‌ कर्मोके आश्रयोंको त्यागकर केवढ 
मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही अनल 
शरणको प्राप्त हो | मैं तेरे सम्पूर्ण पापोंसे तुझे सु 
दूंगा | त्‌ शोक मत कर ।' तत्त्वनिष्ठाकी ओर अजुतकी 
संकेत करते हुए श्रीकृष्ण भगवानने कहा है- 
समं सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ 
विनश्यत्खबिनञ्यन्तं यः प्यति स पश्यति ॥ 
(गीता १२ | २७) 
'जो पुरुष नष्ट होते हुए सत्र चराचर भूर्ताम तरि 
रहित परमेश्वरको समभावसे स्थित देखता है, 
तसदी है | तनिष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण, गो, वा 
कुत्तेमें कोई भेददृष्टि नहीं रखता, वह तो स 
समभावसे संयुक्त होकर सबमें चैतन्य, अज) वि 
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न तारलादे। दाता ९ यच आत्माका ही प्रकाश देखता है । सच्चा तत्त्वदशाँ 
की है जो प्रत्येक समय पृथकपृथक्‌ भावोंको एक ही 
मके संकल्पके आधारपर अवस्थित देखता है तथा 
उ परमामाके संकल्पसे ही सम्पूण भूतोंका बिस्तार 
ता है और ऐसा अभ्यास करते-करते वह सचिदानन्द 

पन ब्रह्माको प्राप्त हो जाता है ( गीता १३ | ३०) | 


आत्म-परमात्मतत्चका वोध अन्तःकरणकी शुद्विपर 
अवढस्रित है । विना सत््ञुद्रिके अन्तर्दशन होना 
प नहीं है| तत्त्वनिष्ठ जो भी वस्तु देखता है, उसमें 
बह आत्म-अनात्म विवेचन करता है। वह अनात्म 
बस्तुको असत्‌ मानकर उसकी ओरसे मनको खींच 
ता है | इस संदममें तत्त्ववेत्ता महर्षि अष्टावक्र और 
योगी महाराज जनकक़ी यह कथा स्मरणीय है | 


महाराज जनककी ज्ञान-सभामें एक अद्भुत वालक 
जो आठ वषका रहा होगा---किसी कारणवश शास्रार्थ 
हेतु उपस्थित हुआ | वालकको द्वारपर ही रोक दिया 
गया | इसपर उस वालुकने कहा---'जनकको कहो 
बशवक् उनकी सभामें शाख्राथहेतु आना चाहता है । 
अव वे ज्ञानसमामें पहुँचे और विद्वानाने देखा तो 
उनके अशवक्त शरीरको देखकर हँस पड़े । इसपर 

उ वाळकने जनकको फटकारते हुए कहा 
'श तरी ज्ञानसभा है ? मैं तो समझता था मुझे 
दशन होगा, पर यहाँ तो सब-के-सब चमकार 


शानसभाको तत्वदशनकी ओर संकेत कराते हुए 
कहा---इस नाशवान्‌ जीर्ण-शीर्ण शरीरपर इृशि क्यों 
रखते हो ? आप लोगोंको तो इसमें चेतन तत्तका बोध 
करना चाहिये |! कहनेका आशय है कि तत्तदर्शी सर्वत्र 
कवळ तत्वको ही देखता हे ओर निस्तच्चको व्यथ 
समकर उससे प्रयोजन-पूर्तिमात्रका सम्बन्ध रखता है | 


समस्त विश्व उसी एक वालुदेवका लीला-तरिलास मात्र 
है| यह बात वेद, शास्त्र, पुराण और संतगण भी 
निरूपित करते हैं । वही एक ब्रह्म ही सर्वत्र अनेक 
रूपाम व्यक्त एवं साकार हुआ है । भगवान्‌ कहते 
हैं--.'मैं वफमें जर्के समान सब जगतमें ओत 
प्रोत हूँ ।! बफ जलका ही परिवर्तित रूप है, पर देखनेमे 
जलसे भिन्न प्रतीत होता है, किंतु वह जलके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । वस्तुतः ब्रह्म ही सत्रका आदि 
कारण, मूल तथा आदि, अन्त और मध्य है | “मम 
ये दो अक्षर ही--थह मेरा है?, ऐसा भाव ही मृत्यु है 
और तीन अक्षर “न मम' यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव 
अमृत सनातन ब्रह्म है । गोखामी तुल्सीदासजीने इसकी 
विवेचना करते हुए कहा है--- 
में अरु मोर तोर तें माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 

इसके अनुसार मन;स्थिति बना लेने तथा सत्तर 
तत््दर्ईत करते रहनेपर ही हम संकुचित दि 


के होते है, जो तच्चके बजाय तनको देखकर हँस त्यागकर मायाक भत्रजाळको टरोइकर भव-बन्धनसे मुक्त 
हे हें तो चमड़ेकी ही परख है |! वाळकने उस हो सकते हैं । 
— TABLAS 
माया क्या है 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या अत । ४ 
ये जगत्‌ सवामद १ 
४ कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्‌ रा 


अनुमान करते हैँ । 


“जो अव्यक्त नामत्राळी त्रिगुणाभिका अनादि अविद्या 
माया है, जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । बुद्धिमान्‌ 
DSR 


परमेश्वरकी परा शक्ति है, वही 
जन इसके कायसे ही इसका ® 
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# भगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते * 


भगवत्तत्त 


( लेखक--शा० रा० शारङ्गपाणि) एम्‌० ए० ) 


भगवान्‌! शब्दकी परिभाषा पुराणने इस प्रकार 
की है-- 
देश्वयस्य समग्रस्य बीर्यस्य यशसः श्रियः । 


शानवेराग्ययोदचेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
( विष्णुपुराण ६। ५ | ७४ ) 


समस्त ऐश्वय, वीय, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 
इन छह्दोंका समग्र नाम है “भग” | इन छः गुणोंसे युक्त 
विभूतिको “सगवान्‌? कहा जाता है । इस दृष्टिसे ईश्वर, 
परमपुरुष, परमात्मा, ब्रह्म आदि नाम भी भगवानूके 
पर्याय माने जाते हैं | शात्रकार कहते हैं कि जो परम 
ज्ञानी भूतोंकी उत्पत्ति और विनाश, गति और अगति, 
विद्या और अविधाको जानता है, वह भगवान्‌ है--- 
उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामगति गतिम्‌ । 
त्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो निति 
ईशावास्योपनिषद्के अनुसार ब्रह्मज्ञान ही विद्या है, 
अन्य ज्ञान प्रायः 'अविधा'के अन्तर्गत हैं । अतएव विद्वान्‌ 
ब्रझनिष्ठ परमञ्ञानियोंको भी 'भगवान्‌'की उपाधिसे 
मूषित किया जाता है । महर्षि वाल्मीकि भी महर्षि 
अगस्त्यके लिये भगवान्‌? शब्दका प्रयोग करते हैं 
देवतेश्च समागम्य दष्डुमभ्यागतो रणम्‌ । 
उपागम्यात्रवीदू राममगस्त्यो भगवान्‌ ऋषिः ॥ 
( वाल्मी ° युद्धकाण्ड, आदित्यद्ददयस्तोत्र १० | ३) 
अतएव बिष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिको भगवान्‌ 
ओर ढक्ष्मी, दुर्गा, सरखती आदिको भगवती कहते हैं। 
ढोग प्रायः तत्वज्ञानी शंकराचाय, रामानुजाचाय, बुद्ध 
आदिको भी भगवान्‌ शब्दसे अमिहित करते हैं। लेकिक 
व्यवह्वासमे महातमाओंको भी आद्रमावसे भगवान्‌ कदते हुँ 
तथापि मुख्यतया यह उपाधि पर्या उसके पर्यायों अयवा 
हग रूपों, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिके सत्या 
7 ४, सत्याथमे 


्यबहृत होती है। श्रीमदूभागवतमें कहा है--'तत्त्व' एक है| 
योगी उसीको 'आत्मा', ज्ञानी? रहा” और मक्त--'मगबाना 
कहकर पुकारते हैं। पदाथ एक ही है, नाम भिन्न-भिन्न ॥ 
उपनिषदोंका भी यही मत है-“एकं सद्दिप्रा बहुधा 
बद्न्ति ।' भगवान्‌की सत्ता ही उनका तत्त है और 
यह सत्ता प्रायः अवर्णनीय है। उपनिषद्‌ बहती 
है---“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सहद! 
यह सत्ता मनोवाककी पहुँचके बाहर है । 'श्रीबिणु- 
सहल्ननाम'के अनुसार उसका आभासमात्र “योगिभिः 
ध्यानगम्यं', योगियोंको ध्यानावस्थामें प्राप्त होता दै । 
इसका विवेचन भगवान्‌ कृष्ण गीतामें खयं करते हूँ- 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न इन्यते इन्यमाने शरीरे॥ 
अज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा भुतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥ 
(२।२०;४।६) 
भगवत्तत्ोमें भगवान्‌का अनादि एवं अनन्त होना 
और अज एवं सर्वभूतेश्वर होनेपर भी साधुरक्षण, 
दुष्टनिप्रह, धर्म-संस्थापन आदि कार्योके लिये अपनी दी 
माया और प्रकृतिके सहारे उनका जन्म लेना प्रसिद्द दै | 


गीताके अनुसार इसका ज्ञान हो जानेपर संसार 
ओर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता-- 
शान तेऽइं सविज्ञानमिदं वक्षाम्यशेषतः। 


यज्ज्ञात्वा नेह Fl ह 


भगवान्‌से परे कोई तत्त्व नहीं, वे समख जीव 

भोर प्रकृतिको धारण करते हैं-- 
मत्तः परतर नान्यत्‌ किचिद्स्ति 
मयि सर्वेमिदं प्रोत सूत्र मणिगणा 
( गीता ५ 


धनंजय । 
इव ॥ 
|") 
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(70 ती? 
ईश्वरः सवेभूताना 


।  जीबोंकी बुद्धि, शक्ति, तेज आदि अव्यक्त एवं श्रेष्ठ 
| क्रे पे वे खयं विद्यमान हैं । वे ही सबके कर्ता 
हैं, सनातन पुरुष हैं-- 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ ! 


ृद्देशेऽजुन तिष्ठति । 
रामयन, सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


णाि्रचण्णतगयथत रत-तलत 


२२३ 


के रहकर वे ही सबको सं द्वीताके 
बके दयोमें रहकर वे ही सबको संचालित. श्रीमद्भगवद्वीताके दशम अध्यायन आम्मविभूर्तियोके 
भावत्तत्तका विस्तृत विवेचन भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे 
° > 
ही मिलता है | अजुनके कथनका सार है कि भगवान्‌ 


द्विमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ वेष पद महा श्र 
दुखि (गीता ७ | १०) ` पुरुष महान्त आदित्यियण तमसस्तु पारे।' 


पर अभक्त प्रढ़जन उनके परम भावको न समझकर 
उन्हें साधारण मानवमात्र समझते हैं-- 


अवज्ञानन्ति मां मूढा माडुपी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 


(गीता ९। ११) पाया जाता दै । 
ना 3 


भगवत्तत्त और अक्तारवाद 


वेदोंका यह वाक्य भी है-- 


ही शाश्वत पुरुष, आदि देव, अज और विमु हुँ 


पर ब्रह्म पर धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 


(गीता १० | १२) 


वेदोक्त ये महापुरुष-भगवान्‌ खच्छ, खयं प्रकाशमान 
अर्थात्‌ निर्मल ज्ञानरूपी हैं । सं्षेपमें कहा जाय तो 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय, वीय और तेज- इन छ; 
गुणोंका निरतिशय, नित्य एवं समग्ररूप भगवत्तत्रमे 


( लेखक-डों० श्रीविश्वम्मरदयालजी अवस्थी, एम्‌० ए० [ हिन्दी, संस्कृत ] पी-एच०डी०, डी०लिट ) 


ढैरा- ऐश्वय' धातुमें वरच? प्रत्ययका योग करनेपर 
श्र शब्द सिद्व होता है ईश्वरका अर्थ होता है- ऐश्वर्य 


ते युक्त ईश्वर संकल्पमात्रसे ही सम्पूर्ण जगतका उद्धार मुक्तिदायिनी होती दै । 


कर सकते हैं । ईश्वरमें षड्‌ भग (शक्तियाँ) हैं । 
ससीछिये उन्हें भगवान्‌ कहा ज्ञाता है। यें षड भग 
--धम, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति । इन 
शक्तियोंकी आंशिक स्थिति जीवोंमें भी होती है, किंतु 
भणवानूमें ये सब प्रणरूपमें होते हैं । भगवानको सृष्टिकी 
और प्रलय, जीवोंके जन्म और मरण तथा विद्या इए 

माया और अविद्या-मायाका ज्ञान होता है ।' जब भक्त 

भगवानका प्रेमपूर्वक कीर्तन करते हैं, तब वे शीघ्र ही 

ऊ होकर भक्तोको दान देते हैं | भगवानूके जन्म_ होकर भक्तोंको दर्शन देते हैं । भगवानके जन्म 


ha सकलजगदुद्धरणक्ष १ ४) | 
१-ईशनशील इच्छामात्रेण म सकल बर या ह \ 


२-पस्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः भियः | शानवे 


LY 
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भगवानके अवतार 
'अवताए! शब्द 'अव' उपसगपूर्वक “द॒ झुवनतरणयो? 
धातुसे घञ्‌ प्रत्ययका योग करनेपर निष्पत होता है । 
अवताएका अर्थ दै, उतरकर नीचे आना । अपने 
अवतार धारण करनेके प्रयोजनोंका उल्लेख करते 
स्वयं भगवानूते कहा है कि साधु पुरुषोंकी रक्षा 
करने तया घर्मकी स्थापना करनेके लिये में युग-युगर्म 
अवतार धारण करता हूँ । शा्नोमें भगवानके 
अवताएका एक प्रयोजन हीलाका विखार झला प्रयोजन ढीलाका बिस्तार करना भी 
अवताका एकी 


विष्णुपुराण 


और कर्म दोनों दिव्य होते हैं । इसलिये श्रोराम 
और श्रीकृष्ण आदि अवतारोके प्रति की गयी भक्ति भी 


६।५।७४) 


| ह: ७० ६, 
५ भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ३: 


२२४ ७ 00. स्स 
मस्स््न्ति अबता 
तया गया है । भगवते न > अ 
जीर्बोका कल्याण करनेके लिय हाता ६ 
वेदोमि अवताखाद 

क हो सतार शा सट आयो 
नहीं मिलता | किंतु अवतृसे मार Ha क 
और अवतर आदि शोके प्रयोग मिलते हैं। तथापि 
पौराणिक साहित्यमें अति प्रसिद्द अवतार शाब्दी अथका 

दि में उपल्ब्ध होता है | निम्नाङ्कित 
मूळ बैदिक साहित्यम उपल हे निवि 
मन्त्रमे अवतारी! शन्का प्रयोग हुआ हना 
अभियुजो विषूचीरायौय विश्वो बतारीदासीः । 
( ऋग्वेद ६ | २५ | २) गये 

सायणके मतसे यहाँ 'अवतारी'का अथ विध्न है-- 
यश्ञादिकमैकते यजमानायावतारीः विनाशाय । 

अबत्तर शब्दका प्रयोग अथत्रवेदके निम्ताङ्कित 
मन्त्रमे हुआ है-उपद्यामुप वेदसम्‌ अवत्तरो नदीनाम्‌। 
अग्ने वित्तमयामसि । (अथव० १८। ३। ५) । सायणके 
अनुसार रक्षणमें समथेको अवतार या अवत्तर कहा 
जाता है--अवत्तरः अतिशयेन अवन्‌ रक्षणसमर्थ: 
सारभूतांशो विद्यते। अवत्तर इति अवरक्षणे इत्यस्मात्‌. 
लट्शत्रादेशः । ततः प्रकषोर्थां तरप्‌ । ऋग्वेदमें 
अवतरम! पदका प्रयोग हुआ है--अवतरमव क्रुद्रमिच 
स्रवेत्‌ ( श्र» १ | १२९९ | ६) | 

भाष्यकार सायणके मतसे यहाँ अवतरमका अथ 
अत्यन्त निकृष्ट है---अवतरम्‌ अत्यन्तनिकृष्टम । शुक्ल 
यजुर्वेदम॑ भी अवतर शब्दका प्रयोग हुआ है--उप 
यनुप वेतसे वतरः नदीप्वाः । (यजु १७।६) 

महीधरमाष्यके अनुसार 
होता हे--प्रथिब्यासुपावतर आगच्छ | 
अवतारे समरे सूनु संकेत 
मत्स्यावतार-- 
है ॥ जब अत्यधिक वामे मनुकी 


अवतरका अथ आगमन 
०९ Ve 


बदाम कुछ 
उपल्ब्ध होते हैं । 


शतपथन्राह्मण 
मनुकी कथा आयी 
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rosea ere ere 
TT रड 


नौका इत्र रही रही थी, तन मदने नका तब मनुने एक स्ने क 
सींगमें नाकाको बोच दिया था । इस प्रकार शोर 
जलप्रल्यसे मनुकी रक्षा की थी--मनचे ह घे री 
अवनेज्यमुदकमाजडुयथेदं पाणिभ्यामवनेजञनाव. 
हरन्त्येचं तस्यावने निजानस्य मत्स्यः पाणी आदे) 
( शतपथब्राक्षण १ | ६ | ३ | १) ग 
स होवाच। अपीपर वै त्वा वृक्ष नावं प्रतिवधोष 
तं तु त्वां मा गिरौ सन्तसुदकमस्तइलेत्सोद्यावय. 
०७ ७७८७००० गिरिम ९ पंणमिः् ८२ 
वदुदक नोरव सप्पणमित्यापो ह तः 
पक 
सव्वोः प्रजा निरुवाहाथेह मनुरेवेकः परिशिशिपे। 
( दतपथब्राह्मण १। ६।३।६) 
व्राहाचतार-- 
वैदिक साहित्यमे चराह-अवतारके सम्बन्धमें निमाक्षि 
उद्धरण प्राप्त होते हैं-- 
१-प्रजापतिने वराहका रूप धारणकर जढके मी 
निमजन किया । वे पृथ्वीको नीचेसे ऊपर ले आये- 
संविदाना द 
सूकराय विजिहीते सुगाय। 
( अथर्ववेद १२ | १।४) 
स॒ वराहो रूपं कृत्वा अप्खुन्यमज्ञत्‌! ) 
पृथ्वीमधः आच्छत्‌। ( तैत्तिरीयत्राह्म १ | १ ६ 
२-पृथ्वीके खामी प्रजापति वराहका रूप ब 


ANN 


कर पृथ्वीको नीचेसे ऊपर ले आये-- 


वराहेण पृथिवी 


३-बराहके द्वारा पृथ्वीका उद्गार ई क 
उद्धतासि वराहेण कृष्णेन त | 
भूमिधेनुधेरणी धरित्री लो री | 

( तैत्तिरीय आरण्यक १ 
कूसे-अबतार र 
में सूत्र उपल 

शतपथब्राह्मणमें कूर्मावतारका सूर ` शीं 


स यत्‌ कूर्मा नाम । एतद्वै अर तत्‌ र 
प्रजाः असृजत । यत्‌ असजतः * 


॥ 
| 
| 


j 
रू 


“व तसात्‌ झूर्मः । ययो पन काका चे कूर्मः। 
क, सर्वाः प्रजाः काइयप्यः इति । ( शतपथ- 
दला ) “तैत्तिरीय आएण्यक'में भी 
पताका संकेत मिलता है--“अन्तरतः कूमभूतः 
धत मम यै त्वडमांसात्‌ खमभूत्‌। नेत्यत्रवीत्‌ 
पू्मेवाहमिहासमिति ति । तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌। स 
पहसशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूत्वोद- 
ष्ठत्‌ !! (तैत्तिरीय आरण्यक १२३ । ३) 
नृसिंहावतार-- 
तैत्तितीय आरण्यकः तथा नृसिंहतापनीमें नृसिंह- 
कतारका वर्णन मिलता है-“वञ्चनखाय विद्महे 
तीश्णदंशय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्‌ ।' 
(तैतिरीय आरण्यक १। १। ३१ ) 
वामन-अवतार-- 


ऋखेदमं कहा गया है कि विष्णुने वामनावतारमें 
तीनों छोकोंको नापा था--उन्होंने तीन वार पाद- 
विक्षेप किया था- “त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगांपा 
अदाभ्यः ।' ( ऋग्वेद १ | २२। १८ ) यदा ते चिष्णु- 
रोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे ।? ( ऋ० ८।१२।२७ ) 
तत्तिरीयसंहिता ( ११ । १ । ३ । १ ) में वामनद्वारा 
तीन पसे तीनों लोकोंको जीत लेनेका उल्लेख हुआ 
९ | ऋतेदमें कहा गया है--'विष्णुने अकेले ही 
भनि अवस्थित और अतिविस्तीण छोकत्रयको तीन 
बाक पदक्रमण द्वारा मापा थाः--- 


व वाचे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे । 
ब्‌ दीधे प्रयत सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥ 
(ऋग्वेद १। १५४ | ३ ) 

Teor वामन और उनको यञ्ञमें प्राप्त 

| आ का वर्णन किया गया है- “वामनो ह 
। तद्देव न जिहीडिरे महद्वैनोडर्ये नो 

गिसस्मितमदुरिति ।? ( शतपथब्राह्मण १ ।२।३।५) 
नी ्रीरामावतार--- ह 

प भ और वेनके साथ एक अतिशय 

रूपमें श्रीरामका उल्लेख हुआ हैर 
भ० त्‌० अं० १ ५ 


# भगवत्तस्व और अवतारवाद & 


२२५ 


RR 


= 
म तहुःशीमे प॒थवाने बेने प्र रामे बोचमसुरे 
ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विधाया 
ह (त्र १० | ९३ | १४) 
जिसे सव देवता पाँच सौ रथेमि थोड़े जोतकर 
यज्ञम॑ जानेके लिये मागमें जाते हैं, वैसे ही मैंने 
दुःशीम, प्ृथवान्‌, वेन और बढी राम आदि धनपति 
राजाओंके पास उनके प्रशंसायुक्त खोत्रका पाठ किया 
है !! अगले मन्त्रमे उपयुक्त नरेशोंके दानकी प्रशंसा करते 
हुए कहा गया है कि इन राजाओसे तान्व, पाथ्य और 
मायव आदि ऋषियोंने शीघ्र ही सतहत्तर गाये माँगी-- 
अधीन्न्वत्र सप्तति च सप्त च । सद्यो दिदिष्ट 
तान्वः सद्यों दिदिष्ट पाथ्यः स्यो दिदिष्ट मायवः । 
( ऋग्वेद १० । ९३ | १५) 
ऋग्वेदके पूर्वोद्रुत मन्त्रोके ऋषि प्रथुके पुत्र तान्व 
हैं । ऋग्वेदके निम्नाङ्कित मन्रमें रामम्‌? शब्द देखकर 
कतिपय विद्वान्‌ इसमें सम्पूण रामकथाका मल्रूप 
खोजनेका प्रयास करते हैं--- 


भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
खसाएं जारो अभ्येति पइचात्‌। 


केतेद्युभिरग्निर्बितिष्ठन्‌ 
ड रुशदूभिवणेरभि राममस्थात्‌॥ 


( ऋग्वेद १० | ३ | २) 

दातपथत्राह्मण'में अंशुम्हके प्रसङ्घमे उपतखिनिके 

पुत्र औपतखिनि रामके मतका उल्लेख किया गया है । 
ये राम याज्ञवल्क्यकें समकालिक थे-- तर होवाच राम 
औपतखिनिः। काममेव ्राण्यात्‌काममुदत्याघद तूष्णी 
जुद्दोति तदेवैनं प्रजापति करोतीति ।' ( शतपथब्राक्षण 
४।५।३।७) 


ऐतरयब्राहण (७ । २४-२४ मे जनमेजयके 
समकालिक मणुबंशी इयापर्णकुळके ब्राह्मण भागवेय 
रामका उल्लेख हुआ है । जैमिनीय ब्राह्मण (३।७। 
३ ।२ और 9 | ९। ९ | १ )में शंख शात्यायनि 
आत्रेयके शिष्य और शंख बाश्रव्यके शिक्षक तथा क्रतुजात 
एवं व्याप्रपद नामक आचार्योंके वंशज "क्रातुजातेय! 
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+ भगवत्तरवविशान मुक्तसङ्घस्य जायत कः 
= स्तचत 


छ त 


वैयाप्रप्य रामका एक दाशनिकके रूपमे उल्छख 
किया गया है । 'तैत्तितीय आरण्यक'में सायणके मतसे 
रमणीय पुत्रके अर्थमें राम शब्दका प्रयोग हुआ है 
(संवत्सर न मांसमइनीयात्‌। न रामासुपेयात्‌। न 
मृण्मयेन पिवेत्‌ । नास्य राम उच्छिष्टं पिवेत्‌। तेज 
एवं तत्संश्यति ।' ( तैत्तिरीय आरण्यक ५ । ८ | १३ ) 
इसके अतिरिक्त जामइग्य राम नामक एक मन्त्रबरष्टा 
ऋषि भी हैं, जो ऋवेद ९ । ६५ एवं ९ । ६७के 
मन्तरद्ररा हैं। इन ब्राहण-्थोमें उल्लिखित औपतखिनी 
राम, और क्रतुजातेय वैयाप्रप राम तथा मन्त्द्रष्ठा भागवेय 
जामदग्नि रामका रामकथाके नायक दाशरथि रामसे 
ऐक्य न होनेपर भी यहाँ परशुरामःराम-संबादका संकेत 
उपलब्ध है । 
बेदोंमें रामकथाकी स्थितिके सम्बन्धमें दो प्रकारकी 
विचारधाराएँ हैं। कतिपय बिद्वानोंके मतसे वैदिक 
मरमं सम्पूणं रामकथाका प्रतिपादन किया गया हैं । 
पर कुळ दूसरे विद्वान्‌ वेदोंमें निर्दिष्ट दशरथ और राम 
आदि ऐतिहासिक नामोंकी योगिक ब्याख्या करते हैं । 
इन विद्वानोके मतसे वेदोमे ऐतिहासिक व्यक्तियों (दशरथ 
और राम आदि ]का उल्लेख माननेसे वेदकी नित्यता 
समाप्त हो जायगी” । इनका विचार है कि वेदों प्रयुक्त 
संच्चाओके आधारपर ही परवती व्यक्तियोंके नाम रखे गये 
३-( अ ) रामकथा-उसत्ति और विकास, 
४-मन्त्ररामायण--श्रीनीलकण्ठ, 
( मीमांसादशन १ । ३१) उक्तश्च नित्यसंये 


७-फ्रग्वेद-तृतीय मण्डल; ८ -ऋग्वेद-सप्तमम 
ण्डल) 
१० | १४८; १२-तत्रेतिहासमाचक्षते | देवापिश्राश्पषिण: 
१३- £ सहत्षस्पाग्रे श्रेणिं नय 


१५-इष्णो नामाङ्गिरस ऋषि: ऋ० 
१६-अयं वां कृप्णो अश्विना हवते वाजिनीवसू 


बसू | मध्वः सोमस्य पीतये । (क्र हु 
झणुतं जरितुहेवं कृणास्य पीतये | (ऋ० ८ । ८५। ३ ) 
बक स्तुवतो नरा | मध्वः सोमस्य पीतये | ( ऋ० ८ । ८५ । ४) 
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(८ । ८५ ) के सायणभाष्यका उपोद्घात | 


न्न स 
हैं | मेरे मतसे पूर्वोक्त दोनों विचारघाराएँ अतिवादी 
वेदोंके मनतरद्रटा ऋषि विश्वामित्र, वसिष्ट और जग 
परशुराम, दशरथ और रामके समकालिक थे | रस 
अतिरिक्त ऋषेद ८१० । ९३ | १४ )में श्रीरामके सा 
वेन और पृथवान्‌का उल्लेख हुआ है | केन” और 
पृथबान्‌ या पथु मन्त्रद्रष्टा भी हैं । इसी प्रकार भवेद 
(१० | ११९ )के मन्द्रा लव हैं | जब वेरी 
शन्तनु और देवापिके इतिहासकी मान्यता र 
है," तब मन्त्रोक्त दशरथ और रामको" ऐतिहातिक 
दशरथ और रामका सूचक न मानना न्यायसंगत नहीं 
है । इस प्रकार वैदिक मन्त्रोमे राम-कथाके 
बीजरूपमें अवश्य वतमान एवं सुसिद् हैं । 
श्रीकृष्णावतार 

वेदिक साहित्यमें कृण्णावतारका भी उल्लेख मिलता 
है । ऋगेदमें एक मन्त्रद्रश कृष्णका उल्लेख हुआ 
है, जो ऋगेद ( ८ | ८५, ८ । ८६, ८। ८५ 
१० | ४२, १०। ४३, १० | ४४ ) का मन्त्र 
ऋषि है | इस मन्त्रद्रशा कृष्णको आङ्गिरस कृष्ण 
कहते हैं । यह कृष्ण अश्विद्ययको सोमपानके 
लिये आमन्त्रित करता है । ऋत्वेदमें कृष्णे । 
विश्वक नामक पुत्रका भी उल्लेख हुआ है। | 


स पछ २३ ( ब ) प्राचीन चरित्रकोश- श्रृष्ठ ७२४-७२५ | 
५ दमे रामकथा--पं० भीरामकुमारदासजी, अयोध्या; ५-परंतु श्रुतिसामान्यमात्रर 
i योग: | ( मीमांसादर्शन १ | ५० ) 
*-सर्वधां तु नामानि कर्माणि च प्रथक्यूथक | वेदशब्देभ्य 


एवादौ प्रथक्संस्थाश्र निर्ममे ॥ ( मनुस्मृति १२१) | 


*-ऋग्वेद-१०|११०; १०-ऋग्वेद-१०। १२२; ११-्ेदः 
शंतनुश्च कोरव्यौ ्रातरौ बभूवतुः | ( निरुक्त २ | ३ | १ 
न्ति। मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्‌ कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पत्रः ॥ | 


( ऋग्वेद १। १२६ | ४) 


5 औं 
* भगवत्तरच ओर अवतारवाद्‌ # 


पट के इज 


 ३। इषणत ऋषि विश्वक अपने पुत्र विष्णाप्वकी 
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तका उल्लेख करता है । ' अश्विनीकुमारंने 

नष्टपुत्र विष्णाप्वकी रक्षा की थी और 
उके पिता विश्वकसे उसे मिलाया था |“ ऋग्वेद 
। १।११७। ७ और ऋ० १। ११६ । २३ में भी 
कैशाषका उल्लेख हुआ है. | कौषीतकिल्राह्मणमें 
शे आङ्गिरसके साथ ही आङ्गिरस कृष्णका भी उल्लेख 
हिया गया है । ऐतरेय आरण्यकमें कृष्णंहारीत नामक 
एक उपदेशकका उल्लेख मिळता है, जिसने अपने पुत्रको 
बाणीरूपी आह्मणके उपासना-सम्बन्धी विधानका कथन 
क्रिया था । तैत्तिरीय आरण्यकमें वासुदेव ( कृष्ण )का 
तम आया है.। छान्दोग्य उपनिषद्में कहा गया है 
कि घोरआङ्गिरस नामक ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको अन्य 
विधाओंके विषयमें तृण्णाहीन बनानेवाला यज्ञदशन 
पुनाया | इस यज्ञदशनमें दक्षिणाप्रधान द्रव्यमय यज्ञकी 
अपेक्षा अहिसाप्रधान यज्ञका प्रतिपादन किया गया है 
और तप, दान तथा सत्यको इसकी दक्षिणा कहा गया 


गीतामें मी द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञको 
उत्तम कहा गया है। डॉ० मुंशीराम शर्माके मतसे 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ और गीतामे उल्लिखित शिक्षाओंके 
साम्यसे सिद्व होता है कि छान्दोग्य उपनिषदूके देवकीपुत्र 
कृष्ण गीताके प्रवचनकर्ता वासुदेव कृष्ण ही है ।” दस 
यज्ञदशनको सुनाकर घोर ऋषिने कृष्णसे कहा कि 
अन्तकाठों निम्नाङ्कित तीन मन्त्रोका जप करना 
चाइप-- (१-व अक्षय है। २-तू अच्युत है | 
३-त अति सूक्ष्म प्राण है | 
घोर आङ्गिरस मन्दा ऋषि थे |” इस प्रकार 
ऋण्ेदके मन्नद्रण आङ्गिरस कृष्णकी छान्दोग्य उपनिषद्मे 
उल्लिखित देवकीपुत्र कृष्णसे एकता सिद् हो जाती है | 
ऋग्वेदके निम्नाङ्कित मन्त्रमें अजुनके साथ कृष्णका 
उल्लेख हुआ है--'अहश्च कृष्णमहररजुन च वि वर्तेते 
रजसी वेद्याभिः । पेशचानरो जायमानो न 
राजा अवातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि॥ (ऋग्वेद३। ९| १) 
किंतु सायण और यास्कके* मतसे मन्त्रोक्त कृष्ण 
और अजुन क्रमशः रात्रि और दिनके प्रतीक हैं। 


१७-युव हि ष्मा पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्व द्दथुवस्य इष्टये । तावां विश्वको हवते तनूकुथे मा नो वि योष्टं सख्या मुमोचतम्‌ ॥ 


१८-ऋमुवं विमदायोहथुयुव॑ विष्णाप्वं विश्वकायाव सुजथः। स्‌ 
१९-युवं नरा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय । घोषाये चिलितृषदे 


अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीभिः 


२०-कृष्णो ह तदाङ्गिरसो ब्राह्मणान्‌ छन्दसीय तृतीयं सबनं ददश । 


२१-ऐतरेय आरण्यक ३ | २। ६ | 


२२-नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
२३-अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अल प 


२५-भारतीय साधना और सूरसाहित्य--डॉ० मुंशीराम शर्मा--एष्ट १२९ | 
प्रोकत्वोवाचा 


७ ७ 
२४-श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जञानयशः परंतप | 


२६-तद्वेतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्राय 


प्रतिपद्रेताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसीति | 
२७-ग्वेद ३ | २६ । १०के मन्त्रद्रष्टा 'घोर आङ्गिरसः i 
शर्मा--पृष्ठ ११८ | २९.-कृष्णं रात्रिः शुक्ल चाहरजुनम, 


( ऋग्वेद ८। ८६ | ३ ) 

( ऋग्वेद १०।६५। १२) 
दुरोणे पतिं जूयन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद १। ११७ | ७) 

| पुं न नष्टमिव दशनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ॥ 
( ऋग्वेद १ | ११६ | २३) 

( कौषीतकिब्राक्षण २० | ९ । ७ ) 


( तैत्तिरीय आरण्यक १० | १ | ६ ) 
( छान्दोग्य उप० ३। १७ | ४ ) 
( गीता ४। ३३ ) 


पिपास एव स बभूब सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं 

( छान्दोग्य उप० ३ | १७ । ६) 
हृ । २८-सूर और उनका साहित्य-डॉ० इरवंशराह 
(निरुक २। ६। ३-४) 
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ME नुरका 


js 


ऋणग्वेदके देय की बडी सींगोबाठी गायोंके 
( गेल्येक ) का संकेत 


साथ भगवानके परमधाम 
किया गया है--- 
>> 

ता चां वास्तून्युदमसि गमध्य se 

यत्र गायो भूरिश्टङ्गा अयासः 
अत्राह तदुरुगायस्य दपणः 


परमं पदमव भाति भूरि ॥ 
( ऋग्वेद १ | 


हुआ हे--गवामपत्नजं द्रि ।( ऋ ग्वेद्‌ १| १० | ७ ) 


मुक्तसङ्गस्य जायते # 


निम्नाङ्कित === हित मतरे गायेके साथ अजका इ गार्योके साथ ब्रजका इहे 


इसी प्रकार निम्नांकित मन्त्रमें यमुनाके साथ ही गे 
और राधाका उल्लेख हुआ है--- 
यमुनायामधि श्रुतमुद्‌ राधो गव्यं 
स्ठुजे नि राधो अचब्यं सजे | 
( ऋग्वेद ५ । ५२ | १७) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक हिय 


१५४ | ६) श्रीकृष्णावतारके सबल सूत्र उपलब्ध हो जाते हे | 
MD CS SR 


भगवत्तत् और जीवजगतका दार्शनिक विवेचन 


( लेखक--खामी श्रीओंक्ारानन्द्जी महाराज ) 


कोसळ्देशके राजकुमार हिरण्यनाभने मुनिश्रेष्ठ 
भराजके पुत्रसे प्रन किया -_ क्या आप सोलह 
कलावाले पुरुषको जानते हैं !' सुकेशाने कहा--मे इसे 
नहीं जानता |! राजकुमार हिरण्यनाभ निराश होकर 
अपने खानपर चला आया । फिर सुकेशाने यही प्रश्न 
कालन्तरं मुनिप्रवर पिप्पछादसे पूछा । पिप्पलादजी 
बोले “स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः 
समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे 
समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एचमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते? 
( प्रश्नोपनिषद ६ । ५ )। 'अपने गन्तव्यकी 
ओर प्रवाहित होनेबाली सरिताएँ जैसे सागरमें पहुँचकर 
लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सबंद्रशकी सर्वाधिष्ठान 
पुरुषमे लीन होनेवाली ये सोलह कलाएं उस पुरुषको 
प्रातकर लीन हो जाती हैं। उन कटाओंके नामरूप नष्ट 
हो जाते हैं और वे 'पुरुप' नामसे पुकारी जाती हैं |! 

महर्षि वेदव्यासने भी इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 
भागवतके पुरक्षनोपाल्यानके अनुसार पक्षतन्मात्राओसे 
निर्मित तथा सोलह तोके रूपमें विकसित यह 
त्रिगुणमय संघात ही छिङ्ग ( शरीर ) है । यही चेतना 
शक्तिसे युक्त होकर जीव कहा जाता है- - 
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एवं पञ्चविधं लिङ्ग चित्रुत्‌ घोडशविस्तृतम्‌। 
एप चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते॥ | 

( श्रीमद्धा० ४ | २९ | ७४) 

' क्या हम दाशनिक संत व्यासकें या पुरंजवीके प्रति 

कहे गये नारायणके इस सम्बोधनको सुन पायेंगे जो वे । 
हमें अपने पात्रोंके माध्यमसे “मित्र/शब्दसे सम्बोपितक । 
उदूबोधित कर रहे हँ! मित्र ! जो में हूँ, वही ह | 
हो । तुम मुझसे मिन्न नहीं हो । ओर तुम चापू | 
देखो मैं भी वही हूँ, जो तुम हो। ज्ञानी पृष्ठ । 
कभी हम दोनोंमें थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं देखते-- | 
अहं भवान्न चान्यस्त्व॑ त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः। 


न नौ पश्यन्ति कवयडदिछद्र॑ जातु मनागपि॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । २८ | ६२) 


भगवान्‌ वेदव्यास जीव और परमात्माको पर्यायवाची 
मानते हे-- "जीवश्च परमात्मा च | 
भेदथीः।? (अ० रा०सर्ग ४ | २११) ; । 

अपने 'नानापुराणनिगमागमम्मातम बेप 
पोषक मानसके रचयिता भी प्रायः यही कहते दै है | 
अंस जीव अबिनासी'। उनकी दृष्टिमें "विश्वम ` ज 
समझनेके लिये “यत्सच्वाद्सधैव भाति स | 
यथाहेजमः'का ज्ञानसम्पादन अत्यावश्यक द क 
जगतके खरूपका ज्ञान बढ़ेगा, त्यो-त्यो धम बढे 


ॐ भगवत्तत्त्व और माया ३ 


| मालवी क्षमता भी बढ़ेगी । “धम! साधन 
ह! साध्य वन जाय, यह संस्कृतबुद्धिकी 
दवान है और बुद्धिमें “जिज्ञासा! खाभाविक प्रक्रिया 
क्या हूँ! जीव ओर जगत्‌ क्या है? मेरे 
रि मी कोई चेतन व्यक्ति हो सकता है? या 
ही! इन प्रनोंकी उत्कट अभिलापा तथा उसके परम 
को "नित्यानन्द! या भोक्ष' कहा गया है जो 
चतुश्ययी अन्तिम उपलब्धि है । वेदोंका डिण्डिम 
क्षे है तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
(वाबसनेयि सं० यजु० सं० ३२। १) 
स वरिम अग्नि, वायु, जल आदि जो नाना 


अंशरूपमे इसमें आकर रहते हैं और इन समीके साक्षी 
रूपमें--अहं बेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः? 
(गी० १५। १४ ) यह पर्याप्त संकेत है | “सोमः 
कळे शतयामना पथा' ( अय १८ | ४ | ६० ) 
'शतधाराओंवाले मागसे अमृत भरनेवाले इस मानव- 
कलशको यथाथरूपमें जान लेना चरम उपलब्धि है । 
इस निकटतम सत्यको भी दूर जाकर पूजनेकी वैज्ञानिक 
पद्धति जीव और जगतूके रहस्य अभीतक नहीं खोज 
पायी । भगवत्तत्वकी खोजके लिये दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं-जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी 
पेड । ज्ञानका मूल ब्रत दमा मतने वा्यय । 
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है । इस प्रसङ्घको स्प्रेच्करते-इ7>्रीमंद्रागवतकारने 


दिविजय करते इए आद्य शंकराचाय शाक्त मत-वादियोंको 
पास करनेके लिये काशमीर चले । मागर्मे वे 


अतिपारसे कुछ दुबल हो गये । इसी बीच उन्हें एककन्या. 


ही | पूछा--'महाराज ! आपका मन खिन-सा क्यो 
६? आचायने कहा---शाक्तोंपर विजयके लिये कास्मीर 
भा रहा था, पर अतिसारसे बड़ी अशक्ति हो गयी |! 
क्या वोढी-'खामिन ! आप तो केवल ब्रहाको 
बि मानते हैं, पुनः “अशक्तिः्की आवश्यकता 
जौकारते हे | ये परस्परविरोधी विचार कैसे ? 
नवाय शंकरको मानो किसीने सोतेसे जगाया । वे 
भि बर विचार करने ळगे। ध्यानमें उन्हें 
क्ति भगवती महाशक्तिका दशन मिला | जब 
खोकर कन्याकी ओर देखने को तो वहाँ 
| 


कहा है--हाप्रलयके बाद सृश्टिरचनाके पूव, समख 
आत्माओंके आत्मा, एक पूण आत्मा जहा” ( भगवत्तत्व ) 
ही था । उस प्रल्यका न तो कोई स्रष्टा था, न द्रष्टा 
ही | सृथ्मिं जो अनेकता दिखायी देती है, वह ब्रह्मे 
डीन हो जाती है । भगबानकी इच्छासे 'योगमाया! 
सो जाती है । उस समय केवल अद्वितीय परमात्म-त्तत्व 
ही प्रकाशित रहता है । दश भी वही, दृश्य भी वही । 
संसार-रचनाके लिये वही (योगमायाः स्तबकी कारणरूपा 
बनकर सष्टिकी प्रेरणा करती है--- | 

आसेदमग्र आत्मा55त्मनां विभुः । 

स वा एप तदा दृश नापड्यदू दइयमेकराट। 
मेने$सन्तमिवात्मानं सुत्तराक्तिरसुप्तडक ॥ 
सा वा णतस्य संद्रष्ठः शक्तिः सद्सदात्मिका \ 
माया नाम महाभाग ययेदं निर्मेमे विशुः ॥ 
( भीमद्धा ० ३ । ५। २३-२५ ) 
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इश्वरत्ववी शक्ति माया ब्रह्माण्डमें स्थापिका, जगद्धात्री 
है । महाप्रल्य-समातिके वाद 'शक्ति' की लीळा चलती 
रहती है । ब्रहाको यदि ब्राण्डका “कक्ष माना जाय तो 
शक्ति उसकी 'छता? है | यदि भगवत्तत्तको 'पुष्प' माना 
जाय तो शक्ति उसकी “गन्ध? है। इस प्रकार उस 
ईश्वरकी सत्तारूपी माया भगवत्ततत्वकी प्रकाशिका-ज्योतिः 
है। भगवानकी यह “शक्ति! विभिन्न नामोंसे प्रख्यात है । 
उसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती भी कहा 
जाता है । कुम्भकार जैसे नाना प्रकारके मिट्टी 
निर्माण करता है, उसी प्रकार 'आदिशक्ति' 'भगवत्तत्व'- 
को प्रकाशित करती है । 


गोखामी तुळ्सीदासजीने 'भक्तिको मायासे भिन्न 
मानकर मक्तिके महत्त्वको बढ़ाया है । ज्ञानके पथमें माया 
बाधा पहुँचा सकती है । भक्तिके पथिकका माया कुछ 
भी विगाइ नहीं सकती है । विशिशद्वेतमतके अनुसार 
ईश्वर, जीव और माया पतीनो सत्य हैं । ईश्वर-जीवमें 
अन्तर नहीं | हाँ, जब जीव ईश्वरसे पृथक होता है, 

तव वह वेचारा मायाके चक्करमें पड़ जाता है-- 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो माया बस भयउ गोसाँद्दै । बेध्यो कीट मरकट की नाहे ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जद्पि सुषा छूटत कठिनई ॥ 
जो जीव श्रत्वा अविनाशी 'तत्त्व है, वह उससे 
थक होते ही मायासे एयक नहीं हो पाता, अर्थात्‌ 
मायाके चक्करमे पड़ जाता है। मायाके चक्करमें पड़- 
कर वह संसारी हो जाता है । 'बइ' और “चेतन? नामक 
गामि बभ्र जाता है । पशुयक्षी, कीट-पतंग, वृक्षादि 
पडकर नाना प्रकारके क्लेशमि पड़ जाता है । 


यह “मम माया दुरत्यया'का साधारणीकरण सरळ 
व्याख्या है | 


` इदेले औजार रारा १-देखँ- श्रीमद्धागव्त ३ । ३७ | 7 
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0९ । २-( औमद्वागवत ३ । २८) 


% भगवत्तत्वविशानं सुक्त सङ्गस्य जायते * 


तव रि जोब विविध विधि पा क जीव बिबिध विधि पावइ संसृति केस | 
हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ विहगेस 
ू ( मानस उत्तर० दोहा ११८) 
सांख्यशाख्के प्रवतक श्रीकपिलने पुरुष और प्रक 
परस्पर सम्बन्धसे सृष्टि माना है । माता दति 
उनसे पूछा--भगवन्‌ ! पुरुष और प्रकृति दोनों प 
हैं, सत्य हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित हैं । प्रकृति पुल 
नहीं छोड्ती । भगवन्‌ ! जिस प्रकार पांचे 
पदार्थोंके मलतत्त्व अर्थात्‌ रस, रूप, गन्ध, साद 
जलादिसे प्रथक्‌ नहीं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष भी 


एक दूसरेसे मिन्न नहीं | अतः प्रमो ! जिनके आश्रमे 
अकर्ता 'पुरुष्को यह 'करमबन्धन? प्राप्त हुआ ह 


उन प्रकृतिके गुणोंको रहते हुए उसे 'बोबल्य-परा! 
केसे प्राप्त होगा ? कपिलजीने कहा--'माँ | अणिपे 
अग्नि उत्पन होकर अरणिको भी जला देती 


है । इसी प्रकार अन्तःकरण झुद्ध हो जानेए | 
जीवात्माकी मेरी भक्तिसे, ज्ञानसे, प्रबल वेरा, 


्रतादि नियमोंके पालनसे, धारणा-ध्यान, समाषि आदिरे 
प्रगाढ एकाग्रता प्राप्त होकर क्रमशः क्षीण होती हुई 
“अविद्या? प्रकृति समाप्त हो जाती है या पुरुषमें ही ली 


हो जाती हैं |! प्रसङ्गक्रे अन्तमें भगवान्‌ के । 
कहा--माँ ! यदि साधक ( योगी )का त | 


योगसाधनासे प्राप्त अनेकानेक सिंद्रियोंमें नहीं पसत तै 
उसे मेरा अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है 


१ 


ऐसे योगियोंकी मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती | छ 


प्रकार भगवानकी महाशक्ति या प्रकृतिकी 
सांज्यशाक्षके प्रवर्तक कपिलमगवान्‌ले मी खक | 
किया है। 


| 


भगवत्तत्वकी व्यापकता 


2207 २. 


२३१ 


( लेखक--आचार्य श्रीरेवानन्दजी गौड़ ) 


भारतीय संस्कृति अध्यात्मसे अनुप्राणित है । 
तके मल्में व्याप्त अलक्ष्य, निरञ्जन, अव्यक्त, परात्पर 
बरकी सत्ता, जो सबका सूत्रधार है, सूत्रमे 
प्रियांकी भाँति जिसमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अनुस्यूत 
है मात्य है। सम्पूर्ण ऐश्वय, धर्म, यश, श्री, ज्ञान 
और वेराग्य--इन छः गुर्णोका नाम भग है । अथवा 
उपत्ति, विनाश, जीवोंका आना (जन्म), जाना ( मरण), 
द्या और अविद्याका जो अधिपति है, वह भगवान्‌ है-- 
उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामगतिं गतिम्‌। 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
( विष्णुपु० ६ | ५ | ७८ ) 
प्र्यकालमें भगवान्‌ अपने भग (घट्कुणां )का संहार भी 


` कले हैं, अतः वे 'भगहा! भी हैं#-*भगवान्‌ भगहानन्दी” 


(बि०सं ०७३)। श्रीम दागवनमें उन्हें ब्रझ, शित्र,परमा-मा आदिं 
कहा गया है- 'ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते' 
(१। २ । ११) ।चस्तुतः जिस तत्वेत्ताने जिस रूपमे 
इस तको जाना, उसने उसका उसी रूपमें वर्णन किया। 
मावततत्त निगुण और सगुण, साकार और निराकार, व्यक्त 
और अव्यक्त, स्थूल और कृश, एक और अनेक, नेदिष्ठ 
और दविष्ठ, अणीयान्‌ और महीयान्‌, कहीं अदृश्य, 
भग्र, अगोत्र, अत्रे, चक्षु-श्रोत्ररहित और पाणि-पाद- 
रहित है तो कहींपर वह मूर्तिमान्‌, महार्माते, दीपिम्ति, 
रातमूर्ति, अनेकम्र्ति, विश्वमर्ति, सहख्मूर्घा, सहस्तपाद; 

सहस्राक्ष है । वस्तुतः अपने तत्वको ठीक 
खूपसे भगवान्‌ ही जानते हैं । भगवत्तत् सर्वबिलक्षण, 


अनिवेचनीय और विरोधी भाबोंका समित 


0. । 'विष्णुसहस्रनामस्तोत्र'में इसे विश्व, विष्णु, 
भमा, कामकृत्‌, नर-नारायण, क्रोधहा, क्रोधकृत्‌} 
"गान्‌, -- भगहा, अर्थ-अनर्थ, नय-अनय) करणार मय अर्थ-अनर्थ, नय-अनय, करण-कारण, 
$ दक्षयज्ञमे “भगः देवतापर भीषण प्रहार करनेवाले 


करता बिकर्ता, सत्‌असत्‌, क्षर-अक्षर, नन्द-न्दन, 
दपह्दा और दपंद भी कहा गया है। यह ज्ञान-सैय- 
ज्ञाता, स्तव्य-स्तोत्र-स्तोता, कार्यकरण-कर्ता, हविष्य 
हवन-होता सत्र कुछ है । वास्तवमें भगवत्तत्त जितना 
गूढ, सूक्ष्म और अनिवचनीय है, उतना ही प्रतयक्ष, स्थूळ 
और अनिवचनीय है. | यह समस्त दृश्य चराचर प्रपन्न 
भी भगवतत ही है ! परंतु यही सत्र कुछ नहीं, 
इसीमें उसकी इतिश्री नहीं समझनी चाहिये । यह सब 
तो उसी तत्तका एक अंश है । श्रुति कहती है--- 

एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्श्व , पूरुषः । 

दि 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि तिर मा | ) 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व॑ भीमदूजितमेव वा। 


(गीता १० | ४१) 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
(गीता १५ | ७ ) 


मानव-जीवनमें यही त्त ज्ञेय, श्रोतव्य, मन्तत्य, 
द्रव्य, निदिष्यासितव्यद्दै । इसके जान लेनेपर सब कुछ 
जान लिया जाता है, कुछ भी जेय शो नहीं रहता, ृदग्रन्थि 
खुळ जाती है, मानस-रोग कट जाते हैं, अज्ञान, भ्रम, 
संशय, मायाका आवरण दूर हो जाता है । जनमसु 
जरा-व्याधिसे मुक्तिका यही श्रेष्ठ उपाय ठ | 
वेदवाणी पद-पदपर यही संदेश दे खी कत 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो म 
निदिष्यासितव्यश्चेति । आत्मनो वा अरेद्रों । 
गोल मत्या विज्ञानेनेदं सवै विदितम्‌ ॥ 
दारण्यक २ | ४ | ५ ) 
॥ हि विदित्वातिसत्युमेति 
तान्यः पन्था 


विद्यतेऽयनाय । 
( पजु० ३१ | १७) 


कर्माणि दृष्ट पवात्मनीरवरे ॥ 


( श्रीमद्भाश १। २ । २१ ) 


ले शिवसे दात्य दोनेके कारण भी वे 'भगह हैं । 
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इस अध्यामतत्वकी उपलब्धि मन, बुद्धि तक 
वितर्क, इन्द्रिय और वहुश्रुतमेधासे सम्भव नहीं है | 
इद्धिया सूक्ष्म हैं, इनसे सूक्ष्म है मन, मनसे बुद्धि और 
बुद्धिसे भी आत्मा सूक्ष्म और रहस्यमय है । इसको वही 
जानता है, जिसपर उसकी कृपा होती है । श्रुति 
कहती है-- 

“यन्मनसा मजुते येनाहुमेनो मतमः 

“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह! ` 

मूलतः भावत्तत्न एक ही है | खरूपसे तो वह 
निर्विशेष है, पर .उपाधिभेदसे सविशप्र । वैष्णव उसे 
ब्रह्म, योगी परमात्मा, अर्थाथी, हिरण्यगभ, ज्ञानी भक्त 
भगवान्‌, शैव शिव, जेन अहत, मीमांसक कम और 
नेयायिक कर्त्ता मानते हैं--- 
यं शवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

' बुद्ध इति प्रमाणपटवः कतेति नेयायिकाः । 

कोई विरला भाग्यबान्‌ उसका कृपापात्र साधक 
ही उसके खरूपके किसी एक अंशको जान 
पाता है-- 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 

योषेर षुत हेन छ खोर 
स्तस्येष आत्मा वि्वणुते तनू खाम्‌ ॥ 


( कठ० १।२। 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्ह राई र 


जिज्ञामुको इसे जाननेके ढिये विनीतभावसे 
आत्मसमपणकी भावनासे समिधा लेकर श्रोत्रिय नि 
आचायके चरणोंमें जाना चाहिये | ऐसे तज्ञानी इस 
तत्तका उपदेश करते हैं--- 


तहिशानाथ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः शरोजियं प्रह्मनिष्ठम। 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्इनेन तकी ) 
( गीता ४ । २४) 


भगवत्तत्त्वके न न रायने संदे संगित नि च संक्षिप्त विचार क्र 
अवतारवादपर कुळ चर्चा कर लेनी अप्रसङ्ग 
होगी | भगवत्तत्व तो एक विज्ञान है, शास्रीय दार 
है और उसकी प्रयोगशाळा, अवतारबाद, उसकी कसी 
है--अवतारवाद । अवतारवादके बिना निर्गुण अध्या 
तत्त्व पङ्गु एवं निष्क्रिय है । आत्ममाया र्‌ 
अवतरण-शक्तके माध्यमसे ही भगवत्तत्व सार्थक, र 
और ज्ञेय है । सामान्य प्रश्न है--अवतारसे क्या 
तात्पय है---अबतरति इति ( अव-त-ञ्‌ ) अत्ता 
अवतरण अर्थात्‌ ऊपरसे नीचे उतरना । इस नीचे 
उतरनेकी भी एक प्रक्रिया है---कारणसे सूक्ष्म और 
सूक्ष्मसे स्थूल्की वैज्ञानिक प्रक्रिया, यथा पूर्व 
परमाणु ( कारण )से कपास एवं उससे बन 
(स्थूल )वी प्रक्रिया | इसी भगवत्तत्तको अध्यामक्षेमे 
योगमायाशक्तिसे अवतरितको अवतार कहते हैं । 
जैसे वस्नसे भिन्न सूत्र नहीं, सूत्रसे कपात, 
कपाससे पार्थिव परमाणु भिन्न नहीं है, वेसे ही भ 
तरित श्रीविप्रहसे अव्यक्त, निगुण ब्रह्म भिन्न नहीं। | 
दीपक प्रकारा, ज्योति ( त्रह्म ) खेतकांचमे शित 
ज्योति ( लैम्प) और रंगीन आवरण ( त्रिगुणासक 
प्रकृति, योगमाया )से अधिष्ठित तत्को अबतार कहते 
हैं | भगवानूने गीतामें यही तो कहा है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 


प्रकृति खामधिष्ठाय सम्मबाम्याज र 7 
४ 


वेद जिसे अनादि, अनन्त, अमेद्य, श! 
अगोचर और नेति-नेति कहकर पुकारते हैं, वही प 
नजमे छाछके छिये नाचता फिरता है-- , | 
ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचा | | 

इन सब पूर्वापर बिरोधामासोंका समाधी A | 
भगवानूने गीतामें किया है--- | 


ने 
भे 
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_ कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
ज्ञत्म कु त > ७ ९० 
कत्या देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो. जुन ॥ 
(४।९) 
७ प. 
बरतबमे उनके जन्म, कम दिव्य या ठीलामय 
४) उनका जन्म ओर मरण नहीं होता, बल्कि 
| रद्य थर तिरोधान होता है । भगवान्‌ संत-महात्मा, 
घौ ~ © 
गैजह्रणोंकी रक्षार्थ, पापियोंके विनाशाथ और धमकी 
आपनाके लिये युग-युगमें अवतरित होकर पाप-भारसे 
कहती पृथ्वी माका भार दूर करते हैं 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमॅस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
ध्मेसंस्यापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ । ७-८ ) 
जब जब होइ धरम के हानी बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा॥ 
( मानस ) 
मानब-रारीर पाञ्चभौतिक दै । इसमें पार्थिव तत्त्व 
प्रधान है। यह पूव-कर्मानुसार उद्भिज, जरायुजादिके रूपमें 
निर्मित होता है। इसमें खान-पान, स्वेद, मलमूत्र, भूख- 
यास आदि सभी व्यसन होते हैं | जन्म-मरण, जरा- 
शाति उसके धमे हैँ | मनुष्य भूमिको स्पश करता चढता 
है | उसके शरीरकी छाया पड़ती है, पलक ऊपर-नीचे 
है। देवताओंकी नहीं। उसके शरीरको छ्नेसे झूट 
उँछ कलमें मुरझा जाते हैं । उसकी आयु सीमित 
है। परमानव अपने शरीरसे झुभ-कम करके देवत्व 
मी पा सकता है । योगिक क्रियाद्वारा मनुष्य अपने आत्माको 
रते प्रवेश भी कर सकता है । मानव-शरीर 
नेरयुमे लिपटकर मल-मत्रसे आदत रोते-रोते जन्म 
शा है । देवशरीर तेजस होता है | उसमें मूखम्यास 
लेर-निद्रादिका अभाव होता है । वह सदा कुमारावस्थामे 


२३३ 


ही रहता है, उसे सूँछ-दाढ़ी नहीं आती । शरीरपरकी 
#लमाला कमी नहीं मुरझाती । वह योगसे नहीं, स्वेच्छासे 
भी रारीरान्तस्‌प् र. सि-त दै इनद्रो मायाभिः 
पुरुरूप र. £ शस के कणी 
व f दशी ५ Wo ~ ४ 
सकता ह री 
शरीरादि मूता (हि---' | 
0७० | 00. ० विशाले ) । 
ते {तं। शुक्त्वा खगेलोक । 
ण 'पुण्ये मत्यंलोक रे 
१ क 5 


औ- र ( गीता! ।२१) 
अवतरित शह्रीक्ोञ्रीर ही नहीं कहा जाता 
है । शरीर तो क्षीण “नाश” धमवाला होता है, 


अतः उसके लिये श्रीविग्रहका प्रयोग करना उचित है । 
ईश्वरका श्रीविग्रह भतभावन ब्रह्माजीके शब्दोमि-- 
अस्यापि देव वपुषो मद्नुप्रहस्य 


स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
( श्रीमद्भा० १० | १४ ।२) 
प्रभुकी एक खाभाविकी इच्छा--'एको5हं 
बहु स्याम'की है | उनका श्रीविग्रह वस्तुतः स्वेच्छामय; 
लीळामय, आनन्दमय, षाड गुण्यमय) शुद्रतलमप) सुय, 
चिन्मय, आनन्दमय और नित्य शुद्धयुद्र, मुक्त सवत 
खतन्त्र दै | वे धर्म-संस्थापनाथ लेकमर्यादाकी के 
लिये नर-डीला करते हैं। वे रोते हैं, हंसते हैं, गाते है 
नाचते हुँ खाते हँ पीते र देते है, माँगते डे नह 
बते हैं; करते हैं, पर तत्त्वतः 
के he वे द करते इए दिखायी 
देते हैँ । श्रीमावान्‌ खयं कहते हँ | 
मां कमोणि लिम्पन्ति न मे र स्पृहा 
ड्ति मां यो5भिजानाति हु बन 
आत्मसात. करनेके लिये 
प्रक्रियाखरूप प्रयोजन और जन्म-कमकी 


दिव्यताका ज्ञान आवश्यक है । 


अतः 


HS SO 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क भगवत्तत्त्वविशान सुक्तसङ्गस्य जायते ४ 


AS फ्ला 
भगवत्तच और उसकी उपादयता 
( छेखक--भरीर्षदराय प्राणशंकरजी बघेका ) 
राणपुरुषके बिराट्रूपका प्रतिपादन विद्ववतरचश्षु- सत्रका वेब है, कोई उसका दूसरा यथाथवेत्ता नहीं..._ 
प प्र ct 

सुत वदतो सुखो बिश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌. अपाणिपादो हा पक रे 
आदि. श्रुतियोंमें हुआ है । विशिषं निर श्टणोत्यकर्णः । श्रीगोखामीजी इस व्यापक अविनाशी 
कील ` चेतनघन आनन्दराशिका वगन इस प्रकार करते हैं... 


आनन्दसे विभूषित भगवत्खरूपको ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय, 
बी, शक्ति और तेजसे परिपूर्ग होनेके कारण षाड 
बिप्रह कहा है । 'क्ढेशकमविपाकाशयरपरासट 
पुरुषविशेष इंश्बरः अर्थात्‌ क्लेश ( अविद्या, अस्मिता; 
राग, द्वेष और अभिनिवेश ), कमे ( पुण्य-पाप, पुण्य 
पापमिश्रित और पुण्य-पापरहित ), विपाक ( कमफल ) 
एवं आशय ( कर्म-संस्कारयुक्त हृदय )से परे पुरुष- 
विशेषको पतञ्जछ्नि ईर नामसे निर्दिष्ट क्रिया है. । 
इवर-तत्त्वका निरूपण खेताखतर-उपनिषद्के इस मन्त्रमे 
भी हुआ है-- 
सवीननशिरोग्रीवः सवैभूतगुहाशयः । 
सवेव्यापी स भगवांस्तस्पात्‌ सवगतः हिवः ॥ 
समस्त मुख, समस्त शिर और समस्त ग्रीवाएँ भगवान्‌ 
शिवकी ही हैं | यह सम्पूण प्राणियोंके अन्तःकरणमें थित 
है और सबेव्यापी है, अतः रिव संगत हैं । गीताका 
भी यही कथन है-- 
सवतः पाणिपाद्‌ं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवेतः थुतिमल्लोके स्मृत्य ` तिष्ठति॥ 


(१३ | १३) 
वह सब ओरसे हाथ, पै, नेत्र, शिर तथा मुखवाला 


है | सव ओरसे कानबाळा है | ऐसा कोई स्थान नहीं, 
जहाँ वह न हो, ऐसा कोई शब्द नहीं, जिसे वह न 
पुनता हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे वह न देखता 
हो ॥ ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे वह प्रहण न करता 
हो और ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ वह न पहुँचता हो । 
वु नेत्रके देखता है, बिना कानोसे सुनता है,बिना 
परके चलता है, बिना हाथो ग्रहण करता है, वही 
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बिनु पद चलइ सुनइ बिजु काना।कर बिनु कमे करइ विधि नाना 
आननरहित सकळ रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी | 
तनु विनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहइ घान बिजु बास असेपा॥ 
अस सब भाँति अलौकिक क रनी।महिमा जासु जाइ नहि बरनी। ' 
ब्रह्मका लक्षण बतलाती हुई उपनिषद्‌ कहती है-- 
ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति संविशन्ति तद्विजिक्लासख, 
तद्‌ ब्रह्म' ( छान्दोग्य० ) । 'प्राणिवग जिससे पैदा होक 
जीवित रहते और जिसमें लीन हो जाते हैं, वही जिज्ञास 
ब्रह्म है ।? स्वेतास्चतर--“एक ही रुद्र, जो सत्र लोगो 
अपनी शक्तिसे बशमें रखता है, वही इश्वर है। शिवया 
ब्रह्म समी लोगोंको उत्पन्न कर अन्तकालमें संहार काता _ 
है । वही सभीके भीतर अन्तर्यामीकें रूपसे खित है| | 
बह्‌ सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अव्याकृत प्रकृतिके मध्यमें सित 
है? अथववेद ( १३। ४। ४ )का मी प्राय यही 
कथन है । पुनः उसका ( १०।८। १६) कपन ह | 
निससे सूर्य उत्पन्न होता है और जिसमें ल्यकी # 
होता है, उसको ही मैं बड़ा मानता हूँ । गह % | 
निश्चित है कि कोई उसका उल्लङ्घन नहीं क्‌ त | 
कोई उससे बढ़कर नहीं है, अर्थात्‌ वही स्ट ।। 
अथर्ववेद परमात्माकी स्तुति इन रब्दोमे कत 


| 
“भगवन्‌ | तुम खरी, पुरुष, कुमार है है 
तुम ही बूढ़े हो, दण्ड लेकर चछते ६ क्री 


सर्वव्यापी होकर सर्वत्र प्रकट होते हो । जैसे 
विस्फुल्लिज्ञ निकलते हैं, उसी प्रकार रस कद 
९ दिव पेद 


प्राण, सब लोकळोकान्तर, सवभूत, स 
हैं । बह प्रकाराखरूप है, अणु-से-अ ९ 


ह 
होते. 
री 


| 


# भगवत्तत्व और उसकी उपादेयता # 


ठ बोर मणी सित हैं। गए बव, विय गान ७ का और प्राणी स्थित हैं । वह अक्षर है, 
तों काळोसे अपरिच्छिन्न सर्वेश्वरसे अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं है ! (१० । ८ । २७) वह सबका 
अविपतिं, रचयिता, पालयिता संहता, सत्‌-चित्‌ 
बं अनन्दाम्बुनिधि, विज्ञानानन्द्धन है । श्रुतिकी 
पमापामे--अपहतपाप्मा विजरो विसत्युविशोको 
बिजिधित्सो पिपाखः सत्यसंकल्पः सत्यकामः ।' 
थह पुरुष पुण्यापुण्यरहित, जरारहित, नित्य, शोक- 
य है, क्षुधा-तृषारहित है और सत्यकाम तया 
सत्यसंकल्प है । महर्षि याज्ञवल्क्य गागीसे कहते हैँ-- 
(तस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयाचन्द्रमसौ विधतो 
तिष्ठतः ।? ( बृद्ददारण्यक-उपनिषद्‌ ) 'गार्गि ! इसी 
अक्षस्पुरुके नियन्त्रणमें सूय और चन्रमा ठहरे हैं ॥! 
सीके भयसे पवन चलता है और इसीके भयसे सूय 
भी उदय होता है--- 
भीषास्माद्‌ वातः 


पवते भीषोदेति सूर्यः । 
( कठोपनिषद्‌ ) 
तुलसीदासजी कहते हैं कि वे परमात्मा-- 
'प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम ।' 
( रामच० मा० २ | २९० ) 
और "रासु प्रानप्रिय जीवन जी के।' है (मानस २। 
७३ | ३ केनोपनिषद्के शब्दोंमें 'स उ प्राणस्य प्राणः 
(१ । ८) एवं कठोपनिषद्के अनुसार “नित्यो नित्यानां 
 चेतनइचेतनानाम्‌" “वह परमात्मा श्रोत्रका श्रोत्र, मनका 
मन, वाणियोंकी बाणी, प्राणोंका प्राण, चक्षुओंका चक्षु 
ै। उसी परमात्माके खरूपको न आँखोंसे कोई देख सकता 
. दै, न वाणीसे वर्णन कर सकता है, न मनसे उसकी 
कल्पना कर सकता है और न वह समझमें आता दै | 
उसका न तो कोई करण है न कार्य है और न कोई 
अपके समान है । वह महान्‌ शक्तिशाली एवं अद्वितीय 
दै, उसकी शक्ति अप्रतिम है । विविध शक्तियाँ उसमें 
शेन, बछ और क्रियारूपसे सदा विद्यमान रहती हैं । 


२३५ 
यय्स्स्स्स्स्स्व्व्व्व््व्व्व्ट्ट्ट्ट्ट-लट्-्व व वी Ne 
तुल्सीदासने कितने मधुर एवं प्रासादिक शब्दोंमें 
परमात्माकी महिमा गायी है-- 
रासु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मदंन॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा | नभ सत कोटि अमित अवकासा॥ 

मरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास । 

ससि सत कोटि सुसीतळ समन सकल भव त्रास ॥ 
बिप्लु कोटि सत पालन कर्ता । रू कोटि सत सम संहर्ता॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगद्रीसा॥ 

कितने मधुर शब्दोमें गोखामीजीने प्रभुका वणन 
किया है । जीवन्मुक्त महात्मा परमात्माको प्राप्त कर 
सकते हैं और जगत्‌-प्रपश्चको लॉँधकर मायाके बन्धनसे 
सवथा मुक्त हो सकते हैं, पर जगतका सुजन, 
पालन और संहार करनेकी शक्ति परमेश्वरमें ही है। 

0५ Ly 

ब्रह्मसूत्रके जगद्व्यापार-वजन ( ४ । ४ । १७ ) सूत्रके 
भाष्यमें आचार्यशंकर कहते हैं--जगतकी उत्पत्ति 
स्थिति और बिनाशके सिवा अन्य अणिमादि दिया 
महापुरुषोमें होती हैं; परंतु जगदूव्यापारकी, जगठवतनकी 
शक्ति एकमात्र नित्यसिद्र परमेश्वरमें ह्व है ! इसी तरह 
जीव और ईश्वरके मेदका निरूपण करते हुए भगवान्‌ 
श्रीरामने कहा है-- 
माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव । 


बंध मोच्छप्रद सबंपर माया प्रेरक सीव ॥ 
( रा० च० मा० २ | १५) 


(लक्ष्मण ! जो माया, ईश्वर और अपने खरूपको 
नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिये और ( कर्मानुसार) 
बन्ध और मोक्ष प्रदान करता है, सबसे परे तथा मायाका 
प्रेरक है, वह ईश्वर है ।' ऋग्वेदने इश्वरकी महिमा ऐसे 
गायी है- आश्चर्य खरूप देवोंके वलखरूप सूय, चन्द्र 
तथा अग्निका मार्गदर्शक परमात्मा हमारे बाहर-भीतर 
प्रकट हुआ है । उसने अपने प्रकाशसे पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष भर दिया है, वह बिद्वानोंके प्राप्त करनेयोग्य 
जङ्गम और खावरका आत्मा है (ऋ० १। १९५ १); 
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6000000 


जिसने थौ:को तेजवाला बनाया है और भूमिको दृढ 
बनाया है, निसने सूर्य और चन्रको रोक रखा ॥ का 
सत्र उस खामी देवकी हक्‍िपूसे पूजा करते हैं । 
परमात्माकी मायाके द्वारा आगे-पीछे ये दो बाळक ( चन्द 
सूर्यरूप ) अन्तरिक्षमे बिचरते हैं | एक बालक ( सूयरूप 
समस्त भुवनोंके पदार्थोंको देखता है, दूसरा वारके 
( चन््ररूप ) वसन्तादि ऋतुओंको रस-प्रदानद्वारा 
धारण करता है। चन्द्र और सूये उस भगवानकी 
आज्ञासे समयपर उदय और अस्तको प्राप्त होते हैं 
(ऋ० १० | ८५। १८) | श्रुतिने कहा है कि 
वही प्रभु सत्र है--'स ण्वाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ 
स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः स 
एवेद९ सवेमिति ।' ( छान्दो० उप० ७। २५ । १) 
सांसारिक सुख अनात्म पदायके योगसे उत्पन्न होता 
है और इसी कारणसे प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्या- 
भाव एवं अत्यन्ताभावसे प्रस्त हो जाता है । भगवद्गीताने 
संसारको 'अनित्यम्‌! असुखम्‌? 'दुःखयोनि! शब्दोंसे निर्दिष्ट 
किया है । भौतिक सुख नाशवान्‌ असार, अनित्य, क्षणभङ्कर 
होनेसे उसमें अतृप्त, असुख और अशात्तिहीकी अनुभूति 
होती है | उससे पूर्णानन्द, नित्यानन्द और अखण्डानन्द 
प्रात नहीं होता । मानव आत्माकी सिसुक्षा और आरजू 
सबकाठीन, सर्वदेशीय और साक्जनिक) देशकालातीत, 
जराव्याधि-त्रिनागाद्रहित, अखण्ड एवं अचळ शान्तिका 
न नल पेशी है। डे सामो 
Re भक्तियोगकी षड्विध शरणागति 
ओर महि पतञ्नछि-प्रणीत योगदशनके अषटङ्गयोगका 


आश्रय लेकर त्रिविध दु;खह्रणपटु परमात्माकी 
पाका साक्षात्कार करना 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सा भी भेद दर्शन करता है, उनके अतिरि भय. 


>> स्स्स धे 
जीव आनन्दर्सिधु परमात्माको प्राप्तकर 
सुखोसे मुक्त होकर आनन्दसागरमे सदावे 
निमग्न हो जाता है । उपनिषदूमें कहा है 
व्यक्ति एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा 
प्राणियोंकै भीतर आत्मारूपसे वर्तमान है 
२ च 
एक ही रूपसे अक 0008) धारण करता है, जे 
अपने अन्तःकरणमें स्थित है, उसको जो धीर पु 
देखता है, उसीको नित्य सुख प्राप्त होता है, और 
नहीं । खेताखतर उपनिषदूमें ध्यानसे आमदेवकष 
साक्षात्कार हो जानेपर तृतीय देह अविद्या तमका नाश, 
९ गं ७ 
सबक्लेशोका क्षय, अहंता-ममतादि पाशोंकी ह 
मृत्युका आत्यन्तिक बिनाश, विश्वैश्वयंकी प्रि, बेब 
और आप्तकामता प्राप्त हो जाती है । जिस समय क्‌ 
चेतन प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अगोचर, अशरीर, प्राकृतिक 
रूपसे अनिवचनीय, अनाधार, जगदीख़रके भीतर अभय 
रूपमें प्रतिष्टित होता है, तदनन्तर वह भयरहित हो | 
जाता है । इस भय और क्लेशकी निवृत्ति कंसे हो सक्तौ 
है ! श्रुतिके अनुसार 'छ्वितीयाहे भयं भवति ।' पसा 
अतिरिक्त भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी अनुभूति होन 
3 होवेष एतस्मिळुर 
ही भय होता है । अथवा यदा होवेष एतसिळुर 
मन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति । तस्थ 
भयं विदुषो मन्वानस्य ।? जब कोई परमात्मा बोई 


कि जे 
जो सन 


सत्ताका अनुभव करता है, तब उसे मग होता ड 
भेददशन करनेवाले विद्वान्‌कें लिये वह ७ | 
रूप बन जाता है यही वात भागवंतवे गय 

भिनिवेशतः स्यात्‌ः-'देहादि अनात्म पदार्थमे | 
होनेसे ही भय उत्पन्न होता है? इत्यादिमे क. 


करने ळोंगे, परमात्मामें स्थित होगे, | 
लिये नष्ट हो जायगा । वास्तवर्मे तो १ अर है| 
अन्य कोई चीज दै ही नहीं। हम 


अ... 


% सनातन परमपदकी आकङ्क # 


ES eT 


ते हैं उन सभी रूपोंमें एकमात्र सवसत्ताधीश 
(लाला ही अमिव्यक्त हो रहा।दि | काहा 
क्गमाष्यकार कहते हैं कि सभी प्राणियोंकी यह 
छा बनी रहती है कि उसका नाश न हो । यद्यपि 
क्रा भय केवळ प्रधान अमिनिवेशरूप क्लेश 
है है। उसी तरहसे अन्यान्य प्रकारका भी अभिनिवेश 
नेता है । जैसे राग सुखाचुशायी ( सुखका स्मरण 
हठतेवाढा ) और द्वेष दुःखानुशायी ( दुःखका 
पण दिलाने्राढा ) क्लेशा हैं, वसे ही विवेक-ज्ञान- 
मोहरूप क्वेदा-भयका नाम अभिनिवेश है । 
इन अमिनिवेशांकी नित्रृत्तिके लिये भगतत्तत्तकी 
अत्रि प्रपत्ति ही अनिवाय है । क्योंकि 
दुःखक्लेशविह्दीनमक्षर खुष दु:ख-ऊैशरहित अविनाशी 
तया सदा सुखमय तो अच्युत-नाम-पद ही है । 
श्रीसदानन्दने वेदान्तसारः नामक प्रन्थमें विक्षेपकी 
परिमाषामे बताया है कि “अखण्डवस्त्वलम्बेन 
चित्तवृत्तेः अन्यावलस्वन विक्षेपः।' यह अवलम्वन 
दुस्तर मायाके कारण होता है । 
आचाय रामानुजके मतानुसार त्रियुणमयी माया 
मैय भगवानूकी रचना है और उसके दो 
काय हँ--( १ ) जीवको भगवानसे तिरोहित 
कला और (२) अचेतन पदाथोमें भोग्य-बुद्रि 
रिता । इसी मायाको भगवानूने गीतामें दुस्तर 


कला... 


में रहता है, वह इस मायाका 
हे आ कर जाता है । रर 
के ळय ग (५ है इसीलिये मायानिवृत्ति- 
गीताका उपक्रम शरणागतिसे आवृत्ति 
शरणागतिको और प्यवसाय शरणागतिमे ही है | उनके 
मतसे उपक्रम-'शिष्यस्ते5ं शाधि मां त्वां प्रपन्नम' से 
आवृत्ति 'निवासः शरणं सुद्दत्‌, तमेव शरणं गच्छ, 
मामेव ये प्रपच्चन्ते' आदिसे और उपसंहार “सर्वधमीन्‌ 
परित्यज्य से है | 
वस्तुतः भगवत्तत्तकी विमुखता असीम दुर्भाग्यका 
द्योतक है | अतः श्रुति प्राथना करती है- 
“माह ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌।' 
(प्रमो ! में आपका निराकरण न करने छा जाऊं या आप 
खयं मेरा निराकरण न कर दें ! मोग और मोक्षको 
श्रुतिने क्रमश: प्रेय और श्रेय कहा है तथा घोषित किया 
है कि उनमेंसे श्रेयको खीकार करनेवालेका कल्याण 
होता है और जो प्रेयकें पीछे दौइता दै, वह अपने 
वास्तत्रिक हितसे वञ्चित रह जाता है । श्रेयोमागका 
वरण करनेपर मनुष्यकी कोई अमिलाषा शेष नहीं 
रहती । उसे जो पाना होता है; वह सव मि जाता है. । 
इस परमपदके साक्षात्कार हो जानेपर हृदयको गाठ 
खुळ जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते है और सभी 
कर्मजाढ क्षीण हो जाते हैं। गीताके शब्दो यही 


उल्लङ्घन कर जाता है, 


कहा है-“देची ह्योषा शुणमयी मम माया दुरत्यया ।' र 
~ भी किया है- “मामेव ये प्रपद्यन्ते छबि? है और इस छामसे बढ़कर प म 
तरन्ति ते', जो पुरुष निरन्तर मेरी प्रपत्तिः ढाभ नहीं । 
रछ 
स । प्रसादात्‌. Se लेभम ॥ 


गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम्‌ 


पदको ( कण्डुमुनि श्रीभगवानसे प्रार्थना 
करना चाहता हूँ | वह पद ऐसा दे, 


करते हैँ) ' 
जहाँ जानेसे फिर ईर 
___.....०००00700077 


(ब्रह्मपुराण १७८ । १८२ ) 
| मैं आपकी पासे आपके ही सनातन परम 


संसारमै आना नहीं पड़ता ' 
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क भगवत्तस्वविज्ञान सुक्तसङ्गस्य ज्ञायते # 


नीया छा | 
गे भजनीयता 


भगवत्खरूप+ 


( छेखक--भीरामलालजी श्रीवास्तव ) 


तोके या भगवत्तत्तके 
वित्तन स्मरण, ध्यानमनन और नसे कहाँ अधिक 
सकर उनकी भक्ति या भजन है । भजनमें सम्पूण 
अपने मधुरतम खपे प्रतिष्ठित हो जाता है । यही 
हसी मजनीयताका मौलिक और अलौकिक 
खारस्य अथवा अप्रतिम अनुभव है । भगवद्रक्तिवी 
तिता श्रीकृष्णके प्रति गोपिकाओंकी प्रीतिवी प्रतिष्ठा है । 
तप, वेद, ज्ञान अथवा कर्मेके अनुष्ठानकी अपेक्षा हरिकी 
प्राप्ति मक्तिसे होती दै-- 
न तपोभिर्न वेदेश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। 
हरिहिं साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ 
( भागवतमाहात्म्य २ | १८ ) 
भगबातका भजन या भक्ति, परमेश्वरके प्रति 
प्रेम--प्राणियोंका परम धर्म है । यह साक्षात्‌ अमृत- 
खरूप है । इसकी प्रातिसे मनुष्य सिद्ध और तृप्त 
हो जाता है- अमृत हो जाता है । भक्तिके आचार्य 
देवप्रि नारदके वचन हैँ--/“सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा। 
अमृतखरूपा च । यहृब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, 
असृतो भवति, तृप्तो भवति ।' ( नारदभक्तिसूत्र १। ४) 
भगबान्‌के भजनमें निर्वाणपद प्रतिष्ठित है । बिना 
भगवान्‌के भजनके जीवोका क्लेश नहीं मिट सकता | 
भगवत्तत्त सच्चिदानन्दरूप है, यह अनन्तशक्तिसे 
समपन्न है । बिस प्रकार रूपरसादि गुणोंका आश्रय एक 
. पदाथ-दूध भिन्न-भिन्न दुद्धियोद्वारा भिन्न-भिन्न दील पड़ता है, 
व उपासनाभेदसे एक ही परम तत्त्व बिभिन्न 
र अनुभूत होता है | भक्तिके मध्यकाढीन आचार्य 
रूपगो खामीने भगवत्तत्तका प्रतिपादन किया है-- 
ठण तत्तदुपासके ॥ 
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यथा रूपरसादीनां शुणानामाश्रयः 
क्षीरादिरिक णवाथा जायते देहर 
लशुभागवतामृतम्‌ 
मगवत्खरूपको रूपाभिब्यक्ति भक्तिके ही राख्यो 
होती है । भगवान्‌कें भजनका रसाखादन भक्त का 
है और उसकी भजनीयताका आनन्द्भोग स्वयं 
करते हैं निराकार चिन्मय होकर भी भगवान्‌ भक्त 
लिये अभिव्यक्त होते हैं--- 
भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ॥ 
( भागवतमाहात्म्य ३ | ५८) 
भगवान्‌ भक्तकी प्रसन्नताके लिये 'निज इच्छार्गिमि 
तनु'से अवतरित होते हैं । उनका श्रीविग्रह मायातीत, 
गुणातीत और इन्द्रियातीत होकर भी सगुण-साकार 
रूपमें अभिव्यक्त होता है । मह्दाप्रमु वल्ल्माचायने 
अविकृत परिणामवादके सिद्धान्तके धरातळपर यह मत 
व्यक्त किया है कि निगुण सचिदानन्द ब्रहम ही अत्रितः 
भावसे जगतमें परिव्याप्त होता है । 'सुबोमिनीरमे उनकी 
खीकृति है कि प्राणिमात्रको मोक्ष देनेके ल्यि (मणि 
राज्यमे प्रतिष्ठित करनेके लिये ) ही भगवान्‌ अमि | 
होते हैं-_प्राणिमात्रस्य मोक्षदानाथमेव भगवार _ 
अभिव्यक्तः ।' मोक्षदानार्थका ताप्यं है रामकं 
त जो मजनवा है | 
प्राणिमात्रका द्वारा प्रतिष्ठापन; | 
सुफळ अथवा परिणाम है; यह भजन ही प | 
भागवतधर्म है । भजन भगवत्प्रा्िका राजमाग ह । 
राजमार्ग ही हमारे झाखोंमे भक्तियोगके रूप अति. 
है । इस भक्तियोगकी तीव्रतासे मन बाग | 
हो जाता है, यही प्राणियोंका निःश्रेयसीदय पृ 
है और यही भगवत्खरूपकी म को 
तात्पय है | यह भजन ही भगवत्पातित्रत पिर 
भग्वत्सम्बन्ध है | भजनसे ही | 


५ 


शा होता है । भजनके = प्रतापते दी मक्त म 0 ही भक्त भगवानकी 
(67 मासे अग्रभावित रहता है, यह माया शित्र और 


हवा मी मोहित अथवा विमुग्ध कर लेती है, इसलिये 
नेल्तर परमात्माके मननमें लीन प्राणी मायापति 

वतका ही भजन कर खरूपमें अवस्थित रहते हैं-- 
सिव बिरंचि कहुँ सोहइ को है बपुरा आन। 
अस जियें जानि भजहिँ सुनि मायापति भगवान ॥ 

(मानस ७ | ६२ ख ) 


देतमतके आचार्य मधने ब्रह्मको सगुण और 
पशिष कहा है । उनके सिद्धान्तानुसार जीव अणु एवं 
भावानूका दास है. । श्रीभगवानके प्रति दास्यपूवक 
गमे ही उसकी मुक्ति है । उन्होंने भक्तिको 
पम्मुफिका साधन कहा है । सत्य बोलना, हिंतकी 
ब्रत कहना, प्रिय भाषण, स्वाध्याय, सत्पात्रको दान, 
दनका उपकार, झरणागतकी रक्षा, दया, स्पृहा और 
श्रद्वा उनके द्वैतवादमें भगवद्भधजन है । महाराज 
एफनाथकी विज्ञप्ति है-- 


हे का वर्णणाजी अग्नरगणी । जो बिसुख हरिचरणीं ॥ 
साहुनि इवपच श्रेष्ठ । जो भगवद्धजनीं प्रेमल ॥ 
कोर ( एकनाथी भागवत ५ | ६० ) 
कोई सव वर्णोमे श्रेष्ठ हो और हरिके चरणोंसे 
हो तो उससे वह खपच श्रेष्ठ है, जो भगवानके 
'जनका प्रेमी है | जीव भगवानके खतः शरणागत है, 
मत है, यही भगवान्‌की अचिन्त्य-अपार और असीम 
आ है | भगवान्‌के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु ही 
जिसे वस्तुतत्व कहा जाय । वास्तवमें वे ही 
हे वे ही परमार्थ सत्य हेय 
| वस्तु तरां न वाच्यं 
स पव सर्व परमार्थभूतः। 
( शरीमद्भा ० १० | ४६ | ४३ ) 
री प्राणी सुन्दर और पुण्यवान्‌ शरीरवाला है, जो 
| ER प्रासकर भगवत्खरूपका प्रीतिपूवक सेवन- 
` कोरता है । भगवत्खरूपकी अनन्तता, अखण्डता; 


| 


२३९ 
ती और अनिवचनीयताकी शरणागति ही मायावश 
ज pr व खाभाविक भजन है, जिसके 
का संतरण सहज सुळम हो 
जाता है । सेवक-सेव्यभावमें दृढ आसक्ति ही भजनका 
सिद्रान्त है । यही आसक्ति पुखरायी भक्ति है-- 
सेवक सेब्य भाव बिजु भव न तरिअ उरगारि । 
भजहु राम पद्‌ पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥ 
( रामचरित० ७ | ११९ क) 
भगवानूकी अनन्य प्रेममयी भक्तिको संसारचक्रमें 
प्रस्त प्राणीके छिये प्राप्त करानेका साधन भगवानका 
एकमात्र भजन है, यही कल्याणमाग है | भक्तिसे ही 
भगवान्‌की कृपा-प्राप्िका निश्चय क्या जाता है | 
भक्तितत्त्व ही भगवत्तत्त अथवा भगवत्खरूप है, यह 
खतःसिद्व है । जिस तरह भोजन करनेबालेक्ो प्रत्येक 
ग्रासके साथ-साथ तुरि, पुष्टि क्षुधानिवृत्तिका 
अनुभव होता जाता है, उसी तरह मनुष्य जब भगवानूकी 
शरण लेकर उनका भजन करने लगता है तो उसे प्रत्येक 
क्षण भगवानके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके 
खरूपका अनुभव और अन्य वस्तुओंमें वैराग्यकी वृद्धि 
होती जाती है । भजनकी यही सार्थकता है। यही 
भगवत्खरूपकी भक्तिमयी भावना अथवा मजनीयता है-- 


भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः 
रन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 


प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युः 
स्तुष्टि पुष्टि श्रुदपायोऽनुघासम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | २। ४२) 

मगवत्खरूपवी भजनीयताके सम्बन्धमें श्रीमङ्भगवङगीता) 
श्रीमद्वागवत, भक्तिकरेअन्यान्य शाख और मक्तिके आचायोने 
जो साधनक्रम व्यक्त किये हैं, उनमें सम्पूण अमिनता अथवा 
समरसताका ही दर्शन होता है; क्योंकि भगवत्खरूपकी 
रसानुभ्नतिका एकमात्र प्रतिपाध एकरस भगवद्धक्ति ही 
__मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां ' 


भगवद्रीतामें 
रे साधनकी सिद्धिमें भगवानकी विज्ञप्ति है--- 
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ति भगवत्तरवविज्ञान सुक्त सङ्गस्य जायते ॐ 


MS तन बकरे ० 


पमेवै्यसि. युफ्त्वेवमात्मान मत्परायणः ॥ 
७८ उडे द्‌ ७ 
मामेनैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मं॥ 
( गीता ९ । २४, १८ | ६५ ) 
श्रीमद्वागवतमे मधुर भक्तिकी प्राणेश्‍वरी गोपिकाओर्के 
देते भगवानने कळी प्राण 
प्रति उद्धत्रको निर्देश देते इर भगवानने मन, क 
शरीर और आत्माके समपणपूवक साधनक्रमके स्त 
भजनीयताका प्रकाशन किया दै जिसमें भगवत्खरूपकी 
सम्पूर्णतम ग्राति अथवा सिद्धि अभित्यक्त है. न 
ता मन्मनस्क्रा मत्याणा मदर्थे त्यक्तदहिकाः । 
घारयन्त्यतिछृच्छेण प्राणः प्राणान्‌ कथचन | 
प्रत्यागमनसंदेरोबल्लव्यो मे मदात्मिकाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ४६ । ४) ६ ) 
समस्त कामनाओंकी अन्तर्तननता | और निष्काम 
भक्तिभावनाकी अभिव्यक्ति भगवानके भजनमें ही 
संनिहित है | भत्रके भयका नाश भजनसे ही होता है-- 
(राम भजन बिनु मिटहिँ कि कामा।' और 'बिनु हरि भजन 
न भव भय नासा ॥' ( रामचरित० ७ | ८९ | १, ४ ) 


भगवान्‌के खरूप भाव और लीठामें एकरसमयता 
और अभिनता है । भावानूके अनुग्रह और कृपासे ही 
भक्ति मिळती है, भक्ति अथवा भजनीयता साधनरूपा 
नहीं फलरूपा है | भगवानकी प्रा्ि--भगवत्खरूपकी 
भक्तिरसमयी अनुभूति भावनागत है । भगवत्तत्त खरूप- 
भावना और लीछाभावनासे भगवत्कृपाके सहारे अनुभवे 
प्रकाशित होता है । खरूप-भावनाकी सिद्धि अनुभव 
ओर श्रत्रणसे होती है | भगवानकी ढीठामावनासे भक्त 
भजनमें तल्हीन प्राणी उनके लीछा-चिन्तनसे अभिन्न 
ठीडाखरूप हो जाता है, ऐसा होनेपर भक्तकी सारी 
क्रियाऐं अनायास भावनागत हो जाती हैं । भावकी 
बिमा यह सिद्धि ही भगवत्सरूपकी भजनीयता 
= जो चेतन और चेतनको 
है । संतशिरोमणि गोखामी तुल्सीदासका ह ती ना 
दासका वचन है--- 
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क आनना पार करइ 


SS 


चे 
अस समर्थे रघुनायकहि भजहि भव हेरी 
खरूप-भावनामें जड़-चेतन सतर कुछ चेतय $ 
भगवत्खरूपमें चिन्मयता ही चिन्मयता है। भे 
भगवानूकी चिन्मयता आकारित हो उठती है| अक, 
एकरस आनन्द ही खरूप-मावनामें अमिव्यक्त हो र्ण 
है | उीलामाचनाके अन्तर्गत भक्तिके वेष्णव आचा 
लीलाके रसाखादन और लीलाखरूपताकी प्र शि 
शान्त; दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भावके प्रश्न. 
ग्रहणपर ही वळ दिया है । इस लीलामाबनाके पहिका 
संत तुकाराम महाराजने अनुभव व्यक्त किया 


सगुण निर्गुण जयाचा ही अंग। 
ते चि आम्हां संग क्रीडा करी॥ 


सगुण-निगुण जिनके अङ्ग हैं, वे श्रीताएक 
भगवान्‌ हमारे साथ क्रीड़ा करते हें । ऐसे ही बै 
मावनाभावित भगवान्‌के लिये गीताकी गूढा्दीकि 
मधुसूदन सरखतीकी विज्ञप्ति है-- 
वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात्‌ 
पीतास्वराद्रुणविम्बफलाधरोष्टा 
पूर्णन्ढुसुन्द्रमुखाद्रविन्द्नेत्रात्‌ , 
कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमद्द न जाे॥ 
राघवचैतन्यके अनुसार भावभावित मती गी 
अभिलाषा होती है कि गोपियोंके पुज्नीभूत पेम छ. 
मर्तिमान्‌ सौभाग्य तथा श्रृतियोंक्रे गुप्त १" प 
श्रीकृष्णमें ही मेरा चित्त सानिध्य प्रात करे | 


पुञ्जीभूतं प्रेम. गोपाङ्गनानां य यदू | 
मूर्तीत भागधेयं ई 
एकीभूतं गुप्तवित्तं शरुतीना सनिध्तमी। 


इयामीभूत ब्रह्म मे ( 4 | 


ज्र न हे | ममता! ik ; 

भगवान्‌ भावके वशर्भूत ह्‌ वि 

[खर्छ १ 

मानका त्याग कर सुखनिधान, कर” ॥ 
ही भजन करना चाहिये-- 


भाव बख भगवान सुख ` क सिवान बता यवा. क” करना भवन । 
तलि ममता मद मान भजिभ सदा सीता रवन ॥ 

( रामच० मा० ७ । ९२ (ख) ) 
` सूदासने भात्रमावक देव--भगवानके ही भजनकी 
| वदी है । भजन ही उनको प्रसन्नताका कारण है । 

अजि सखि ! भाव भावक देव । 
क्वोटि साधन करो कोऊ तऊ न माने सेव |" 
प्रजवधू बस किये मोहन 'सूर' चतुर सुजान ॥ 
नबरधाभक्तिका अवळम्बन करनेसे खभावसे भी दोषयुक्त 
जीका उद्गार हो जाता है । नवधाभक्तिका आश्रय- 
हण ही भजनमें प्रवृत्त होना है । आचाय वहभने 
बहा कि “सदा सर्वभावसे ब्रजात्रिप भगवानका भजन ही 
त्का कतव्य है । सदा सम्पूण हृदयसे गोकुलाधीरा 
भ्रीकृष्णके युगल चरणारविन्दोंका चिन्तन और भजन 
कमी नहीं छोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है |! 
' सर्वदा सर्वभावेन भंजनीयो बजाधिपः। 
खस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्कापि कदाचन ॥ 
। ( चतुःइलोकी १ । ४) 
भगवानका यह “निज सिद्धान्त? है कि जीवात्मा 
भावानूसे व्यतिरिक्त अन्य सभी कुछका त्यागकर उनका 


२४१ 


भजन करे । भगवान्‌ रामने काकमुद्युण्डिको अपने 
एकमात्र भगवत्लरूपके ही भजनका उपदेश द्विया... 
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही । सुचु मन धरु सब तजि भजु मोही॥ 
( रामच मा० ७ | ८५ १) 
रामचरितमानसका समापन करते हुए गोखामी 
तुलसीदासने मनको भजन करनेके लिये सीख देते हुए 
कहा है कि इस कल्काल्में रामका झारण, कीन, 
रामगुणश्रवण ही भजन है-- 
रामहि सुमिरिभ गाइभ रामहि। संतत सुनिभ राम गुन ग्रामहि॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहिं पाई॥ 
( रामच० मा० ७ | १२९ | ३, ४ ) 
'भक्तिरसायनकार'के अनुसार भगवत्खरूपके भजनसे 
मन भगवत्खरूप हो जाता है-- 
भगवान्‌ परमानन्द्खरूपः खयमेव हि। 


मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलम्‌ ॥ 
( भक्तिरसायन १ । ३) 


वास्तवर्मे बुद्धिमान्‌ अथवा पण्डित वही है, जो 
मगवत्खरूपकी भजनीयताके रसमे निमान रहता दै । 
भगवानके भजनसे कितना आनन्द मिलता है, इसका 
बर्णन भक्तके ही अनुभवमें अभिव्यक्त हो सकता है । 


-— GFA 


भगवत्खरुप अविद्यासे सवंथा परे है 


अपने गलेमै पढ़ जानने 
( भगवती सीता दजुमानजीसे कहती है-)- अ बे उनमें भी अज्ञानादिका आरोप करते 


हे र हृदयमें. स्थित परमात्मा रामको अज्ञानी जन नहीं है >> प्रकृत्यादिसे अतीत, बिशुद्ध विज्ञानघनः 


जिस प्रकार सूर्यमें कभी अन्धकार नहीं रहता, ही 
र कती ॥ ( ऐसे शुद्ध-खयम्प्रकारश राम 
7 परमेश्वर परमात्मा राममें अविधा कमी नहीं रह मे 
एवं मजनीय हैं 
| हँ) हि ता 
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भगवत्तलल एवं सगुणोपासना 


भीरवीरद्रकुमारणी ,पाठक) साहित्याचायं ) 


( ठेखक--पं० 

भगवत्तत्व एवं उसके साथ उपासनाकै सम्बन्धको 

यथातथ्य निरूपित करना अत्यन्त दुःसह काय है; 

क्योकि परमतत्त कुछ प्रतीकोंके द्वारा ही समझा जा 
एकता है और उपासना क्रियारूप होती है । 


'भगवत्तत्त क्या है!-दस विषयमे अनेकों मतान्तरोके 
होनेपर भी भैं हूँ' यह अनुभूति सबको होती है । 
पुनः जिज्ञासा होती है कि व्यक्ति-विशेषकों होनेवाले 
भहं-तत्तका खरूप क्या है ! इस जिज्ञासाके बाद 
अन्तःकरण उस आत्मानुभूतिका जो खरूप निश्चित कर 
पाता है, व्यक्ति उसे ही आत्मा समझता है | यह 
खरूप ब्यक्ति, मत, सम्प्रदाय, धर्मादि भेदसे भिन्न-भिन्न 
प्रकारका प्रतीत होता है । भारतीय पम्परामे हम 
शरीरको ही आत्मा माननेवाले चार्बाकोंसे प्रारम्भकर 
क्रमशः मन, बुद्धि तथा ज्ञानाविष्ठाता, चेतन्य, आनन्द, 
विज्ञान आदितकको आत्मा खीकार कानेवाले मतोंका 
दशन करते हैं | ढ 


रस अनुभूतिके साथ ही दो और शितियाँ 
जुड़ी रहती हैं | ( क ) जिस समय व्यक्ति अपने 
आत्मखरूपका निश्चय करता है, उसी समय उसके 
आत्मतत्तका प्रवेश एक सूह्ष्मतंर एवं गम्भीरतर अवस्था 
या स्तरर्मे हो जाता है; यहीं अवस्थित होकर आंत्मतत्त 
भन्त:करणद्वारा प्रथम अवस्थामे निश्चित आतततत्त्वके 
खरूपका आधार बनता है | यह पहली स्थिति है | 


(ख) व्यक्ति किसी लौकिक जाले 
| ज्ञानके साथ- 
साथ यह भी समझता जाता है कि भें जो जान रहा हूँ 


भ मान हेता है आगे बढ्ता हुआ 
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। ईस असीम एवं ज्ञेय पदार्थको = 


# भगवशनस्वविष्षानं सुकलइस्य झायसे # 


७ स `. 


ही भगवततरंत्रकें रूपमें खीकार 


किया गया दै | यह 
दूसरी स्थितिका परिणाम है । 


इस असीम ज्ञेयतत्त्वके साथ अन्तःकरणे प 
निश्चयोंके आधारभूत आत्मतत्तके बीच सम्बन्धके मिय 
पर्यत मतवाद हैं और उनकी व्याल्याणें भी ब्रि 
हैं; तथापि दोनों पदार्थोकी एक - अवस्थामै एकत 
खीकृत की गयी है । उस एकताको लौकिक शबो 
( वेखरी बाणी ) द्वारा व्यक्त कर सकना सम्भव नहीं है; 
क्योंकि वातें हो रही हैं असीमकी और यह शब्द है 
ससीम । यह असीम. या परमतत्त्व इतना तेज या वढ्युछ 
होता दै कि व्यक्तिकी सीमाएँ उसे अन्तर्मुक्त करगे 
सक्षम नहीं होतीं; -फलतः व्यक्ति . उस परम तत्तो 
भग अर्थात्‌ परम तेज बळवाले असीमके रूपें मगवत्तत 
मान लेता है |. 


सगणुणोपासना 


'सगुणोपासना’ झब्दके परस्पर मिळतेजुळते क! 
अर्थ जन-मानसमें प्रचलित हैं; जेसे देवी-देवताओं 
विग्रहोंकी पूजा करना, अपने . आराष्यको माने 
गुणो--जेसे. दया, क्षमा आदि से युक्त लीक | 
करना इत्यादि इत्यादि ` | 


थोड़ी गहराईमें बिचार करनेपर प्रतीत होता है 
गुणोंका तात्पथे-अन्तःकरणके ` शब्द-( सामान 
प्रचलित मध्यमा वाणी-) की सामथ्यकी सीसे 
सीमाके अनुरूप व्यक्ति उस अपने दा 
करणमें निश्चित करता है या रान्दसे ( नामू (सहि 
है | सत्त्व, रज, तम एवं इनके संमि्र 0 
रूपर्मे गुर्णोकी यह प्रक्रिया अतिसूक्ष्म खरसे 


कै" भगयशर्व एवं सगुणोपासना + 


f ऋण — iS NN 


सरतक चलती रहती दै- ऐसा प्रायः समी 
| ज्र आस्तिक मनीपिर्योका मत है । इतना होनेपर 
दुं एवं भगवते सम्बन्धको अनुरूप स्पष्ट 


| कता सामान्य पदावलीके वशकी बात नहीं है; क्योंकि 


गुण या सीमाएँ ही माया, अज्ञान एवं अविद्या आदि. 


सि जानी जाती हैं, जो व्यक्तिकी अन्तरिद्धियों या 
बिरिद्रियोकी क्षमतासे परे हैं । इस प्रकार व्यक्ति उस 
पमत या भगवत्तत्तको जेसे ही अपने अन्तःकरणकी 
पमत क्षमताद्वारा खीकार करता है, वेसे ह्वी अपने 
` क्षतः/करणके खभाव एवं संरचनाके अनुरूप भगवत्तस्व- 
को प्रकाशयुक्त, गतियुक्त आदि मानने लगता है । 


` निगुण मतको खीकार करनेवाले भी यही कहते हैं 
कि जो हम कह रहे हैं वही भगवत्तत्त्व नहीं है, बह 
इसऐे भी परे है और सगुणखरूप माननेवाळा भक्त 
भी कता है कि 'मैं तुम्हारा वणन नहीं कर सकता |! 
नहोतक उपासनाका प्रश्न है, सामान्यतः उपासनाका 


ताय भक्ति-पूजा, संष्या-ष्यान-्रत-द्डोम और . स्तुतिः! 


बन्द्नादिसे लिया जाता है ।. 


संक्षेपमें उपासनाका तात्पय अपने अन्तःकरणकी 
सीमाको ज्ञात करने एवं उस असींमंकी ओर बढनेसे 
है । पोडे विस्तारमें कहा जा सकता है कि अपनी 
मके ज्ञानके आधारपर तदतिरिक्त: - असीमको अन्तः 
भणकी गहरी एवं सूक्ष्म पहलोंसे धीरे-धीरे सीमाओंका 
पयावरण चढ़ाता हुआ व्यक्ति उस तत्त्वको अन्तःकरणकै 
| गहरी एवं स्थूलतर पहलोंमें छाकर रखंता है तथा उसे 
' _ भवत्तत्त समझा करता दै। इस प्रकार प्रथम 

टेके आमतत्त्व (पूर्वक्षणमें अनुभूत )से द्वितीय कोटिके 
क ( पूर्वानुभूतिका आधारभूत आत्मतत्त्व )- 
ओर बढनेकी एवं अन्तःकरणकी संसीमतासे असीम 
बेत्तत्वकी ओर बढ्नेका प्रयास ही उपासना दै । 
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` 'थूतः दृष्टिगोचर होनेवाढी संध्य, घान, पूजा, 
सुति, शरीर-ञुद्रि आदि सगुणोपासनाकी क्रियाओंका 
खारस्य इसीमें प्रतीत होता है फि ब्यक्ति या साधक 
धीरे-धीरे अपनी 'सीमाकी संक्षितताको हटाता हुआ 
अपने आत्मतत्व. एवं भगवत्तलकी ओर बढ़े । 
राख्नानुसार एक अत्रस्थामें यह सीमा, अज्ञान या 
त्रिगुणका पर्यावरण जब हट जाता है, तब आत्मतत्त 
एवं भगवत्तत्तके बीच कोई भेद नहीं रहता । 


` पत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां भावनातश्चित्त- 
प्रसादनम्‌'को मान ल्या जाय तो स्पष्ट दै कि 
उस परमत्को कृपाळु, दयालु, सवसमथ आदि 
मानना तथा उसके प्रति तदनुरूप आचरण करना 
अन्तःकरणकी संकीणताकी सीमासे मुक्त करना दै । 
बह परमतत्त्व सर्वसमथ होनेके साथ समरूप दै, . यह 
मानकर पुनः उसे दयाळ खीकारकर उस सवरूपजनादन- 
के प्रति विश्वास करना एवं कृतज्ञता ज्ञापित करना किस 
प्माजके लिये कल्याणकारी न होगा | एवमेव दान, 
होम आदि स्थूळ पदार्थोमे श्रमवश आरोपित तादास्या- 
पत्तिको हटाना दै; स्तुतिं, ध्यान) मानस-पूजा, मगवन्नाम- 
जप, लीला-चिन्तन आदि बुद्धि आदिकै विकारों एवं 
चाञ्चल्यको दूर करना एवं उनकी समयि करना 
है । इस प्रकार क्रमशः परमतत्त्वक तादात्म्य 

द्यापित करनेकी प्रक्रिया ही सगुणोपासना ४ । 
हम देहरधार्खिकि लिये भगवत्तत्वकी संगुणोपासना 
एवं सर्वया हितकारी होनेके साथ-साथ 


भी है । निर्गुण और सगुणका मतबाद तो 


केवळ क गग एवं रूपका मतवाद है; क्योंकि वह परम- 
तरव न निर्गुण १: 
rm ही सामध्येशालिनी दै और इसीलिये 


बह हमारे ज्य अनुष्ठेय दे । 
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& भगवत्तस्वविशानं मुक्तसङ्गस्य जायते # 


भगवत्तल और मूर्तिपजावाद_. 
( हलक छ झा, जक 0 के 
क _निराकार-सचिदानन्द परमात्माके ही येस इतना शाखा र अपने ढक्ष्यपर चने 
re सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ हैं, इसमें छ्य शायद ही बिखमें कहीं देखा गया हो । किसी भी 
कोई वैमत्य नहीं, किंतु भगवदुपासना तथा भवततो पूर्ति ( साकार रूप )में अपने ध्यानको केद्ित करते 
समझनेके लिये एक कोई आधारभूत बस्तुकी अनिवार्य हुए उसी मति-सरणिद्वारा उस सभ्चिदानन्द परात 
अपेक्षा है, जहाँ चित्तको एकाग्र किया जा सकें। परलके समीपतक सरळतासे पहुँच सकता है | जो 
भारतीय-सनातन-विचारधारा ऐसी वैज्ञानिक पद्धतिपर विभिन्न घर्मावलम्बी सूतिपूजावादके विरोधी हैं, थे 
आश्रित है, जिसके मामं न कहीं अबरोध है न कोई भी गिरिजाधर आदिमें निश्चित दिशाकी ओर पहिका 
बिवाद । कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपने किसी भी निश्चितरूपको लक्ष्य मानकर ही उपासना करते हैं | 
प्रियतम पदार्थ, पर्वत-नद-नदी-सरित, बृक्षगुल्म-छता। यथाथतः ईसाई आदि धर्मावलम्बियोंसहित बिभि 
पद्चुयक्षी ( हिमालय, विख्य, सुमेर आदि; गङ्गा, समाजियोका सूर्तिपूजाविरोध नितान्त हास्यास्पद ही है; 
गोदावरी, नमदा, यमुना आदि; अख़त्थ, विस्म, तुळसी क्योंकि ये लोग भी अपने श्रद्धेय पुरुषोंके चित्रों, प्रतियोंकी 
आदि; गौ, गज, अरव, सिंह आदि तथा गरुड, नीलकण्ठ, पूजा-प्रतिष्ठा करते हैं तथा उनका प्रचार भी करते हैं | 
क्षेमकरी आदि )से लेकर किसी भी अवतारको, किसी परिणामतः मतिपूजावाद ही भगतत्तत्वका प्षरप्रथा 
भी तीय-स्थानको अपनी उपासना-एकाग्रताका साधन निरापद-ऋजु-सुदृढ़ सोपान है, जहाँ कोई तको बिबाद या 
बनाकर अपने उच्चतम साध्यतक पहुँच सकता है | वेमनस्य नहीं है । 
eS 
भगवत्तत्त प्रापिमे नामजपकी उपादेयता 
( लेखक--डॉ० श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, 'वागीश? शास्त्री ) 
इस जड जगतूकी उत्पत्ति, थिति और संहार॒ जगत्पतिष्ठा देवष पृथिव्यप्खु प्रलीयते। 
करनेवाली कोई सूक्ष्म, अव्यक्त, अक्षर और कूटस्य ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवोयी प्रढीयते॥ 
महाशक्ति अवश्य विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ. ले वायुः प्रल्यं याति मनस्याकाशमेव च। 
चेतनाका साक्षात्कार हो रहा है; सूर्य, चद, नक्षत्रपु्त मनो दि परमं भूत तदव्यक्ते प्रीयते ॥ 


९ हे र ष्कले सम्प्रलीयते | 
और सम्पूण ब्रह्माण्डका नियमन हो रहा हे । दृश्यमान क व नाई क 
रस स्थू्का बिळ्य आदिकारण, जगन्नियन्ता उसी ( महाभारत १२ | ३३९ । २४३ ) | 


सूक्ष्म तत्त्वम हो जाता है, जहाँसे यह उद्भूत हुआ यह व्यक्तसे अव्यक्त और स्थूलतासे पू | 

था । पृथ्वी अपने सूक्ष्म कारण जलमें, जल अपनेसे ओर जानेकी प्रक्रिया है । स्थूलके बिना सूत 

क री वायुमें और वायु आकाशमै विहीन पहुँचना दुःशक्य है। जड शरीरका बब क 
“कार आकाश अव्यक्तमे और अव्यक्त सूक्ष्म आत्माका ज्ञान एवं साक्षात्कार सम्भव है | 

रार महाशक्तिमें बिहीन हो जाता है। इसी मद्दाशक्तिको तथा सत्रत्र व्याप्त परत्रझक्रे ज्ञानके i का | 

| | 


१ परमात्मा इत्यादि छेन घइयक 
अमिधानोंसे स्मरण किया जाता ॥ अनेक 2 )का आश्रय लेना आधर 
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कै भगवत्तस्व-प्रासिमे तामजपकी उपादेयता # 


7 यया ० 
ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दृत्नह्म परं च यत्‌। 
शब्दत्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति॥ 
गब्द्रहममें  नेपुण्य-भ्राति अर्थात्‌ शाक्षपारंगत 


| (बिणु० ६ | ५ । ६४ )के अनन्तर ही उस 
| एलका साक्षात्कार होता है, जो अव्यक्त, अजर, 


अविन्य, अज, अब्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादरहित, 


। मु, स्वगत, नित्य, भूतयोनि, अकारण तथा सवंत 
' ग्यान है । योगी ध्यानमें उसका साक्षात्कार करते हैं । 


हि, 


' बही भगवान्‌ विष्णुका अति सूक्ष्म परम पद है । 


पमामाका वही स्वरूप "भगवत्‌? शब्दका वाच्य है | 
पह भगवत्‌? शब्द उस आध एवं अक्षय परमात्माके 
बरूपका वाचक है-- 
तदेव भगवद्वाच्यं खरूपं परमात्मनः | 
वाचको भगवच्छन्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मनः ॥ 
( विष्णुपुराण ६।५।६९) 
उक्त खरूपयाले उस परमात्माके तत्तका जिस 
के द्वारा बास्तविक ज्ञान होता है, वह परा विद्याके 
नामसे प्रसिद्ध है | त्रयीमय ज्ञान अपरा विद्याःके 
नामसे जाना जाता है । यद्यपि परब्रह्म शब्दका विषय 
नहीं है, तथापिं उपासनाके लिये उसे "भगवत्‌? शब्दसे 
भमिहित किया जाता है | त्रिबिध गुण और उनके 
लश इत्यादिको छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐखय, 
बोय और तेज इत्यादि सद्गुण ही "भगवत्‌! 
शब्दके अथ हैं-.. 
शानशक्तिबलेदवर्यवीर्यतेजांस्यशषतः । 
भगवच्छन्द्वाच्यानि विना देयेगुणादिभिः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ५ | ७९ ) 
भगवत्तत्त्व-साक्षात्कारके लिये ध्यान लगाना आवश्यक 
। भगवान्‌ ध्यानगम्य हैं । किंतु प्रस्त उपस्थित होता 
कि ध्यान कहाँ और कैसे लगाया जाय ! भगवन्नामके 
जप ओर भगवानके खरूप-चिन्तनसे स्मरण बनता है । 
अत: राख्नोमि स्मृति या स्मरणका अर्थ ध्यान किया 
है । भगवन्नाम-जप अथवा मन्त्र-जपकै द्वारा 
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न का 
स ६ | जपके चार प्रकार हैं--१--कीतन- 
पा संकतिन ( स्थूळ जप ), २-मालापर गुनगुनाते 
इर जप ( सूक्ष्म ), ३-उपांशुजप ( सूक्ष्मतर ) तथा 
४-मानसजप ( सूक्ष्मतम ) | पाणिनीय जप धातु दो 
अथेमे इष्टिगोचर होता है---१-जप व्यक्तायां वाचि 
तथा २-मानसे । व्यक्त गाणीक्षी कोटिमें कीर्तन 
संवीतन एवं मालापर गुनगुनाते हुए जप एवं उपाशु 
जप आते हें । मानसजपसे मध्यमा त्राणीकी स्थिति 
व्यक्त होती है | 
श्रीमद्भगवद्वीतामें “सततं कीतेयन्तो माम्‌'(९ | १४)- 
के द्वारा स्थूल जपक्री ओर संकेत किया गया है | 
श्रीमदूभागवतमे उसी वाणीकी प्रशंसा की गयी है, जिसके 
द्वारा भगवद्गुणोंका कीतन किया जाय--'सा वागू 
यया तस्य गुणान्‌ ग्रणीते ( श्रीमद्वा १० | ८० | ३ )। 
गोपियाँ मन, कमै और वचनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
गुणगान करती हुई इस प्रकार तन्मय हो जाती थीं 
कि उन्हें अपने घर-द्वारका भी ध्यान नहीं रहता था-- 
तन्मनस्कास्तदालापास्तद्वचे्टासतदास्मिकाः । 
त्मागाराणि सस्मरुः ॥ 
तद्शुणानेव pp द ती, 
जपकी यह विधा समश्की उपकारक है । उपनिषदू, 
पुराण तथा तन्त्र-मरन्थोमें खान-स्थानपर 
ती बिधि और महिमा बतायी गयी है । 


| १ ( श्रीमदभगवद्गीता १० | २५ ) 
बा कह श्रेणीमें रखा गया है तथा 


ज्ञोंसे है । यह जप 
अन्य यज्ञोंसे इस जप्यज्ञको श्रेष्ठ बताया गया 
जैसे-जैसे स्थूलसे सूक्ष्म, सूत और सूक्ष्मतम होता 
जाता है तरैसे-बैसे इसकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है । 
मनुस्मति-( २ । ८४ )के अनुसार विधियज्ञसे जपय 
दस गुना, उपांशुजप तौ गुना तथा मानसजप हजार 
गुना श्रेष्ठ माना गया है-- 


महाभारत) 
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क्ष भगवत्तस्वविश्ञान मुक्तसक्नस्य जायते ॐ 


२३६ _ स्स्स कामाक म नी 
TT बि 0) + 5 ठक 
तथा ।विज्ञान-व राग्ययुक्त ज्ञान: प्राप्त होता ही १. 


त्र 

प्र शिराणः । 
ज्जपयज्ञो विशिष्ट दशभियुण तनी ने: प्राप्त 
न गा क पानसः सृतः ॥ इसके अतिरिक्त योगसाधनाके द्वारा' जो पु 
अस्फटोचारित वाणीद्वारा किया गया उपाशु ही मिलती दै, उसे वद्द भी अनायास उपरर हो जाती है. 


इसे शात्रोंमें स्मरण! 3: कृष्णपढारचिन्द्योः 
सूक्ष्म होकर मानसजप बनता दै ॥ र्तत हो क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोतिच। ` ` 
कहा गया है । इसमें नाम अथके रूपमें परिबर्तित ह' क दुय.“ परेमात्भसि 
जाता है | नत्रधाभक्तिके प्रकारोमें यह अत्यत्म थ्य क्षानं च विक्षानविरागयुक्तम्‌ ॥ . 
अ्रवर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम्‌ । ( श्रीमद्भा० १२ । १२.। ५४) 
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिधेद्नम्‌ ॥ `  द्रीमदूभगवद्गीतामें प्रायः सवत्र भगवानके सण 


रस सोके कीतनद्वारा बाणीके मुखोच्चरित स्थूल ओर अनुस्मरणपर बहुत बळ दिया गया है, जैसे. 
रूपका तया स्मरणद्वारा वाणीके हृदुचरित सूक्ष्म रूपका भामुस्मर युध्य च' आदि । प्रहादने तो भगवत्वरूे 
संकेत दिया गया है । शतपथन्राह्मणके --“मनो वे अनुस्मरणसे गद्गद होकर भगवानसे प्रार्थना की है कि 
सरसान्‌ बाकू सरखती' (७ |५ | १ । २१ )में अविवेकियोंकी जैसी अबिचल प्रीति विषयमे बनी. हती है 
थूल वाणीका हदुचेरित आधार दिखाया गया है। आपका अनुस्मरण करते हुए- आपके प्रति बेसी ही प्रीत 
अधववेदमें इसे धयं याचाम्यहं चाचा सरखत्या मनोयुजा रे हृदयसे कभी न हटे 
(५॥ ७ | ५ )के द्वारा अमिव्यक्त किया गया है। . या प्रीलिरचिचेक्रानां विषये्चनपायिनो। 

श्रुतिमै 'श्ोतन्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यःके . त्वामचुस्मरतः सा मे हृद्यान्नापसपंतु 
द्वार १-कथा अथवा भगवदूगुणोंका श्रवण, २-मनन : ( विष्णुपु० १। २० | १९) 


तथा ३-निदिष्यासनका क्रम बताया गया है । नामस्मरण तथा अनुस्मरण करतेकरते साधक 
श्रीमदूभागवतर्मे श्रवणे अनन्तर कीर्तनको भी आवश्यक प्यानकी सहज अवस्थाको प्राप्त कर लेता द| र्से 
समझा गया है-- हृदुच्चरित वाणी क्रमशः सूक्ष्मतर होकर साधके 


हस्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सचेदा। भगवानूकी दिव्य ज्योतिका आलोक भर देती दै। | 
'कीतितव्यश्च स्मतेव्यो भगवान्‌ णाम ॥ नाम-जपकी यह स्थिति सबको पुळभ नहीं हो पाती। 


(२।२।२६) आंजनेय हतुमान्‌ भगवान्‌ रामके स्वरूपका सता 


0 
मननका अथ स्पष्ट करनेके लिये श्रीमद्भागवतके 
१ स्मरण जे -गवेषणा करे प्रसङ्ग जब 
उक्त सोके 'स्तंव्यश्का प्रयोग किया गया है। ९९ किया करते थे । सीता-गवेषणाक 


२ | रं द बिबर तजिजाई. 
निरन्तर मानस-जप करते एहनेवाले भक्तको भगवान्‌ तप:पुञ्ञा. नारीने . बानरोंको “मूँदडु-नयन ग 
छर्म हो जाते हैं | ऐसे जपकर्ताको का आदेश दिया, तब नयन-निमीळन करनेपर ६ 
कहा गया है-- | वाणीने क्रमशः सूक्ष्मतर होकर हनुमान: 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । कर दिया | उनका देहिक ' कारय यद्यपि यन्तर, ` 
- पश्या छुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ रा या; तथापि बाह्यज्ञान न रहनेके कारण मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण; (गीता ८। १४) सम्पातीके वार्ताळापसे जे. अनमिज्ञ बने दे । त 
(लात ५ अर्थात्‌ -सम्पाती-ारा संकेतित अशोकवाटिकामे १ फु 
अन्त;करण-शुद्दि, : भगवान्को भक्ति (मंदिर & मंदिर प्रति रि सोधा ' के अनुसार वे ब्र । 
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#  भगंवत्तत्व और भषचन्नाम # 


च 
9 दीताजीको खोजते रह । हृदयदेशर्मे हो रहा 
` नप सूत होकर स्वृरूपदशनमें परिणत हो गया | 
` दृ लरूपदशन नामिदेशामें स्थित पशत बाणीके 
यमसे सम्पन्न होता ह्‌ | पश्यन्तीका अथ है--दशन 
वा ज्ञानालेक विखेरनेवाळी वाणी । योगशाख्नक्रे अनु- 
| पर नाभिदेशमें अवस्थित समान वांयुपर संयमद्वारा विजय 
ह हेनेसे साथकर्मे प्रतिभाका प्रकाश फूट पडता दै-- 
समानजयाज्ज्वछनम्‌' ( योगदशन ) 

जिस. प्रकार चलनीसे सत्त छाना जाता है, उसी 
रकार धीर--ध्यानवान्‌ व्यक्ति वाणीको छानते है-- 
सक्तमिव तितउना पुनन्तो धीरा मनसा वाचमक्रत' 
(ऋ०८। २ । ३, निरुक्त ४ | २ ) । ध्यानद्वारा 
नी हुई नाभिदेशं स्थित यही सूक्ष्मतर बाणी ( नाद ) 
भावस्वरूपको प्रकाशित करती है. । ऋषि इसीका आश्रय 
हैक मन्त्द्रष्टा बनते थे और मुनि ज्ञानकी अज्र भारा 


२४७ 


रका. ">>> 
re 


बहाते थे। शाचे ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति’ 
कै अनुसार साधक शाब्दत्रह्ममे निष्णात होकर परा 
वाक-पञनहाको प्राप्त करता है । जपसे भिन्न पूजले 
अभ्यासकी एक दूसरी मी अवस्था दै, जिसमें साधक 
परामे अर्थात्‌ शब्द-्रह्मसे परे चला जाता हैं-- 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव द्वियते ह्यवशोऽपि सः। 


: जिश्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ 
(गीता ६ | ४४ ) 


क्रमश; स्थूलसे सूक्ष्म तत्तकी ओए अग्रसर होनेके 
लिये भगवत्तत्त समझकर ` साधकको भगवन्नाम-जपके 
अभ्यासवी नितान्त आवश्यकता है । यदि उसे योग्य गुरुके 
निर्देशनके अभावकै कारण इस जम्ममें भगवानका 
साक्षात्कार हो सका तो इस जन्मके अभ्यासके कारण 
अगले जन्मोंमें सफलता अवय प्राप्त होगी । अतः प्रत्येक 


व्यक्तिको नामजप करना परम कतन्य दै । 


ना: ना 
भगवत्तत्त और भगवन्नाम 
_( छेखक--भीकृष्णकास्तजी बज्न ) TR 
सृष्टिके प्रारम्मसे ही तच्व-ज्ञानकी प्राप्तिक लिये मनन करने योग्य ओर प्यान करण ने अ 
प्राणी लालायित रहा है | खयं ब्रह्माजीने तत्तकी प्राप्तेिक वचने हैं-- ै र्क 
ढिये प्रयास किया और तपके द्वारा उन्हें भगवत्तत्तकी  'श्रोतव्यो  मन्तब्या ति ६ ) 
रषिः हुईं | भागवत २ | ९के अनुसार भगवानूने उन्हें त्व-साक्षात्कारका उपाय कहां गया 
बताया कि मेरे अतिरिक्त जगतमें और कुछ नहीं है । ३ pes । ८ । १४ )में भी इस 
अजन्मा | वास्थोपनिषद्व 
) अजर, अनादि, ` अद्वितीय, विशुद्ध, सदा एक बातकी पुष्टि की गयी है । ईशावास्योपनिषदूक अनुसार 


रूप, चिन्मय संकल्परहित, सत्यस्वरूप वस्तु परमात्मतत्त 
( इसी तखकी पूर्ण जानकारीमें मानव-जीवनकी 
| षाषकता है | भगवती श्रुति कहती है-- 
एह चेदवेदीदथ, सत्यमस्ति. 
१ न चेदिह्वावेदीन्मद्दती विनष्टिः । 
` ( केनोपनिषद्‌ २ ! ५) 
रस जीबनमें मनुष्यने ज्ञानद्वारा यदि परमात्मत 
त लिया, तब तो उसका जीवन साथक है, अन्यथा 
झी भारी हानि दै । बद्द परमात्मा ही छुनने योग्य, 


(अखिल त्रहाण्डमें जो कुछ भी जइ-चेतन-खरूप 
जगत्‌ है, यह समस्त ईखरसे व्याप्त है | अतः सांसारिक 
दाका त्यागपूर्वक रक्षण-उपयोग करो, उनमें आसक्त 
नाः होओ; क्योंकि ` भोग्य-पदाय किसका दै ! अर्थात्‌ 


किसीका भी नहीं-- 9 
द्यावास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्या जगत । 


Be : कस्यखिद्‌ धनम्‌ ॥ 
तेन त्यक्तेन री मा जा मळी ५ 0३ 
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जो साधक तत्को पहचानकर अपने दृढ निश्चय- 
दारा संसारके अस्तित्वको खीकार न कर अपने खरूपे 
खित रहते हैं, उन्हें विष्णुदेवके उस दिव्य परमपदका जो 
युलेकमें विश्वके चक्षुके रपर विस्तृत है, उसे देखनेका 
सोभाग्य प्राप्त होता है-- 

“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पइ्यन्ति खूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम। तद्विप्रासो विपन्यवो जागूवांसः 


समिन्धते । विष्णोयेत्परमं पदम्‌ ॥' 
( ऋग्वेद १। २२ | २०२१ ) 


श्रीमद्वागवतके अनुसार ज्ञाता और क्षेयके भेदसे 
रहित अखण्ड अद्वितीय सचिदानन्दखरूप ज्ञानतत्त 
“परमात्मा! या ब्रहम! और 'भगवान!के नामसे अभिहित 
हुआ है । (१ ।२ । ११) अहसृत्रमें भी कहा गया है 
'जिससे इस विश्वकी सृष्टि-स्थिति और प्रलय होते हैं, 
वही परमात्मा हैं | तैत्तिरीयश्रृति( ३ | १ ) भी यही 
कहती है । कठोपनिषदू ( १ । २ । १४ )के अनुसार 
मनुष्यकी हृदयगुफामें स्थित अङ्नुप्ठमात्र आत्मा भत, 
भविष्य और बतमानका नियामक है | वह निर्धूत तेजके 
समान है । वही नित्य एवं सनातन है | उस परत्रह्मके 
तेज और खरूपका विवेचन करते हुए मुण्डकोपनिषद्की 
श्रुति कहती है--'बह निम, निर्विकार, अवयवरहित, 
अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममें विराजमान है । 


७ भगवत्तस्वविशानं सुक्तसङ्गस्य जायते # 


'सोनेके ने सपद मुल दो के सत्यका मुख ढक्का जो 
हे पूषादेव ! मुझ सत्य घर्मोको उस सत्यका हे 
सके इसके लिये आप उस आवरणको इटे । 
स्कन्दपुराणमें भगवान्‌ शंकर यमराजको आमज्ञान. 
का उपदेश देते हुए कहते हैं- शुद्र अन्तःकाणे 
द्वारा मनुष्य खयं ही अपने आत्माका चिन्तन करे, मै 
ही आत्मारूपसे सब प्राणियोंके भीतर स्थित हूँ । मै 
नित्य सत्तायुक्त और व्यवधानडून्य हूँ, सर्वातीत भावाय 
तत्तको जानकर ज्ञानी पुरुष समतायुक्त बुद्धिसे व्यव 
करते हैं और केवल बौद्वखरूप अपने आत्माको भू 
जानेके कारण जीवसमूह संसार-बन्धनमें बेचे हुए देखे जाते 
हैं। ब्राह्मखण्ड सेतु-माहा त्म्यमें श्रीरामचन्द्रजी हनुमान जीके 
उपदेश देते हुए कहते हैं--“अञ्जनानन्दन ! तुम शोक: 
रहित अहेत ज्ञानमय सत्यखरूप निळ परत्रहम परमामाका 
दिन-रात चिन्तन करो, ऐसी दृष्टि होनेपर तुम्हारा किया 
हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया 
हुआ प्रत्येक काय तुम्हारा किया हुआ है | 


उपयुक्त वित्रेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रकाशखरूप परमाव्मतत्त्वके सिवाय जगतमें और कुछ नही 
है । जैसे जलाशयमें आकाशके तीन भेद. दिखायी देते 


हैं---एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन आकाश औ | 
तीसरा प्रतिबिम्ब आकाश, इसी तरह चेतन पुरुष मी तै | 
प्रकारका है । एक बुद्धथवच्छिन्न चेतन ( जो बि 
व्याप्त है ), दूसरा परिपूर्ण और तीसरा चेतन बुझि 
प्रतित्रिम्ित आभास चेतन । इसमें केवढ शै 
चेतनके सहित बुद्रिमें ही कर्तव्य है, किंत की... 
भ्रान्तिवश निरवच्छिन निर्विकार साक्षी आर 
और जीवत्वका आरोप करते हैं । 


बहू संथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदाथोके 
भी प्रकाशक तथा आसञ्चानियों दवारा ज्ञेय है | उसी 
सत्यखरूप आत्माके प्रसादसे खगे और मोक्षकी प्राति 
होती है । सूय भी उसी स्के प्रतापसे तपते हैं और 
चन्द्रमा भी सत्यके प्रतापसे जगत्को आनन्दित करते है-- 
सत्येन गम्यते खगो मोक्षः सत्येन चाप्यते 
सत्येन तपते सूर्य: लोन सत्येन मच 
डक _ ८ (पराहपु० १३९ | ५३ 
यजुवद्म उसी सत्यके दशनकी आज्ञा दी गयी ® 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम । 
वर्च पूवन्नपावृणु सत्यधमौय ह्ये ॥ 
( यजु० ४० | १५) 


है; 
शाके अनुसार यह सारा जगत्‌ गह त 
क्योंकि यह ब्रझसे ही उत्पन होता है, ब्रम 
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टर ही जीवन धारण करता है । इस 


हय जगतका नाश संकल्प-तयागसे हो जाता है। 
` राको आकाशके समान अनन्त और व्यापक जानकर 
| एहामाके वास्तविक खरूपका निरन्तर चिन्तन करना 
ही त पुरके मतमें कल्पनाका त्याग कहलाता है | 
| लिये तात्विक ज्ञानका आश्रय लेनेबाले आसक्तिरहित 
हाके हृदयमें सम्पूणं कम करते हुए भी कहीं कभी 
यापन नहीं होता । कतंब्यमान न रहनेसे 
अगेक्तलकी सिद्धि होती है और भोक्तृत्वके अभावसे 
पता और एकताकी सिद्धि होती है । उस समता और 
एकतासे अनन्तताकी सिद्धि होती है तथा उससे अनन्त 
निय विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 
बासनाके द्वारा ही जीव बन्धनमें पड़ता है । 
बापनाएँ तीन प्रकारकी होती हैं । लोक-वासना, 
शात्रत्रासना और देह-बासना । अन्तःकरणमें स्थित 
नो मनकी बृत्ति है, उसका यह निश्चय कि अमुक 
बस्नु ग्रहण करने योग्य है; इसका विश्वास वासना 
कहलाता है | बह वासना ही कर्तव्य शब्दसे प्रति- 
पादित होती है, क्योंकि बासनाके अनुसार ही मनुष्य 
वेश करता है और चेष्टाके अनुसार ही वह फल 
भेगता है | तस्व-ज्ञानी सोता हुआ भी आझङ्चानमें 
जागता रहता है और वह जागता हुआ भी संसारसे उपरत 
हता है | ज्ह्मतस्वको जान लेनेपर विद्वानको पूववत्‌ 
सारपर आस्था नहीं रहती । अतः साधक सबके साक्षी 
ज्ञान-खरूपं आत्मामें अपने शुद्ध चित्तको ना 
परेथीरे निरचलता प्राप्त करता हुआ अन्तमे सवत्र 
भपनेहीको परिपूर्ण देखे । इसी स्थितिको प्राप्त कलनेके 
य निरन्तर प्रयास करना मानवका कर्तव्य है । 
गबतूआपतिके विषयमें शवेताखतर उपनिपदूके छ 
भयायके १३ वे मन्त्रमें कहा गया है--तित्काएण 
साख्ययोगाधिगग्य ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारी ।' 


२४९ 
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भगबत्मापिके साधन सांख्य और योग हैं, उनके द्वारा 
भगवत्तत्तको जानकर ही मनुष्य सत्र बखनोंसे मुक्त 
द्‌ शान्तिको प्राप्त होता है | भगवद्रीता ( ३ | ३ ) 
में भी सांख्य और योगका दो खतन निष्ठाओंके रुपमें 
वणेन किया गया है--श्रीमद्भागवमें सांख्य और योगका 
समस्त सार बताते हुए हंसरूपमें भगवान्‌ कहते हैं कि 
इस संसारमें मेरे सिवा कुछ नहीं है | तरवदृष्टिसे यों 
समझो कि मनसे, वाणीसे, इश्सि तथा दूसरी 
इन्द्रियोंसे जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मैं ही हूँ, 
मुझसे भिन्न और कुछ वस्तु है ही नहीं । अतः 
भगवततत्तकी प्राप्तिक लिये सवत्र भगवानको या 
आत्मरूपको देखना साधकका प्रथम कतव्य है | इस 
कार्यकी पूर्ति-हेतु भगवान्‌ कृष्ण उद्धबसे कहते हैं 
“समस्त कर्म मुझे समर्पित करनेसे और कम करते इए 
मेरे नामका जप करनेसे इष्टकी प्रापि होती है? भगवानके 
नामकी महिमा अपार है । गोखामी शरीतुब्सीदासजी 
लिखते हैं-- 
चहँ जुग चहुँ शुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहि भान उपाऊ॥ 


नाम खेत भव सिंधु सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ 
बेद पुरान संत मत पुहू । सकल सुत कळ नाम सनेहू ॥ 


मनुष्य भगवानके नामके उच्चारण करनेमात्रसे 
ही कलिसे तर जाता है--भिगवत 
नारायणस्य 


!! 
( कलिसंतरणोपनिषद्‌ ) 
बृहनारदीय पुराणमें भी इस बातकी पुष्टि की गयी 
है कि भवसागर पार होनेक्रै लिये नामजप ही आवश्यक 
है ( ३८ | (९७ ) । ऋगवेद (१।८९।८) 
तथा सामवेद (3० २१। १ । ९ Ra 
त महत्त्व गया है--- 
सुनने और कीर्तन करनेका आ 


यहाको सुननेका आदेश दिया गया है--*भद्र चोकं 
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गे भगवान्‌ खयं. कहते हैं कि 


में जप हूँ । अमिपुराणमें जपकी. ब्युसत्तिम कई 
गया है--'जन्म और जन्मके हेतु पापका कार केक 
कारण इसे 'जपः कहा जाता है|! जपमें किसी गत को 
था नामको उसके अर्थकी भावना करते हुए बारबार 
भीतर-ही-भीतर दोहराया जाता है । जपके द्वारा मनु ४ 
प्रभुको साख्तापूर्वक प्रात कःलेता ह । 
वि्णुपुराणमें कहा गया है किं जितन भी 
तपस्यात्मक और कर्मात्मिक प्रायश्चित्त है, उत सब 
भगबान्‌ कृष्णका स्मरण हीं महान्‌ प्रायश्चित्त है | | 
वामनपुराणमें जपेकी महिमा बताते हुए बताया 
गया है कि जिस भाग्यशाली मनुष्यकी जिंद्दोपर हरि 
इन दो अक्षरोंबाला भगवानका नाम विराजमान रहता 
है, उनके छिये गङ्गा, गया, सेतुबन्ध-रामेश्वर, काशी 
एवं पुष्कर तीर्यका कोई महत्त्व नहीं है । बाइबिलमे भी 
नामका महत्त्व है | दसवें रोमनकी तेरहबीं धारामें कहां 
गया है-'जों लोग प्रभुका नाम ढंग, वे मुक्त हो जायंगे | 
प्रत्येक नामका अथ वह परमात्मा ही है । प्रत्येक नाम 
उनका वाचकं है और वे ही प्रत्येक नामके वाच्य हैं | 
नामोंका शाब्दिक अथ परथक-पथकं प्रतीयमान होनेपर 
भी तात्पर्याथ बदी एक अद्वितीय सवकारण सवमङ्गलाल्य, 
अनन्त गुणाधार, अनन्त करुणा-महाणंब, परम तस है । 
बे ही विश्वकी आत्मा हैं, सब जीवोकी आमा हैं | 
. नाम और रूपसे ही जगती समस्त वस्तुओंका 
बोध होता है | नाम और रूप प्रभुका ही खरूप है, 
इसीलिये गोखामीजीने कहा है कि- .. | 
“नाम रूप दोउ ईस उपाधी'आदिके भनुसार नाम और 
नामीमे कोई भेद नहीं है । परजरह्म परमातमा राम जो काम 
नही कर सके, वह काम उनके नामके प्रभावसे हुआ है | 
नामकी ताकत अह्मरूप होनेके कारण बहुत अधिक है | 
जपके द्वारा ही आजतक महापुरुपोने भगवान्‌को पाया है 
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मानसिक जपका ,महृत्त्त अधिक है | जप और 
ही योगकी सिद्धि होती है । योगके द्वारा ही क 
प्राप्ति होती है तथा तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेपर ज्ञाता, जान 
और ज्ञेयकी त्रिपुटिको नष्ट कर साधक अपने वता 


'खित हो जाता है । सांसारिक और पारलौकिक पुखवी 


प्राप्ति भी जपके प्रभावसे सुलभ हो जाती है | - 
जप करते-करते साधक जिस नामका अ! 
करता हैं वह उसके तदाकार हो जाता है । 


'भगवनामके जपका प्रभाव अनन्त है, इसके प्रभाव 


भंगवानके अनुप्रहसे साधकको यह ज्ञान होता है कि 
संसारमे प्रकृति काय करती है और भगवान्‌ उस 
प्रकृतिको इच्छानुसार नचाते हैं । प्रकृति भी भगवान्‌ है 


प्रकृति और भगवानमें कोई अन्तर नहीं है। इसी बातो 


साधक अपने जपके रूपके अनुसार सीताराम, राधाकृष्ण, 
शिवाशिव या अन्य शक्ति ओर शक्तिमानके रुप 
देखकर प्रसन्न होता हैं| सीयराममय जगत्‌ देखनेके काण 
साधक प्रकृतिको सीता और प्रकृतिप्रेरंकको राम समग्नका 
प्रसन्न हो जाता है | अपना अस्तित्व नष्ट कर प्रु 
आत्म-समर्पण करनेके बाद साधक इस स्थितिको ग्रा हे 
जाता है । जपके प्रभावसे ही प्रभुकृपाके द्वारा साधक 


यह ज्ञान होता है कि प्रकृतिं और पुरुषके रू ़ | 


भगवान्‌ ही विराजमान हैं | अत; वह अपने भाषांतर | 


'झौँकीको हर जगह निहारता दै । संसारकै प्रत्येक रूपों, | 
प्रकृतिके प्रत्येक कायकलापमें बह अपने 


प्रमुको निहारी 
आनन्दित होता है । जपके प्रभावसे ही उसे यह भान 
है कि मैं खयं भगवानका रूप हूँ, फिर तो वह मत 
मन अपने ओर भगवान्‌की एकताका अनुभव कत 
अतः आस्मानन्द प्राप्त कर परमानन्दके सागर 
अस्तित्व. समाप्त कर तल्ढीन होनेके लिये जपकी 
आवश्यकता दै ।. 7 


है| 
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तिरय ह्मण यह कथा आती है कि महर्षि 
वाजते अपना सम्पूण जीवन वेदाध्ययनसे तपोमय बनां 
ल्वा। उनके तपसे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र प्रकट 
हुए और उने. महर्षि भरद्वाजसे पूछा---महूर्ष ! यदि 
क्रा एक और जन्म प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे ! 
न उत्तर दिया कि मैं उस जीवनमै भी तप और 
रायन करूँगा ।! तब देवराज इन्द्रने पुनः प्रस्न किया 
कि महर्षे | यदि आपको तीसरा जन्म भी मिले तो 
प क्या करेंगे ? भरद्वाजने कहा---'मैं फिर तप और 
रोका खाध्याय करूँगा ।' तब इन्द्रने भरहाजके 
क्ष तीन पर्वत प्रकट किये । इन्द्रने प्रत्येक पवतसे एक 
पुटठीमर पत्थर लेकर कहा-भरद्वाजजी ! आपने आजतक 
बे अध्ययन किया है और आगेके जन्म-जन्मान्तरोंमें 
गे कुछ अध्ययन करेंगे वह इन विशाल पर्वेतोंबी तुलनामें 
ल व्यु प्रस्तरोंके.. तुल्य हैं । वेद तो अनन्त हैं-- 
'अनन्ता चे वेदाः? ( तैत्ति० ब्रा० ३ | १० । ११। ४)| 
. तथापि वेदोंकी इस अनन्त ज्ञानराशिके मलमे. एक 
ऐसा सूत्र भी है, जिसके अनुसार आचरणसे मनुष्य एक 
शै जन्म क्या, एक क्षणमें ही समस्त वेदोंके सारको 
भान सकता है । वह सूत्र है--आत्माको ईश्वर जान 
हेना | वेद खयं कह रहे हैं कि परमात्माके यथाथ 
बरूपको बतलानेके अतिरिक्त वेदोंका कोई अन्य 
प्रयोजन नहीं हे और जो पुरुष, चाहे वह वेदोंका 
कितना ही बंडा विद्वान्‌ क्यों न हो, ईश्वरमें श्रद्धा नहीं 


कता) उसका समस्त वेदाध्ययन निष्फळ ही है-- 


स्तन्न घेद्‌ किस्रचा करिप्यति (ऋग्वेद १। १६४। ३९)। 


प्राचीन ऋषियोने ज्ञानके मद्दासमुद्का 
यन किया दवै; उन्होंने न केवळ आध्यात्मिक 


२११ 


Ss 
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सी०, एम्‌० ए०, एलएल बी०, साहित्यरत्न ) 
दिष्य तत्तोंको, अपितु सृष्टि-सम्बन्धी चिन्तनको तात्रिक 
विवेचनका विषय बनाया । अतः इस देशमे धर्मानुसार 
अथ एवं कामकी प्राप्ति करते इए आसिक आनन्द और 
शान्ति ( मोक्ष )को प्राप्त काना ही जीवनका आदर्श 
तरीका माना गयां है | आजके संघर्षमय जीवनमें धम, 
अथ, काम और मोक्षरूपी ुरार्थचतुष्टयमें सामञ्जस्य 
रखनेके लिये सृष्टिकर्ता प्रभुकी शरणमे जाकर अहरहः 
शक्ति-सम्पादन करना आवश्यक है, नहीं तो जीवनके 
लिये आवश्यक वस्तुओको प्राप्त करनेकी होड़में पाश्चात्य 
जीवनमें बढ़ रहे उतावलेपन, अशान्ति और भाग-दौड़के 
कारण हम भी भारी मानसिक तनावके शिकार बन 
जायेंगे । पाश्चात्त्य संस्कृति केवळ बाहरी चमक-दमक 
और भौतिक उन्नतिकी ओर दौइ रही है, जिसके फल 
खरूप वहाँकी अधिकतर जनता संत्रस्त हो चुकी दै। 
कितु ऐसी एकाङ्गी छोकिल उन्नतिसे मनुष्य दुःखी 
हो रहा दै । वस्तुतः मनुष्यकी बहुमुखी उन्नति झग द 
सकती है, जब उसमे जिक और पार 
'यारिकि और आमिक--दोनों प्रकारकी उन्नतिं समान- 
व. अतः सच्चा धर्म तो वही है, जिसका अ 
महर्षि कणादने किया है--“यतोऽ्युद्यनिशशरेयः 
१! स धर्म । 
म क. बही है, जिसमें मतुष्यकी सांसारिक 
और आध्यासिक उन्नति एक साथ हो ।! ऋषियोंके 
आध्यात्मिक चिन्तनके मलमे. एक और मूत्र- 
धयत्पिप्डे तदेव बरह्मणे विमान है, जिसने अचुसार 
विश्वसृष्टिका जो सत्य है, बह्वी मानवक अध्यात्मका सत्य 


हे और इनमे बतलाया गया दै. कि बिराट सृष्टम जो 


नैसर्गिक नियम काये कर रहे हैं वे दी इस बामनीभूत 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


« भगवत्तस्वविश्ञान मुक्तसङ्घस्य जायते ३ 


० ९ ७ 


देहम निष्पन्न हो रहे हैं । जो धामन ( Microcosm ) 
है, वही विष्णु ( MIacrocosm ) भी है- 
'बामनो हि विष्णुरास' ( शतपयत्रा० १।२। ५ | " ) 

अर्थाव-'जो वामनरूपसे इष्टिगोचर इशा पर्ल 
यामं अपने विराटरूपर्मे विष्णु था |! उदाहरणके 
लिये यदि हम परमाणुकी रचनापर आधुनिक विज्ञानकी 
दृष्टिसे विचार करें तो उसमें अनेक छेदन! बिभिन्न 
कक्षाओंमें प्रोटान और न्यूट्रानोसे बने एक केन्द्रक 
(३००८०७) के चारों ओर उसी प्रकार परित्रमण 
कर रहे हैं जिस प्रकार सोरमण्डलों ग्रह अपनी-अंपनी 
कक्षाओमे सूर्यकी परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार 
परमाणुकी सूक्ष्मता या उसका बौनापन बाहरी दिखावट 
भर है, वस्तुतः वह अति शक्तिशाली है । उसके भीतर 
अपरिमेय शक्तिका स्रोत है. जिससे आधुनिक वैज्ञानिक 
भीषण परमाणुकी विस्फोटों और विशाल ब्रिजलीघरोंकी 
रचना कर रहे हैं । यही नहीं, इस वामनरूप परमाणुकी 
रचना या जीवनकी लघुतम ईकाईकोशिका ( ९]! ) 
की रचना इतनी जटिल ओर सूक्ष्म है कि अनगिनत 
तारों, नीहारिकाओं और आकाशगङ्गाओसे व्याप्त इस 
अनन्त-विश्वकी रचनाके समान वह भी इतनी जटिल 
और रहस्यमयी है । उसके यथायरूपको समझ पाना 
बैज्ञानिकोके लिये आज भी असम्भव है । अतः यह 
कहा जा सकता है कि त्रझाण्डकी रचना और भौतिक 
जगतके घटक एक परमाणु या सजीव जगतूकी रचना की 
एक कोशिकामे घनिष्ठ सामझस्य है; इसलिये सूक्ष्म 
दूरबीनसे भी न देखा जा सकनेवाला परमाणु भी मानो 
हाथ उठाकर घोषणा कर रहा है कि--- 

योऽसावसो पुरुषः मेऽसि ॥ 

अधोत्‌--'जो पुरुष बिराट ब्रहाण्डमे तस 
बही हमारे भीतर भी है। ` १ 


इसी प्रकार बिशाल सृष्टिका 
निमोण कर रहे सभी बिराट देर्वोके प्रतिनिधि मानवक 
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बिद्यमान हैं । इसलिये मानब-शरीरको देवसभाको 
दी जाती है; परंतु यह देवसभा भी इस शरीरके अधिफी 
इन्द्र आत्मा-)के बिना काये नहीं कर सकती | ह 
घुरपतिइन्द्रकै बिना यह देवसभा निस्तेज और न 
बन जाती है । दूसरी ओर जबतक इन्द्रको अप 
शक्तियोंका ज्ञान या आत्मज्ञान नहीं होता तबतक कू 
आसुरी पशुब्ृत्तियोंका दास बना रहता है और अषु 
इसे बराबर हराते रहते हैं--'ल याबद्ध बा एर 
एतमात्मानं न विजश्ञो, तावदेनमसुरा अभिषभूषु:। 
स यदा विजशो, अथ हत्वाखुरान, विजित्य स्वप 
भूतानां भरेयं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति ॥ 
( कोपीतकिब्रा० उ० ४ | २० ) 

अर्थात्‌-'जब इन्द्र-( आत्मा) को अपना जञ 
हो गया, तब असुरोंको हराकर वह सत्र देवोंके शीण 
बिद्यमान प्रतिनिधि इन्द्रियोंका अधिपति बन गया और 
उसने श्रेष्ठता एवं खाराज्य प्राप्त किया ।? सच्चे अर्घ 
इस आत्मिक खाराज्यको प्राप्त करनेक्रे लिये आमाको 
यह समझ लेना आवश्यक है कि वह उस सवाम 
ईखरका अमर पुत्र है, उसकी सहायता और. शक्ति छा 
उसके पीछे है । इन्द्रियोंके अतिरिक्त जीवको प्रमुने म | 
बुद्धि, चित्त और अहंकार--अन्तःकरण दिये है ब | 
अनन्त सूयॉसे भी अधिक तेजखी उस अगृत रहते | 


साथ अपने अन्तःकरणके सूत्रकी धाराको संयुक्त कले | 


ही वैदिक साहित्यमें “संज्ञान? कहते हैं। संतत 
करनेपर ही 'हे आत्मन्‌ ! तू इन्द्र है, व्‌ इस री | 
खामी बन जाता है और इन देवो न्यो) ॥ 
शासन करता है ।' ऐतरेय ब्राह्मणके अनुसार पे 

इन्द्र सबसे अधिक ओजखी, बल्वान्‌ और सर्द , | 
बह सबसे ज्यादा दूरतक पार पहुँचानेत्राला क | 
स ( इनदरः ) वे देचानामोजिष्ठो बलिष्ठ” |). 
सत्तमः पारयिष्णुतमः। (एतश | 


नैः प्राह्मण-प्रत्थाम अस्मृतमय जीवनका पथ ५ 


हुम आएमाकी 000. शक्तियों, पने. त र लामाका अपने भीतर-बाहर 
म अनिर्वचनीय दिव्य भूमासे भरे अमृतमय 
ही ते सम्पन्न अनुभव करे तो कभी भी अपनेको 
लहत मानेका कोई कारण नहीं है; क्योंकि 


के प्रत्येक कणमें, प्रत्येक कोशिकामें ब्याप्त 


तिता बहापुरुषको जब इन्द्र इस शरीरमें अपने 
` कं ओर व्याप्त अनुभव करता है, तभी वह इस 
गाई दर्शनके कारण इन्द्र! कहला सकता है। जीवनके 
मामे और अध्यात्म-साधनाके पथमें हम तभी प्रतिदिन 
हास होते हुए मानसिक शान्ति प्राप्त कर सकते 
१ जत्र हम अपनेको अल्पता, जडता और मृत्युसे सवथा 
क्‌ मानकर अपने अन्तःकरणमें सतत अमृतत्वकी 
माना करें | हमारे भीतर-त्राहर निवास करती विराट्‌ 
दैबी शक्तियोंके द्वारा हमारा सूत्र ज्ञानरूप चित्‌-शक्ति 
और आनन्दरूप अमृतत्रझके साथ मिला हुआ है । इसी 
माबनाको जाग्रत्‌ करनेक्रे लिये नित्यप्रति यह रित्रसङ्कल्प 
कना चाहिये--- 
अग्निमे बाचि श्रितः । वाग्घृदये । हृद्यं 
ह 
: । प्राणो हृद्ये । हृदयं मयि । ३ 
असृत ब्रह्मणि ॥ २॥ दयो मे चक्षुषि थितः। 
चश्लुहेदये । हृदयं मयि । अद्दमस्ृते । असतं 
ठ क चन्द्रमा मे मनसि श्रितः। मनो 
र्‌ 
रिताः । श्रोत्रं हृदये । ( शे०पू० ) ॥ ५ ॥ आपो मे 
pan रेतः हृदये । ( ब ॥ 2 ) 
॥ ७ ॥'“पुनमै a ल पुनः जज 
पुनराकूतमागात्‌ ॥ वेइवानरो रद्मिभिवोद्रधानः 
भन्तस्तिष्ठन्नसृतस्य गोपाः॥ (तेत्तिरीयबा० २।१०। £ 
अर्थात्‌ विराट्‌ संसारमै जो अग्नि, वायु, सु 
र जल, पृथ्बी आदि देवता विद्यमान हैं, उन्हीके 
भाक, प्राण, चक्षु, मन, श्रोत्र, रेत 
है शरीर शोभायमान है | इन देवोंका विज्ञानालक 


पूर्ववत्‌) ॥ ४ ॥ दिशो मे श्रोत्रे पुत्रा 
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अधिष्ठान बुद्रितच-( हृदय) में है । विज्ञानात्मक त्त 
मुझमे अधिष्ठित है । शरीरको चेतन्य प्रदान 
करनेवाढा आत्मा अमृत अर्थात्‌ अविनाशी अक्षर 
परमात्मामें प्रतिष्ठित है | वह अमृत अक्षर ही ब्रह है । 
मेरे हृदय, आयु, प्राण, मन ( आकूत अर्थात्‌ संकल्प ) 
सब पुनः सशक्त हों | उनकी खोयी हुई शक्तिको मैं 
अमृत-स्रोतके साथ एक कर प्राप्त करू । अमृत 
सूर्यकी किएणोंमें वतमान मेरा वैज्ञानर आत्मा अमृतलका 
रक्षक हो | में अमृतवका आकाङ्की हूँ; मैंने मृत्युको 
परे ढकेछ दिया है तथा इन शिवसङ्घस्योंके इ पारायणसे 
में प्रतिदिन अमृत्वकी ओर बह रहा हूँ | 
इस प्रकार जो व्यक्ति सतत जागरूक होकर अपने 
हृदयको दिव्य विचारोके आशामय चिन्तनसे आलोकित 
करते रहते हैं, जो अहर्निश ईखरीय शक्तिसे अपने 
शरीर, मन और आशाको पूर्णतः भर लेते हैं, उन्हें ही 
ईखरका सामीष्य प्राप्त होता है । उनके भीतर उदात्त 
बिचार, उल्लास, साहस, निर्भाकता, पितर प्रेमकी घाराए 
हिलोरे खाती हैं और वे उन्नति) खास्थ्य, बक 
द्रष्य प्राप्त करते हैं । ऐसे पुरुषोके लिये ही 
वेद भगवानका उपदेश है कि 'प्रभुके अमपपुत्रो ! 
अपने हृदयकी बाणीकों सुनो और उससे र्सि रहे अमृत 
वानरूपी रसका पान करो--टप्वन्तु सब भतल 
थे धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
०१०।१३।१) 
Ce प्रार्थना और आत्मसमपणकी 


pC मनको भक्तिपूवक ईखरीय 


देवका थाम है, 
है । ऐखरीय शक्ति 
डा अनादिरूपसे भरी हर दै । बद नित्य, 


स्वगत और सर्वव्यापी दै । फिर भी हरेक व्यक्ति उससे 
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क्यों दूर दै | उस ईश्वरीय बाणीकै मार्मिक खरोको 
घुननेके लिये कुछ आन्तरिक साधना एवं पिको 
आवश्यकता है । जब इन्द्रियासक्ति और ईष्यो-देषके 
कुसंस्कारोका जंग हत्तसत्रीके तारोंसे दूर दो जाता दै 
और उससे निःसृत रेडियोकी तरंगे विज्लात्माके रेडियोसे 


समस्वर और समताल हो जाती हैं तब वे खर हमें. 


सहज सुनायी देने छगते हैं। उपयुक्त वेदवाणीमें बर्णित 
अपृततत्त्वके साथ ध्यानशक्ति अनिवार्य है और उस 
ज्ञानसूर्येकी रश्मियोंको आत्मसात्‌ करनेके लिये अपनेको 
दिब्य आचार-विचारमें ढालना आवश्यक है । इसी 
कारण बैदिक शब्दोंका निर्वचन करते हुए ब्राह्मण 
प्रन्थोमे अनेक स्थलोपर कहा गया है कि “स एवं भवति, 
य. एवं वेद! अर्थात्‌--'जो ऐसा जान लेता है वह ऐसा 
ही बन जाता है ।' ज्ञानके अनुसार आचरण ही 


# भगषसस्वदिधाने मुखखन्नत्य आयते # ` 


TI ‘र 


~ 


हु जि. 
जीवन दै | ज्ञान ओर जीवनकी इस अमेद खि 
ब्रिना सत्य और अध्यात्मकी प्राप्ति तो दूर षो, 
साधारण जीवनमें भी हमारी प्रगति नहीं हो सकती |. 
करनी और कथनीके भेदके कारण ही हमारे नैतिक 
परल्योमें गिरावट आयी है । हमारे आदश और जीतने 
आकाश-पातालका अन्तर ही हमारी आत्मिक उन्नतिं ह 
नहीं, हमारी सामाजिक और राष्ट्रिय समस्याओके मलमे भी 
बिद्यमान है | क्या हम अपने ही जमानेमें आचार और 
बिचारके एकीकरणका सचा आदरा उपस्थित करने 
आसिक और राष्ट्रिय जीवनमै अन्तर्नाद अथ 
'भीतरकी आवाज! के अनुसार दृढृताके साथ चलनेबाले 
महात्मागाँधीके पदचिहोंपर चलनेका शिवसंकल्प का 
सकेंगे | यदि हम ऐसा कर सके तो निःसंदेह हमारा 
जीवन अमृतमय बन सकता है । : 


— < 


पाञ्वरात्र आगममें भगवत्तत्त 


( छेखक--डॉ० भीकृपाशंकरणी शुक, एम्‌०ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


भ्रमरूप अन्धकारको दूर करनेके लिये 'नारदपाब्वरात्र! 
प्रन्य दीपककें समान है ।” पाश्चरत्र शाखके क्षेत्रमे 
पात्रः शब्दका अर्थ ज्ञान है | यह ज्ञान पाँच 
प्रकारका है, इसीलिये यह भागवत-मत-पोषित ग्रन्थ 
पाञ्चरत्र' कहा जाता है | भगवान्‌ 'आदिनारायण'ने 
ब्रह्माके माध्यमसे देवि नारदको इसका व्याख्याता बनाया 
है । यह मूर्तिमान्‌ भागवत-ज्ञान है | एक प्रकारसे यह 
ईशकृपाका ही त्राय है । पाश्चरात्र आगमके भक्ति- 
मूलक ऐिद्वान्तोंके अनुसार आचरण करनेवाले मानव- 
जन्म, जरा तथा आधि-्याधिके बन्धनोंसे मुक्त हो जाते 


` ऐऱ्याश्वरात्रमिदं शुदं भ्रमान्धध्वंसदीपकम्‌ | 

-  - २-शानं परमतत्रं च जन्ममृत्युजरापहम्‌ 
दास्यं लमेद्वरे: | चतुर्थ योगिक ज्ञानं सर्वसिद्धिप्र 
चन ` ॐ ७ क 
च तद्‌ व वषयिक नृणाम्‌ | 
` ( नारदपाञ्चरात्र, 
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शानं द्वितीय परमं शुद्धं मुक्तिप्रदं दृणाम्‌ ॥ शानं. शड तृतीय च 
दं परम्‌ ॥ सर्वस्वं योगिनाम्‌ः ` ` ` ` ` "` `` 


प्रथम रात्र प्रथम्न-भध्यायफे ४३बसे ८२व इलोकोमै वर्णित है )। 


हैं |-यही प्रथम रात्रज्ञान दै । दूसरा ज्ञान दै मो 
परायण मुमुक्लुओकी भगवान्‌के भवभयहारी चरण 
एकान्त अनुरक्ति अथवा शरणागति । तीसरां रात्र है- 
मङ्गलमय श्रीकृष्णका भक्तिप्रद दास्यभाव | चौथा रात्र दै-- 
सवेसिद्विप्रद्‌ यौगिकज्ञान । पाँचवें रात्र या ज्ञानका रु 
है-संसारका खरूप-बिवेचन । इसके प्रति निर्वेद, विरत 
एवं त्यागद्वारा भागवत-जीवनका अनुष्ठान होता है अपा 
यों कहें कि यह ब्रहम, मुक्ति, भोग, योगे और संसार” 
इन पाँच किषयोंका रात्र है। उपदेश नारदे. र 
आनस सक्त हो जाते जोवनमे उक्त धमेका आचरण करते इए श उक्त धर्मका आचरण करते इए आविर 

( नारदपाज्ञरात्र १ | १ । डी 


ञं 
। “सिद्धानां च युखमरदः 


हि य नट bss nts ना जु 
'३-'ऋग्वेदपाठपठितमः महा ० शान्ति०:३४९.।२२। ` 
| स्वात्मारामं पूर्णकामं .. 


क्क SNES OS 00 3 कळे| 


# पाञ्चरात्र आणममे भगदलस्व # 
न या क 


न्य ल छ ~ ९ क्‌ 
पत विश्रके लिये भी इस श्रेष्ठ धम अथवा भागवत- 
तका निर्वेचन किया । 


ाश्चरत्र-शाख़के ज्ञानका सिद्धान्तरूपर्मे बिस्तारसे 
क्विचत मंहामारतके जनमेजय ओर बेशम्पायनके संवाद- 
ह्यमे शान्तिपर्तकै ३४८वें और ३४९वें अध्यायोंमे 
मध्र होता है । इसके द्वारा पाञ्चरात्र तथा बैदिक 
पपरापर भी प्रकाश पड़ता है | यह पाश्चरात्र अथवा 
भागवतथम ऋग्वेदमें भी वर्णित है | 


भगवान्‌की कृपादृष्टि किंबा शक्ति, शरणागतिकी 
प्रप्नताके तात्त्विक खरूपका भगत्रदनुग्रहकी अनुभूति 
एवं वेष्णबताका विवेचन पाश्चरात्रमें है । भगवान्‌ 
भक्तानुप्रह-कातररूपमें ही यहाँ देखनेक्रो मिलते हुँ । 
एस पाश्चरात्रके प्रतिपाद्य नारायण अथवा बासुदेव श्रीकृष्ण 
हैं। यह विभु-परात्पर प्रभु भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये 
पदा विहृळ बने रहते हैं ।' 

नारद-प्रोक्त' पाज्ञरात्रमे " श्रीकृष्णकी भक्तकसलता, 
भावोदेककी तरलता एक. सांथ परिलक्षित होती है । 
जिसके रक्षक वे नित्य, सत्य, निगुण, ज्योतिरूप, सनातन 
प्रकृतिसे परे श्रीकृष्ण हैं, उसका सदा कल्याण. होता 
रहता है । | | 


. नारदपाश्षरात्रमे भगवान्‌का भक्तानुप्रहकारक, 


` छ-वन्दे वन्द्यं च महतां 'परात्परतरं. विधुम्‌ 
५-'रक्षिता य॒स्य भगवान्‌ . कल्याणं तस्य संततम्‌ ।' 

`... ` ६-“सुल़ं इइयं सुरूपं च. भक्तानुप्रहकारकम | 

७-'भल सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम्‌ | 

८-नारदपाञ्चरात्र २ | ७ | ५ | ५° | 
१०-न त्वपरः सत्यवादी दयावान 


९,-नारदपाञ्चरात्र | 


२५५ 
धुजनिधान, सौन्दयनिधि 'शिवखरूप ही निरूपित हुआ 
है। भगवत्कृपाकी अनुभूतिके पथमे प्रपन्नता-अकिंचनता 
अव्यय पाथेय है । निष्काम 'भक्तियोगःसे ही यह पाथेय 
मिलता -है । अतः महादेवजी यहाँ नारदको -राधापति', 
'त्रिगुणातीत! श्रीकृष्णकी उपासनाका आदेश और उपदेशं 
देते हैं | नारदपाञ्चरात्रमे मुक्तिक अनेक साधन -बताये 
गये हैं | उनमें हरिनाम-जप, हरिताम-कीतन, कृष्णापण- 
कम, गुरुकृष्ण-पूजा, माता-पिता तथा गुरुकी सेवा, 
इन्द्रियनिग्रह, संन्यास, पाज्ञरात्र-श्रवण तथा नारियों 
लिये पतिसेत्रात्रत प्रमुख हैं [ | 


नारदपाश्चरात्रका एक असाधारण भक्तिपरक शलोक 
इस संदभमें उद्धृत करनेका छोभ-संत्रण नहीं हो 
रहा है; देखिये-- | ह 
नाराधितो यदि दरियन पुंसाधमेन च। 
' कि तस्य तपसा व्यर्थ निष्कलं तत्परिभ्रमम्‌ ॥ 
'भक्तप्राणो हि कृष्णश्च कृष्णप्राणा हि वष्णवाः । 
घ्यायन्ते येष्णवाः कृष्णं ष्णश्च वष्णवांस्तथा ॥ 
सम्पूर्ण 'पान्नरात्रमें भगवान्‌के कपात्रसछ खरूपके 
दर्शन होते हैं ।” 
उपर्युक्त ब्िवेचनसे यद स्पष्ट हो जाता दै र कि 
दपाश्वरात्रका वेष्णव साहित्यमें अन्यतम स्थान है और 


नार । व 
इस प्रन्थमें भगवत्त्तकी ही मीमांसा. है ।: 


--*-»90-4+-- किक पक सर पे मत हक 
MBS 


* अक्तानुग्रइकातरम्‌ |. „ | 
( नारदपाञ्चश १ | १४ | ४ ) 

( तत्रैव १ | ३ | ७४ ) 

( नारदपाञ्च० २ | २ | १०० ) 

₹ | २ । २७, २६ ।. 

२।१३।१०)` "` 
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२५६ 


„ भ्रगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते मे 


( लेखक--डॉ ० श्रीनागेन्द्रजी 


पाण्डेय, ज्योतिपाचार्य ( सिद्धान्त एवं फलित ) स्वर्णपद्कपरास, 


विद्यावारिधि, पी-एच्‌० डी० ) 


बेद झानके सागर कहे गये हैं। अन्य समस्त झान- 
विज्ञानके खोत भी इन्हीं सारतत्वसे अनुप्राणित हैं) 
भगवान्‌ वेदपुरुषके षडङ्गके रूपमें जिन छः वेदाङ्ग 
शास्रोंका वर्णन है, उनमें ज्योतिषशात्रको वेद पुरुषका 
नेत्र कहा गया है | सभी अङ्गोमे नेत्र ही श्रेष्ठ हैं । 
क्योंकि मानवके समस्त व्यापार, नेत्रोके सहारे ही सुचारु- 
रूपसे संचालित होते हैं । अतः चक्षुभूत ज्योतिषशालमें 
परम महर्वपूण भगवत्तत्वका किस प्रकार विवेचन किया 
गया है, यह जानना आवश्यक है । यही प्रस्तुत निबन्ध- 
का प्रतिपाद्य विषय है । 
जयोतिषशाखके सिद्रान्तमरन्योमें 'सूयसिद्वान्त विशेष 
प्रसिद्ध है । इस ग्रन्यमे इश्वरतत्तका विवेचन 
करते हुए खीकार किया गया है कि '्रह्म'के द्वारा ही 
हस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ विश्व और ब्रह्माण्डका प्रादुर्भाव 
हुआ । प्रन्यके प्रारम्भिक मङ्गछाचरणमें ही कहा गया है-- 
अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमूतेये ब्रह्मणे नमः॥ 
£ ( सूयंसि० १-१ ) 
_ समस्त जगतूके आधारभूत अचिन्त्य, अव्यक्त और 
निगुण तथा सगुणरूप ब्रहमको नमस्कार है |! इस प्रकार 
यहाँ वातुदेवको ही ब्रम एवं जगतका आधार माना 
गया है | इसी रन रहस्यका वर्णन करते 
हुए भगवान्‌ सूः अध्यात्मतस्वका 
UU nt रासस किया 
वासुदेवः पर त्रह्म तन्मूति ३ परः 
अभ्यक्त निः शान्तः पश्चदिशत्‌ परोऽ ॥ 
र ( सूयंसि० १२ | १२ ) 
देवश्चेति-- बासुदेव: विश्वव्यापक विभुरित्यर्थ: | 
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वा विदवस्मिन्नसिले बसतीति वासु दिव्यति. भासते स्वयमिति देव” 


( पुरुषोत्तम ) अभ्यक्त, नियुण, शान्त तया पञ्च 
तत्त्वोसे परे हैं । आगे यह स्पष्ट किया गया है हि 
सी ब्रहसे इस सृष्टिका सजन हुआ है । इसका क्रम 
इस प्रकार बतलाया गया है--- 

वासुदेव ( खयं ब्रह्म ), 

सूर्य ( अनिरुद्ध नामक बासुदेबांश ), 

ब्रह्मा ( अहंकार तत्त्वसे जगतस्रष्टा ) | 

इसी ज्रझासे चन्दर सूय, पश्चमद्वाभत और समल 
चराचर विश्वका निर्माण हुआ है । ( सूयसि० १२। 
१२ । २१) 

ज्योतिषशासत्रके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भास्कराचाय 
( द्वितीय ) इए हैं । उन्होंने इस चराचर विश्व औ 
ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 
यस्मात्‌ क्षुन्धप्रकतिपुरुषाभ्यां महानस्य गर्भे 
ऽहंकारो ऽभूत्‌ खकरिखिजलोब्येस्ततः संहतेश्व । 
ब्रह्माण्ड यज्जठरगमद्दीपृष्ठनिष्ठादिरञ्चे' 
विव शइबज़यति परमं ब्रह्म तत्‌ तत््वमाचम्‌ | 

( सिद्धान्तशिरोमणि, गोलाध्याय, भुवनकोश २ | १) 

इसका तात्पय यह है. कि 'आध तत्त्व वह प 
ब्रह्म है, जिससे सभी तत्त्वोकी उत्पत्ति होती है । १ 
तर वामुदेवरूप है । जब उसकी सृष्टिकी इच्छा शेती 
है, तत्र उससे संकर्षण नामक अंशकी उतत्ति होती 
है । यह संकषण प्रकृति और पुरुमें कोम उ 
करता है । प्रकृति-पुरुषके क्षोभसे महत्त्व उत्पन 
है । महत्त्व बुद्धिरूप होता है और क. 
प्रुम्न है | इस प्रदुम्न नामक मदर 
नामक अइंकारकी उत्पत्ति होती है ! द्वोती दै । 4 


॥ 
, 
बु 
) 
: 
। 
| 


| 


# ज्योतिषशास्त्रमे भगवत्तस्व + 


््न्च्च्जन कक यायाय मतिभेदोंका "७७ 
हु, संकरण, प्रधुम्न और अनिरुद्ध इन मूर्तिभेदोक 
क्षे महल है । अहंकार गुणके विभागसे तीन 


दराका होता है जिसमें सत्त्व, रज और तमसे क्रमशः 


रिक, तैजस और भूतादिकी उत्पत्ति होती है । 


ह ऑमका ब्रिष्णुपुराणमें स्पष्ट वणन मिलता है |% 


इस प्रकारसे विष्णुपुराणक्रे अनुसार ही ब्रह्मतत्वका 


२५ C > 0 
` चन ज्योतिषशाख्रके अन्तगत हैं, जो सांख्यदर्शनसे 
र © = ~ 
` पमावत है । आचाय वराहमिहिरने जगदुत्पत्तिके सभी 


प्रचित मतोंका उल्लेख करते हुए परम-तत्त्वका विवेचन 


` प्रचीन दाशनिकोंपर ही छोड़ दिया दै । महरि कपिल- 
' प्रतिपादित सांख्यतत्त्, कणादप्रतिपादित पदार्थतत्त्व, 


(अणु ) पौराणिक मतसे कालतत्त्व, लोकायतिक 


' समावतत्व तथा मीमांसकोंके कमतत्त्वका उल्लेख 


करते हुए विश्वके कारणभूत तत्त्वके निश्चयमै अपना 
कोई मन्तव्य नहीं दिया है | 

इस प्रकारसे इंश्वरतत्त्वके प्रतिपादनमें विष्णुपुराण, 
सांख्यमत इत्यादिके अनुसार ही ज्योतिषका मत है, जिसमें 
बह इस निखिल ब्रह्माण्डका रचयिता एवं नियन्ता है । 
' दूसरा मत ज्योतिषके 'काल'के सम्बन्धमें है । 
वारको भी इश्वरके रूपमै अनादि, अनन्त तथा 


आफ, बिमु माना गया है । सूयेसिद्वान्तकार' 


| 
। 


। 
| 


जे 


कहते हु---'लोकानामन्तकृत्‌ काल/ + अर्थात्‌-- 

पेठ समस्त छोकोंका अन्त करनेवाला है | ज्योतिष- 

शक्षका एक अन्य प्रसिद्ध वचन इस प्रकार है-- 
केछाकाएाद्रिपेण निमेषघटिकादिना । 
वञ्चयति भूतानि तस्मे कालात्मने नम 

जो कला, काष्ठा, निमेष और घटीके रूपमें 

कि 5 छता जाता , दै यती मन लत मा छलता जाता है--मृत्युके समीप 


* वेकारिकस्तेजसरच भूतादिश्चैव तामसः । त्रिवि 


; परे 
| कपिल; प्रधानमाह द्रव्यादीन्‌ कणभुगस्य विश्वत्य | कॉले कारणमेके खभावमपरै 


१ स्यसिद्धान्त- १ 
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पढचाता है ), उस कालामाको नमस्कार है | 


का 0| ल्को म इत्तामें यह 
१ ३ प्रमाण भी उपलब्ध 
कि. | उपलब्ध होता 


कालः पचति भूतानि सवौण्येव सहात्मना। 

काले स पक्वस्तेनेव सहाऽच्यक्ते ख्य बजेत्‌॥ 
रस प्रकार कालको भी एक विखनियन्ताके रूपमै 
प्रतिष्ठापित किया गया है । इसी काठको भावत्तत्वके 

रूपमे देखते हुए गोखामी तुल्सीदासजीने कहा है-- 

छव निमेष परमानु जुग बरप कलप सर चंड | 

भजसि न मन तेहि राम कहुँ काळु जासु कोदंड॥ 
( श्रीरामचरितमानस लंकाकांड दोहा १ ) 
भगतरत्तत्तके विवेचनमें ज्योतिषका तीसरा पक्ष 
बहुत ही महत्तका है, जिसमें न्य! को परमत्रह्म- 
तत्त्व या भगतत्तत्तके रूपमें अङ्गीकार किया गया है । 
“शिवः घातुसे 'क्त! प्रत्यय लगकर झन’ शब्द बनता 
हे और इसी 'शनः से शून्य शब्द निर्मित दै, जिसका 
अर्थ है-स्फीत, वरद्ित, विस्तृत । इसी अर्थे वेदका यह 
प्रयोग हे--'मा शूने अग्ने नुणाम' (७। १। ११) 
ब्रह्म शब्द भी बृह (म्वा०) धातुसे भनिन्‌! प्रत्ययक्रर इसी 
वर्धित अर्थमें बना है, जो झून्य शब्दके अथसे साम्य 
रखता है । शन्यके पर्यायवाची शब्द है“ आकाश, 
व्योम, नभ, अनन्त और पूर्ण) औए ये ही शब्द 
त्रह्मके छिये भी अनेक स्थानपर मिलते हैं; जैसे-- 
बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे-'खं ब्रह्म? तत्नरम्रन्यमे-'शून्यं 
तु सच्चिदानन्दं शब्दं तदू अहमसंशितम्‌ (' इून्यका 
गणितीय महल यह है कि--( > ) शून्य 
बह हैं, जो खयं कोई संख्या नही, परंतु समी 
संख्याओंका बद्वक एव बौद्धोंकी ट्ष्टिमै आदि भी है | 
० 0 EO MIU 


ज्रोञ्यमहंकारो महत्तत्वादजायत ॥ ( विष्णुपुराण ); 


तुलनीय सांख्यकारिका २२१ 
जुः कम ॥ 
( वृदृत्संहिता १।७ ) 


भ० त० अं -ठ 
त ०१ ७-ह८०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५८ 
खयं कोई संख्या न होकर भी समी संल्याओंको 
परिषित कर देता है जैसे एकके आगे झून्य 
रखनेसे वह क्रमशः १०, १००) १००० और 
अनन्ततक हो जायेगा । 


इस प्रकार शून्य कुछ भी न होकर अनन्त- 
शक्तिकी सामध्य रखता है। आज भी आधुनिक 
गणितमें अनन्त संख्या-( Infinite Number )के 
परिज्ञानके लिये दो शून्यांको संयुक्त मिलाकर एक 
चिइ (००) बनाते हैं । शुन्य रहकर भी अनन्त 
होगा, यही ब्रह्मफा सगुण और निर्गुण रूप है। 
आचाय मास्करने वीजगणितके प्रसङ्गमें 'ख हर? 
( झूत्यविभाजित शून्य ) राशिको अनन्तकी संज्ञा 
देते इए कहा है कि “ख हए रारिमें कोई भी संख्या 
धन करे या ऋण करे, परंतु वह अविकृत दी रहती 
है-जिस प्रकार अनन्त सृष्टि एवं प्रलयके बाद भी 
वह परमात्मा अच्युत ओर अनन्त ही रहता है ।% 
यही बृहृदारण्यकोपनिषद्का भी कथन है, जो शून्यकी 
शक्तिको ब्रहमशक्तिके सद्दश सिद्ध करता है-- 

४ पूणमदः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूणेसुदच्यते। 

पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

पूणसे पूण निकालनेके बाद भी पूर्ण ही बचता 
है ।? यह ब्रह्मके पक्षमें कथन है? जो शनये गणितसे 
सिद् होता है । शन्यका कोई खरूप नहीं होता । 
इम व्यतरहारके लिये एक किनदुके रूपमे उसको 


# भगवत्तत्वविश्ान सुक्तसङ्गस्य जायते # 


पहचानते हैं । वह च्च्च्च्च्च्च््य््स्स्््न्य्त्ल कस काल्पनिक; क्योंकि 
बिन्दुकी परिभाषा है--जिसमें रम्ाई-चौडाई क 
मोटाई न हो । किसी भी बिन्दुके किसी खान 
स्थित होनेसे यह परिभाषा उसमें घटित नहीं हे 
सकती है, परंतु व्यवहारतः हमें उसकी सत्ता सीका 
करनी ही पड़ती है; जैसे हम निगुण ब्रह्मकी पहचान 
सगुण रूपसे करते हैं। इसीलिये कहा गया है ह 
ब्रह्म शून्य होता हुआ भी झून्यतामें स्थित है || 


बौद्धदशनमें तो शून्यवाद ही प्रख्यात है, जिते 


सभी कुछ इून्यसे प्रादुभूत और विलीन होना माना 
जाता है। 


इस प्रकार ज्योतिषशास्नके अनुसार भगवत्तत्त तीन 
खरूपोंमें वणित है---( १) ब्रह्मपरक, ( २) काल्प 
और ( ३ ) झून्यपरक । भ॒गवत्तत्त्व ज्योतिषशात्रवी 
दृष्टिमे वही है, जो पुराणोपनिषदादिमें खीकृत है। 
यह ज्ञातव्य है कि १८ महर्षि ज्योतिषशास्त्रे 
प्रवतक कहे गये हैं । | इनमें यवनको छोडकर समी 
पौराणिक और वैष्णवमतानुयायी हैं । उन मह्षियोंकी 
आध्यात्मिक अवधारणासे ज्योतिषशास्त्र पूर्ण प्रमावित 
और आप्छावित है । भारतीय वाङ्मयंकी यह 
विशेषता है कि परमतत्त्वका विवेचन ही उनका मुल 
लक्ष्य रहता है । वे इसीकी सिद्धि विमिन्न खरूप एर 
सिद्धान्तोंसे करते हैं। इस भगवत्तत्तका ज्ञान 
उसकी प्राप्ति मानव-जीवनका चरम फल है । 


-+990+-.... 
बहुष्वपि स्याल्ल्यसृष्टिकाले बेप्रविष्टेष्वविनि;सृतेषु । 
५ ततेऽच्युते भूतगणेषु यद्यत्‌ ॥ 


| ओर त्वत्र अति स का खषड्विधान न द ) 
$ गम व्य नत मध्यान्तविभाग त | भार १ ए० १० 


कन बनो यमनो सरु: | शौनकोञच्टादश्वैते ज्योतिःशास्रपरर्तकाः ॥ 
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+ 'चिविध दाशनिकोकी दष्टिमे भगवत्तत्व + 


>> ७७५७४ स्स... se 


विविध दाशेनिकोंकी ष्टिम भगवत्तत्त 


( लेखक--पं° श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी, व्याकरण-बेदान्त- 


क्षा! शब्द विविध निरुक्ति और व्युत्पत्तिके द्वारा 
क्न अथोंका वाचक है तथा तीनों लिङ्गे प्रयुक्त है । 
यतेऽनेन, भज्यतेऽस्मिन्‌) भज्यतेऽसौ? इत्यादि 


वेमे भजू-सेवायास्‌ ( भ्वादि, उभयपदी, अनिट्‌ 


१९८) धातुसे' पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' (पा० ३।३। 
१८) 'खनो घ च? ( पा० ३। ३। १२५ ) घित्करण- 
गयोऽप्ययमिति शापनार्थेम्‌ इस ज्ञापनद्वारा उक्त 
से मजनीय अर्थमें 'घ” प्रत्यय करनेपर 'भग? शब्दकी 
पिद्रिदीती है । विभिन्न कोशों तथा शास्रो, पुराणोंमें भग 
बन्दका प्रयोग वराङ्ग (सिर), कळत्र, श्री, वीये, इच्छा, 
बन, वैराग्य, कीर्ति, माहात्म्य, ऐश्वय, यत्न, धम, मोक्ष, 
पका यश, सौभाग्य, कान्ति, सूये विशेष, चन्द्र, पूर्वा 
रुनी नक्षत्र, ज्लीचिह, ऐश्वर्यादिषटक, माग्यमोगास्पद 
त्या स्थूल-मण्डलाभिमानी एक देवता आदि अनेक 
अपेमि प्रयुक्त हुआ दीखता है । प्रकृत स्थळमें भग शब्दका 
तयं समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य 
हँ छ; पदार्थोसे है, ( विष्णुपु ० ६ । ५। ७४) । ` 
झीका एुँछिङ्गम भगवान्‌ और खीलिङ्गमे भगवती 

योग बनता है । इस प्रकार यह सर्वशक्तिमान्‌ 
पेरी संज्ञा है, जिसे परत्रहा, परमात्मा, परमा्थतत्व, 
एथ, विशुद्ध ज्ञान, वासुदेव आदि विविध संज्ञाओसे भी 

| भिहित किया जाता है--- 

 ' षाने विझुद्ध॑ परमार्थमेक- 

| मनन्तरं त्वबद्दि्र सत्यम्‌! 

मत्यक प्रशान्तं भगवच्छब्द्संश 


यदू वासुदेव कवयो वदन्ति ॥ ` 

( ओऔमद्धां० ५। १२॥ ११) 

श ब्युत्पत्तिक अतिरिक्त विष्णुपुराणमें भगवत; 

| 2 पेकारको छोड़कर शेष तीन वर्णोका यक्‌ 
किया गया हवै। भकारके दो अर्थ हैर 
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धर्मशाञ्जाचां ) 
हे पषण करनेवाला दूसरा सबका आधार । गकारके 
अथ हैं--कमफ़छ प्राप्त करनेवाला, ख्य करनेवाला 
गो रचयिता । वकारका अर्थ है--अव्यय परमात्मा, 
जिसमे सम्पूण भत निवास करते हैं तया जो समस्त 
भतोमें विराजमान है 
सम्भततिः तथा भती भकारोऽद्वयान्वितः। 
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा सुने ॥ 
चसन्ति यन्न भूतानि भूवात्मन्यखिलात्मनि । 
स॒ च भूतेष्वशेषेषु वकाराथस्ततोऽव्ययः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५ | ७३, ७५ ) 
ये सभी अक्षराथ पूर्णतया परब्रह्ममें ही घटित होते 
हैं अतः उसीके लिये इस पदका मुख्य प्रयोग होता 
है । ब्रह्मके मायाशवल्ति त्रिगुणात्मक त्रिविभरूप ब्रह्मा 
विष्णु और महेश तया समी राम, कृष्ण, बुद्ध आदि 
अवतार भी भगवत-पद वाच्य हैं; क्योंकि उस ब्रहाके ही 
ये मर्त रूप हैं-'कष्णस्तु भगवान स्वयम्‌, ( भीमद्धा० 
१। ३। २८) 'रामकृष्णाविति सुवो भगवानहरदू 
भरम्‌ ॥! (भीमद्धा० १। ३। २३ | शक्ति तथा शक्त्यवतार- 
दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखतीके लिये, भगवत्‌ 
शब्दके ख्रीडिङ्गप भगवती शब्दका प्रयोग होता है-- 


` धातुर्भजेति' सेवायां भगवत्येव सा स्ट॒ता ॥ 
( 


रोष देवी-देवता, ऋषिसुनि, आचाय, गुरु, माता, 
पिता श्रेष्ठ, पूज्य व्यक्तियोके प्रति प्रयुक्त मी 
औपचारिक है । इनके व्यि पूजनीयता और समादर 
द्योतनके ल्यि उसका प्रयोग होता है, न्‌ कि मुख्य 
दस प्रकारके गोण प्रयोग प्राय, लोक 
ना भगवान, जेमिनिर इत्यादि | अन्यत्र भी भग 
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शब्दार्थके अंशतः घटित होनेपर तदथ भगवत्‌ शब्दक 
प्रयोगका औचित्य है । गीतामे भगवान्‌ ढृप्णवी 
उक्ति है-- 


यद्यद्विभूतिमत्सत्ंं श्रीमदुर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांऽशासम्भचम्‌ ॥ 
(१० | ४१ ) 


ऐश्वय, लक्ष्मी, बलातिशयसे सम्पन्न प्राणीको मेरे 
अंशविशेषसे सम्मत समझना चाहिये । यद्यपि परमेश्वर 
शुद्ध-बुद्ध अप्रमेय, अनिर्देश्य, अनोपम्य, अनामय, 
सवगत, नित्य, धुव, अव्यय, खप्रकाश, आनन्दधन, 
स्थूल-सूक्ष्मादिरूपरहित, नानाविध विकल्पोंसे मुक्त 
बाझनोच्तीत, नाम-गुण-क्रिया-धर्मादिविद्दीन चिन्मात्र 
है । वह कथमपि किसी संज्ञासे अभिधेय नहीं, किंतु 
योगवृत्ति ( लक्षणावृत्ति )के द्वारा वह विष्णु, नारायण, 
ब्रह्म, इश्वर, भगवान्‌, रिव आदि अनेक नामोंसे व्यवद्वत 
होता है-- 
विकल्परहितं तत्त्व ज्ञानमानन्दमव्ययम्‌ । 
न च नामानि रुपाणि शिवस्य परमात्मनः ॥ 
तथापि मायया तस्य नामरुपे प्रकल्पिते। 
शिवो रुद्रो महादेवः शंकरो ब्रह्म तत्परम्‌॥ 
विष्णुनारायणादीनि ते नामानि परमेश्वरे । 
कर्थचिद्योगवज्ञातु वतेन्ते न तु मुख्यया ॥ 
( स्कन्दपुराण, सूतसंहिता ) 
वह एक परमेश्‍वर ही काय, कारण आदि होनेसे 
विभिन्न नामेसे सदा सत्र विराजमान है-_'एको दि 
ON 
Ee स्थितः स परमेइवरः ।' इतना ही नहीं, 
रामे मित्र मि दृष्टिकोण, चास, अधिकार 
आदि भेदोंसे तथा विभिन्न सम्प्रदायों और बग मि 
भिन्न उपास्य भवो, लोक र 
१ शक सामान्यमें विभिन्न भावनाओंसे 
वह परमेश्वर अनेक रूपोंमें बिशेष सं ओं 
पा ते शाआक द्वारा 
१ सैन्य, आराध्य और भजनीय भी है । अ 
जेन नि है । अद्दतवादी 
वेदान्ती उसे निगुण-निर्विशेष 


। रझ, विशिशद्वेतवादी 
वेष्णावा सविशेष झर औं 
गमानुयायी सगुणसविशेष ईश्वर और माध्य, विष्णु, 
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निम्ब्राक, वल्लम तथा चेतन्यमतावलम्ी वेष्णवोंमे कृष्ण 
पाड्गुण्यबिग्रह) परत्रहा, वैखानस- पचति नारायण 
योगशाख्नानुयायी क्लेश-धम-कमेविपाकादि संखारेर 
रहित असङ्ग पुरुषविशेष, ईश्वर, भगवान्‌ या परमत 
बहकर पुकारते हैं । चार्बाकदशन. यथपि ईश्वरको नही 
मानता, किंतु उसके यहाँ 'खभावः ही सर्वश्रेष्ठ प्रेरकमाना 
जाता दै । सांख्य भी ईखरको नहीं मानता, किंतु व्ह 
प्रकृति और पुरुषको ही सवशर तत्त्व और जगतका कर्ता 
मानता है । प्राचीन मीमांसक इन्हें ही कम, अवान्तर 
मीमांसक यज्ञपति, नेयायिक और वैशेषिक नित्य ज्ञान- 
प्रयत्न-इच्छा आदि गुणसम्पन्न जगत्कर्ता, हैरण्यार्भ 
हिरण्यगभ, वैराजगण विराट्‌, चतुमुखोपासक तत्य, 
भागवत विष्णु, शैव शिव, गाणपत्य विनायक, सौर सुय 
शाक्त शक्ति' ( दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरखती ), बीदर 
बुद्ध, जेन अहन्‌, रामानन्दीवेष्णव राम, अश्छाप कृष्ण, 
भेरवोपासक भैरव, नृसिंहोपासक नृसिंहभगवान्‌ या 
परमेश्‍वर कहते हैं और उसी नाम तथा रूपमें उपासना 
करते हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न देवोपासक मिन्न-मिन्न 
देवोको ईश्वर मानकर उंपासना करते हैं । संसारमै ऐसे 
भी लोग हैं, जो स्थावर आदिको तथा व्यक्तिविशेष (जीवित 
या मृत )को भी सर्वश्रेष्ठ मानकर आराधना करते है । 
इस विषयमै आचार्य विद्यारण्यने बड़ा सुन्दर कहा है-- 


अन्तयोमिनमार भ्य स्थावरान्तेशवादिनः | 
सन्त्यश्वत्थाकवंशादेः कुळदेवतद्शंनातं.॥ 
ईशस्‌जविराडवेधो विष्णुरुद्रेन्द्रवहयः ! 
विघ्नभैरवमेरालमारिका यक्षराक्षसाः । 
विषक्षत्रियविटशूद्रा भवाञ्च सगपक्षिणः १ 
अश्वत्थवरचूताद्या यवत्रीहिठणादय' 


जलपापाणस्त्काष्ठवासीकुद्दालकादयः 

इईदवराः सवे एवेते पूजिताः . फाव ) 
( पश्चदशी ६। १२१ २०६ 

इनमें सामान्यजनोंको छोड़कर शाखीय जो ल 

ख-खमतानुसार अभीष्ट एवं उपास्य ईखरका जो 


| 
| 


मं विविध दाशनिकोंकी दृष्टि भगवत्तत्त्व % 


| बह सभी टा ककष प्राय: समानरूपे एक प्रका” है प्रायः समानरूपसे एक प्रकार- 
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ही प्राप्त होता है । इससे यह सिद्ध है कि समोका 


` ४ पोखर एक है; केबल नामोंका ही भेद है, 


दस मेदसे उपास्यमें कोई परिवतन सम्भव नहीं है | 
उक विचनका फळतः यह निष्क्प है कि सभीके 
ले सर्वश्रेष्ठ सवंशक्तिमान्‌ तत्र भगवत्‌-पदवाच्य 
भावान हैं, जो अनेक नामोंसे गेय और उल्लेख्य है । 
रत्‌ शब्दका संक्षेपरूपमें यह विचार प्रस्तुत कर 
अत्र तत्व शब्दपर विचार किया जा रहा है । 
भगवचरव 
'गवतस्तत्वम---भगवत्तत्वम? भगवानके तत्त्व- 
को भगवत्तत्त कहते हैं । भगवत्तत्तके निरूपणके पूव 
त शब्दपर विचार करना आवश्यक है । 'तनु-बिस्तारे! 
(त्तादि उभयपदी ) धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय तथा तुकका 
आगम करनेपर तत्‌ शब्दकी सिद्धि होती है । तत्‌ शब्द 
नाम है | सवका अर्थ ब्रह्म और नामका अथ संज्ञा 
है | इस प्रकार सवनाम ब्रह्मवाचक होनेके कारण तत्‌ 
शब्द ब्रझवाचक है । उपनिषदोंमें तत्‌ शब्दका प्रयोग 
ब्रह्म और आत्माके लिये प्रायः प्रयुक्त होता है । 


. मेके भी तत्‌ शब्द सर्ववाची है और समीके लिये 


पक्त भी होता है | “तस्य भावस्तत्त्वम' तत्‌ शब्दसे 
ने प्रयय करनेपर तत्त्व शब्दकी सिद्धि होती है । इस 
युपत्तिके अनुसार तत्त्वका अर्थ ब्रह्ममाव होता है, किंतु 
ऐका प्रयोग यथांथखरूप, ब्रह्म, वि 

पएत पदाथ, सांख्योक्त प्रकृति आदि २५ तत्त्व आदि 


। गमे भी होता है। इन अथोकि अतिरिक्त प्रत्येक 


द्र “ 


षके पारिभाषिक तत्तखरूप भी हैं, जैसे शन्यवादी 


सद्सदुभयानुभयात्मक--चतुण्कोटि ब्रु 


` ऐको ही तत्त्व मानते हैं । चार्वाक पृथ्वी, जल, तेज, 


| देशी पाँच ओर कोई सात तरव भी अङ्गीकार करते 0 


५ 
| 


प पार भ्तोको तत्त्व कहते हैं । जेन जीवमत 
अजीव दो तत्व खीकार करते हैं। इनमें कोई 


कम न १ 


क । इततादी पूणप्रच्ाबुयायी खतन्त्र और अखतत्र दो 
व, रामानुज-मतानुयायी चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर 
श प, बल्ठममतातुयायी अद्ठाईस तत्व, पाशुपत 
नकुलीश और शैष छत्तीस तत्व, सांख्य पचीस और 
योगी छब्बीस त्र खीकार करते हैं | शुद्ध वेदान्ती एक 
ब्रह्मको ही परमाथ तत्व मानते हैं | 
वस्नुत: भगवत्तत्व एक ही अथके प्रतिपादक हैं | 
नकी पुनरुकतिसे क्या लाम है! बादियोंद्रार पारिभागरिक 
अथ खीकार करनेपर सत्रका सामक्षस्य और सम्बन्ध नहीं 
बनेगा, प्रत्युत वैषम्य होगा | दूसरी बात यह है कि 
कुछ वादियोंके यहाँ भगवानकी सत्ता ही नहीं खीकृत 
है और कुछ वादी अपने-अपने अङ्गीकृत तत्तोंके अन्तगत 
ईश्वरकी भी गणना कर लिये हैं, इन दो दृर्टियोसे 
भगवत्‌ और तत्त्व शब्दका परस्पर सम्बन्ध भी नहीं 
बनेगा । इसीलिये यहाँ तत्त्व शब्दसे भगवानूके खरूप, 
धर्म, गुण आदि ही अभिमत मानना होगा । फलत; 
प्रस्तुत अड्डमें भगवत्तत्वका ताय भवाने खरूपादिसे 
ही समझना चाहिये | 
भगवत्तत्व ( भगवस्लरूपादि )का किचन मह्षियों- 
दारा बैदिक अर्थेसि लेकर पुराणोंतकमें साङ्गोपाङ्ग अनवरत 
हुआ है | तदनन्तर सूत्रों से लेकर साकी सोलह शताब्दी- 
तकके आचार्योद्वार वह उद्दापोहात्मक ब्रिशद्रूपमे 
बहुचर्चित हुआ | वेण्णवसम्प्रदायने झे सवत्र 200 
कर दिया । इस खल्पकाय निवस्थर्मे सभी मतका लना 
असम्भव तो है ही, किसी एक मतका भी पूरा वणुन 
`हे बिलिपम्स आदिने अपने दशन- 
दुष्कर कार्य है। मोनियर डिना... 
ग्रहे गीताको मी एक दशन माना है। गीता वेद 
अन्यतम, समस्त उपनिषदोका सारभूत, 
कृष्णके मुखारविन्दसे निःसृत अमृत! महाभारतका छ 
सर्वसम्प्रदाय-मान्य, काण्डत्रयात्मक ग्रन्थ है। इसमें 
भगवत्तत्वका विवेचन भिन्नभित्र अध्यायेमे किया गया है.। 
शक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तकी पटिम गीताके बचनोको 
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प्रगवत्तत्वविशानं मुक्तसङ्गस्य ज्ञायते # 


ठ है जोर दनारों ति मो व्यक 


ग्रहण किया है । उसके तेरहवें अध्यायमें अच 

विशेष वणन है । भगवानका विराट व्यापक; 

खरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है--- 
सबेतः्पाणिपाद तत्सव॑तो5क्षिशिरो मुखम्‌ । 


सर्वतःशुतिमल्लोके सवमावृत्य ( ति ) 


भगवान्‌ अपनी अचिन्त्य-शक्तिसे स्वरूप हैं । वह 
सभी दिशाओंमें सवत्र बाहर, भीतर, पाणिपाद, अकि, 
सिर, सुख, कण आदिसे युक्त लोकमें सब चराचरको 
आदृत (व्याप्त) कर विद्यमान है । गीता ब्रह्म (भगवान्‌)के 
सगुण सविशेष तथा निगुण निर्विशेष उभय रूपोंका परिचय 
कराती हुई दोनोंको एक ही अभिन्न तत्त्व मानती है 
सर्वन्द्रिययुणाभास॑ सव॒न्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सर्वभषच्चेब निर्गुणं गुणभोक्त च॥ 
(१३॥ १४) 
वह परमात्मा ( भगवान्‌ ) सभी चक्षुरादि इन्द्रियोके 
रूपादिवृत्तियोंके आकारसे भासित होता है अथवा 
समी इन्द्रियों और तदूबिषयोंको आमासित करता है 
तथा सभी इद्धियोसे रहित है । वह वस्तुतः देहेन्द्रियादि 
सम्बन्धठन्य है तथापि सबको धारण और पान करता 
है | वह सत्तादि गुणसे रहित और सत्त्वादि गुण तथा 
उसके परिणामोंका भोक्ता है । भगवान्‌ एक अभिन्न 
तत्त्व है और उसकी सत्ता सवत्र विद्यमान है 


समय 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूदमत्वात्तदविशेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
( १३ | १५) 


जिस अकार सुवण कटक, कुण्डल आदि आमूपणोके 
और जळ जलतरज्ञोंके बाहर तथा भीतर रहता है, उसी 
` प्रकार परमेश्वर चर और अचर जगतके बाहर और 

भीतर विद्यमान है; क्योंकि काय कारणरूप होता है | 
बह रूपादिरहित होनेसे अत्यन्त सूक्ष्म है, जिससे अविज्ञेय 
है अर्थात, इदम्‌, तत्‌ इत्यादि स्पष्ट ज्ञानके योग्य नहीं । 
आह्झनसे शून्य प्राणियोंके लिये वह परमेश्वर करोड़ों 
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तत्का कोस दूर है और हजारों वर्षोर्मे भी वे उसे नहीं प 
सकते । किंतु आत्मतत्तवेत्ता बिद्वानोंके लिये बह अन 


निकट है; क्योंकि वह प्रत्यक (आत्म ) खरूप है. 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभदे च तज्क्षेयं असिष्णु प्रभविष्णु च| 


(१३। १६) 
सब प्राणियोंमें वह परमेश्वर ( भगवान्‌ ) विभागरहित 


एक है, न कि प्रतिशरीर भिन्न; क्योंकि वह आकाशकी 
तरह व्यापक है । किंतु शरीरमेदरूपसे प्रतीयमान 
होनेके कारण प्रति शरीर विभक्तकी भाँति खित है। 
अर्थात्‌ उसमें औपाधिक भेदकी ही प्रतीति है, पारमार्थिक 
नहीं अथवा कारणरूपसे अभिन्न रहता हुआ काय- 
रूपसे भिन्न है । वह परमेश्वर स्थितिकाळमें भूतों तया 
प्राणियोंका धारक और पोषक है। वह प्रळयकालमें सत्रको 
ग्रसन करनेवाला है और उत्पत्तिकालमें नाना-रुप 
उत्पत्तिशील है | जिस प्रकार भ्रमजन्य सपंका रसी 
आधार है, उसी प्रकार मायाकल्पित जगतका परमेश्वर 
आधार है । अतः समस्त संसारकी उत्पत्ति, खिति और 
ल्यका कारण परमेश्वर ही है और वही हेय दै। 
यह परमात्मा खयम्प्रकाश और सवका प्रकाशक दै 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते। 
जञानं शेयं ज्ञानगस्यं दि सवस्य नि 
बह ब्रह्म ( भगवान्‌ ) बाह्य पदार्थोको प्रकाशित 
करनेवाले सूर्य, चन्द्र आदि प्रकाशकों तथा असत 
प्रकाश करनेवाले बुद्धि आदि अन्तःकरणोंका प्रकार 
है। वह अविद्या ( अज्ञान ) तथा अविधाकाः हि 
जडवगेसे परे है अर्थात्‌ असंसृष्ट है | वही ड 
अभिव्यक्त ज्ञान और रूपादि बंका 
द्वारा प्राप्य है । वह परमात्मा प्राणिमात्रके ` , 
तथा अन्तर्यामी रूपमें स्थित है । «अनादित्यं * 
न सत्तन्नासदुच्यते' ( १३। १२) अनादि, द 
देश-काल-वस्तु त्रिविध परिष्छेदोसि रहित) 


none दि 
ण अहा है । परमात्मा इस प्रकार ही सम्पूर्ण 
पञ्चका आधार है । वह स्थावर-जङ्गम जगत्‌ 
॥ भावद्ञकार ही है । यह जगत्‌ तथा समस्त जीव 
उके ही अंश हैं। उससे मित्र या अतिरिक्त किसीकी 
| ता नहीं है, किंतु वह एतावन्मात्र ही नहीं है, अपितु 
इनत बिश्वतिग भी दै. और सब प्राणियॉमें वास करता 
१ जव प्राणी जगतको भगवदाकार समझ लेता है, तब 
इ राग-हेष, मान-अपमान, सुख-दुःख, खकीय-परकीय, 
मत्र, व्याज्य-उपादेय, प्रिय-अप्रिय, इृदम्‌-अहम्‌ ,खत्व- 
पल आदि भावोंसे मुक्त होकर भगवन्मय हो जाता है । 
सळ्यि वह भगवान्‌ प्राणिमात्रके लिये सबेथा आराष्य, 
थे, श्रोतव्य, मन्तव्य, द्रष्टव्य और प्राप्य है । उसे प्राप्त 
कनेका मगवद्धक्त ही अधिकारी है, जो मान, दम्भ, हिंसा, 


कुता आदि दोषोंसे रहित शान्त, दान्त, पवित्र, 
| "96 


नत 
. संतमतमै भगवत्तत्वकी मीमांसा 


( लेवक--श्रीवळभदासजी विन्नानी '्रजेश?, साहित्यरल) धर्मरन; 


“संत! शब्दका प्रयोग पवित्रात्मा परोपकारी, सदाचारी 
पुरुष साधुओं एवं महात्माओंके लिये किया जाता है । 
एपनिषदोके अनुसार यह ऐसे व्यक्तिका बोध कराता है, 

सत्‌-रूपी परमतत्त्वका अनुभव कर लिया हो 
भैर जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्वसे उपर उठकर 
उसके साथ तद्र्प हो गया हो-“अस्ति ्रह्मति यो वेद 
सतमेनं ततो चिदुः (केनोप० )। 'संतःरान्दका व्यवहार 
उन आदरा महापुरुषोंके लिये. किया जाता है; जो पूर्णतः 
| आत्मनिष्ठ होनेके अतिरिक्त समाजमें रहते हुए; निःखाथ- 
` मे विश्वकल्याणमें प्रदत्त रहा करते हैं | यह उ 
भाचाय शंकरादि संन्यासी ज्ञानेश्वर आदि उन निग मो 

क छिये मी प्रयुक्त होता आया है, जो दक्षिणके विद्र 
 पावारकरी सम्प्रदायके प्रचारक थे | उपनिषदोंकी पर 
| अबतक भी प्रचलित है । इसवी एक 


२६३ 


स्थिरचित्त, आचायोंपासनारत, एकान्तवासी और विरक्त 
है । ऐसे ही भक्तोंको ल्थितप्रज, तपर, खिरी, ज्ञानी, 
भक्त, गुणातीत आरि नाना नामोंसे अमिहित करते हैं-- 
अद्वेश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
(१२ | १३ ) 
गीता भगवश्रात्तिके लिये कम, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, 
प्रपत्ति एवं योगादि साधनोंका उपदेश करती है । प्रत्येक 
मनुष्य इनके द्वारा परमपुरुषायरूप परमात्मतत्त्व प्राप्त 
करनेका अधिकारी दै और तीज्र चेशकर उसकी 
प्राप्ति शीत्र करनी चाहिये । अन्तमं. हम भगवः 
त्तत्तके विषयमें आचार्य अभिनवगुप्तकी उक्तिका स्मरण 
दिलाकर इसे मगवदर्पित करते हैं-- 
पुमान्‌ प्रकृतिरित्येष भेदः सम्मूडचेतसाम्‌। 
परिपूणीस्तु मन्यन्ते निर्मेलात्ममय जगत्‌ ॥ 


विज्ञानरत्न, आंगम-वाचस्पति ) 

है, जिसे प्रसिद् वेदान्तसे अभिन्न 
दे०--निरगुन मत सोई वेद्‌की अन्त? 
शताब्दी ), विंतु संत 


शाख 'निरगुणमत! 
समझा जाता रहा है ( 
रही 
( संत गुलाल, अठ 
उन्नीसर्वी 


प्रवर्तकद्वारा प्रचलित 
नहीं है और न यह 


परिचायक समझी हे निर्मित किया गया हो । ईश्वरका 


क्र 

सरोंके कहने-सुननेपर विश्वास ह 
2 और न उसे हम तक वितकद्वारा सिद्ध 
करके समझ सकते अथवा दृदयङ्गस कर सकते हैं । 


सकता 
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२६४ 
>>> स्या काया _ 


निगुण रामकी चर्चा सभी किया करते हैं, बिए ' इसके 
रहस्यका परिचय जल्दी नहीं हो पाता । तात्प यह कि 
शुद्र खानुभूति ही उनके मतकी आधारशिला है और 
उनके ज्ञानको भी इसी कारण ( सहज ज्ञान )का नाम 
दे सकते हैं । 

संतोंने अपनी रचनाओंमें, परमतत्तके विषयमें 
कथन करते समय उसके अनेक नाम दिये हैं, जिनमेंसे 
कुछ तो व्यक्तिगत हँ और अन्य केवल भाववाचक 
हैं । इन दोनोंके उदाहरणमें हम क्रमशः राम? एवं 
'सतःकी चर्चा कर सकते हैं। सत? उसे इसल्यि 
कहा जाता है कि उसके विप्रयमें हम विशुद्ध 
अस्तित्वसे अधिक कुछ भी नहीं कह सकते ओर उसे 
(राम' भी केवळ इसलिये कहा जा सकता है कि वह 
सारी वृत्तियोंके रमण करनेका परमोत्कृष्ट तत्त्व है । 
उसका तात्विक खरूप कैसा है, यह पूर्णरुपसे किसीको 
भी विदित नहीं हो सकता, किंतु उसे हम 'अद्वेत! 
शब्दसे व्यक्त कर सकते हैं और यदि उस अद्वैत? 
तत्वको किसी ईश्वरके रूपमें भी खीकार किया जाय 

तो उसे एकेश्चखाद भी कह सकते हैं । 
अद्वेतवादी वेदान्ती संतोंकी दृष्टिमै परमात्मतत्त्व एवं 
जीवतत्तमें मळ्तः कोई भी अन्तर नहीं है | वे इन 
दोनोंकी एक और अभिन्न टहराते हैं। जीव उस 
परमात्माको तमीतक अपनेसे पृथक्‌ मानता है, जबतक 
उसे उसका बोध नहीं होता । वस्तुस्थितिका परिचय 
,पाते ही वह उसके साथ जल्में जल्की भाँति मिलकर 
एक और अभिन्न वन जाता है और फख्तः एक ऐसी 
स्थितिमें आ जाता है, जिसमें उसे पूर्ण शान्ति एवं 
परमानन्दका अनुभव होने छाता है | इस दशामे रेसे 
साधकको उस परमात्मतत्व और अपने आत्मतत्तसे 
शस्‌ किती भी जगत्तत्तका ज्ञान नहीं रह जाता | 
है । वह जगतके प्रत्येक पदार्थभे पास्ता साक्षात्‌ प्या 
साक्षात्‌ 


% भगवत्तत्त्वविशान मुक्तसङ्गस्य जायते ॐ 


Sri ra 


च 
करता है और इसी कारण उसे अपनेसे भी कमी कि 


नहीं समझता । ऐसी मनोदशा हो जानेपर उसका न 
तो कोई अपना निजी आत्मीय रह जाता है और ५ 
कोई ऐसा ही प्राणी मिलता है, जिसके प्रति 


देषभाव प्रकट कर सके । संतोंके व्यापक प्रेम छ, 


/निर्वैर धमेरके लिये यह मनोवृत्ति महान्‌ काम करती 
है ओर वे इसीके अनुसार विश्वकल्याणकी भावना भी 
प्रकट करते दील पड़ते हैं । 
संत-मत और सहज समाधि 

संत-मतमें सिद्धान्तोंकी अपेक्षा साधनाओंका परिचय 
करानेकी भोर कहीं अधिक ध्यान दिया गया है | 
उनकी धारणा है कि परमतत्त्वको अपने अनुभवों 
लानेके लिये हमें अपनी बृत्तियोंको बहिमुंखसे अन्तमुष 
कर लेना अत्यन्त आवश्यक है | संत-मतकी साधना 
सहज साधना? कहलाती है | उसमें न तो 
किसी मागविशेषको ग्रहण करनेका आग्रह है और न 
वहाँ यही व्यवस्था दी गयी कि या तो अपने सांसारिक 
बन्धनोंका सवथा परित्याग कर दिया जाय अभा 
अपनेको प्रपञ्चेमें आचूडमग्न कर दिया जाय । उसका 


अपना माग विशुद्ध “मध्यम? मार्ग है, जिसके अनुसार | 


समाजमें रहते इए या एकान्तमें रहकर किसी भी एक 
उपयुक्त साधनाको अपनाते इए आएलोपठम्बिकी 
दशातक पहुँच सकते हैं | संत-मतकी आदरा समापि 


वह अपूर्वं स्थिति है, जो साधकोंके जीवनभर एकरी | 


बनी रहे और उसमें किसी क्षणिक परखितनकी आई 


न आने पाये | इसीलिये उसे 'सहज समाधिः नेण | 


दिया गया है | 

सामान्य जीवनमें अनेक प्रलोभन आते हैं जिनकी 
हमारी वृत्तियाँ खभावत: बाहरकी ओर खिंचने ढग 2 
हैं | बहुत-से ऐसे प्रतिकूछ प्रसङ्ग भी आ जाते है ग 
कारण पछायनकी प्रवृत्ति बल ग्रहण करने याती. 
राग-द्वेष एवं हष-शोकके भाव जाम्रत्‌ करनेवाले 
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सी क in «दा 


 सत्सङ्गके बिना भगवत्पात्ति सहज नहीं % 


हि ति लाच 
में आ जाया करते हैं और हमारे चित्तको 


लेक क्षण 

` वर देते हैं । संतोंने इसी कारण इस प्रश्‍न- 
एव्ही गम्मीरताके साथ विचार किया है और इसे 

हाके हिये कुछ उपाय भी निर्दिष्ट किये हैं। 
उका सर्वप्रथम उपदेश यह है कि हम अपने मनको 
द्व नाम-सरण में लगाये रहें और उससे एक पलके 
हये भी विरत न हों । जिस प्रकार कोई माता अपने 
शक कार्योमे व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चेकी सुधि 
हो मती, कोई गाय चरागाहमें चरती इई भी अपने 
केका सरण करती रहती है तथा जिस प्रकार कोई 
[निहरिन अपनी सखियोक्रे साथ हँसती-खेलती जाती 
दुई भी अपने सिरपर रखे घड़ेकी ओरसे ध्यान नहीं 
हती, उसी प्रकार हम 'सुमिरनःका खभाव डालकर 
गै कमी परमात्मतत्तसे विलग नहीं रह सकते और इस 
प्रकार यदि उसमें हमारी स्थिति सदा वनी रह गयी तो 
हि हमारा संतुलन भी नहीं बिगड़ सकता । संतोंद्ारा 
शर्ट की गयी 'नाम-स्मरण? या 'छुमिरनःकी साधनाको 
अके पारिभाषिक शब्दोंमें, 'सुरतशब्दयोग'का भी 
गम दिया गया मिलता है । 'छुरतःहमारी मूळ 
६ जो शब्द! अर्थात्‌ हमारे शरीरमें उठनेवाले अनाहत 
गे बरावर जुड़ी रहा करती है ओर इस प्रकार 
स साथ तदाकारता ग्रहण किये रहनेके कारण 
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रक उपर किसी दूसरे रोके चढ्नेका कमी कोई 
संयोग ही नहीं आ पाता | ः 

नाज धुरत'को 'शब्द'की ओर प्रथम उन्मुख 
कानके रा किसी 'सत्गुरु'के माध्यमकी भी आवश्यकता 
बतडायी है । ऐसा गुरु कोई बिस्तृतरूपसे शिक्षा 
दनत्ाळा साधारण उपदेशक नहीं हुआ करता, प्रत्युत 
वह एक मागप्रदशकमात्र ही रहा कता है। वह 
केबल संकेत कर देता है और उसके शब्दोमे निहित 
बिलक्षण 'ुगुति'के सहारे साधक अपनी साधना आप- 
से-आप ठीक कर लेता है । इसके सिवा, ऐसे साधकके 
लिये “संत-मतःमें सत्सङ्घके वातावरणमें रहना भी 
अत्यन्त आवश्यक ठहराया गया है, जिसका अभिप्राय 
यह है कि उसका काम केवळ अपनी साधनामें सिद्दि 
लाभ कर लेनेसे ही नहीं चल सकता, प्रत्युत वह 
तबतक पूरा नहीं होता, जबतक उसे अपने सिद्रान्तको 
व्यवहारमें परिणत कर देनेकी क्षमता नहीं हो जाती । 
पहुँचे हुए साधु-संतांके बरीच रहकर ही वह अपनी 
अनेक रहस्यमयी गुस्थियोको घुठक्षा पाता है और उनके 
आचरण एवं व्यवहारको निकसे देखकर ही वह मठी- 
भाँति समझ सकता है कि जिस आदशकी उपने 
लिये वह प्रयत्नशील है) उस्का वास्तविक रूप क्या 
हो सकता है । 


सत्सड़के बिना भगवलापि सहज नहं 
| विना सत ना क गा मोह भागे । शु 
मोह भागे बिना मुक्ति ना गा ठग. ४४ 
५7 बिना अचुरागके भक्ति न ! | शु 
७ बेना श a र नाहि जाग 
\/ प्रेम विव राम नाश राम बि उ हाय आ ६) 
(9 पळट्र सत्स __संत पलटूदास 


or 
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or 


सामाजिक 


& अगवत्तस्वविशान मुक्तसङ्गस्य जायते # 
I र रका उभपिमें 
एवं दार्शनिक एषम भगवत्तत्त 


( डेखक--ग्रो० श्रीप्रफुळचन्द्रजी तायळ ) 


सर्वेभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
उ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
'जड़चेतन समी प्राणियोंके भीतर कहीं गुप्त और 
कहीं व्यक्त भावसे अवस्त शक्तिरूपिणी देवीको हम 
बारंबार प्रणाम करते हैं ।' 
सामाजिक संघटनके विस्टषणमें जिन तत्त्वोका 
योगदान है, उन सवें अननतरप श्रीमगवानके रपे 
प्रकट होनेवाली शक्ति ही सर्वाधिक महत्पूण दै । 
इसका केन्द्रबिन्दु सत-चित्‌-आनन्दका एक ऐसा 
प्रकाशपुञ्न है, जो सम्पूण विश्वको आलोकित किये 
हुए है । इस शक्तिके प्रभावसे वटके बीजमें विशाल 
वृक्षके समान मांसपिण्डरूप मानव-शरीरमें चतन्यमयी 
बुद्धि तथा सूक्ष्म मनमें अनन्त ब्रह्माण्ड प्रतिष्ठित हैं । 
देश, महादेश, पृथ्वी, अनन्त जगत्‌, जाति, परिवार, 
समाज आदि अनादिकालसे इसी मद्दाशक्तिसे प्रेरित 


विश्वको एक सामान्य रूप देना चाहते हैं, विश 
एकमात्र तत्को बतलाना चाहते हैं । उनके सिद्वासा. 
नुसार सारा विश्व एक है और एक ही सत्‌ नाना 
ख्पोमें प्रतिमासित है । विश्वकी जितनी भी अय 
सत्ताएँ हैं, सभी भगवत्तत्तके भिन्न-भिन्न रूप हैं। 
परमतत्त्वके विघटनसे सांसारिक नाम-रूपोंके प्रतिभाषित 
होनेके कारण मनुष्यका पारमार्थिक रूप छिप जाता है, 
परंतु उससे वास्तविक परिवतन कदापि नहीं होता। 
निम्न-से-निम्न जीवमें और श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ मनुष्यमें एक 
ही आध्यात्मिक तत्त्व विद्यमान हैं । जिस वस्तुम 
अध्यास सबसे कम है, वह उतना ही उच्च कोरिका 
प्राणी है । प्रत्येक व्यक्तिको अभिन्न समझकर उसके 
साथ स्नेह करना चाहिये; क्योंकि सम्पूण जगतका 
मौलिक सार एक है । दूसरेको कष्ट देना अपने-आपको 
कष्ट देना है । दूसरेसे प्रेम करना अपने-आपसे प्रेम 


होकर बनते:बिगड्ते रहते हूं । पञ्चेन्द्रियोद्वारा हम 
जिसका स्पश करते हैं, मनके द्वारा जिसपर बिचार 
किया जाता है, कल्पनाके द्वारा जिसका अनुमान लगाया 


करना है | मनुष्य जब एक छोटे-से कीड़ेके ठ्यि 
अपना जीवन उत्सर्ग करनेके लिये तत्पर हो जाता है 
तो वह पूर्णत्वको प्राप्त कर लेता है । यही जीवनका 


जाता है वह सब इसी शक्तिसे सम्पन्न होता है-- अभीष्ट है । ईश्वरका अनन्त तत्त्व हम सबं समवि | 
मया सो चा विपश्यति है । व्यक्तिचके निर्माणके लिये ग की | 
२४ य॒ ई श्णोत्युक्तम्‌। ( 07 । ( Society ) | 

न्त्‌ शि हे रति ( त । हम कलंकी आवश्यकता होती दै। . 

श्रुत श्र , कड । 

(का ) इसी आधारपर समाजशाल्री कहा करते हे 

श्रीरामाचुजकै मतानुसार ईश्वर चित्‌ ( जीव ) और वर आत्मा है और आत्मा एवं सत्यकै ब्र ठाई 
अचित ( जड़ प्रकृति ) दोनों त्से युक्त है | बह उसकी उपासना होनी चाहिये । सम्पूण ज्‌ ही 
एकमात्र सत्ता है, अर्थात्‌ उससे पथक्‌ या खतन किसी ही सत्ता है । बिभिननताओंके माध्यमसे ह | 


काय-सम्बन्ध है, जसे मकड़ी सतत्‌ अपने साछी 
साय रहती है । वह तत्त्व क्या है ! अवादी समस्त 


बिराट्‌ विश्वसत्ताकी ओर वढ रहे है । ता 
कबीले, कबीलोसे गाँव, गाँवसे जनपद प्रदेश, ° ति 
राष्ट्रसे मानवता । इसीकी अनुभूति ही सम्‌ 
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का है । एकल ज्ञान लल जान दै और अनेकता बहान | है ओर फल क्य हू अनेकता अज्ञान | 
आते सतपा और संहारकी जिसमें शक्तियाँ हैं 
के व्यापक, सर्वज्ञ तथा सवशक्तिमान्‌ जिसकी 
यँ हैं, वह देवोंका भी देव परमेखर है | 
व्यापी, अप्रमेय, निगुण, निर्विकार और 
शतका महाकवि है । सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र उसके 
द हैं| जब वह सर्वव्यापी है तो फिर यह सत्य 
क्रि समी वस्तुएँ उसके तत्त्वरूपमें हैं । हमारे चारों 
के व्यतत मायाका आवरण भी ईश्वरकी शक्ति है । 
हेतु माया ब्रह्म अनित्य खरूप नहीं है, बल्कि इच्छामात्र 
है जिसको वह जब चाहे त्याग सकता है । आत्म- 
बा प्राप्त करनेके बाद मनुष्य इस मायाके फदेसे दूर 
शे सकता है । मायाकें भी दो रूप हैँ- शुद्र सत्त्वा 
(विधा ) और मिश्र सत्ता ( अविद्या ) । शुद्ध सत्चनिष्ठ 
एमामा कहछाता है । वही जगतका कर्ता-धर्ता दै । 
बगि्ा-निष्ठ आत्मा जीव कहलाता है | वह अल्पज्ञ, 
शक्त, परिष्छिन्न और भोक्ता है । इन दोनोंसे जो 
परे है, वह शुद्ध ब्रह्म है । अविद्यामें लिप्त प्राणी 
पणामाको भूछ जाता है, अतः इस संसारचक्रमें 
{मता रहता है । शाख्रोमे इसी अज्ञानी जीवके लिये 
शन और भक्तिका विधान किया गया है । ब्रम झुद्ध 
में डीन अपने उपासकको अपना पद प्रदान करता 
है। जीव, माया और परमात्मा ये तीनों तत्त अप्रथक 
और अनन्त हैं । ब्रह्म सदा जीव और मायाके 
पाप रहता है । 
_ जिज्ञानकी दष्टिसे ईश्वर समश्रेष्ठ सत्ता, सरे 
र्य और सर्वश्रेष्ठ साध्य है । उसकी सत्ता 


धा 


र्षक एवं आध्यात्मिक है । वह समी प्रकारकी निर 


कि आधार है । उसका मूल्य चरमहलय है और 

| पये भी वस्तुएँ मूल्यवान्‌ हैं, उनका झुर 

ष दै कि वद इस चरममूल्यसे सम्बद्ध है । 
अनन्त, पूण और नित्य है । वह 
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दै और परम कल्याणमय, प्रेममय है. । जगतूकी सृष्टि 
ओर पर्य जो बुछ भी है, उसीकी इष्छासे है । जिस 
भकार एक अच्छा राजतन्त्र होता है, उसी प्रकार 
र और सृष्टि है । दया, स्नेह और उदारतासे पूर्ण 
वह एक आदर सम्राट है; जो प्रत्येक प्राणीके कमफलका 
हिसाब रखता है । उसीके अनुसार सुख-दुःख तथा 
जीवन-मरण आदि सांसारिक क्रियाकळापोंको भोगना 
पड़ता है । मनुष्य जिस प्रकारका कमं करता 
है, उसको उसीके अनुरूप फल प्राप्त होता है । कमके 
महत्त्वको भारतीय दशनने बड़ी सूक्ष्म इश्सि समझाया 
है । जिस किसी साधनके द्वारा उस ब्रह्तत्वका साक्षात्कार 
कर अपने कमोंपर नियत्रण रख सकते हैं। श्रीगीताके 
अनुसार भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग ब्रह्मतत्वके 
साक्षात्कारके मागे हैं | इनका पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । ईशर-ठाभका सबसे पुगम उपाय है-भक्ति | मक्त 
वह है, जो सब कुछ त्याग कर भगवानको ही नाम 
जपा करता है । वह निरन्तर स्नेहपूवक भगवानकी 
सेबा करता है । भक्त और परमालाके साथ विश्वास 
और प्रेमका सम्बन्ध दै । 
तिका मार्ग प्रतयेक बर्णके ढिये खुल है और 
यह सरळ मी है । भक्तको तो अनन्य मनसे भगवानका 
ध्यान और स्मरण करना पडता दै | कमी-कमी 
उठाना पडता है । नारदने भक्तिकी 
परमात्माके प्रति उत्कट मम 
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श्रचणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 

भक्त अपने सम्पूर्ण अस्तित्वको भगबानूकी ओर 
प्रेरित करता है । यथार्थमें श्रीमगवान्‌ पूण चिदानन्दः 
खरूपमें प्राणिमात्रके हृदय-देशमें प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान 
रहकर समस्त प्राणियोंको घुमाते-फिराते और विशेष 
उद्दे श्योंके मार्गमे चला रहे हैं-- 

ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशे$जुंन तिष्ठति । 

ख्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


आत्ममं परमात्माःके निबासकी बात प्रत्येक धर्म 
खीकार करता है । आत्मा अनन्त-आनन्द-खरूप है, 
लिङ्गमेदरहित है । अज्ञान ही जीवके बन्धनका कारण 
है, ज्ञानसे अज्ञान दूर होता है । इस ज्ञानप्राप्तिका 
उपाय क्या है !--भक्तिपूवक ईश्वर-भाराधन एवं 
सबभूतोंको परमात्माका मन्दिर समझ उनसे प्रेम करना । 
शाख्नोमें परमात्माके दो रूपोंका वर्णन है । सगुण और 
निगुण । सगुण ईश्वरके अथंसे वे सवेव्यापी हैं । संसारकी 
सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयकर्ता हैं संसारके अनादि जनक 
एवं जननी हैं। उनके साथ हमार नित्याभेद है । मुक्तिका 
अथ उनके सामीप्य ओर सालोग्यकी प्राप्ति है | 


यज्ञ, दान, तप, खाध्याय, दयापूवक प्राणियोंकी सेवा, 
सत्सङ्ग आदि आत्मत्रलकें सहायक और विषयेन्दियोंके 
सहयोग बन्धनकी ओर घसीटनेवाले शरीर-धर्मक्रे पोषक 
हैं । इनके माध्यमसे ब्यक्ति इन्द्रियोपर विजय पाकर 
अज्ञानसे दूर हो सकता है | अतः भगवद्‌-भक्ति मोह 
एवं अन्धकारसे दूर ले जाकर प्रमुका साक्षात्कार कराती 
है, जो सत्तगुणसे सम्पन्न है | भोजन किया जाता है; 
शरीरको जीवित रखनेके छिये और शरीरका अस्तित्व 
रखा जाता है---भगवानकी सेवा अपनी बुद्धिके अनुसार 
करनेके लिये | जिन सौभाग्यशाली मनुष्योंके हृदये 
मगवानूका ध्यान निरन्तर बना रहता है, वे सब 


„ भगवत्तस्वविक्षानं मुक्तसज्ञस्य जायते नै 
rapa की म ३ 
पापोंसे झनै:-शनेः छूटकर 


परमपदको प्राप्त होते | 
अतः प्रत्येक कम करते समय उनका स्मरण-चिन्तन-्यान 
करते रहना चाहिये । 


ऋषियोंने परत्रह्मके खरूपको उसके क्षरअक्ष, 
व्यक्त-अव्यक्त, प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतन, क्षेत्र 
रूपमें समझा है । जड़ पदाथ क्षर होनेसे रूपान्तरशीर 
है, परंतु निर्विकाररूप अक्षर सदैव एक रस॒ है। 
आत्मभाबसे प्राणिमात्रमें नहीं, अपितु ` चातुवण्य अर्थात्‌ 
मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, खनिज पदाथमे भी इस 
वेदान्तिक तत्त्वको अनुभव करके सत्य माना है | अव्यक्त 
आत्मा और उससे भी परे अव्यक्त पुरुषोत्तम यही 
ज्ञानीको सत्य रूप दीखते हैं । यही ज्ञानकी पराकाष्ठा दै | 


तत्त्वदर्शी इस सत्यका प्रत्यक्ष दशन अपने पचे 
कोशोंके साधन एबं संयमद्वारा पूणरूपसे कर चुके है । 
पर वे भी उस (प्रभु )का वाणीसे वर्णन करे 
अपनेको असमर्थ पाते हैं | उसके अनन्त गुण गाते- 
गाते पुरुषोत्तम, भूतभात्रन, भूतेश, देवाधिदेव, जगते 
इत्यादि-इत्यादि कोटिशत नाम लेते-लेते जत्र थक जाते 
हैं, तब अन्तमें “तत्सत? वह है--बस, इतना ही संकेत 
करके मौन हो जाते हैं | इस परम तत्तकी प्रापिका 
मागे दिखानेवाले भगवानूके उच्चतम सत्य क्या संसा 
कोई है ? ततत्त्वकी प्राप्तिका अर्थ ज्ञानचक्ु्रा 
परमेश्वरमे समझे हुए गुणोंको अभ्यास और वैराग्यद्वा 
अपनेमें स्थापित करना है | श्रीगीतामें भगवानने कह 
है कि दैवी प्रकृतिके महान्‌ पुरुष अविनाशी परमे 


सकळ जगतका उत्पत्तिकर्ता दृढतापूर्वक समझकर प 


यह जानकर कि उनसे बढ़कर संसारमें कोई वस्तु 
है, उसमें ऐसे संळान होते जाते हैं, जिससे र 
चित्त फिर किसी दूसरी बस्तुमें भटकने ही नहीं पर्ती 
अहंकारका त्याग, क्षमाकी वृत्ति धारण हा 
सरलता, स्नेह, गुरुसेवा, झुद्रता ( मन, वर्च 
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हवी) आचार-विचारमे स्थिरता, इन्द्रियसंयम, 
जें अरुचि, हिंसाका त्याग, अनासक्ति, सुख-दु:ख, 


# विनयपत्रिकामै भगवत्तत्त्व ॐ 


SS रत शितल so me १०29 2 


eS Fe SR ME ज 


अप्रिय आदि इन्द्ोोमें समभाव रखना भगवानूकी 
बन्य एवं एकनिष्ठ सेवा ( भक्ति ) जनसप्महमें रहते 


| दमी उसमें लिप्त होना अर्थात्‌ ख्ी-पुत्र-बन्धु-वान्धव 


दिके प्रति अलि रहना, सदा प्रभुके ध्यानमें टगे 

~ ७० बज २ 

हना, तत्वज्ञान अथक रूपम भगवानूको सतत्र 
८ _ ९ 

देखना यही ज्ञान हैँ | भगवत्तत्तके अन्तगत सम्पूर्ण 


` पसार चक्रीय परिवतनके सिद्धान्तमें बँधा है । बीजसे 


क्ष वृक्षका बीजमे समा जाना, वीजसे फिर वृक्ष-- 
संसारका यह खेल इसी प्रकार आदि-अन्तसे रहित उसके 
निर्देशनमें चलता रहता है । सम्पूण सत्ताका अस्तित्व 
पमाममाके कारण ही है । परब्रह्म पुरुषोत्तम सारी 


२६०. 
oo 
स्ल्ल्ल्ल्क्सन्-ः 
वस्तुओके भीतर व्याप्त है | मानवकी आत्मामें तो उसका 
hi है । वह इन्द्रियग्राह् नहीं है, शाखनिर्दिट 
साथनद्वारा परमात्मकृपासे उसे जानकर साधक कृतकृत्य 
हो जाता है-- 
जानत तुम्हहि तुम्हह होइ जाई 
जिसे ईश्वरकी चाह है, उसीको भक्तिकी प्राति 
होगी, जिसमें दृढ़ भक्ति होगी, उसीपर भगत्रत्‌-कृपा होगी, 
उसे ही वे वरण करेंगे और वही उन्हे प्राप्त करेगा--- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
ख न मेधया न बहुना श्रुंतेन। 
यमेचेष वृणुते तेन लभ्य- 


स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूश्‍खाम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ | २। २३ ) 


विनयपत्रिकामें भगवत्तत्त 


( लेखक--भ्रीविजयकुमारनी शुक्क, एम्‌० ए० ( हिन्दी) संस्कृत ) 


'बिनयपत्रिका? भक्तिका एक अपूव काव्य है। गोखामी 
तुल्सीदासजीने श्रीरामको परात्पस्त्रह्म मानकर उन्हें 
अपनी. यह रचना अर्पित की है । भगवत्‌? शब्द भग 
(ऐश्वय) शब्दमें मतुप्‌ प्रत्ययके संयोगसे बना है। इसका 
अथ हे---पडेर्वयान्‌ | 'बिनयपत्रिका/में गोखामीजी 
श्रीरामको जगन्नियन्ता, ईश, अव्यक्त, सचिदानन्द 
आदि नामोंसे सम्बोधित करते हैं ओर अपनी पत्रिका 
प्रेषित करनेसे पूर्व भगवानके बिविध रूप--गणेश, 
सूय, शिव आदिकी भी स्तुति करते हैं, जो क्रमशः 
रस प्रकार हे-- 

गणपति तत्त्व 

भगवान्‌ शंकरके गण भूत-प्रेतादि हैं, जो अत्यन्त 
भूर खभावके हैं और समी कायोंमें प्रायः विष्न 
उपस्थित करते हें | गणेश गणोंके खामी या ईश हैं । 
5 करना करनेप वेर विसक नाल काला वन्दना करनेपर वे गण विष्नकारक नहीं 


१-प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ । ( मानस १। १९ | ॐ ) 


रहेंगे, अतः विनयपत्रिकामें उनकी सबसे पहले बन्दना 
की गयी | पश्मपुराणके सश्खिण्डमें व्यासजीने विष्नोंको 
दूर करनेके लिये गणेशजीकी पूजाका विधान वताया है| 
गणेशके नाम-रूप-गुण आदिके विषयमें 'त्रिनयपत्रिकामे 
इस प्रकार कहा गया हे--श्रीगणेश शंकरजीके सुवन 
तथा भवानी-नन्दन हैं । शिवजीके पुत्र और भवानीके 
आनन्द-कर्ता | कहनेका भाव यह है कि गणेशजीका 
आविर्माव जगदस्बाके गर्भसे नहीं हुआ हैं। पुराणोंमें 
गणेराके नामसे अमिहित किये जानेबाले देव वेदोंमें 
त्रह्मणस्पति' के नामसे अभिहित किये गये हैं। ऋग्वेदके 


, नेम्नठिलित मनसे यह स्पष्ट है 


ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां त्रह्मणस्पत आ 


नः थवणवन्नूनिभिः सीदसदनम्‌ ॥ 
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% भगवत्तत्वविज्ञान सुक्त सङ्गस्य 


० | 

उपर्युक्त मन्त्रमें गणेश श्रह्मणस्पातिः कदे गये हैं । 
र्न्‌? शब्दका अर्थ बाकू ( वाणी ) है । अतः 
ब्रह्मणस्पतिका अर्थ बाणीका पति या बाणीका 
हुआ । आरण्यक भी ब्रह्मणस्पतिके इसी अथंका ग्रात- 
पादन करते हैं । बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे कहा गया 


है--“पएष उ पव ब्रह्मणस्पतिवोग चै ब्रह्म॑ तस्या 
एव पतिस्तस्माद्‌ ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वै बृहती तस्या 
पष पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पति: ।' 


गणेशके जिस रूपका वणन पुरणोंमे मिलता दै, उसकी 
पुष्टि भी वैदिक मन्त्रोसि होती है। उनमें गणपतिके 'महाहस्ती', 
(एकदन्तः, 'वक्रतुण्ड? तथा दन्ती नामोंका उल्लेख है। 
गणपति शब्द इस अर्थका द्योतक है कि गणेश समस्त 
देवसमहके रक्षक, महत्तत्तादि समस्त सृष्ठितत्तके खामी हैं 
तथा जगतकी उत्पत्तिके कारण भी हैं ।मोद्गलपुराणमें मनो- 
बाणीमय सवं इस्यादर्‍र्य जगतका बाचक "ग? तथा 
मनोवाणीगिरहिंत जगतका बाचक 'ण' बण बताया 
गया है | अतः सबंजगतके ईश होनेके कारण गणपति 
हमारे सबंतोमहान्‌ आराध्यदेव हैं । ऐसे परमात्माका 
समस्त कार्योंके आरम्ममें स्मरण और पूजन पूर्णतः 
युक्तियुक्त है । गणेशकी मृतिं साक्षात्‌ ( ॐ» ) 
प्रणव-जेसी प्रतीत होती है. । शाख्नोमें गणेश 
ॐ/कारात्मक माने गये हैं । एक बार शिव-पावती चित्र- 
लिखित प्रणव ( ३० ) पर ध्यानावस्थित इश्सि देख रहे 
ख अकस्मात्‌ :०कारकी मित्तिको भङ्ग कर गजमुख 
गणेशजी प्रकट हो गये | शिव-पावती इन्हे देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न इए। गणेराके ३“कारामक होनेके कारण सब 
दम पहले उनका पूजन होना उचित ही माना जाता 
२-आत्‌ न इन्द्र क्षुभन्त चित्रं ग्राम संग्भाय 


दन्ति प्रचोदयात्‌ ॥ ( तेत्तिरीयारण्यक ) 


४-उदये अद्मरूपस्तु मध्याह्न तु महेश्वरः । अस्तमाने 


५-कुछ लोगोंद्वारा 
६-यम्ल्यजुवंद्‌ ३६ | २४ | 


रा संवत्सरको रथका एक चक्र तथा सात 


` ` स ल्या 
है; क्योंकि प्रणव (ॐ“कार ) सब श्रुतियोंके आदिम 
माने जाते हैं। इसी कथाके आधारपर शिव 
पाबेतीके मानस-पुत्र गणेशके होनेकी पुष्टि होती है। 
स्यतत्त् 

'बिनय-पत्रिका! में गणेश-स्तुतिके पश्चात्‌ पद 
बन्दना की गयी है । सूर्य आयोके प्रमुख देवो है। 
सूर्यको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी माना गया है-- 

पष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र पष हि भास्कर! | 

( सूर्योपनिषद्‌ ) 

सूय जगत्‌के प्रकाशक हैं । मत्स्यपुराणमें सूद 
प्रतिमाके विधानमें इनके एक चक्रवाले दिव्य रथका 
जिसमें सात घोड़े जुते हैं--बणन है. । वह दिव्य वद 
मुकुटादिसे भी मण्डित है । पुराणोंमें सुर्यको ति 
कहा गया है वे ब्रह्म-विष्णु-शिव रूप हैं। सूर्यके सारपि 
अरुण पङ्क है । यह उनकी अत्यधिक दयाका प्रतीक 
है कि सारथिको पहु होनेपर भी उन्होंने धारण किया 
है । सामान्यरूपसे संसारमें मनुष्यकी काशक 
क्षीण हो जानेपर उसे सेवा-मुक्त कर दिया जाता है, 
पर सूयने पछुको भी अपना रखा है । उनके रथकी 
दिव्यताका कारण है---उसका एक चक्रयुक्त होना तया 
उसमें सात घोड़ोंका जुतना ।' सूर्यकी दिव्य तेजोरारि, 
अलौकिक शक्ति और संसारके लिये उनका he 
सरूप उनकी भगवत्ता ज्ञापित करता है । वेदोमे प 
सौ वर्षतक देखने, बोलने, सुनने और अदीन हो 
जीवित रहनेकी प्रार्थना की गयी है सूर्यका ते 
मेघ-जलादिसे सम्बन्धित होकर सप्तरश्मियोंसे युक्त {^ 


गाता तू याक होता है। पर कत 
महाइस्ती दक्षिणेन । एकदन्ताय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमरि 
३-मत्स्यपुराण २६० | १-४ | 

खयं विष्णुल्निमूर्तिस्तु दिवाकरः ॥ ( भविष्यपुराण ) 
त रङ्गोर्मिअश्वत्वकी कल्पना की भी व्याख्या प्रस्तुत की 


ते 


गक 
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उपासना उन्होंने 'काम'के विनाशके लिये की है; 


ॐ विनयपत्रिकामे भगवत्तत्त्व ज्र 


निर्माता है । विश्वकै “““ । विके विमिनल्पोंकी सृष्टि झोके भन विर णा सृष्टि इसीके 


२७१ 


ff 


भगबद्भक्तिसे मनको वी 

होती है। इसके रसका भौतिक रूप वर्षा है । तया यशोविषयक न A 

अनादि उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार सूय शिव कामके शतु हैं | अतः उनकी स्तुतिसे मक्तिमाभि 

हाहि मी दै । गोखामी तुलसीदासके इष्टदेव रामका आनेवाली बड़ी-े-बड़ी बाधाको भी दूर किया जा 

वशम हुआ है, अतः उन्होंने उपयुक्त महिमा सकता है । (२) शिवकी स्तुतिमें मायके भेद-भ्रम- 

ह्य गुणोंसे मण्डित सूर्यकी वन्दना दूसरे स्थानपर रूपको दूर करनेकी मी प्रार्थना की है |” शिव खयं 

ही है श्रीरामको भी उन्होंने दिनेश, भातुकुळकानन- श्रीरामके परम भक्त हैं श्रीराम सदा शिवके हृदयम 

कापी आदि उपमाओंसे विभूषित किया है । निवास करते हैं ।* रामकी सेवाके लिये ही उन्होंने 
शिवतच्ल हनुमदवतार भी धारण किया | इसी प्रकार उन्होंने काली 

गणेश और सूर्यके पश्चात्‌ गोखामीजीने शिवकी स्तुति एवं सीताके रूपें शत्तितस्वका भी वर्णन किया है । 
की है | शिव संसारका कल्याण करनेवाले हैं । उनका भगवडूप राम 


नाम शंकर भी है---“शं करोति इति शंकर” |” गोखामी तुल्सीदासजी श्रीरामकों पहा मानते 
पमुद्रमपनके समय संसारका कल्याण करनेके लिये है। बेद-स्मृति-पुराणोंमें ज्मके जितने विशेषण प्रात हैं, 
इदे विषपान किया था । त्रिपुरासुरको उन्होंने मनो- ब्रिनयपतरिकामें तुळ्सीके राम उन सभी विशेषणोंसे 
बाम्छित वरदान दिया, अतः वे अवढरदानी हैं । क्रून हैं| बिनयपत्रिकामे रामके दो रूप हें १ ) 
काशीमें मरनेबालोंको वे राम-नामका मन्त्र देते हैं, अतः मानव और (२ ) अहम । राम यद्यपि मानवके रूपमे 
बे मुक्तिप्रदाता हैं । वे कामदेवके संहारक हैं । हैं, तथापि तुळसी बाए-बार इस बातका घ्यान दिलते 

कामदेवका निवासस्थान मन है | कामको भस्म किये हैं कि वे वस्तुतः साक्षात्‌ त्रम हैं और नररूप धारण 
नाने और रतिके विलाप एवं देवताओंके द्वारा प्रार्थना कर ढीळा कर रहे हैं। नररूपमें आनेपर श्रीरामके 
किये जानेपर उन्होंने उसे अशरीरी होनेका वरदान दिया लौकिक और अलौकिक गुणोंका समन्वय हो जाता 
या। काम ( कामनाओं )के नष्ट हुए बिना मनकी शुद्धि है । श्रीराममे ता हि 
या एकाप्रता नहीं हो सकती और मनके एकाग्र और बत्सलताकें साथ अर आम 
कामनाडन्य हो जानेपर ही वह परम-तत्त्व या भगवत्‌- है | सीता और राम उसी मा वी 
तकी अनुभूतिके योग्य बनाता है । और अर्थ तया जळ और लहर । अवता र 


सामान्य और असामान्य । विनयपत्रिकामे 
'विनयपत्रिका/में गोखामीजीने अनेक पर्दोमे शिवकी पे Be चरित्रका सम्बन्ध रामके अवतारी- 


दना की है । इसके दो कारण हैं--( १ ) शिवकी हसे जोड दिया गया है |” अपने समासो भगवान्‌ 

न oe पूर्ण मानव हैं । उनका खमाव सरल है तया वे 
वन्य विनयपत्रिका 

७--रघुवंश १। ११ । ८ विनयपत्रिका ४५ | | पुल के शशि व नहि राम । 

त्य --बिनियपनिका ७ | ५ | १ । १२६ छन्द | 

Joe ne 

बदी १ । १८ | १९, वी ७ | ११९ ख। 


'कामः श्रीरामकी भक्तिमे बाधक है । वह 
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MR रमन कर 
सबके प्रिय है । पुत्र, राजा, खामी, सखा आदि सभी 
छपरे वे आदर्श हैं । इस प्रकार तुल्सीदासजी रमक 
चस्िमें लौकिक तया अलोकिकका समन्वय कर पर 
मानवका आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है, जो अपने 
समष्टिरूपमे शुभ (कल्याण )का प्रतीक बन गया हृ । 
विनय-पत्रिकामें तुल्सीकी भक्तिका आधार भी यही रूप 
है । वसिष्ठसंहितामें श्रीरामके नाम, रूप, लीला और 
धाम--चतुश्यको परात्पर सचिदानन्दका नित्य-विग्रह 
कहा गया है । ब्रिनय-पत्रिकामे भगवान्‌ श्रीरामके इस 
विग्रह-चतुष्टयका पूर्णरूपेण निर्वाह हुआ है, जो इस 
प्रकार है-- 


नाम--गोखामीजीने नामका बिशेष महत्त्व दिया है | 
बिनय-पत्रिकाके अनेक पढोंमें नाम-महत्त्व निरूपित है । 
यद्यपि भगवानके असंख्य नाम हैं, किंतु “राम! नाम ही 
सर्वाधिक है | राम-नाम रबि, शशि और अनिके 
बीजाक्षरोंकी सहयोजना है । श्रीराम-नाममें विविध- 
रूपता है । राम-प्रापिका मूल साधन राम-नाम है |" 
इसे गोखामीजी वीजमन्त्र मानते हैं । राम-नाम निर्गुण- 
सगुण दोनों तत्तोंको ग्रहण किये हुए है । यदि सगुणके 
घ्यानके योग सरस रुचिका अभाव हो और निर्गुण 
मनकी पहुँचसे परे हो तो त्रहानुभूतिका मूख राम- 
नामका स्मरण उपादेय होगा । हृदयमें निगुण, नेत्रेमि 
सगुण और जिह्ापर राम-नामका माधुर्य बसाना 
चाहिये। सीतारामका नाम प्रत्यक्ष चैतन्यखरूप ही 
हैं । इसीलिये विनय-पत्रिकामें गोखामीजीने कहा है. 


xX x ® 
तुलसी सुभाव कही, साँचिये परैगी सही 


सौतानाथ-नाम नित चितहूको चितु है ॥ 
( विनयपत्िक्रा ० = (पिति २५४) ) 


07 विनय पत्रिका २२७ । ४ २१-वही १०८। ७ २२ मनत ॥ रर रा राइ वितपति ४९ 
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purr RT केक यह १५ ४ ति विधि मिति तिल aS 
TRANSL eS 


से एव 
व्यतत ह एक ही जड न त युक्त हैं। एक ही ब्रह्म खमवरा गुर 


तुलसीके मतानुसार कलियुगमें रामका नाम हो 
कल्याणप्रद है । 

रूपतत्त्व-गोखामी तुल्सीदासजीने रामक नाम और 
रूप दोनोंको ईशकी उपाधियाँ माना है| छ्न 
पत्रिकामे रामकें रूपका इस प्रकार चित्रण हुआ है. 


नवकंज-लोचन, कज-सुख 

कर-कज, पद्‌ कंजारुण | 
कंदर्प अगणित असित छवि, ए 

नचनीळल नीरद्‌ सुंदर ॥ 
X xX x 

सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु 

उदार अग विभूपणं । 
आजाचुसुज, शर-चाप-धर, 

संग्राम-जित-खरदृषणं ॥ 


( विनयपत्रिका ४५) 


श्रीरामचरितमानसमें उनका स्वरूप आदि-अत्त- 
रहित है। वेदोंका भी कथन है--उस ब्रह्मका 
अनुमान केवल बुद्धिसे ही हो सकता है । विनय-पत्रिकामे 
उनके रूपकी विश्रोत्तरताका प्रतिपादन हुआ हैं । | 
श्रीराम ब्रह्म हैं। वे जगतके कल्याण-हेतु तथा भक्तोंको पुष 
देने एवं लीला करनेके लिये ही अवतार धारण क्त 
हैं । इस प्रकार उनके निगुण और सगुण दो रूप ह | 
बिनय-पत्रिकामें हरिशंकरी पदमें विष्णु तथा शि 
एकरूपता प्रदर्शित की गयी है । श्रीराम पर्ण 
परमविष्णु तथा परमशिव भी हैं। इस प्रकार 
शिवत्व और सीतामें शक्तित्वकी विद्यमानता दै । शीर 
परम विष्णुके ही सगुणरूपमें आविभूत हैं | अतः र; 
विष्णुके अवतार हें | रमा सीताके रूपे रामी 
सहयोगिनी हैं । 


९ 
गुण--भगवान्‌ राम सगुण एवं ति 


वोत 


| गदो रूपमै आमासित होता है | यथा--आँखमें 
| री गावर देखनेसे एक ही चन्द्रमा दो दिखायी 
। ह । वेदों और उपनिषदों ने नियुणअह्का सगुण 
हा बताया है । पुरुषसूक्तमे सम्पूर्ण बिश्वको बहा 
पर कहा गया है । 'विनय-पत्रिका'मे रामको सगुण- 
| हणण सकल दृर्य-द्रष्टा ˆ बताया गया है । राम 
` ननदन हे । श्रीरामके गुणोंके ज्ञाता शिव, 
हमा, दमण और भरत हैं । षड्‌-दशन, अष्टादश 
ण तथा वेद-सभी उनके गुर्णोका भिन्नरूपसे गान 
`ते हैँ । बिनय-पत्रिकामे कहाईगया है-- 
` सम्ुक्षि समुझि युनग्राम रामके उर अनुराग बढाउ । 
' तुहसिदास अनयास रामपद्‌ पाइडै प्रेम-पसाउ ॥ 
| ( विनयपत्रिका १०० । १० ) 
\ लीळा निर्मुण-्रह्म संसारके पाप-तापको दूर करनेके 
' स्यि सगुणरूप धारण करता है“ । सगुण भगवान्‌ रामकी 
' गै भक्त, ब्राह्मण, देवता, चेनु तथा झिके कल्याणके 
' शि हुई हँ" । विनय-पत्रिकामें श्रीरामके द्वारा की गयी 
' हैदर्ओका उल्लेखमात्र किया गया है-- 
| तिळा, गुह, गी, कपि, भीळ, भालु, रातिचर 
स्याल ही कृपाळ कीन्दे तारन-तरन। 
पोल-उद्धरन ! सील-सिंधु ढील देखियतु 
तुलसी पै चाइत गछानि हौ गरन॥ 
( विनयपत्रिका २४८ | ४ ) 
4 गोखामी तुल्सीदासजीने. बिनय-पत्रिकामें अपने 
गयको ही प्रधानता दी है | अतः भगवानकी इन 
स्मरणकर उनके प्रति अपनी दास्य 
प्राबल्य प्रदर्शित किया है । 


*९-गीता 
१ 


कै विनयपत्रिकामे भगवत्तत्त्व & 


२७३ 
>> थाना > पप्या 

` धाम-साकेत एवं अयोध्या भगवान्‌ रामके नित्य 
एवं लीलाधाम हैँ" | बन्ध अयोध्या नगरी* रामके परम 
घामको देनेवाली हैं | भवान्‌ श्रीराम खयं अपने 
श्रीमुखसे कहते हैं कि वेद-युराणादिमें वैकुण्ठकी 
महिमाका बहुत अधिक वर्णन है, किंतु अवधपुरीके 
समान तो वह भी मुझे प्रिय नहीं हे | श्रीराम 
अपने धाम अयोष्यामें जन्म लेनेबालोंको मुक्ति प्रदान 
करते हैं | 


'बिनय-पत्रिका'मे चित्रकूटको शीरामका प्रिय विहार- 
स्थल बताया गया है | श्रीगोखामीजी अपने मनको 
संबोधित करते हुए मनसे चित्रकूट चल्नेके लिये कहते 
हैं । बनवास-अवधिमें चित्रकूट ही रामका बिहार-स्थल 
था । अतः उसकी महिमा किसी प्रकारसे कम 
नहीं है | चित्रकूटका कामदगिरि समू कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला चिन्तामणि और कतक दै । 

इस प्रकार विनय-पत्रिकाके भगवान्‌ श्रीराम समस्त 
हवेय गुणवर्जित अनन्त गुणराशि त्रिगुणामिका प्रकृतिसे 
परे पूण परब्रह्म है । वे ही सम्पूर्ण जगतके नियन्ता हँ । 
भक्तोके ढितके लिये वे सगुण-रूप धारणकर अवतार 
प्रण करते हैं | सगुणरूपमे उनकी की गयी ली 
अमित मधु्यसे ओतप्रोत हैं । वे शीरि सनदे 
भंडार हैं । जगतमें धम-यश-श्री-ज्ञान और वेराम्पकी 
बृद्धि करनेवाले हैं | उनका सबसे बडा गुण दै 
करुणा । अतः वे करुणासागर भी हैं। संसार-सागरसे 
पार पानेके डय उनके चरण-कमछ नित्य वन्दनीय हैं- 


बन्दौं ,रघुपति करुना-निधान । जाते छूटे भव-सेद-ज्ञान ॥ 


कल्ला ता 
५३ | ७) २ ५५ | १, 
५९ ४। ७८, तथा मानस १। १२१। अ प्र ३४-वही ७ | ४। २) ३५ बिनयपत्रिका ६६ | ४ | 
७ ३२-मानस १ । ३ -बद्दी १ | १९ ? > 
५। २ देरे 


२७- 
| ४३ । १२! ३१-विनयपत्रिका ४४ | २, 
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किसको भज 


( लेखक--प्रभुपाद श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


इस विश्वका परम कारण कोन है ! इसका अन्वेषण 
अनन्तकालसे चल रहा दै । यह विश 
आया, इसकी गति किस ओर है ! वृक्षादि मढ 
योनियोंसे ज्ञानी मनुष्यका उत्क किंस प्रकार सीरी 
'होगा ! ऋषि, मुनि, साधु, सजन, ज्ञानी, गुणी, विज्ञानी 
और कल्याणकामी लोगोंने कितनी ही वार इन सत्र 
ब्रातोंपर विचार किया होगा। प्रगतिका पथ प्रशास्त और 
आलोकित करनेके लिये प्राचीन मनीश्रियोका अनुसरण 
करना चाहिये । “व्यासोच्छिष्टं जगत्सचम'-संसारका 
ज्ञानभण्डार व्यासका उच्छिट-सा है--ऐसी प्रसिद्धि एवं 
मान्यता रही है । ब्रिश्वके कारणानुसंधानमें अग्रदूत, 
ज्ञान-बिज्ञान-विग्रह व्यासकी वात सत्रप्रथम विचारणीय दै । 
बिरक्तके अनुसार संसारमें छ; भावविकार हैं । वे हैं-- 
(१) जन्म, (२) अस्तित्व, (३ ) इृद्धि, ( ४ ) 
बिपरिणाम, ( ५ ) अपक्षय एवं ( ६ ) विनाश । ज्ञानी 
पण्डितोंने फिर यह भी खिर किया कि सभी कारणोंका 
कारण परमात्मा इन छ; प्रकारके भावविकारोके अधीन नहीं 
हो सकता । निश्चय ही वह इन सबसे अतीत है । पर 
कालकी गोदमें रहनेवाले सभी संसारी इन्हीं भावविकारोंके 
अधीन हैं | मात्र परम पुरुषोत्तम निश्चय ही इन 
भावत्रिकारोंसे मुक्त है । '्वेदान्तसूत्रमे' व्यासजी कहते 
हें-- जन्माद्यस्य यतः ।' इस विश्वगोचरका जन्म, स्थिति 
और प्रल्य जिससे हाता हे, वह परमतत्तव ही हमारे 
अनुसंधानकी वस्तु है। वही वस्तु आनन्दमय है-- 
न तस्य काय करणं च विद्यते 


न_तत्समश्चाभ्यधिकश्च इश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव 


स्वाभाविकी शानवळक्रिया च ॥ 
भगबान्‌का शरीर प्राकृत नहीं है । बह कार्य भी 
नहीं दै । कायका अभाव होनेके कारण उनकी प्राकृत 
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_भ्रान्तहीन मानव विप्णुका परम पद लाम 


इद्धियॉ. भी नहीं हैं । उनके समान या उनसे अविक 
मी किंसीको नहीं कहा जा सकता । उनकी ये जूर | 
और क्रिया आदि शक्तियाँ विचित्र, अगणित एवं अपनी 
स्वाभाविक हैं । विष्णु त्रिलोककें ष्टा हैं । अग्नि बु 
आदित्य सभी उनकी सृष्टि हैं । प्रत्येक धूलिकण उनी | 
सृजनी-शक्तिका फल है. । उनकी महिमाकी व्रत 
ऋग्वेद कहते हैं--- 
“विष्णोर्नु कं वीयोणि प्रवोचं य 
पार्थिवानि चिममे रजांसि! 
( ऋक्संहिता २ । २।२४) | 
प्रम ईश्वर - विष्णुके परमधाममें माधुयका उम्र 
निकलता टे. । इसी त्रिष्णुलोकमें गमनकर, मनुष्यगण पूण 
तृतिछाभ करते हैं । विष्णुका प्रियधाम सत्रका ही 
। वह स्थान ही सबका अभिरत है। | 


तदस्य प्रियमभि पायो अस्सा- 
ठे ७० ~ ~ मदन्ति | 
तरे यत्र देचयव्ये मर्दन्त। | 


उसक्रमस्य ख हि बन्धुरिक्था । 
विष्णोः पदे परमे सवे उत्स 
( ऋकसंहिता १ । १५ | 


॥ 
जो लोग भगवानके प्रति ऐकान्तिक भि न 
करते हैं एबं सवदा प्राथनानिरत रहते हैं, वे र 


समश 
२२। २ ] ५ , 
पन 


तद्विप्रासो विपण्यचो जाणू 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ । ( ४° ¦ ' 
«ह स्तोतृवृन्द ! आपलोग बिध्णुको 
स्तवनीयके रूपमै समझें | वे ही अनादि! सद्र 


यज्षेश्वर हैं यज्ञ ही विष्णु हैं । प 
लिये ही उनकी स्तुति करनेका प्रयोजन है (हक 


हैं । उनका नाम नमस्य दै 


ओंक्रो परिपूण करनेमें समथ हैं विष्णुका 
भी खयं विष्णुकी भोति ही सत्रव्यापी है-- 
तमु स्तोतारः पूव यथाविद्‌ 
ऋतस्यथ गभ जसुषा पिपतंन । 
यस्य जानन्तो नाम चिद्विविक्तन 
महस्ते थिष्णो सुमात भजामहे ॥ 
(%० २।२।२६) 
तुम उसका ही एक कथाम प्रसिद्रि-प्राप्त सबनेद- 
रिरि परम देवताका ही स्तवन करो । बही 
धारित परम देखता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हूँ 
म मन्त्रके तात्पय-त्रगन-प्रसङ्गमें 'श्रीहरिभक्तिविछास’की 
कवाम कई सुन्दर बिषयका उल्लेख किया गया है | 
प्रप्त प्रकार उसकी स्तुति करनी होगी--यही 
य करके कहते हूँ--'यथाचिद्‌? अर्थात्‌ जिस प्रकार 
| खं नितना जानो उसी प्रकार महिमाकीतन करो | 
सके स्तोत्र-कीतनका कोई नपा-तुळा नियम नहीं 
है| उनका क्या रूप है, यदि इस वातकी जिज्ञासा 
कते हो तो ऐसा होनेपर कहा जाता है पपू 
पतन | अभी द्वापरमें, कलिमें अवतार हुआ है 
| # मानकर नूतन मत समझ लेना | वे सब अबतारोंका 
री हैं | इश्वरः परमः क्ष्णः सञ्चिदानन्द्‌ 
' | अनाद्रिदिगांविन्दः सवंकारणकारणम्‌ ॥ 
वेदक गभ “यतस्य गभम्‌? या तात्पयगोचर 
शतक सदचिरानन्द्धन मूर्ति हैं-'तं देवं जनुषा 
तन खच्छन्द चरित्रचाले उनके बहुविध मस्स्यादि 
भनारोंकी छीलाकथाओंदरा रा परिपूणरूपमें उनका वर्णन 


। पण्डितगण ! आपलोगोंने उनको सर्वोत्कृष्टरूपमे 


श्रीकृष्णकी भक्ति ही श्रेष्ठ द 


अन्याभिलाषिताशून्य शञानकर्माद्यनावुतम्‌ । आनुकूल्येन रु 


2) 


ने तो कामना हो, न जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका 


मे श्रीकष्णकी भक्ति ही श्रेष्ठ है 


प्रपत्तिकी अनुकूछ-भावनासे ( प्रेमपूर्वक ) श्रीकृष्णका डी है 


0. ९३३ 
SS Sas ees 


हा अवपारण ( निश्चय ) क्या हे । आप 
'आ बिविक्तन'... सम्पक-रूपमें उनकी महिमाका 
कातन कर्‌ | भगवन्‌ ! हम आपको ठीक-दीक 
जाननेमे भी असमर्थ हे और स्तवनमें भी शक्तिहीन हैं । 
हमलोग आपके नामका ही भजन करते हैं | आपका 
नाम-सबाद्रारा ही आपकी सम्यक स्मृति, ज्ञान एवं कीतन 
सम्पन्न होगा । भगवानके नामकीतनद्वारा ही उनके 
प्रति आसक्ति-अनुराग उद्धत होता है | अतएव नाम ही 
सत्रकी अपेक्षा श्रेष्ठ अवलम्घन है | अजुन कहते हैं--- 


स्थाने हर्पीकेश तव प्रकीत्यौ जगत्मद्ृष्यत्यनुरज्यते च। 
(गीता ११ । २६) 


हृषीकेश ! आपकी महिमाके कीतनमें समस्त जगत्‌ 
हर्षित और आपके प्रति अनुरक्त होता है, यह उचित 
ही है । क्योंकि आप ही सबके आदिदेव, पुराणपुरुष 
एवं विश्वके परम आश्रय हँ-- 

पुरुपः पुराणः 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

श्रीसनत्कुमारजीने प्रथुसे कहा था 'निनक चरणको 
भक्ति--भजनसे संत लोग कमग्रथिको छिन क 
डालते हैं, ने भगवान्‌ वासुदेव ही भजनीय हूँ 


एराविलासभक्त्या 
pba अयितम्ुद्रथयन्ति  सन्तः। 


रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः 
रणं भज वासुदेवम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ | २२ । ३९ ) 


इस प्रकार भगवान्‌ कण्ण ही एकमात्र भजनीय 
'तत्न! सिद्ध होते हैं । 


त्वमादिदैच 


तह्न 


णानुशीळनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
( इरिमक्तिरसाशृतसिन्धु पू० १ । ११ ) 
अतुशीलनरूपी भजन करना री शरे भक्ति दै, जिस 
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3 -। सामा 


सबमें 


लि भगवशस्वविशान मुक्तसङ्ञ्य जायते ॐ 
नी 
रमता राम तुद 


( ङेस्रक--भीई्णदत्तजी भइ ) 


प्रकृतिकी रंग-बिरंगी फुल्वारीको देखकर मानव 


बी, कीठ-पतंगों भादिकी अद्भत 
स सूय-चन्र-तारोंकी, पड-ऋतुओंको यासम 
चक्कर लगाते देखकर मानव सहज ही सोचने छाता दै 
कि निश्चय ही इस सारे खेलके पीछे कोई परम कुशल 
मदारी है | बड़ा चतुर है वह मदारी---'पत्ते पत्तेको 
कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं ।' 
सृष्टिके सौन्दर्यको देखकर ऋषिछोग उस अचुपम 
ष्टादी खोजमें ळग गये । उनका चिन्तन-मनन, 
ध्यान, धारणा और समाधि--सबका लक्ष्य यही रहा 
कि उस परम ज्ञानी नियन्ताका पता लगे | 'कैसा है 
वह ! केसा है उसका खरूप ! क्या-क्या हैं उसमें 
गुण ? आदि आदि । यह खोज चलती रही, शताब्दियों, 
सहस्ताब्दियोंतक चलती रही । पर वह मदारी, 
जादूगर तो सहज पकड़में आनेवाळ नहीं । जो 
कोई उसे देख पाता है, समझ पाता है, उसमें यह्‌ शक्ति 
और साम्य नहीं कि उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन कर सके-- 
जो जानै सो कहै नहिं कहै सो जाने नाहि !? "गिरा 
अनयन नयन बिनु बानी' वाठी स्थिति आ जाती है-- 
गूँगेका गुड़ दै वह । 
x x x 
ऋषियोंने हृदयकी पाषन-गुहामे समय समयपर 
उस अनुपम रूपराशिके जो दर्शन किये, वे कमी-कमी 
वेदकी ऋचाओंके रूपमें मुखरित हो उठे । आइये, 
हम उन्हींके सहारे उस परमतत्वकी हृलकी-सी झाँकी 
करनेका प्रयत्न करें । ऋषि कहते हैं-..'्स पर्य्यंगाच्छु- 
क्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूयोथातथ्यतो ऽथीन्‌ 
व्यद्धारुछाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥' ( झुक्॒यजु ० ४०।८ ) 
तू भकाय भन्रण अस्नाविर परम - 
कवि त्रिकालदर्शी सुमनीषी, सबका त वॉ | 
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तू अकाम निष्काम धीर है, ज्योतिरूप हे विश्वक्म | 
अजर-अमर आनन्दपूर्ण है, देव दयामय पुक तु| 
तू परिभू दे तुही स्वयंभू तू प्रकाश देता र्न 
रससे रहता सदा तृष त्‌ देवोंका भी देव तुही | 
हे प्रभु | दू सारे जगका रचयिता है, तू काण 
सूक्ष्म और स्थूळ-शरीरोसे रह्वित है । नसनादीके . 
बन्धनोंसे तू मुक्त दै । तू शुद्ध है, पित्र है | 
अपापविद्ध है । तू कवि है, मनीषी है, त्रिकालदर्शी है, 
सर्वव्यापी है, खयम्भू है । तू अनादिकालसे जीव 
वेदोंद्वारा ज्ञान देता आया है 0 | 


अकामो धीरो अस्तः स्वयम्भू 
रसेन तृतो न _ कुतश्चनौतः | 

तमेव विद्ठान्‌ न विभाय ख्त्या- 
रात्मानं धीरमजर युचात्रम्‌ | 


( अथवंवेद १० | ८ | ४४) 

'वह परमेश्वर परम प्रभु निष्काम है, धीर है, अम है | 
खयम्भू है, अनादि है । वह रससे तृत है, आनन्द | 
है । सर्वथा परिपूर्ण है । उस परमतखको जो छौ 
जान लेते हैं, उन्हें जन्म-मृत्युका भय नहीं रहता 
ऋषियोंने आँख खोलकर जब उस परम तके द | 
किये तो उन्हें लगा कि यह तत्त्व तो त्रास 
फैला है । फिर तो भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे 
रोम-रोम पुकार उठा-- स 
सहुस्नशीषी पुरुषः सहस्राः सहला ( 
स भूमिश विश्वतो क C र 


और-- तोमुखो 
विश्वत ध्वक्षुरुत विश्व | 
विश्वतो बाहुरुत वि 
धमति 


संबाहुभ्यां 


है तुत है है वह परम प्रभु ! वह परमपुरुष अनन्त 
रा, अनन्त नेत्रोबाला है | अनन्त पग हैं उसके | 
सरी पृथ्वीको) सारी भूमिको, सारे ब्रह्माण्डोंको चारों 
| क्षे पूर रहा है । इतना होनेपर भी वह सबसे दस 
आठ ठप है अर्थात्‌ वह हमारी दशन और परिगणनकी 
| से कहीं परे है । 
अनन्त नेत्रोसि देखता है वह परमेश्वर, अनन्त मुर्खोसे 
' ज्ञा है । अनन्त भुजाएँ हैं उसकी--दयादु 
| तैख़बुके बढ़े विशाल हाथ हैं ॥--चह अनन्त बल 
झै पराक्रमसे भरा है । सवेव्यापी है, वह एक है, 
तीय है | वह खयम्प्रकाशरूप है । वह सूर्य और 
' (करो कार्यरूपमें प्रकट करता है | अनन्त बल- 
पाक्रमद्वारा बह सबको धारण करता है | अर्थात्‌-- 
' पारे जगको है तू लखता नहीं छिपा तुझसे कुछ भी । 
। सके घटमें तू बसता है, सबसे ब्यापक पक तु ही ॥ 
द्‌ भनन्त बाहोचाळा है भरा पराक्रम औ बलसे। 
' परदा प्रथिवीका प्रकाश तू भरता सबमें ज्योति तु ही ॥ 
 '्मि्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरीचयः विश्वकर्मा 
| विश्वदेवो मदां असि ।” ( सामवेद उत्तर० १०।२६ ) 
' हे प्रभु तू सबसे महान्‌ है, सबसे बड़ा है | व 
| मो प्रकाश देता है, तू विश्वकर्मा है, सारे विश्वका 
' ता है तू विश्वदेव है । देवोंका भी देव है । तेरी 
 फत्ताका पार नहीं | 


वेदमे परमेश्वरक्रे अनेक नाम मिलते हैं-- अग्नि, ठुपोमे 


फि, वरुण, इन्द्र, मातरिश्चा, मधवन( आदि । और सभी 

फ़सेएक महान्‌ । क्या है इसका रहस्य ! कि प्रभु 

छ) रूप अनेक, तो नाम भी अनेक | ऋषियोने इस 

यक्षो समझा और गहराईसे समझा । वे बहते है- 
इन्द्र मित्रं चरुणमग्निमाहुरथो 

र दिच्यः स॒ सुपर्णा गरुत्मान | 

एक सदूविप्रा बहुधा वदन्ति 

अग्नि यमं मातरि 

( ऋ० १। १६४ । ४९ ) 


> सबमै रमता राम तुही & 
RR य ०० यायाय 


२७७ 


२४३ एकमात्र सत्ताधारी परमेश्वरको अनेक 
is ग्य है । जैसे पुर्ण मित्र, वरुण, अग्नि | 
नै मधु दिव्य गरुमान्‌ सुपर्ण भी हैं, वे ही यम हैं, 
वे ही मातर्शिा हैं । 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रज्ञापतिः ॥ 

(यजुर्वेद ३२ | १) 
इन्द्र अग्नि सविता है तू हो मित्र, विष्णु और वरुण तुही । 
पृषन मघवन जगन्नियन्ता रुद्र और शिव एक तु ही ॥ 
तु ही बृहस्पति वाचस्पति हे मघवा मंगल्धाम तुही । 
अदिती माता भूमिद्यावा सरव रूपमे एक तुही॥ 
कहें मातरिइवा हम तुझकों गरुत्मान या सोम कहें । 
कह सुपर्ण हम तुझे' पुकार उत्तरदाता प्रभू तु ही ॥ 


x x x 
ऋषियोंकी यह अनुभूति भदवेतवादकी परम पित्र 
और सर्वोत्तम भूमिका है । नानारूपेमि उन्होंने एक ही 
परम प्रमुके दर्शन किये वित्रषतामें एकताकी यह पृष्ठभूमि 
परम मंगलमय, आनन्दमय और शात्तिमय दै । ऋषि 
कहते ैं--'रूप रुपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रुप 
प्रतिपक्षणाय ॥' ( ऋ० ६ | ४७ | १८) 
परमेश्वरने नाना रूप धारण कर रखे हैं । यत्रतत्र , 
सर्वत्र हमें उसीके दशन होते हैं--- 
सुपर्ण बाचोभिरेक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति 
विपा:कक्यो र १४।५) 
तर परमेशखरको एक होते हुए भी नाना- 
लश ह सीह ऋषि समी जाम 
रूपोंकी बन्दना करते हुए कहते हैं-- 


(ऋय १० । ६३। २) 
परमो ! तेरे सभी नाम आदरणीय हे, सभी 
, हम मी उस प्रमतरत्रकै 


हैं करते इभ चन्दन तेरा । 


कवि ज्ञानी कहते सम स्वरसे-सवर्मे रमता राम तु हो | 
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गले ३ 
२: भसगवत्तस्वविज्ञान मुक्तसन्नस्स जाप 


प्र गव--भगवत्तल हर 
(लेलक-डॉ० भीसबौनन्दजी पाठक एस! ४० (द्वय ), पी-एच० डी० ( द्वय ) डी९ : 
डॉ र 
णिनीय व्याकरणक अनुसार श्र उपसगेपूवक इई | ईन तीन नार्मामे प्रगत्रका ही प्राथम्य है। 
पाणिर्न 


स्तुत्यथक नू धातुसे करणाथ क अपू प्रत्यय ओर णत्वक द्वारा 
प्रणब झाब्दकी निष्पत्ति होती है। श्रणूयतेश्तेन इति 
प्रणचःका शाब्दिक अर्थ है---'वह साधन या करण 
जिससे भगवानकी स्तुति की जाय । प्रणवका दूसरा 
पर्याय 'ओम! है । रक्षणार्थक “अव! धातु एवं मन्‌ 
प्रत्ययके योगसे 'ओम! बनता है । इसका अथ दैत 
त्राणकर्ता या रक्षक । कोशोंके अनुसार य दोनों 
शब्द समानाथक हैं| ओम्‌ पद अ, उ और म्‌ इन 
तीन वणोंके योगसे बना है । प्रथम अक्षर 'अ ब्रह्म, 
बिष्णु, शिव, वायु और वेश्वानरका वाचक है । '3! शिव 
और ब्रह्मका वाचक है और अन्तिम अक्षर “म! ब्रह्मा-विष्णु- 
शिव-यम आदि तत्त्वका अमिधायक है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं--'जो मनुष्य (व्यक्ति ) समस्त इनरियद्वारोको 
रोककर और मनको हृदय-देशमें थिरकर, प्राणको 
मस्तकमें स्थापित कर परमात्मसम्बन्धी योग-भारणामें 
खित हो ३० इस एक अक्षररूप ब्रह्मो उच्चारण 
करता हुआ मुझ निगुण ब्रह्मक चिन्तन करता 
हुआ देहको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परमगति 
मोक्षको प्राप्त होता है ।” भगवान्‌ कृष्णने ब्रह्म 
सचिदानन्दघनका नाम निर्देश तीन प्रकारसे किया है -- 
(१) ३०», (२ ) तत्‌, ( ३) सत्‌ । इन्हीं तीन नामोंसे 
सृष्टिक आदिमे ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि तत्ोंकी रचना किया है कि प्रणवके द्वारा हृदय मन हा आदिम ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि तत्त्वोकी रचना 


-'परक्रषेण नूयते - स्तूयते अनेन इति प्रणवः! 
“ऑकारप्रणवौ समो! 


३-संस्कृतशब्दार्थकोस्तुभ-प० १, २१८, २१९, ८४७ | 


ओंकारके महरत्वके बणनमें उपनिषदूका प्रतिपादन 
हे कि “सम्पूर्ण वेद जिस पदका वर्णन काते हैं, 

तपस्याएँ जिसके अन्तगत हैं, जिसकी इच्छासे ब्रह्मचारी 
ब्रतका परिपालन करते हैं, संक्षिप्त रूप “ॐ ही उसका 
पद है । अतएव इस अक्षर “ॐ प्रगवको जानकर जो 
पुरुष जो चाहता है, उसे बही प्राप्त हो जाता है। 


यह तत्त्व. परम आलम्बन है, इसे जानकर साप्रक | 


ब्रह्मळोकमें महामहिमामय हो जाता है |” 


ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है | यह जो कु | 


त-भविष्यत्‌ और वतमान दै यह सब व्याख्यारूप ओकार 
ही है | इसके अतिरिक्त जो अन्य त्रिंकालातीत वस्तु ह 
वे सब भी ओंकार हैं । यह जितना भी प्रतिपाषरुप 
पदार्भसमह है, वह अपने प्रतिपादकसे अभिन्न होने 
कारण और सम्पूण अभित्रान भी ओंकारसे अमित 
होनेके कारण यह सब कुछ अनुभूयमान पदा 
ओंकार ही है । परत्र भी वाच्य-वाचक उपायोंके दर 
ही जाना जाता है, इसलिये यह भी ओंकार ही है | 
छान्दोग्य उपनिषद्के अनुसार ॐ? यह पद परमामक 


निकटतम नाम है । इसके उच्चारणसे उपासक वैसा ही | 


प्रसन्न होता है, जैसे अपने प्रेमीक नाम छुनकर 

जन प्रसनताका अनुभत्र करते ह | आचाय १ 
प्रणबक्रो त्रझका अर्थरूप माना है और प्रतिप 
किया है कि प्रणवके द्वारा हृदयमें मन आई दिग 


।६। 
( पातञ्जलयोग-दुर्शन १ । २७ ) २-अमर? ९ 


४-गीता ८ । १२, १३ 


५-3“तत्सदिति निदेशों ब्रह्मणल्निविधः स्मृतः | ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥ ( म्यो 
६-सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रदैग 


रतदालम्धने श्रष्ठमेतदालम्तरं परम्‌ । एतदालम्बनं शात्वा ब्रह्मलोके 0 ६ | १९ १३]. 
७ ( कठोप० १ नि 
७-ओमित्येतदक्षरमिदं से तस्योपब्य यच्चान्यत्‌. , ।!) 
तदृप्योङ्कार एज । ख्यान भूतं भवद्धविष्यदिति सबमोङ्कार एव | यो १। 
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कर विद्वान्‌ साधक संसार-सरिताको अनायास 
हप कर जाता है | 
ग्रणाचका व्यापकता 
वैराणक्रमतसे भूलोक, सुवर्लोक और खगलोक-- 
पत त्रिलोकी प्रणव ( ॐ? से. ओत-ओत है | प्रणव 
है ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद- -लोक- 
बुप्रयका प्रतीक है । प्रणब ब्रह्मको ही जगतकी उत्पत्ति 
और प्रलयका कारण माना गया है । राब्दशाख्नके 
अनुसार अकार-उकार-मकार इन मिन्नाक्षरोंक योगसे 
छा शब्द निष्पन्न हुआ हैं | इन तीन अक्षरोंसे भिन्न 
हनेपर भी ॐकार ज्ञानियोंके लिये अभिन्न ही है । 
एक इसके अतिरिक्त किसी भी तत्त्व या पदाथका 
अखिल नहीं माना गया है | ओंकार जाग्रत्‌, 
खन और सुषु्िरूप धर्मोसे युक्त होकर सवत्र विद्यमान 
भावात्‌ विष्णुका अभिन्न रूप माना गया है | 


a 


ss mss रस सनक 
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वह निखिल तराझायोका अधिपतिरूप घोषित किया 
गया है । सूय विष्णुके श्रेष्ठ अंश और निर्विकार, 
अन्तर्ज्योति हैँ | ओंकार विष्णुका वाचक ही है |” 
खायम्भुब मनुने प्रणवके साथ भगवानके नामजपके 
प्रणबसे त्रेलोक्यदुळभ अभिलग्रित सिद्धि प्राप्त की थी तथा 
सप्तर्षियोंके द्वारा उपदेश पाकर उत्तानपादके पुत्र भुवने 
इसी मन्त्र-जपके प्रभावसे तोनों लोकोंमें उत्कृष्ट और 
अक्षयपद प्राप्त क्रिया था, यह पौराणिक घोषणा है |" 

उपयुक्त विवेचनसे निष्क निकलता है कि विख्वमें 
कोई तत्त्व या पदार्थ ऐसा नहीं, जहाँ प्रणवतत्त्वकी 
व्यापकता न हो | सम्पूर्ण यज्ञाचण, तपश्चरण आदि 
सत्कर्मोकी सिद्धिम ॐ (प्रणब) ही मल कारण है ओर बिना 
प्रणवके किसी भी क्रियामें सिद्धि असम्भव है । अतएव 
ओंकारके साधनमें ही समस्त सक्नियाएँ निहित हैं । 


—— SACRA 
भगवत्तत्त ओर नामतत्त 


( लेखक--श्रीरामपदारथसिंहजी ) 


श्रीमगवान्‌की भक्तिसे भगवत्कृपाद्वारा आसक्तिरहित 
भक्तको भगवत्तत्वका अनुभव होता है-- 
एबं ` प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
भगवत्तरययिक्तानं मुक्तसङ्गस्य जायत ॥ 
( औीमद्भा० १। २। २०) 
गीता भी यही कहती है-- 
भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः! 
(१८ । ५५) 
_रामचरितमानसका भी कथन है कि मकन के 
करके अपने भक्तोंको अपने सम्बन्धमें जव जना < 
९. तब वे उन्हें जानते हैं-- eee 
शुम्हरिहि कृपा तुम्ह हिं रघुनंदन।जानहिं भगत भगत उरचदन॥ 
(२ | १२६ । ४) 
__भक्तिके विविध भेदोंमें भगवनाम-जप अश्गण्य वाढा अग्रगण्य है 


२१ 


भक्तिके विविध भेदोंमें 
<-द्व ०-विष्णुपुराण ३ । ३ । 


वेष्णर्वोञ्डाः परः सूर्या यो अन्तर्ज्योतिरसम्झवम 
- - ( बिष्णुपु० २ ।:८ | ५५५६ 


-२२ | ९-वह्दी तथा माण्ड्क्योपनिधद्‌ 
१०-ओंकारो भगवान्‌ विष्णुखिधामा वचसा थे वायर ऑकास्लल् र 
) ११-बदी १ । , 


भक्तियोगो ` भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ६ | ३ | २२ ) 
दूसरे सभी साधन नामाध्रीन हैं-- 
अनेका 
> उद चिज्ञान-सम-दान-दमःनामः आधीन साधन अ 
भक्ति-वराग्य-विज्ञ ८4 कक 
अगबत्तखबोधार्ध, भगवन्नाम-जपकी सब साधनो से 
श्रेष्ठता झाख-सिद्व है । गोखामी तुल्सीदासजीका मत 
है कि नामके ब्रिना रूपका ज्ञान नहीं होता-- 
रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना । ( रामच० मा ० १ पये १) 
व्यावहारिक जीवनमें देखनमें आता है क्रि ह 
म प्राप्त पाथेका ज्ञान नामके बिना नहीं होता-- 


पनिषद्‌ १ | ८ | ११ 


११-१२ | 


५१ +' 
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भगवत्तत्वविशान सुकत सङ्गस्य जायते ॐ | 
उ भकास # भगवत्तस्वविशान | 
होती सगुनहिँ नहिं कछु ताता 2. तह कह, सेवा?! एव: मामा क [ 


a pr ms ee 
श्रीहनुमानजीके चरित्रसे भी यह बात Me 
है । खयं भगवान्‌ श्रीहनुमानजीके स्यु खडे 
वे बिकल्प पढे पूछ रहे थे कि वे कौन हैं । भगवान्‌ 
श्रीरामने जब अपना नाम बतलाकर पत्चिय दिया, तत्र 
बे उन्हें पहचानकर उनके चरणोंमें गिरे-- 
कोसछेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम छछिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इहो हरी निसिचर बेदेही । बिप् फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
्रसु पहि चानि परेड गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहि बरना॥ 


( रामच० मा० ४ | ३ | १-३ ) 

इस नामयुक्त पत्वियसे श्रीहनुमानजीकों भगवान 

खरूपकी पहचान मिल गयी और उन्हें वह वणनातीत 

सुख प्राप्त हुआ, जो भगवानके समक्ष रहनेपर भी त्रिना 
नाम जाने अप्राप्त था । 


इस प्रसङ्गसे भगवानके नामके महत्त्वका अनुमान 
किया जा सकता है | भगवत्तत्तका ज्ञान बहुत कम 
लोगोंको होता है | ज्ञान सर्वाधिक दुलम वस्तु है-- 
"नहिं कछु दुलभ ग्यान समाना।( रामच० मा० ७ | 
११४ ) । सामान्यतः यह निश्चित करना भी कठिन 
होता है कि भगवान्‌ सगुण हैं या निगुण । जिन्हे 
निश्चय हो जाता है, उनमें भी वादालम्वन और 
पक्षपात पाया जाता है । रामचरित-मांनसका लोमश- 
मुश॒ण्डि-प्रसङ्ग इसका उदाहरण है । पर श्रीभगवन्नाममें 
इन दोनों समस्याओंका समाधान है । नामद्वारा 
भगवानके निगुण-सगुण दोनों खरूपोंका ज्ञान होता 
है | नामको निर्गुण-सगुण दोनों शरूपोंके बीचका 
साक्षी और दोनों खरूपेंका प्रत्रोध करानेवाला चतुर 
दुभाषिया कहा गया है-- 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ 


( रामच० मा० १ | २१ | ४ ) 
भगवन्नाम पुसाक्षीके समान है | वह निर्गुणसगुण- 
सम्बन्धी उलझनको मिटाकर दर्शाता है--_अगुनाई 
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। एक नामाराधनहीसे निशा. 


और सगुण दोनों खरूपोंकी आराधना भी हो जाती ; | 


नाम वह चतुर दुभाषिया है, जो निगुण-सगुण गो 
खरूपोंका प्रकष बोध कराकर दृढ प्रीति करा देता १ 
इसील्यि भगवानके रूपको न माननेवाले भी भावान 
नामको जपते हैं । मगवानके निर्गुण-सगुण दोनों खर 
अनादि हैं, सनातन हैं--- 
(अगुन सगुन दुइ बह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूप | 
( रामच० मा०१ | २११ | 
सगुण खरूप व्यक्त विश्वमै सदा व्यक्त नहीं रहता 


है । इसलिये बह ध्यानका विषय है । ध्यानमें प्रीतियुक्र 
रुचि विशेष सहायक है । निर्गुण खरूप मनसे दूर ह, 


बह्‌ समझमें नहीं आता । अतः भगवानके दोनों खर्प 
सबके लिये सुगम-सुबोध्य नहीं हैं, दोनों आगम हैं 
पर नामसे दोनों सुगम हो जाते हें--“उभय भाग 
झुल सुगम नास ते! ( रामच० मा० १।२३ )। 
गोखामी तुल्सीदासजीने दोहावडीमे दोनों खर्प 
उपासनामै आनेवाली कठिनाइयोंके परिददारके लिये फ़ 
ही अचूक ओप्रघ सुझाया है, बह है--भवा 
नामका जप-- 
नहिं निर्युन मन ते दूरि। 
नाम सजीवनि मूरि ॥ 
१ ( दोह ८ ) 
भगवज्ञाम सगुण-निर्मुण दोनों खरूपोंकी प्रि शी 
नहीं कराता, अपितु दोनोंको वशमें कर लेता हैः 


(मोरे मत बढ़ नाम दुहूतें । किये जेहिं जुग निज बसति 
( 


सगुन भ्यान रुचि सरस 
तुलसी सुमिरहु रामको 


नामका पराक्रम अद्भुत है । वे हु 
रूपको बिना किसी साहाय्येक्रे अपने ते ही छ 
कर लेते हैं । तात्पय यह कि बिना 
साधनका अवलम्बन लिये केवळ नाम 
वशीमन हो जाते है । श्रीहचुमानजी 


रामच० मा० १ । २१ ) 


| 


; 


क भगवत्तत्त और नामतत्त्व # 


२८१ 


2777 यसन > ्च्त 


( उन्होने नाम-स्मरणद्वारा भगवानको अपने वरामें 
[| 


क्ष एखा हना 
सुमरि पवनसुत पाचन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
( रामच० मा० १। २६ ) 
आप ग्न्थोंके अनुसार भगवानके नाम और रूपमे 
बेद नहीं है । श्रीमद्घागवतमे भगवानको 'मन्त्रमर्तिः कहा 
नप ९ 
या है और नामद्वारा पूजनका परामश दिया गया है- 
इति मूरत्येभिधानेन मन्त्रमूतिममूतिकम्‌ । 
यजते यज्पुरुषं स सम्यब्द्शोनः पुमान्‌॥ 
(१।५।३८) 
इस प्रकार जो पुरुष भगवन्मूर्तियोके नामद्वारा 
प्राकृतरूपरहित मन्त्रम्मात भगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन 
काता है, उसीका ज्ञान यथाथ है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि मन्त्र भगवानूकी प्रतिं है । नाम तो 
रामनत्र है । जिह्वापर नामका आना, वहाँ भगवानका 
आना है | अतः भगवानमें जेसी आराष्य-निष्ठा होती 


है, वैसी ही निष्ठा नाममें भी होनी चाहिये । 


अनुभवी नामाराधकोंका अनुभव है कि नामें आराष्य- 
निष्ठाका उदय होनेसे आराधकके हृदयमें नामीकी सम्पूण 
लीलाएँ विशेष प्रभावी रूपमें प्रकट होने लगती हैं । 
गोखामी तुलसीदासजीने रामचरितमानस-( १। २४-९^ ) 
में श्रीरामावतारमें भगवान्‌ श्रीरामद्वारा की गयी सम्पूण 
रीलाओंको नामाराधनद्वारा आराधककें जीबनमें होते 
दिखाया है । भगवान्‌ श्रीरामने अवतरित होकर साघु- 
संरक्षण, ससैन्यसुत-ताडका-बिनाशन, अहल्योद्वारण, 
श्रीशिवधनुष-खण्डन, दण्डकवन-सुद्दावनकरण, निशिचर- 
निकर-दरून, शबरी-गीध-सुगति-दान सुप्रीव-विभीषण- 
आश्रय-दान, सेतुबंधन, सकुछ रावणवध; राज्यसँचाङन 
द्वारा प्रजापालन आदि प्रधान ढीलाएँ की । प 
नाम-जपसे तो साधकके हृदयमें नाम अवतरित होकर 
अपार मोदमङ्गलका निधान बना देते हैँ । नामः 
निष्ठासे दास-दोष-दूःख-दुराशारूपी ससैन्य ताडका 


sgn < 


विनष्ट होती है, और कुमतिरूपी अहल्याएँ सुधर जाती 
हैं, जन-मनरूपी अनेक दण्डकवन पत्र होते हैं, सकल 
कलिकलुषरूपी निशिचर-निकरका अनायास दलन हो 
जाता दै | शबरी-जठायु तो पुसेवक थे, नाम कृपाकर 
अनेक खलोंका उद्वार करते हैं | सुम्रीब-विभीषण तो दो 
थे, नाम उनके-जेसे असंख्य दीनोंपर दया करते हैं । 
नाम लेनेसे संसार-सागर सूख जाता है, बड़े-बड़े अनुष्ठान- 
रूपी पुल बाँधनेकें परिश्रमकी आवश्यकता नहीं होती । 
सेवक सप्रेम नामस्मरणसे मोहरूपी रावण और उसके 
दलको जीतकर खच्छन्द अपने सुखमें बिचरते हैं । 
नामकी कृपासे उनको खप्नमें मी सोच नहीं सताता | 
इस प्रकार श्ीरामावतारके समी प्रमुख काय श्रीरामनामा- 
राधनद्वारा सम्पन्न होनेका सुस्पष्ट प्रमाण मिलता है । 
इसलिये नामको इष्ट मानकर नाम-जप करनेसे सब कुछ 
सुलम होता है, इसमें संदेह नहीं | यद्द शाका 
संकेत है । 

नाम-जपमे--'तञ्जपस्तदूर्थभावनम्‌' ( पा० यो० रे 
१ | २८ )का भी विधान है, पर उसकी अनिवायता 
नहीं; कैवळ जप आवश्यक है । मनमें नामाक्षरकी 
भावना करके जप करना चाहिये अथवा कवळ ज 
भी क्या जा सकता है। नामस्मरणसे नामी खिंचा 
चला आता दै- ॒ 
सुमिरिभ नाम रूप बिनु देखं । 


आवत हृद्ये सनेह बिसेष ॥ 
( रामच० मा० १। २०) 


गोखामी तुल्सीदासजीका अटल विश्वास है कि 
कंबल नामाश्रयणसे भी श्रीमगवान्‌ कमी-न-कमी अवश्य 
ढरगे | 
मति राम-नास ह्हो सों, 


राम-नाम ही 


रति राम-नाम ही सों, 


विपति-हरनि । 


( चिनयप० १८४ ) 
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दम्भ साधकका शत्रु है । वह सत्कमोंको उड़ा छ 
जाता हे और साह्रककेन दायो फेड नहीं हर | 
A के दषो दि नायां गया है-- 
'विनयपत्रिका!नें दम्भे चका रिया | 
खो ति हन मन ८ ६ हू 
करों जो कछु धरों सचि-पचि सुकृत सिलां बटोरि । 
देहि? उरं बरबस दुयानिधि दंभ ` छत िंजोरि ॥ 
कल ( विनग्रप० १५८ ) 


मनमै कोई बुरी बात, राना और बाहर हौगोको नवीन 
क्रिया दिखाना दम्भ हैष obs "नहीं । परमोदार 
भगवान्‌ श्रीराम भी दम्मी पसन्द नहीं करते 
हैं | उनका कहना है-- 
निर्मळ मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छळ छिद्र न भावा॥ 
( रामच० मा० ५ । ४४ |५ ) 
५ = ९ ९0 ९ 
लेकिन उनके नामका औदाय ओर शक्ति आश्वयमय 
है । नामका द्वार दम्भीके लिये भी खुला है | दिखावेके 
ल्यि किया गया नाम-जप भी निष्फळ नहीं होता | 
> ९ 
दम्म उसे उड़ा नहीं सकता है | दम्भपूवक जप भी सोच- 
सागरको सोखनेके लिये अगस्यजीक समान बन जाता है | 
नामके ऐश्वयका उद्घाटन ' नामके प्रभावका उत्तम 
ज्ञान रखनेवाले भगवान्‌ शिवने किया है--- 
सभु सिखवन रसन हूँ नित राम-नामहि घोसु । 
दुभहू कलि नाम कुंभज सोच-सागर-सोसु ॥ 
( विनयप० १५९ ) 
मन और मन्त्रके योगका नाम जप है | मनसे न 
बन पड़े तो केवळ जिहासे जेसे-तेसे भी नाम-जपका 
माहात्म्य है 


भायें कुभाय अनख आलसहूं । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 
| ( रामच मा० १। २८ ) 
इसका तात्पयं यह नहीं कि नाम दम्भ-कुमावादिसे 
जपे जायें, बल्कि किसी भी प्रकारसे जपना न जपनेसे 


हु है | प्रतीति, प्रीति और सुरीतिसे किया गया नाम-जप 
रमध्य-अन्त तीनों कालोमिं कल्याणकारी है | ऐसा 


« भगवत्तर्वविज्ञानं मुक्तसज्ञस्य जायत # 
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(९७०... 


एक बारका नामोचारण भी तरनेवाला ही नहीं, तान 
बना देता है--- 
चारक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेड | 
( रामच० मा० २ | २ १५) 
गजराज तो आधा नाम ही बोल पाया था, प्‌ 
उसका उद्गार हो गया--- 
तस्यौ गयंद जाके अद्ध नायं ( विनयप० ८३ )। 


भगवानके नाम अनन्त हैं | सभी अनन्त महिमामय 
हैं, पर श्रीरामनामकी एक स्पष्ट विशेषता सबकी समझमें 
आनेयोग्य है। वह है- उसका सुमधुर उच्चारण | 
मुँहको खोलकर पुनः बंद कर लेनेमात्रसे श्रीराम-नामका 
उच्चारण सुखपूवक हो जाता है । गोखामी तुल्सीदासजीने 
भी इस बिशेषताकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
किया है-- 
सुसिरत सुळभ सुखद सब काहू । ( रामच० मा० १॥२०२) 
कलियुगके लोग खल्प सामथ्यवाले. हैं । इहे 
खल्पायाससे सिद्ध होनेवाली साधना चाहिये । इस इसे 
श्रीरामनाम सर्वाधिक सरल और सुखोपास्य है | देवि 
नारदने बरदान माँगकर श्रीरामनामको अन्य तामे 
बड़ा करवाया-- 
तब नारद बोळे हरघाई । अस बर मागउँ करडे दिई ॥ 
जद्यपि प्रभुके नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एक छ 
राम सकल नामन्ह तें अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बंधिका। 
( रामच० मा० ३ । ४९ | ६-८) 
ऐसा प्रतीत होता है कि नारदजीने झा 
श्रीरामनामके प्रति अनादरकी भावना निराकर्ए 
है । छोटे आकारको देखकर भगवनामको छोट 
भी खयं घाटेमें रहना है । नाम देखनेमे छोटा हि 
महान्‌ है । जेसे पृथ्वी बीजमय दै आर क 
नक्षत्रमय, वैसे ही नाममें सभी छोटे बे ह 
इए हे-- ` पि 
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[ सब बीजमय नखत निवास अक्कास । 
ब्र धरममय जानत तुलसीदास ॥ 


( दोहावली २९ ) 


छ स 
राम नाम 


चाहिये । अन्तकालकी असमः 


हात, आल्य, प्रमाद आदि नाम-जपमें बाधा मरनेत्रालोकी पुर | असमर्थ 
(हें प्रयक्षपूर्वक छोड़कर जपका अभ्यास करना मुमुक्षुको माँ है । 
क्‍ ह घ ——B— hs 
| न्य 
कमतत्व ओर भगवतत 


( लेखक--वाजिक-सम्राटू पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा, गोह्‌, 


दोरे अनुसार देवताओंके राजा इन्दर हैं । वे 
पत देव-देवियोको अपने-अपने पद-मर्यादाके कार्योमे 
गते हैं एवं उनका निरीक्षण करते हैं । वेदोंमें वे 
श्र कहे गये हैं । इन्द्रके द्वारा ही विश्व संचालित, 
पुक्षित एवं नियन्त्रित होता है । अग्नि, वायु आदि 
देवता इनहींकी आज्ञाके अधीन रहकर अपना-अपना काय 
प्रयादन करते हैं । ब्रह्माण्ड-सृष्टिकी तरह ही 
प्िइतृष्टिम भी परमेश्वरका नियन्तृत्व वेदशास्त्रोमे 
कषत है. एवं अन्तमुंख व्यक्तिगण प्रत्येक कायेमें इस 
सयका अनुभव करते हैं | कम खभावसे ही जड है, 
अतः मनुष्य जो कम करता है, उसका वह खयं 
पह नहीं उत्पन कर सकता । जइ कमसप्तह चेतन 
भावानूकी प्रेरणासे ही यथासमय यथावत्‌ फलोत्पादन 
अते हैं और अपने कर्मोके अनुसार जीव पाप-पुण्यका 
उपभोग नरक अथवा खर्गमें करता दै । स्यायदशनके 
> अध्यायके प्रथम आह्विकमें इस आशयका 
'क मूत्र है-'इेश्वरः कारणं पुरुषकमोफल्यद्शनात्‌ । 
जीर कमेक्रि करनेमें खाधीन अबश्य है, परतु 
उसका फळ भोगनेमें वह खाधीन नहीं है । क्योंकि 
भ जड़ होनेसे फल नहीं दें सकते। 
निला चिन्मय ईश्वरकी प्रेरणासे ही कर्मफल उत्पन 
"ता है और उसीसे कर्मानुसार जीव उँच-नीच 
यो प्राप्त करता हे । इससे कमोंको फलो!तिम 
"रकी निमित्तकारणता प्रमाणित होती है । यदि 


प्राक्तन पुण्य जे 
अनन्त वैचित्र्यपूण पनज कळ र 
समस्याकी कोई भी दूसरी मीमांसा नहीं हो सकती । 
कई मनुष्य जन्मसे ही लंगड़े-छले पैदा होते हैं । कोई 
तदा खस्थ--सब॒ल रहता है । किसीको साधारण 
निमित्तमात्रसे ही चिरकालके लिये तीवर वेराग्य एवं 
संसारसे विरक्ति होती है । किंसीको लाख उद्योग 
करनेपर एवं संसारके नाना प्रकारके वारवार पक्के 
लानेपर भी विषय-विरक्ति उत्पन नहीं होती । क्रिसीकी 
प्रतिमा खामाविक ही बडी तीतर होती है, क्रिसीकी 
जीबनपर्पन्त परिश्रम करनेपर मी प्रतिमा प्रात नहीं होती | 
प्राक्तन कर्मका अखिल यदि खीकार न क्रिया 04. 
तो इन प्रश्नोका समाधान होना कयम सम्भव ॥ ॥ 
उन वैचित्र्योका कारण पूवजन्म 
2 र | भगवान्‌ पतक्षलिने इसी कारण 


क इन परम शात्तिप्रद एवं मधुर माना जगह 
ज हम उन्हें हैतुक केवढ अपनी _ र 
यदि 2 हिंये मनमाना काये करलेवाले महानिष्टुर 


ड. तभी यह युक्ति आश्रय 7 
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सकती है | अन्यथा वेब अपनी Sa ठ 
इच्छारहित, पक्षपातडन्य, सर्वोपरि उदार १ 2 
जगतको ऐसा विषमतापूरण बना किसीको दुःखी, | 
सुखी करके इस प्रकार अनन्त प्राणियोंको अनन्त दु:ःख- 
याग क्यों गोता छगवायेंगे £ वे कयो किसीको अत्यन्त 
तुल सम्पत्ति एवं वैमवका अधिकारी और क्यों किसीको 
आजन्म महादरिदर बनायेंगे ! यह असम्बद्ध लीला ईश्वरकी 
कैसी मानी जा सकती है ! मायाके नियामक, खय 
यके प्रभाबसे अतीत, निरन्तर ज्ञानमय “समोऽहं 
सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय” की घोषणासे 
पक्षपातराहित्यका परिचय देनेवाले परमेश्वरकै लिये ऐसी 
कल्पना महापाप है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस बिषयको 
गीता (५| १४ | १५ )में स्पष्ट किया है | तात्पय यह कि-- 
“परमात्मा किसीके पाप अथवा पुण्यके लिये उत्तरदायी 
नहीं हैं | वे मनुष्योंके कतृत्वकमका कमफलभोग आदि 
कुछ भी नहीं बनाते । अज्ञानद्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इस 
कारण जीव विमोहित हो रहे हैं, और इसीलिये जीव 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार नाना प्रकारके शुभाशुभ 
कम करते हैं एवं उनका फल भी भोगते हैं ।' ईश्वरके 
सम्बन्धमे ऐसा अवैज्ञानिक महान्‌ भ्रमपूण विचार करना 
अनुचित है | कमं जड़ होनेसे, इश्वरकी प्रेरणासे उसमें 
फतत होती है । इसीलिये वेदान्तदरानने जैबकर्मोंके 
साथ $श्वरका सम्बन्ध निम्नलिखित ढंगसे दिखलाया है--- 
'फलमतःउपपत्तेः, 'कृतप्रयलनापेक्षस्तु विहितप्रति- 


पिद्धवेयथ्योदिभ्यः', 'वैषस्यनैर्धृण्ये न सापेक्षत्वात्‌ 


तथा हि दृरोयति ।' 

ईश्वर कमफलके दाता हैं, किंतु कसो बैचित्र्यके 
अनुसार ही वे जीवोंको भिन्न-भिन्न प्रकारका फल प्रदान 
क हैं । यदि ऐसा न हो तो शाद्धीय विधि-निषेध 
क हो जायगा । जीवोंके कर्मानुसार ही ईश्वर 
विभिन्न प्रकारकी सृष्टिरचना किया करते हैं | जिसका 
“जन पुष्य है, उसको पुख-समृद्रिशाठी एवं जिसका 


; व र 
प्राक्तन पाप है, उसे हीन-प्रार्ध एवं दु:खी बनात १ 
वे जगदीश्वर प्रत्येक ब्रह्माण्डमें देवता, ऋषि, गी 
आदि नित्य पितर तथा अन्यान्य नाना देवपदाधिकांग. 
के द्वारा ब्रह्माण्ड एवं पिण्ड इन दोनोंकी कम 
सुव्यवस्था कराते हैं । इसी तरह सूक्ष्म देव जातवा 
भौतिक स्थूल जगतूकी सुरक्षा एबं सुव्यवस्था होती है | 
भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशंकराचाय उपयुक्त सूत्रके माथा 
इश्वरके विषयमें लिखते हैं- “ईश्वरस्तु पर्जन्यवर्‌ 
दष्ठव्यः । यथा हि पजेन्यो प्रीहियवादिसशे साधारण 
कारणं भवति, व्रीहियवादिचेषस्ये तु तत्तदूबीज 
गतान्येवासाधारणानि सामथ्यौनि कारणानि 
भवन्ति । पवमीश्वरो देवमनुष्यादिसशे कारणं 
भवति, देवमचुष्यादिवेषस्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवा- 
साधारणानि कर्माणि कारणानि भव्ति । पवम्रीश्वरः 
सापेक्षत्वान्न सेषम्यनिर्घृणाभ्यां दुष्यति ।' 
सृजन-कार्यमें ईश्वरको मेघके समान समझना 
चाहिये । जैसे मेघ ब्रीहि, यब, धान्य आदिकी उत्पत्तिके 
बिषयमें साधारण कारण होता है, किंतु व्रीहिं, यवादिवी 
उत्पत्ति जो बिभिन्न प्रकारकी होती है, उसका काण 
मेघ नहीं है, किंतु उन-उन बस्तुओंकें बीजात 
असाधारण पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति ही उसका कार होती 
है । ठीक इसी प्रकार देव-मनुष्यादिसृष्टिमे हे 
साधारण कारण है । इसमें एथकवृथक जीबोंक पपर 
पृथक्‌ सुख-दुःखके कारण उनके परथक्‌ पृथक असाधाण 
कर्म ही होते हैं । मेघ-जल तो समीके लिये समा 
है, परंतु उन-उन वृक्षांके प्रथक-प्रश्रक्‌ बीजक अनुप 
पृथकपृथक्‌ रसके फल उत्पन्न होते हैं । - 
वरी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है! 
गुणधमरूपी इच्छासे परे हैं । इस प्रसङ्गमे यह के 
सकती दै कि ईश्वर यदि केवल जीवक कि र 
ही फल दिया करते हैं, तत्र उनकी 
ऐश्वर्यशक्ति ही क्या रही ! इसका समाधान 
कि ईश्वर शुभाशुम कर्मोंका यथायोग्य जो 


धान गा 
फुल प्र 
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५ ही उनके या हा त तवार ऐश्व्यशक्तिका 


क है | यदि अग्निमें दाहिकाशक्ति न द्द 
कम बस्तुको किस प्रकार जला सकती है ! 
ik 


र कर ही नहीं है, वहाँ अग्निमें दाहिकाशक्ति 
के ही है, यह बैसे माना जा सकता है । दाह्मवस्तु- 
कक अग्नि ही जला सकती है, उसे जलया 
ह या प्रथ्वी नहीं जला सकती, क्योंकि इनमें 
तर दाहिकाशक्ति नहीं है! राजामें 
मी देनेदी शक्ति ह्वै । इससे वह ढुष्टोको दण्ड दे 
खता है और सजनोंको सम्मान देता है । राजाक 
अगतिक दूसरे यह शक्ति न होनेसे दूसरा कोई इस 
बर्षको नहीं कर सकता । इसी तरह ईश्वर अनन्त 
ताडी एवं अनन्त ऐश्वयवान्‌ हैं, अतएव वे 
के शुभाशुभ करमोंके अनुसार उन्हें शुभाशुभ 
उ प्रदान कर सकते हैं । यदि उनमें यह शक्ति 
त हेती तो वे जीवोंके कमे करनेपर भी 


संध्या प्रात रैन दिन पढ 


हिममंडित रविकररंजित 


मलयज शीतल ही तल 


अद्भत, अमित परत नदि 
अकथ प्रदर्शन पु 
बिहसत अधर प्रमोद 


भंगवत्तत्वके महत्तका गीत 
निरखत जित तित ही तुम व्यापक । 
ळं दार्थ तव 
भुविला नभ रो प्रति प ऋतु कमस. सब 
आवत ज्ञात जगत अभिनय-थल अविकल 


र. उग नभ-चुस्बत 
गिरि उत्तुंग श्ट॒ग व्र 


स 
रास्य इयाम अभिराम शेष बहु सजल 


द] 
खुलप्रद समीर सुद्दावन ॥ | 
चलि त्र लता मई काया | 
दरसावत तव माया 
सम करत खकार बि ॥ 
रतिम नित-नच रि॥ 
हट चंचळ चारु सित 
चमत्कत परम पुनीत । र 


सुभग खच्छ खच्छन्द दुम 


क भराचत्तस्वक मद्दत्तका गीत 5 


२८५ 
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"७, 


os 


उनको फल कदापि नहीं दे सकते थे । इससे 
खवरके सवेशक्तिमखमें कोई भी बाधा नहीं आती | 
कमेकि यथायोग्य फलप्रदानसे परेश्वरके सर्व तन्र- 
खतन्त्रभावमे भी कोई बाधा नहीं हो सक्ती । 
शुभाशुभ कमका पुरस्कार तथा तिरस्काररूप शुभाशुभ 
फल्प्राप्तिक अलङ्चनीय नियमसे ही ब्रह्माण्डकी समताकी 
दशा होती रहती है । इससे वत्सतर सवंशक्ति- 
शाली शास्ता परमेश्वरकी सवराक्तिमत्ता एवं खतन्त्रता 
और मी पुर है। अतएव विचार एवं शाख्रीय 
प्रमाणोंसे यह सिद्ध हुआ कि भावानकी इच्छासे अतीत 
एवं मायाराज्यसे परे bt समष्टि क शी 
शिक्रियामें उनके नियन्तु 
be अलौकिक नियामिकाशक्तिके अधीन कोिम्रह 


उपप्रहोसहित यह अह्माण्डभाण्ड अनन्त यमे अमण 
कर रहा दै | अतः यह सिद्ध ईभा कि भागवत्तत्त 


सर्वत्र व्याप्त दै | 
% 
% 
% 


धीर 


अचरज सरसावत दरखावत 
रचि शशि आदि दारू योषितं 


जगमगात प्रतिपल भुखमडल pr तब गीत 
गावत जन अव्यक्त खुब्वनिल [सी प° सत्यनारायण सिए 
AIR 
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भगवद्भावनासे हीन मनुष्य शून्यवत्‌ है 


oo pn ७७. 
व्य —— ७३७ .. क 
Dos 


( रक - आचार्य श्रीश्िशिरकुमार सेन, एम्‌२ ए०, ब्री० एल ) 


वततत कल्याण सम्पादकके अनुरोधपर जब 
मैं कुछ लिखनेवी वात सोचने ल्मा तो सहसा मुझे 
आल्त्रन्दार-सुनिक यह पथ ध्यानमें आया-- 
तत्वेन यस्य॒ महिमाणेवशीकराणुः 
शाक्यो न मातुमपि शर्वपितामदाद्यः । 
कत्तु 


D> 


महां -सील्ल कवये निरपत्रपाय ॥ 
( स्तोत्र-रत्ना०--" ) 

“अहो ! ब्रह्मा, शिव आदि भी जिनके तत्त र 
महिमासिखुके एक ब्रिन्दुतकका भी अनुमान एवं बणन 
न कर पाये, उनकी स्तुति करने या तत्त्व-वर्णन 
करनेके लिये तत्पर मुझ निल कवि या पण्डित नाम- 
धारी व्यक्तिको नमस्कार है | ( यहाँ आत्म-नमस्ारमें 
जुगुप्सा अभिध्यक्षित है ) । वास्तवमें यह तो एक 
प्रकारसे निलेजताकी सीमा ही है ।' प 

फिर दूसरे ही क्षण मुझे यह लगा कि अरे, में भी 
कसा मूख हूँ, जो इस प्रकार हताश हो रहा हूँ । वे 
कृपाळु परमात्मा जो निगुण एवं सबब्यापक होकर भी 
भक्तानुम्रहके लिये स्वेच्छापूवक विग्रहतक धारण कर लेते 
हैं, जो मेरे भी खामी, पालक और निर्माता हैं और जो 
सब कुछ कर-करवा सकते हैं, वे मुझसे भी तो अपना 


कुछ यश एवं तत्त्वादे लिखवा सकते हैं। कहा भी 
गया है-- 


ज्ञान च शक्तिमपि घेयमथो विवेक 
कि ली सकल लभते मनुष्यः | 
कि मेऽस्ति येन भवतो विदधामि चया 
स्वेनेव तुष्यतु भवान्‌ करुणागुणेन ॥ 
व ! कोई भी ज्ञान, शक्ति, पेये, बिवेक या 
पदाथ आपके द्वारा दिये जानेपर ही 
इसलिये मनुष्य प्राप्त 
कता ह.) ससखि मेरी कोई अपनी वस्तु नहीं है | 


मैं आपकी क्या सेवा करूँ £ वस, आप अपने द्वार दि 
गये पदाथसे ही और अपने करुणागुणके ही 
मुझपर प्रसन्न हो जाये | 

शात्र भी भगवानकी ही वाणी है । ये निगुण 


९ 

निराकार मगवान्‌के सगुण एवं साकारताके प्रमाण हैं | 
ये अद्दश्यको दृश्य रूपमें, अप्रकटको साक्षात्‌ रूपों 
तथा अवाच्यको मधुर बचनके रूपमें, अग्रमेयको सीम 


रूपमै प्राप्त करा देते हैं । 


कुछ महान्‌ विद्वानोंने जो उचकोटिक भक्त भी हे 
हैं, भगवानके प्रेम, करुणा, मंत्री, दया, अप्रतिहृत शक्ति 
ज्ञान, गाम्भीय आदिका वणन किया है । पर इतने 
मात्रसे भगबत्तत्वकी सम्पूण अभिव्यक्ति नहीं होती । 
भगवान्‌ क्या हैं और केसे हैं, इस त्रातको श्रीमगबान्‌ 
खयं ही जानते हैं। हम-जसे कलिमलम्रस्त दीनेके 
लिये उन दीनानुकम्पीने व्यास-जेंसे महान्‌ आचायको 


“भेजकर वेदोंका विभाजन, पुराणोंका निर्माण आई 


कार्यके द्वारा संसारका संतरण-काय सुगम कर दिया है। 
( महाभारतोक्त ) गीता-जेसी पवित्र वाणीके द्र 
उन्होंने अपनी अनन्यभक्तिका मार्ग प्रास्त किया है | 
इससे अनेक साधकोंका श्रेय हुआ है और हो रहा द! 

अस्तु ! मैं यहाँ हजारों उदाहरणोंमेंसे हर ४ 
बार्तोका ही उल्लेख करूँगा । मुझे विश्वास ह 
इससे पाठकोंको कुछ प्रकाश अवश्य मिलेगा, 
भगवान्‌ के महिमा-सागरमें प्रवेश कर पायेंगे । 

अर्जुन और उनका व्यामोह हि 

गीतामें अर्जुन-मोहकी कथा सभी जानते हैं | 
अतिरिक्त भागवतमें भी अर्जुनी एक ऐसी त | 
है किएक बार एक ब्राह्मणका पुत्र गे हो 
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| नेको उठाया और यदुवं शियोक्रे वीचमें 
जा उसे रखकर कहने लगा--- 

£ बुठघियो लुव्धस्य विषयात्मनः । 
ही कर्मदोषात्‌ पञ्चत्वं गतमर्भेकः ॥ 
9 परपहीन क्षत्रिय. ही इस वच्चेकरे निधनके 
। थी हैं । ये त्राह्मणोके ढेषी एवं उनको 
| बाठे ह. । इनकी बुद्धि दुष्ट दै । ये लोमी 
[और सदा बिषयमें डूबे रहते हैं ।! 

सके उत्त श्रीकृष्णने या किसी अन्य यदुवंशीने 
शै वु न कहा । ब्राह्मणका लड़का जब हे होता 
१ बह यही करता । एक बार ऐसी ही स्थितिमे अजुन 
बाँ उपस्थित मिल गये | वे गरज पड़े । उन्होंने 
बण चुप रहनेको कहा और कहने लगे “क्या पृथ्वी 
सृत्य हो गयी है. १ क्या इन यादत्रमें क्षत्रियका रक्त 
| ही हह गया है, जो त्राह्मणके कश्को देखकर भी कुछ 
| ¶नहीं करते |! फिर ब्राह्मणकी ओर मुइकर कहा--मै 
भोपे तुम्हारे संतानोंकी रक्षा करूँगा । मैं यदुबंशी 
नही, अजुन हूँ | यदि अपनी प्रतिज्ञामें असफल रहा 
ते भं प्रवेश कर जाऊँगा ।' ब्राह्मणने कडा-- 
गुरी वार्तोपर मैं केसे विश्वास करूं, जब कृष्ण, 
कराण, प्रयुन्न और अनिरुद्ध भी इसमें असफल रहै ?' 


Be 
~ 
|) 

० 


अजुनने कहा---मैं कृष्ण, संकषण अथवा उनका 
` भज नही हूँ, में गाण्डीवधारी अर्जुन हूँ, अजुन ! 
भी जीत सकता हूँ और तुम्हारे पुत्रको उसके 
` अषिकारसे भी छीनकर तुम्हें वापस कर सकता हैँ! 
` पह संकषेणो त्रन्‌ न क्ष्णः कार््णिरिव च। 
€ चा अजुंनो नाम ` गाण्डीवं यस्य ये घनुः। 
उयुविजित्य: प्रधने आनिष्ये ते प्रजा प्रभो ॥ 
| भशुनद्रारा आश्वस्त होकर ब्राह्मण घर आया | 
। सोचा कि अजुन वह कर दिखायेगा जो श्रीकृष्ण 
गह कर सकते । अगली संतानकी उत्पत्तिके समय 


उस ने अजुन न को सूः Peres = और ४ ८. ८2 
उसने अजुनको सूचना दी और अजुनने वहाँ जाकर 
वाणाका एसा पंजर या जाल विछा दिया, जिसमें 
कोइ मच्छर भी नहीं प्रवेश कर सकता भा, किंतु 
आरचयकी बात ! वच्चा जन्मते ही गायत्र हो गया | 
ब्राह्मणने कहा--'मृषावादी अजुनको धिक्कार है ! उसके 
धनुषको भी धिक्वार है ! मैं केसा मख था, जिसने 
९ क 

अजुनकी इस वातपर आश्वस्त हो गया ! जो कृष्ण या 
उनके वंशज नहीं कर सकते वह अजुन कर लेगा ! 


इसपर अजुन खग, नरक और यमपुरी तीनों 
लोकोर्मे घूम आये । वच्चेका कोई सुराग न पाकर अपनी 
प्रतिज्ञानुसार आगमें कूदनेको उद्यत हुए, तत्रतक 
कृष्णाने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा--चलो, 
तुम्हें ब्रह्मणके वच्चेको दिखाता हूँ । इसके बाद 
श्रीकृष्ण अर्जुनको स्यपर लेकर पश्चिम दिशाकी ओर 
ले गये | आगे बढने घोर अखकार मिला, उसे उन्होंने 
पुद्शनचक्रसे प्रकाशित कर दिया | शाके अन्तमे 
परमेष्ठिपतिके दशन हुए । उन्होंने कृष्ण और अजुनसे कद 
कि वे उन्हें देखनेकी उत्सुक थे और ब्राह्मणे बच्चेको 
ढौटा दिया । वे लोग वच्चेकी लेकर ढार्का लौट 8 
अर्जुनको पता लगा कि उनकी सारी शक्ति 


कुपापर ही निर्भर थी। अर्जुनकी आँखें खुल गर्या, 


इससे कृष्णकै शक्तिका पता लगता है. । युदक 


नक व्यामोहको दूर कता हि ही यै | 
उनद्री कृपासे ही अजुनको मरत 
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्योका समाचार पूछा; अजुन रोने 
सामा ० परित्याग कर दिया, साथ 
ही यह भी कहा कि अर्जुनवी सारी शक्ति भी श्रीकृष्णक 
साथ ही चली गयी है। यद्यपि त वे ही रथ, 
घोडे और धनुष-वाण थे, जिससे उन्होंने सभी देवताओं 
और राजाओपर बिजय पायी थी, किंतु वे भस्ममें किये 
गये हवनके समान अथवा ऊसरमे बीज बोनेके समान 
व्यर्थ हो गये और उन्हें आमीरोने परास्त कर श्रीकृष्ण 


वी 
00 20 


० बचेको छीन चिया । यह सब क छीन लिया | यह सत्र कुछ 
हो गया-- "ओ 
तद्धे धजुस्त इषचः स रथो इयास्ते 
सोऽहं रथी नुपतयो यत आनमन्ति। 
सणन तद्भूद्सदीशरिक्त 
भस्मन हुतं कुदकराद्धमिवोप्तमूष्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १।१५। २१) 
वस्तुतः हृमलोगोंको समझ लेना चाहिये ह 
भगवानका भजन ही सच्ची घुख-समुद्वि एवं भावानकष 
विस्मृति दी वास्तबिक दुःख-ददिता है | इसे हृ 
जितना शीघ्र समझ सक, उतनी ही बुद्धिमत्ता थो 
उतना ही कल्याणकारी है । 


५6 
सच 


भगवत्कथा 
( ढेखक--भागवततीथ भ्रीगुरुराजकिशोरजी गोखामी ) 


कहते हैं, 'तर्मात्मबोध जिनके अन्तःकरणमें जाम्रत्‌ 
नहीं होता, $श्वर-रचित इस संसारमें परिव्याप्त यह 
अनुभूति जिनके जन्ममें नहीं होती, वे सब आत्मघाती 
ही हैं | आत्माके साथ जिनका परिचय नहीं हुआ, वे 
सवदा तमोमय गहन लोकमें पड़े रहते हैं ।! कारण कि 
यह जगत्‌ ब्रह्मके प्रभावसे संजीवित, रक्षित एवं 
संचालित है । जिस प्रकार वज मनुष्यके शरीरपर 
रहकर उसका शीत-आतपसे त्राण करता है, उसी प्रकार 
ईश्वर या परमात्मा इस विश्वत्रह्माण्डकी रक्षा-संचालन 
बता है । वह सबेभूतमय है । उपनिषद्‌ कहती है-- 
'अन्यायरूपसे पाद्रव्यका हरण न करो, त्यागद्वारा भोग 
करो, अनासक्त होकर कमयोगी बनो एवं ईश्वरके प्रसाद- 
रूपमे इस जीवनका भोग करो | शास्र भी कहते हैं-- 
तुम सुख-दुःख, जय-पराजय, मान-अपमान, ग्रीष्म-वर्षा 
आदिको संतुष्टचित्तसे हँसते हुए सहन करते चलो । 
अन्यके धनक्रे लिये छोम न करो । इश्वर्वारा प्रदत्त 
शक्तिसफछ, देइ-मन-प्राण-कामना-बासना सब कुछ 
उन्हींकी पूजामें, उन्हीकी यजञ-तपस्यामे नियोजित करो | 
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ब्रह्म आनन्दखरूप रसखरूप दै । श्रुति कहती है- 
“रखो वै सः । यहाँ रस शब्दके दो अप हैं-रस्ते 
आस्वाद्यत इति रसः,अथवा रखयति आस्वादयतोति 
रसः । इस प्रकार वह आखा एवं आखादक दोगे 
ही है | ब्रह्म रसखरूपमें आखाद्य एवं आखादक है | 
शक्तिके बिकासमें अह्मकी भगवत्ता शिवल एवं सौद 
प्रतिफळित होता दै । ऐश्वर्य, माधुय, इप, त 
सर्वज्ञता, भक्तवत्सळता, मत्तवश्यता इत्यादि अन. 
त्तया ब्रह्मे मध्य स्थित हैं । इसी कारण श 
शक्तिके आकार त्रझको ऋषिगण-- खल 
सुन्दरम्‌? कहते हैं । उनका मङ्गलमय या हि 
सौन्दर्य, माधुयं नित्य है । त्रहाके श 
तारतम्यानुसार अनन्तखरूप उनकी हा 
होती है । इस! समस्त खरूपके मध्य ` 
एक खरूपमें हैं, यह उनकी न्यू उतै 
एवं उनके इस प्रकार एक खरूपे र 
शक्तिवैचित्रय आदि हैं, यह उनकी पा क शं 
है । प्रथमोक्त खरूपको साधारणतः 


# भगवत्कथा # 


0... 
वे खरूपमें ब्रह्म हैं, किंतु शक्तिसे पूणरूपमें ब्रह्म 
नहीं हैं | यह खरूप निर्विरोष-निर्विकार है।इस खरूपे 
शक्ति होनेपर भी शक्तिके विकासमें वे पूण नहीं हैं । किंतु 
इस शफ्तिको एकदम निःशक्ति नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि त्रझकी स्वरूपगत शक्ति है । किंतु सत्तामात्र रक्षा 
| करने एवं खरूपानन्दमात्र अनुभव करने या करानेके 
ढिये जितनी भी शक्तिकी आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त 
शक्तिका विकास नहीं है । यह त्रहशक्ति पूणखरूप 
है | श्रीकृष्णको भी पूण परमत्रह्मकी अभिव्यक्ति कहा है। 
शात्र कहते है-- 
कृषिभूवाचकः शाब्दो णइच निवृतिवाचकः । 


तयोरक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
( गोपालतापनीयोपनिषद्‌ ) 


'कृष्णो चे परं देवतम्‌? ( गोपालतापनीयोपनिषद्‌ ) 
४० योऽसौ परं ब्रह्म गोपालः ॐ (गोपाळतापनीयोपनिषद्‌) 


ईश्वरः परमः ऊृष्णः सञ्चिदानन्द्विग्रहः। 
अनादिरादिगोविन्दः सर्वेकारणकारणम्‌ ॥ 
( ब्रह्मसंहिता ) 


` परम ब्रह्म श्रीकृष्ण हैं, श्रीकृष्ण परम देवता हैं। वे 
सचिदानन्दम्॒ति हैं, अनादि अथवा सबके आदि हैं । 
वे समस्त कारणोंके कारण हैं--- 
स्वय भगवान्‌ कृष्ण कृष्ण परतत्त्व । 
पूर्णज्ञान पूर्णानन्द॒ परम महत्त्व ॥ 
( चेतन्यचरितामृत ) 
श्रीजीवगोखामी श्रीमद्भागवतके प्रथम श्छोककी 
' वैकामें कहते हैं--- 
वस्त्र च्रृहत्वगुणयोगेन हि ब्रह्मशब्दः प्रवृत्तः । 
बृहृत्व च सरूपेण शुणश्च यत्रानधिकातिशयः सोऽस्य 
मुख्यार्थः । अनेन च भगवानेवाभिहितः । स च खयं 
भगवत्त्वेन श्रीकृष्ण पचेति । सर्वत्र वाधक्य गुणयोगमें 
ही ब्रह्म शब्दकी प्रवृत्ति है | वह खरूप एवं गुणोंमें 
बृहत्‌ है | इस विषयमे ब्रह्मके समान कोई नहीं है । 
मझ शब्दका मुख्याथ है । भगवत्ताका निर्देश 
उस ब्रह्म शब्दमें खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
बोष कराया जाता है | ब्रह्मसंहिताका वचन है-- 
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यस्यकनि 
जीवन्ति लोमविलजा जगद्न्यनाथाः। 
विष्णुमहान्‌ स इद यस्य कलाविशेषो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
रामादिमूतिघु कला तिष्ठन्‌ 
सुवनेषु किंतु । 


लीलावतारमकरोद्‌ 
कृष्णः खय समभवत्‌ परम; पुमान्‌ यो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 

जिन महाविष्णुके मात्र एक ही निःश्वासकालका 
अवलम्बन करके उनके रोमकूपसे उत्पन्न ब्रह्माण्डनाथ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि अधिकारी खरूपमें, जगतमें प्रकट 
होकर अवस्थान करते हैं वही महाविणु हैं। जो गोबिन्दकी 
एक कला हैं उन्हीं आदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन 
करता हूँ।जो रामादि मूर्तिमं बिभिन्न लीलावतार- 
रूपमें भुवनमें अवतीण होकर विविध लीला-प्रकाश 
करते हैं अथवा श्रीकृष्णम्र्तिमें साक्षात्‌ परम पुरुष रूपमें 
खयं अवतीण होते हैं, उन्हीं गोविन्दका मैं भजन 
करता हूँ । श्रीमन्महाप्रमु कहते हैं-- 

एकई इश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप । 

कई विग्रहे धरे नानाकार रूप॥ 

श्रीमगवान्‌ अखिल रसामृतसिन्धु होनेपर भी भिन्न- 
मिन्न छोगोंकी रुचि एवं प्रकृतिके अनुसार अनन्त रस- 


` बैचित्र्य-खरूपमें आविभूत होते हैं एवं उसको उसके 


भावानुसार रसवबैचित्र्यका आखादन कराकर तृप्त 

करते हैँ । वही श्रीमन्महाप्रभु गोर घुन्दर कहते हूँ-- 
कृष्ण माधुर्य, एक स्वाभाविक बळ। 
कृष्ण आदि नर नारी करये च चळ॥ 
कुष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाइ आन। 
येइ जन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान ॥ 
अपूव माधुरी ङृष्णेर अएवं तार बळ। 
या हार श्रवणे मन इय ढलमळ॥ 
कृष्णेर माधुर्ये कृष्णे उपजये छोभ। 
सम्यक भास्वादिते नारे मने रहे छोभ ॥ 

( औीचैतन्यचरितामुत ) 

आइये, इम उसी परमेश्वर श्रीकृष्णकी शरण जरदण कर। 
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भगवत्तत्त 
विभिन्न मतवाद .. 
माणम माननेवाले गा 
हो नहीं मानते; क्योंकि य 2 पा 
लोग अनुमानक प्रमाण 
हिल कीरा आला 
तथा सप विज्ञान सन्तानरूप छ भी मानते हँ। वे 
सिद्ध करते ह । 
सलल) 00 स्थिर आत्माको मानते 
हुए, खिर अन्‌ नामक ईश्वरको मानते हे । ' 
मब्यमिक-मतावलम्बी सप्दान्यवादका पुरस्कार करते 
हुए शयकों ही ईश्वर कहते हैं। | | 
यत; उपर्युक्त ये चारों मताबळमबी वेदको प्रमाण नहीं 
मानते, अतएव नास्तिक कहलाते हैं । मनु कहते हैं--- 
“नास्तिको वेदनिन्दकः ।' वेदको प्रमाण माननेवाले 
आस्तिक कहे जाते हैं । 
आस्तिकोमें पातञ्जळमतानुयायी ईश्वरको अचुमानसे 
सिद्ध करते हैं । | 
` (तत्र निरतिशयं स्ंश्वीजम्‌' ( १। २५) 
इस पातल्ललसूत्रमें ईश्वर-साधकाचुमान सूचित 
हुआ है। उनका यह कहना है कि संसारमें ज्ञान 
एसे दूसरेका अधिक और उससे तीसरेका अधिक 
होता है; यों उत्तरोत्तर अधिकाधिक ज्ञानवान्‌ पुरुष 
देखनेमे आते हैं। ज्ञानकी अधिकता ज्ञान-विषयक 
पदा्योंकी अधिंकताके कारण होती है, जो जितना ही 
अधिक पदार्थोका जाननेवाळा होता है बह उतना ही 
अधिक ज्ञानवान्‌ कहलाता है। इस ज्ञानाधिक्यकी 
अन्तिम सीमा भी होनी ही चाहिये; क्योंकि 
तारतम्यवान्‌ पदार्थोकी अन्तिम सीमा होती है, जैसे कि 
परिमाणकी । परिमाण तारतम्यवान्‌ पदार्थ है; यथा-- 
एते मप बढ़ा, दसे चना बड़ा, चनेसे ऑवला 
र 
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बड़ा, आँवलेसे नीबू बड़ा, उससे बेल बडा 5. 
यह बड़ाई बढ़ते-बढ़ते मकान, पहाडी, क 
आदितक पहुँच जाती है और उसकी अनत क 
विमु परिमाण माना गया है। इसी प्रकार कक. ' 
महत्त्वकी अन्तिम सीमा सर्वे-पदाथे-विषयक ज्र 
मानना होगा । तब सवविषयक ज्ञानवान्‌ अथात इ | 
सर्वज्ञ पुरुष अवश्य होना चाहिये । बस, वही श | 
हे । इसी प्रकार ऐश्वयेके विषयमें भी मानना चाहिये | 
ऐश्वर्य भी तारतम्यवान्‌ पदाथ है । उसकी मी अक्त | 
सीमा होनी चाहिये । सर्वैश्वय ही वह सीमा है, | 
सर्वैश्चयसम्पन्न एक पुरुषकी सत्ता माननी पढ़ेगी। क। | 
बही सर्वेश्वर है । | 
वैशेषिक-मतावलूम्बी भी अनुमानसे ईश्वरका पा ' 
करते हैं । उनका अनुमान इस प्रकार है । ह्न 
देखते हैं कि घट आदि कार्यपदायोकि क्ती हेते | 
हैं; कर्ताके बिना काये घट आदि पदाय नही है 
तब पृथ्वी, अंकुर आदि जिन काय-पदार्थोके. | 
प्रत्यक्षमें दिखायी नहीं देते, उनके कता अत | 
चाहिये; क्योंकि वे भी कार्य हैं वे कायसक | 
हैं । जिनके अवयः होते हैं बे! 
हैं कि सावयव हैं | जिनके अवय 
कार्य होते हैं । इस प्रकार ज क " 
कार्य पदाथोंका कर्ता मानना पडता है और स । 
इतनी सामध्यै नहीं प्रतीत होती कि उन के हे 


हम बना सको--कर्ता हो सके, हि वे है। 
र | 


एक कर्ता अवश्य होना चाहिये; 
नैयायिक भी ईखरको अनुमानसे क्ति 
ह । किंतु वैशेषिकोंके अनुमानसे प 0) 


भिन्न प्रकारका है । 
(इश्वरः कारणं 


# भगेवत्तंत्वे--इश्वरत्वके साधक प्रमाण ॐ 
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' यह न्यायसूत्र है । पुरुष-जीव प्रयत्न करता है, 
तु नियमसे प्रयत्नका फळ उसको नहीं मिलता | 
से यह सिद्ध होता है कि जीवके कमका फल 
पराधीन है । जिसके अधीन जीवकृत कमफल है, 
ही ईर है । समी अचेतन पदाथ किसी चेतनसे 
' अविष्ठित होकर ही किसी व्यापार-( क्रिया-को करते हैं। 
शीव धर्माधमरूप अचेतन-कर्म जिस चेतनसे अधिष्ठित 
होकर कर्म-फल-दानमें प्रवृत्त होता है, वह चेतन सर्वज्ञ 
मेर है । 

साँख्यमतावलम्त्री वैशेषिक आदिमें कथित अनुमानोंका 
दूषण करते हुए खतन्त्र जीवातिरिक्त ईश्वरको न मानकर 
कहते हैं कि रागादिरहित अणिमादि सिद्विमान्‌ 
अनित्य ज्ञानवान्‌ सिद्धपुरुष ही वेद-शास्रमें ईश्वरकें 
नामसे व्यवहृत हैं । इसके अतिरिक्त ईश्वरनामक 
पुग्न कोई नहीं है । सांख्य-दानमें-- 

४ईेश्वरासिद्धे सुक्तवद्धयोरन्यतराभावान्न 
तत्सिद्धिः । उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ । सुक्तात्मनः 
प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा । 

इन चार सूत्रोमें यही बात कही गयी है । 
' वेदप्रामाण्यवादी वेदान्ती लोगोंका कहना है कि 
भर अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर-सिद्धिमें 
| केवळ शाख ही प्रमाण है । वैशेषिकोंने इश्वर-साधनमें 
जो अनुमान बताया है, उससे सवत्र, सत्यसंकल्प, 
शक्त, परमदयाळ, सबेकल्याणपूर्ण ईश्वरकी सिद्दि 
मही हो सकती । घटको दृष्टान्त मानकर मही; 
महीधर, सागर, वृक्ष, अंकुर आदि सावयव कार्योके 
साधन किया जाता है, यह ठीक है. । किंतु 
पसे जीवमिल ईशवरकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
` डि आवस्यक नहीं है कि मही आदिका जो कर्ता सिद्ध 
। रे वह जीवमिज भी हो । यह सच है कि हमलोगोमेंसे कोई 
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हो सकता है कि करिसी भी जीवने इनकी रचना नहीं 
की | मनुष्यामें एक-से-एक बढ़कर ज्ञान-शक्तिशाढी 
पुरुष देखनेमें आते हैं, मनुप्योंसे देवताओंकी शक्ति 
अधिक मानी जाती है, योगी, तपखी आदिकी विचित्र 
अलोकिक शक्तियाँ सब लोग मानते हैं, ऐसे अलौकिक 
शक्तिशाली किती जीवने ही इन पुथिवी, अङ्कर आदि 
पदार्थोकी रचना की, ऐसा मान लेनेमें क्या आपत्ति 
है ? सिवाय इसके इन सत्र चीर्जोको एक ही व्यक्तिने 


~ 


बनाया, इसमें ही क्या प्रमाण है ? हम देखते हैं कि 


छोटी कुटियाको एक ही मनुष्य बना लेता हैं, बड़े-बड़े 
राजमहळांको अनेक मनुष्य मिलकर बनाते हैं; तब 
ऐसा भी तो हो सकता है कि महीमहीधर आदि 
बड़ी-बड़ी चीजें एक भ्यक्तिकी बनायी हुई न होकर 
अनेक पुरुषोंकी बनायी हुई हों । ऐसी हालतमें उक्त 
अनुमानसे सकलपदाथ-निर्माण-क्षम एक ईश्वरकी सिद्धि 
केसे हो सकती है ? ओर, अनुमानसे जो ईश्वर सिद्ध 
होगा, वह घटके कर्ता ( दृष्टान्तभूत ) कुम्हारके समान 
अत्पज्ष, अल्पशक्ति कमंपखश दुःखी ही सिद्ध होगा । 
मही-महीधर आदिके कर्तामें दृष्ान्तभूत घटके कता 
कुम्हारसे कुछ अधिक ज्ञानशक्ति भले ही कार्यानुसार 
सिद्ध हो, किंतु जिस प्रकार ईश्वर शालपिद्ध है, वेसा 
अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि सामान्यतया 
अनुमानका यह लक्षण किया जाता है-- 
“अनुमानं शातसम्वन्धयोरेकक्षानेनान्यस्य शानम्‌ ।' 
अर्थात्‌ 'जिन दो पदाथमिं परस्पर नियत सम्बन्ध 
पहले ज्ञात हो उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो ज्ञान 
होता है वह अनुमान है.।! अग्नि ओर धूम इनमें परस्परका 
सम्बन्ध जिनको माळूम दै, उनको उन दोमेंसे एक धूमके 
ज्ञानसे अग्निका ज्ञान होता दै, बढी अनुमान वदशा 
दै । प्रकृतमें मदी-मदीधर आदि पदार्योके कायत्वके साथ 
भी सम्बन्ध पूवे ज्ञात नहीं है; 
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SS Me | द र 
| भगवत्तच- ईभरत्वके साधक प्रमाण | 
| विभिन्न मतवाद बड़ा, आँवलेसे नीबू बड़ा, उससे बेल बडा, क्रमश; | | 


्य्राणमात्र माननेवाले बाहैस्पतयमतानुयायी 
ईश्वरको नहीं मानते; क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है | 
लोग अनुमानको भी प्रमाण मानते 
हुए देहातिरिक्त धषणिकबिज्ञानस्कन्तरूमी डा 
तया सज विज्ञान-सन्तानरूप ईश्वरको भी मानते हैं। वे 
इग्र्‍रको अनुमानसे ही सिद्ध करते हैं । 

जैनमतानुयायी देहातिरिक्त खिर आत्माको मानते 
हुए, खिर अहन्‌ नामक ईश्वरको मानते हैं। : 

मांध्यमिक-मतावलम्बी सघशन्यवादका पुरस्कार करते 
हुए शन्यको ही ईश्वर कहते हैं। न 

यतः उपयुक्त ये चारों मतावढम्बी वेदको प्रमाण नहीं 

मानते, अतएव नास्तिक कहलाते हैं । मतु कहते हैं--- 
“नास्तिको चेदनिन्द्कः ।' वेदको प्रमाण माननेवाले 
आस्तिक कहे जाते हैं । 

आस्तिकोर्मे पातञ्जळमतानुयायी ईश्वरको अनुमानसे 
सिद्ध करते हैं । 
_ भन्न निरतिशयं सर्वक्षवीजम' ( १। २५) 
. इस पात्लहसूतरमे ईश्षर-साधकानुमान सूचित 
हुआ है.। उनका यह कहना है कि संसारमै ज्ञान 
एंकसे दूसरेका अधिक और उससे तीसरेका अधिक 
होता है; यों उत्तरोत्तर अधिकाधिक ज्ञानवान्‌ पुरुष 
देखनेमें आते हें । ज्ञानी अधिकता ज्ञान-विषयक 
पदार्थोंकी अधिकताकें कारण होती है, जो जितना ही 
अधिक पदाथा जाननेवाला होता है वह उतना ही 
अधिक झानवान्‌ कहलाता है। इस ज्ञानाधिक्यकी 
अन्तिम | सीमा भी होनी ही चाहिये; क्योंकि 
तारतम्यवान्‌ पदाथोकी अन्तिम सीमा होती है, जैसे कि 
परिमाणकी | परिमाण तारतम्पवान्‌ पदार्थ है; यथा- 
राईसे मूग बड़ा, पूँगसे चना बड़ा, चनेसे ऑवला 

क्ष 


बुद्दमतानुसारी 
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यह बड़ाई बढ़ते-बढ़ते मकान, पहाडी, पहाड़, आवर | 
आदितिक पहुँच जाती है और उसकी अन्तिम प 
विभु परिमाण माना गया है। इसी प्रकार हत. ' 
महत्त्वकी अन्तिम सीमा सवे-पदार्थ-विबयक ज्ञा 
मानना होगा । तब सवेविषयक ज्ञानवान्‌ अर्यात्‌ एक 
वज्ञ पुरुष अवश्य होना चाहिये। बस, वही | 
है । इसी प्रकार ऐश्वयके विषयमें भी मानना चाहिये 
ऐश्वर्य भी तारतम्यवान्‌ पदार्थ है। उसकी मी अक्त | 
सीमा होनी चाहिये । सबैश्चय ही वह सीमा है, र | 
ैश्व्सम्पन्न एक पुरुषकी सत्ता माननी पड़ेगी; ब | 
बही सर्वेश्वर है । | 
चैरोषिक-मतावलम्बी भी अनुमानसे ईश्वरका पाक 
करते हैं । उनका अनुमान इस प्रकार है | झो , 
देखते हैं कि घट आदि काय-पदार्थोंके कर्ती हेत | 
हैं; कर्ताके बिना काय घट आदि पदाथ हाँ बे | 
तव पृथ्वी, अंकुर आदि जिन कायपदायकि कण | 
प्रत्यक्षमे दिखायी नहीं देते, उनके कर्ता अवश्य 
चाहिये; क्योंकि वे भी काय हैं । वे काये इस 
हैं कि सावयव हैं । जिनके अवयत्र होते है 
कार्य होते हैं | इस प्रकार जव ओर । 
कार्य-पदार्थोंका कत्ती मानना पड़ता है और हम | 
इतनी सामथ्य नहीं प्रतीत होती कि उन महान; 
हम बना सके--कर्ता हो सके तबहम | | 
एक कर्ता अवश्य होना चाहिये; वही सर्वेश्वर न 
नैयायिक भी ईस््रको अनुमानसे ही नस जा | 
हैं। किंतु वैशेषिकोंके अजुमानसे नैयापिक 


भिन्न प्रकारका है । ड 


इश्वरः कारणं वमो | न 
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. यह न्यायसूत्र है । पुरुष-जीव प्रयत्न करता है, हो सकता है कि किसी भी जीवने इनकी रचना नहीं 
ठ नियमसे प्रयत्नका फळ उसको नहीं मिलता । की | मनुप्पेमि एक-से-एक बढ़कर ज्ञान-शक्तिशाली 
हसे यह सिद्ध होता है कि जीवके कमका फल पुरुष देखनेमें आते हैं, मनुप्योसे देवताओंकी शक्ति 
पराधीन है । जिसके अधीन जीवकूत कमफल है, अधिक मानी जाती है, योगी, तपखी आदि बिचित्र 
) बही शर है | समी अचेतन पदाथ किसी चेतनसे अलौकिक शक्तियाँ सब लेग मानते हैं, ऐसे अलौकिक 
' अविष्ठित होकर ही किसी व्यापार-(क्रिया)को करते हैं। शक्तिशाली किती जीवने ही इन पृथित्री, अडुर आदि 
जीव धर्माधमरूप अचेतन-कम जिस चेतनसे अधिष्ठित पदार्थोकी रचना की, ऐसा मान लेनेमें क्या आपत्ति 
ऐकर कम-फळ-दानमें प्रवृत्त होता है, वह चेतन सर्वज्ञ है ! सिवाय इसके इन सब चीजोंको एक ही व्यक्तिने 
बहु” भनन बे जळ बनाया, इसमें ही क्या प्रमाण है ? हम देखते हैं कि 


सांस्यमतावलम्ती वैशेषिक आदिमें कथित अनुमानोंका छोटी कुटियाको एक ही मनुष्य बना छेता है, बड़े-बड़े 
दूषण करते हुए खतन्त्र जीवातिरिक्त ईश्वरको न मानकर राजमहलोंकों अनेक मद्य निळ बनाते ह तब 
कहते हैं कि रागादिरहित अणिमादि सिद्धिमान्‌ ऐसा र तोही तका 00 वा 
अनित्य ज्ञानवान्‌ सिद्धपुरुष ही वेद-शाख्रमे ईश्वरके हर | है दो क हि 
मसे व्यवहृत हैं । इसके अतिरिक्त ईश्वरनामक उँनेक पुरुपाकी बनायी हुई 02 रस री 
[न यो नही है । संमदं भन स्प गग एक ईदक हि 
केसे हो सकती है ? और, अनुमानसे जो ईश्वर सिद्ध 
“इंश्वरासिद्धे मुक्तवद्धयोरन्यतराभावात्ष॒ होगा, वह घटके कर्ता ( दृ्न्तभूत ) कुम्हारके समान 
व मयाचा क । सुक्तात्मनः ३ यज्ञ, अल्पशक्ति कमेपखश दुःखी ही सिद्ध होगा । 
पग हे मही-महीधर आदिके कर्तामे दृष्टान्तमूत घटके कर्ता 
इन चार सूत्रोमें यही बात कही गयी है । कुम्हारसे कुछ अधिक ज्ञानशक्ति भळे ही कार्यार 
` वेदप्नामाण्यवादी वेदान्ती छोगोंका कहना है फि सिद्ध हो, किंतु जिस प्रकार ईर शात्रपिद्व है, वैसा 
र अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर-सिद्विमं अनुमानसे सिद्ध नहीं दो सकता; क्योंकि सामान्यतया 
केवर शास ही प्रमाण दै । वैशेषिकोंने ईश्वर-साधनमे अनुमानका यह लक्षण किया जाता है-- 
जो अनुमान बताया है, उससे स्त्र, उन अडुमानं शातसस्वन्धयोरेकद्ञानेनान्यस्य क्षानम्‌ ॥ 
' पुवशक्ति, , सबेकल्याणपू्ण ई 
नहीं हो र घटको दृष्टान्त मानकर मही, अर्थात्‌ जिन दो यति परस नित सवा 
मदी ६८2 कार्योके पहले ज्ञात हो उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो ज्ञान 
प, दषा: गजुर आदि की न होता है वह अनुमान दै.।! अग्नि और धूम इनमें परस्परका 
साधन किया जाता है, यह ठीक है । क्ति जिनको माळम है उनको उन दोमेसे एक धूमके 
क सकती; क्योंकि सेन ग है न 
प आवश्यक दि ज्ञानसे अग्निका ज्ञान होता है, वही अनुमान कहलाता 
| नहीं दै कि मही आदिका जो कतो सिद्ध कि काके साथ 
ह जीवमिन भी हो । यह सच है कि हमलोगोमिसे कोई दै । प्रते मही-महीपर आदि को र 
ऐके कतत नहीं हे | इसीसे यह मान लेना आवश्यक नही श्र कतुकलका कोई भी सम्बन्ध पूरमे जात नही दै, 
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तब उस वाके ज्ञानसे ईशर-कवकलका ज्ञान कस 
हो सकता है! यही कारण है कि वेदप्रामाण्यवादी 
वेदान्ती ईश्वरको केवळ शास्रोसे सिद्ध मानते हैं । 
सामान्यतया वेदका लक्षण भी वैदिक लोग यही 
बतलाते हैं कि-- ब 

क्षेणानुमित्या वा य न वुध्यते । 
यस्त विदन्त चेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष या अनुमानसे जो उपाय जाना नहीं 
जाता, उसको जिससे जानते हैं वही वेद है ।' यहाँ 
उपाय शब्द होनेपर भी उससे वस्तुमात्रको लेना 
चाहिये । वेद ऐसे ही तत्त्तोंका बोधन करनेवाला है, 
जो अन्य प्रमाणोंसे नहीं जाने जाते । 

जो ज्ञान इद्धियोंसे उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं । जिन दो पदार्थोका परस्पर नियत सम्बन्ध 
पहलेसे ज्ञात हो, उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो 
ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको अनुमिति या अनुमान 
बहते हैं| जेसे ये दोनों प्रमाण हैं, वैसे ही शब्दोंके 
श्रवणसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी प्रमाण है। 
किसीके पिताको प्रमाणित करनेवाळा माताका शब्द 
( कथन ) ही प्रमाण होता है | तब ईश्वरकी सिद्धि प्रत्यक्ष 
तथा अनुमानसे न होकर शब्दसे हो तो इसमें 
क्या आपत्ति है ! क्योंकि तीनों ही तो प्रमाण हैं | 

स्यतःग्रामाण्यवाद 

किसी पदाथका ज्ञान होनेफ वह इषट-साधन और 
सम्रयत्नलम्य विदित हो तो उसकी ओर मनुप्यकी 
प्रवृत्ति हुआ करती है । प्रवृत्ति 'सकम्प-प्रवृत्ति 
और 'निष्कम्प-प्रबृत्ति के नामसे दो प्रकारकी होती 
है । सकम्पग्रबृत्ति उसे कहते हैं जो मय या आशंकाके 
साथ होती है | निष्कम्पपप्रवृत्ति वह होती है जिस 
अबृत्तिके समय मनुप्यके हृदयमें कोई शंका या तट 
नहीं रहता । इस प्रकारकी निप्कम्पप्रबृत्तिके ल्यि 
पदायज्ञानमें प्रामाण्य जानकी भी आवश्यकता होती 
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सकल 0 बहिः प्रस्य या बह कक । कठिन 
मनुष्यकी प्रवृत्ति निष्कम्प-प्रबृत्ति ही होती है 
प्रामाप्यज्ञानके बिना हो नहीं सकती । तब झा ३ 
विचार करना चाहिये कि मनुष्यको जिस धे 
वस्तुका जब ज्ञान होता है, तव उसके साथ इ 2 
प्रामाण्य-ज्ञान केसे होता है । मीमांसकोंका यह व 
है कि किसी भी वस्तुका ज्ञान उत्पन होता है ते ज़ 
ज्ञानमें उस वस्तुके साथ यथार्थताका भी भान हो बत 
है । उसके छिये खतन्त्र सामग्रीकी आवश्यकता है 
नहीं, जिस सामग्रीसे किसी भी वस्तुका ज्ञान होता है 
उसी सामग्रीसे उस ज्ञानमें यथार्थताका भी मान हे 
जाता है. । अतएव दूरसे देखनेवाला मनुष्य एक 
ज्ञान होते ही उसे लेनेके लिये दौड़ पड़ता है। उगे 
जो रजतका ज्ञान हुआ वह प्रमाण है या अप्रमाण- 
इस तरहका विचार करते हुए वह प्रामाण्य-निश्चय 
लिये प्रतीक्षा नहीं करता । इससे यह सिद्व होता है 
कि उस पुरुषको रजतका ज्ञान जिस समय हुआ था 
उसी समय उस ज्ञानमें यथार्थताका भी ज्ञान हो ग्या 
था । अन्यथा वह रजत लेनेके लिये केसे दौइता! 
अययार्थताका ज्ञान कारण-दोष और बाधक्ञानसे हेत 
है, खतः नहीं । दूरसे देखनेपर एक मनुष्यकी एजी 
ज्ञान हुआ और उसके लेनेके लिये वह दौड़ा जाता ९ 
पास पहुँचनेप उसको चाँदीकें बदले सीप दल 
देती है, तब वह समझता है कि दूरसे देखनेप ४. 
जो चाँदीका ज्ञान हुआ था वह यथार्थ नहीं था | र 
प्रकार पूर्वज्ञानमें अयथार्थताको समझनेके हिप कुक 
दो कारण उपस्थित हैं, एक तो उसको समीप क्र 
हे सीपका प्रत्यक्ष हुआ वह, इसीको बाघका 
) दूसरा दूरत्व-दोषका ज्ञान, यह क 

है । वह निश्चय वरता है कि मुझे जो पह रच 
बोध हुआ था उसमें दूरी कारण है । यह ग 
ही रजत-ज्ञानका कारण था, किंतु 


का 


हू 
| $ भ नवत्तत्व--ईश्वरत्वके साधक प्रमाण & २९३ 
रहम नहीं होती । पहले तो उसको जो रजत-ज्ञान जिस रूपमे था, उसी रूपमें वह उपदेश करता है; अतएव 
हभ उसको यह यथाथ ही समझता था, तभी तो वह ईश्वर भी वेदका कर्ता नहीं, उपदेशमात्र है । जब कि वेदका 
हतको लेके लिये दौड़ा गया था | समीप जानेपर उसको कोई कर्ता ही नहीं, तब वेदे कर्तृदोष आ नहीं 
, दीप दिखायी दी, तब वह विचारः करने लगा कि पहले सकता | इस प्रकार वेदकी प्रमाणताका मञ्जक कारण- 
॥ज़तका बोध कसे हुआ १ प्रयश्चमे सीपका ज्ञान हुआ दोषका अभाव है | वाधक-ज्ञान आजतक न हुआ, 
है, तव वह पहलेके ज्ञानको अयथाथ जान लेता है न होगा, न हो ही सकता है; क्योंकि वाधक-ज्ञान 
और उसका कारण दूरस्थत्व-दोष समझता है । अतएव प्रत्यक्षकूप या अनुमानरूप होना चाहिये; वेद प्रतिपाध- 
नमे यथाथतारूपी प्रामाण्यका ज्ञान खतः अर्थात्‌ विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरोंका विषय नहीं है | केवल 
हीय सामग्री--ज्ञान-सामग्रीसे ही हो जाता है | अलोकिक विषय ही वेदवेद्य हैं, तब उन विषयोंके 
अ्रामाण्यका ज्ञान कारणदोष और वाधक ज्ञानसे होता है। विपरीत वस्तुबोधर करनेकी सामथ्य अन्य प्रमाणोंमें कैसे 
गह मीमांसकोंका सिद्धान्त है; इसी सिद्धान्तको वेदान्ती हो सकती है? अतः कारण-दोषज्ञान और वाधक- 
गी मानते हैं। नेयायिक आदि अन्य मतावलम्त्री ज्ञानक्रे अभावमें वेदकी प्रमाणता अक्षुण्ण रहती है । 
गाथे ज्ञानको गुणज्ञानजन्य मानते हैं; जसे ( और, वेद खतःप्रमाण सिद्ध होते हैं । ) 
झायंताका ज्ञान कारण दोष-ज्ञानसे होता है, वेसे इस प्रकार ख़तःप्रमाणङ्त नित्य निर्दोष वेदरूपी 
है ययाथताका ज्ञान भी गुणज्ञानसे होता है । प्रमाणसे इश्वर सिद्ध होता है; इसके विरुद्ध कोई भी 
* हाँ, तो जब ज्ञानमात्रमें खतः ही प्रामाण्य ज्ञान प्रमाण काम नहीं कर सकता । यदि कोई प्रत्यक्ष या 
हेता है, तब वेदजन्य ज्ञानमें भी यथाथताका बोध अनुमानसे ईश्वरका अभाव सिद्ध करना चाहे तो उनसे 
ऐगेमे क्या आपत्ति हो सकती है ? जबतक कारणदोप- यह कहना चाहिये किं ये दोनों प्रमाण अलौकिक 
शन और वाथकज्ञान न हो तबतकके लिये तरेदजग्य ईश्वरकी सत्तामें जब प्रमाण नहीं हो सकते तो उसका 
इनकी यथार्थताम कोई बाधा नहीं । वेदरूपी शब्द-राशि, अमाव ही इनसे कैसे सिं हो सकता है ! हम लोगोके 
अनादि-अविस्छिन्न-अध्ययन-अध्यापनपरम्परागत अपौरुषेय अनुभवमें यही वात आयी है कि जो प्रमाण जिस 
हिय निर्दोष प्रन्यरूप है । शब्दे और परम्परया वस्तुकी सत्ताका वोधन करा सकता दै, वही उसके 
शेब्दजन्य ज्ञानमें अप्रमाणताका कारणभत-दोष प्रन्थः अमावक्रा भी बोधन करा सकता है । 2 अपनी 
तके भ्रम, प्रमाद, बिप्रछिप्सा आदि ही हैं । जिस आँखेसि भूतलपर रखे हुए घटेको जानते है तो उदा 
भके कर्तामें भ्रम, प्रमाद विप्रलिप्सा आदि दोष हैं, वह आँखोसे वहाँसे घडेको हटा देनेपर धडका अब सी 
श्यकतूदोषके कारण अप्रमाण होता है । वेद जानते हैं, अन्य न्दे नहीं । प माकर कोर 
भौर्पेय अर्थात्‌ किसी भी पुरुषका बनाया हुआ यह नहीं जान सकता कि घडा दै या नहीं। किसी 
है और उसका अध्ययन ऐसे नियमोंकें साथ पेइपर पिशाच दै कि नहीं, यह बात हम नि 
भैपिच्छिज्ततासे चला आता है. कि जिससे उसमें एक इद्रियसे नहीं जान सकते । वदपर यह जान मा 


भका भी वे चाहिये कि पिशाचकी सत्ता और अभाव दोनों ही 
का भी वैपरीत्य या न्यूनाधिक भाव नहीं हो म य नहीं हे आबे देखकर कोरे 


ऐता; ९ इनि | 
। अतएव वह नित्य और निर्दोष है । सवज्ञ हमार 
ष पेश्पादिमें केबल उपदेश करता है--पूवकल्पमे वेद यह नहीं कह सकता कि पेइमे पिशाच नहीं है; क्योंकि 
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पिशाच ऑर्खोका विषय नहीं है. इद्धियवेध नद्दी 
है। अतएव उसका भमाव भी दृद्धियवेध नहीं है । 
जब यह दात है तो ईश्वरके अभावको हदी हम 
प्रत्यक्ष या अनुमानसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं ! इधर 
दन््रियातीत है, अतएव उसका अभाव भी इन्द्रियातीत 
हे । अतएव झाख्र-सिद्ध इंश्व-सत्ताके विरुद्ध बाधकः 
ज्ञान किसी भी प्रमाणसे हो नहीं सकता, इस प्रकार 
शाखेकतेद्य ईश्वरकी सिद्धि निर्बाध है । ( इसके सिवाय 


अनेक ऋषि-महर्षियों, संत-महात्माओं और मक्तांके उपासित करते हैं |) 


अनुभव एवं प्रत्यक्ष ज्ञानकी लम्बी पुरानी परम्परा मी श्रद्धा 


-— +9 
बह्मानुसंवान 


( खेखक---दौदानदरादुर ख० फै० एस० रामस्वामी शास्री, बी० ए०, बी० एड ) 


१-अनुसन्धान 

पूवके विशेषकर भारतवषके अध्यास्मशाज्म 
अन्तज्ञोनकी जो ज्योति या दिव्य सूक्ष्मदष्टि अथवा 
ससिद्वान्तके प्रतिपादनमें जो सत्साहस देखनेमें आता है, 
पश्चिमके अध्यात्मशाख्मे उसका कहीं कोई नाम-निशान 
नहीं है । चालस्‌ हिटवी कहते हैं कि 'सामान्यतः 
पाश्चात्य त्तज्ञानका इतिहास प्लेटोद्वारा स्थिर गृहीत 
सूळ तत्तविभागका क्रमागत विकारमात्र है । प्लेटोका 
गृहीत सिद्धान्त भी चञ्चल ही था । प्लारिनसने प्लेटोके 
बिचारोको प्राच्य अध्यामज्ञानके सिद्रान्तासे प्रकाश 
पाकर तदनुसार और ऊँचे स्तरपर चढ़ाया और उन्हें और 


भी युक्तिसंगत बनाया | इनके कथनानुसार मननके 


द्वारा मनुष्य प्रकृतिसे अन्तःकरणको, अन्त;करणसे 
शद्रसत्व बुद्धिको और शुद्धसत्वसे परम पुरुषको प्राप्त 
करता है | यहाँ हमें आत्मा और अखण्ड सचिदानन्द 
तथा “पकमेवाद्वितीयम"के सम्बन्धन उपनिषदोंके ही 
मखर स्पष्ट सुनायी देते हैं। इड, फ्रांस और 


जमनीकें तत्ववेत्ता प्रायः संदिग्ध शब्दों और अस्पष्ट 
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और विश्वासके परिपेक्यमें इश्वरकी ली | 
प्रतिपादन करती है। इतनी रमी और ष | 
परम्पराका अपलाप नहीं किया जा सकता । किन | 
आज अचिन्त्य शक्तिके रूपमें विश्वाधार और ह | 
संचाळकके रूपें ही सही, ईश्वरको रब्दान्तते स 
करता दै । फलतः ईश्वरी सत्ता निर्बाध है। हु 
पुष्ट और प्रामाणिक मान्यता है कि इस किशन | 
संचालक-सूत्रधार ईश्वर है, जिसे हम परमे बहन | 


ध्येयके पङ्गमै जा धेसे हैं। मोतिक ब्वान सार) , 

के तत्त्वविदू, विशेषकर हवट स्पेन्सरने अपने शब्दजार 

और कल्पनाजालसे इस विवशताको और भी बढा टि 

है, और इनका जो अज्ञेय-वाद है वह--- | 
वेदाहमेतं पुरुषं मद्दान्त- 

मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 

_ इस खानुभवोक्तिकै सवथा विपरीत ही है| 


भौतिक शास्र, तत्त्वज्ञान और धर्म-ये व ब 
तीन अलग-अलग विभाग माने गये हैं, यह च 
ही मनमानी है । भौतिकशा्न और ह 
बीच कमी समाप्त न होनेवाळा घोर विरोध हन) 
मानना पाश्चात््योंकी ही कुकल्पना है । मारती | 2 
तत्तज्ञानको 'दशन? कहते हैं, परंतु पा रक्त 
तत्तज्ञान सर्वतः प्राप्त तत्त्वोंका विचार Fo | A 
बुद्धिपूर्वक विश्लेषण, अनुसन्धान और हम 
क्रम तो रहता ही है पर फल इसका दै 
दशन ही जीवनका वास्तविक लक्ष्य है | 
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सप्रकार अह्मदशन पानेका छुनिखित माग व्यतिरेक पहेली नहीं रह जाती | एकके अनेकव्रिध होनेका क्रम 
हौर अन्वयकी पद्भतिसे अपने आपको देखना है। वहाँ ध्यानमें आ जाता है। वहाँ एकल और बहुल 
रद्‌, खप्न और छुषृप्ति--इन तीनों अवस्थाओंको परस्पर भिन्न या विरोधी तत्त नहीं हैं । वेदान्तमें प्रकृति, 
| ग्तिरेकपूवंक देखनेसे हम उस साक्षीकी झलक पाते हैं. पुरुष या परेश्वरसे पृथक्‌ या विरुद्ध तत्त नहीं है | 
) ने इस अतस्थात्रयके पीछे है, जो कमी बदलता नहीं, प्रकृति परमेश्वरकी परमेश्वरी शक्ति ही है--- 
जो बद्वि्षयरह्ित अविकाय है और जो सवव्यापी मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।' - 
बोर खयंप्रभ है, जेसा कि अमर पन्नदशीः में विद्यारण्य  ' जैसा कि लेताश्वतरोपनिषदु्मे कहा है एकका एक 
मी कहते है बने रहते हुए अनेक रूपोंमें प्रदुभूत होना जीवनका, 
“नोदेति नास्तमेत्येका संविदेका खयंप्रभा ।'  महत्तम आश्चर्य है । प्रकृतिके तेईस विकार प्रकृतिके 
. अर्यात--इस शाश्वत अनन्त सनातन आत्माके आत्मःप्राक्यकरे ही एकके वाद एक क्रम-विकास 
शेनेका खानुभूत प्रतिपादन ही भारतीय परम हैं, पर सबके मलमे ब्र्की सत्ता सदा और सवत्र 
विविध तत्त्वज्ञानकी पराकाष्ठा दै । इसी एक परमात्माके. बिमान है |! ऐसे सिद्वान्तको अनेकेश्वरवाद कहना. 
ये रूप और कर्म हैं जो इस नानाविध नामरूपाहाक शब्दोंका दुरुपयोगमात्र है । चालस्‌ हिटवी बढ़े अच्छे. 
बातर्मे देख पड़ते हैं । ढंगसे कहते हैं कि 'अनेकेश्वर्वादःका यदि कुछ अप 
इस परमात्माके अनुसन्धानके लिये इस पुष्वीसे दो सकता है तो वह यही हो सकता है किं विश्व ही 
डकर ऊपरके ग्रह-नकषत्र-मण्डलोमें जानेकी आवश्यकता इश्वर है, परंतु वेदान्तका सिद्धान्त तो यह है कि विश्वमे 
नहीं पड़ती । इसका अनुसन्धान और इसकी प्राप्ति जो कुछ भी सत्‌ सत्ता है उसके अणुमात्रका भी कारण 
इसी शरीरमें, हृदयकी अँचेरी कोठरीमें ( हृदयगुहा विश्व नहीं है, परमेश्वर हैं । क 
या दहराकाशमें ) होती है; यही वास्तममें ब्रह्मपुर  अनेकोका जो खेळ हो रा है. उसके बीचर्मे 
है। बुद्धिके स्थानभूत मस्तिष्कका अन्तज्ञानके स्थान, हमळोग हैं और उस एकको नहीं देख पाते हैं । इसे. 
छयसे वही सम्बन्ध है जो कि चन्द्रमाका सूयेसे। कोई भी तमी देख सकता है जब यह अपनी इच्छासे 
उसकी कलाएँ सूर्यसे ल्या हुआ प्रकाश हैं और अपने-आपको हमारे सामने प्रकट करे । पश्चकोशामक 
उसकी वृद्धि और क्षयके पक्ष हुआ करते हैं; पर त्रिविध शरीर उस आत्रज्योतिको सहसशः विकीण 
यह अधिक सुसह्य ज्योत्स्ना है, यद्यपि घुँधछापन इसमें करते हैं | इन विकीर्ण और बिविध वणरक्षित ज्योतियोंको 
सया नष्ट नहीं है । श्रुति और स्मृतिका भी परस्पर आम्मप्रातिकी केवळ एक शुभ ज्योतिमें एकीत 
) ऐसा ही सम्बन्ध है । करनेके ठिये परत्रझके सगुण रूपकी द्या ही कारण . 
' अनन्त चक्रके पीछे भटकनेके बदले जब हम केन्द्रमें है. । इसीलिये निरपेक्ष त्रक्षका पर his 
| ही पहुंचते हैं तब सब बात॑ खुल जाती हैं आर विश्वकी हिन्दू मूतिपूजक भी होते हैं । भगिनी हि 
सस्या हल हो जाती है। 'एक! ही किस प्रकार कहा है कि संसारक सन ठोसे हिन्दू यी 


अनेकोमे और अनेकोद्वारा खेळ खेळ रहा है, यह जो बाह्यतः सबसे अधिक और हृदयतः सबसे कम 
स्ट देख पड़ता है । वहाँ आत्मा और जगतकी कोई मूर्तिपूजक हँ ।' 
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जब सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं और मन 
आ्मम्पोतिको विवीर्ण करनेका कारण नहीं होता तब 
निरपे्षतरहका विशुद्ध अनन्त सनातन परमानन्द प्रकाशने 
लगता है | तब कोई अनुसन्धान नहीं रहता; क्योंकि 
अनुसनधित्सु, अनुसन्धेय और अनुसन्धान तीनों एक ऐसे 
एकतमे एक हो जाते हैं कि जिसमें कोई दत नहीं रह 
जाता और वह समाकीण झुम आत्मज्योति दिकाला- 
चनवन्छिन्नपसे अपनी महिमामे स्थित हो जाती है 
( स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः ) । 
२ अन्तराय--अविद्या 
धमका रूप या तत्त्व चाहे कुछ भी हो, उसके द्वारा 
व्यष्टिगत पुरुषका खरूपगत ईश्वरत्व ही घोषित 
होता है । यदि पूर्णत्व या. सिद्धि अप्राप्तकी प्राप्ति है 
तो अन्य सब प्राप्तियोंके समान इसका भी किसी कालमें 
आरम्म होना अनिवाय है और इसलिये फिर इसका 
किसी कालमे अन्त होना भी निश्चित है । इस प्रकार 
वह अवस्था भी क्षणिक ही हुई । अनन्तत्वमें असीमत्व 
संनिहित है ओर दोर्नोमे ही कोई पूवसत्ता है---यदि 
कोई सनातन पराक सत्ता भी है । वर्तमान अपूर्णत्व 
अवश्य ही किसी पूर्णलका ही सूचक हो सकता है। 
चिरंतन पूणत्व तमी सम्भव हो सकता है जब त 
उसकी सनातन सत्ता हो । वतमान अपूर्णलका खरूप 
यही है कि यह क्षणभङ्कुर जीवन है और यह सुख- 
दुःखका कदम है । इस अपूर्णलका कारण भिन्न- 
मिल्न धमम भिन्न-भिन्नरूपसे बताया गया है । यह 
पाप अथवा अविद्या कहा गया है | पापका सम्बन्ध 
न्यवहारसे है ओर व्यवहार मानसिक और कायिक 
दोनो होता है । कायिक व्यवहारका मुख्य कारण मानस 
दुःखका कारण 
वासना या काम कहा गया है | तत्तविचार इस मीमासाको 
भोर आगे बढाकर इस प्रश्‍नका उत्यापन करता है कि 


है; क्योंकि यदि वह ज्योति अन्तर्हित न है 


रहित प्रकाशती रहती तो किसीको कोई वासना न शो 
और यदि वासना न होती तो कोई पाप न होता 
तत्तज्ञानका हेतु आत्मसत्ताका ज्ञान और नु 
कराना ही है । 


जगतूका जो बाह्यरूप हमलोग देखते हैं, यर 
वास्तविक नहीं है तो यह बात सामान्य बुद्धिको की 
ही विचित्र माळूम होगी; पर विचारनेसे स्पष्ट हो जाप 
और तत्त्वज्ञानके सभी सम्प्रदायोंने इस बातको माना भै 
है । जगतके सम्बन्धमें इमलोग केवल उतना ही जानते 
हैं जितना इन्द्रियोंसे जाना जाता है; यह वस्तु खयं 
क्या है १ सो कुछ भी नहीं जानते | जड प्रकृतिको हम 
दिक्कालावच्छिन्न देखते हैं और यह देखते हैं कि रुपमात 
अशाश्चत है । पर आत्मा अपने-आपको जगाम्रत 
नहीं समझ सकती, वह अपनेको शाश्वत ही अनुभव 
करती है । EF 

अद्वेत-सिद्वान्त यह्‌ है कि हम पदाथॉकी जो नानाविषता 
देखते हैं, यह अविद्याके कारण देखते हैं ययं 
सद्वस्तु तो एक ब्रह्म ही है | इस अविधाका कारण ब 
है, यह प्रशन नहीं हो सकता; क्योंकि कारणरू 
कार्योत्पादनका क्षेत्र ही अविद्याका क्षेत्र है । अति 
अनिवचनीय है, पर बिद्यासे इसका निराकरण त 
है । जगदूभमके पीछे तदाश्रयखरूप सनातन सत्ता. 
जब हम विकार या कायको देखते हैं तब हम उ 
कारणको प्रकृति कहते हैं; जब हम उसे 
इश्सि देखते हैं तब उसे अविद्या माया कहते हैं । तर 
सिद्धान्तके अनुसार प्रकृति अनाथनन्त दै । परंत * 
सिद्वान्के अनुसार अविद्या अनादि दै, पर भनन नं 
सान है। सांख्यमतमे प्रकृति और पुरुष दोनों छ 
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हैं और दोनों एक दूसरे संग बिना रह सकते हँ, पर ममे अत्त्ज्ञानीका भी उतना ही महल है जितना 
अदैतसिद्वान्तर्मे अविद्याकी गौण सत्ता है और ब्रह्मसत्ताके कि बुद्िवादीका । स्टार्बकने अन्तज्ञानिके विषयमे अपना 
बिना वह नहीं रह सकती । ( ब्रह्मसत्ता ही भगवत्तत्त है ।) अनुभव इस प्रकार वर्णित किया है--'अन्तकी गहराई 

यह कहना ठीक नहीं कि अविद्या भावरूपा है। और भी अधिक गहराईमे प्रवेश कले व्गी--गेरी 
यदि जगत्‌ मनोमय ही होता तो इनमें स्थिरता, हेतु या ही साधनासे जो गहराई मेरे अंदर उत्पन्न इई उससे 
क्रम कुछ भी न होता । मनोमय सृष्टि जब चाहे गढ़ी आकर मिलने लगी; वह अथाह गम्भीरता जो बाहर है, जो 
भौर तोडी जा सकती है । जगतको कोई ऐसे गढ़ नक्षत्रको भी पार कर गयी है। कई अत्रसरोंपर 
और तोड़ नहीं सकता | फिर यदि अविद्या केवळ मेने यह अनुभव किया कि मुझे भगवत्सत्ताके सारूप्यका 
मनोगत ही होती तो सुधुतिमें इसका रहना न बनता, नद मोगनेको मिला | इतना ही महत्त्व उस 
जब कि मन सर्वथा निष्क्रिय होता है | अद्वैत सिद्धान्त आध्याम्िक बुद्धिवादी या विस्लेषणकारी विचारका 
यह है कि अविद्या ब्रहमको छिपाये रहती और जगतको दै जो अपनी बुद्विका प्रयोग करके अज्ञानके परदेको 
सामने रखती है । इसकी इन शक्तियोंको आवरणशक्ति ठाकर सत्तत्वको प्रकट कराता दै | बढ यह जान 
और वि्षेपशक्ति कहते हैं | आत्मसत्ताका अबोध ही लेता दै कि जीव सत्तल है । वह शरीरसे सक्या 
विय कारण हे | दुरी अवल्यामे जब हम आम सतत और संातता है | 


खरूपका बोध होता है, तव सब भ्रम दूर हो जाते हैं हक प्रकार क्या अन्तज्ञान और क्या बोद्रिक 
और बहुबिधा नष्ट हो जाती है । तब एकल्वका भान मीमांसा दोनेमें ही, भिन्नभिन्न प्रकारसे दी क्यों न हो, 
होने लगता है । 'अन्तश्वक्षु' का ही सहारा लेना पडता है । 


धर्मभावका सम्बन्ध जितना बुद्धिसे है उतना ही ३-आधि 
अन्त्षानसे है । मि० ओ० सी० क्विकने अन्तज्ञौन श्रीमान्‌ शंकराचायकै विलक्षण तत्वज्ञाना यह 
और बुद्धिकी ययाक्रमपर फिरनेवाळे कबूतर और केन्द्रबिन्दु दै । हमलोग अपने परिच्छिन्न अहंकारमें इतने 
जहाजके अफसरसे तुलना की है । कबूतरका मन फसे हुए हैं कि हमें अपनी आत्मा और उसके सान्त 
जहाजी गणितसे बिल्कुल खाली रहता है, पर वह अपने परिछिन अति कोमल अवगुण्ठनके बीच वियोगकी 
स्थानपर ठीक पहुँच जाता है | जढाजका अफसर कल्पना भयावनी लगती है। जब यह बन्धच्छेद हो जाता 
नक्षत्रादिसे दिशा निश्चितकर जहाजका रास्ता ठीक दै. और हमारा वास्तव अन्तर्हित अपरिच्छिन्न सनातन 


करता और अपने स्थानपरं पचता दै । अपने-अपने सचिदानन्दलरूप पडा i i रब | 5 
हिसाबसे अपने हिसाबसे अल्प नहीं रह जाता, भ्‌ 
resol तब अविद्या नष्ट द्दोती है और जीवन्मुक्तिकी प्रापि 


किसीको ° है 
ओर बुद्धिवादी अपने हिसाबसे ठीक दै । कोई हो जाती दै तया बरहानुसँघान पूर्ण डो जाता है । यही 


अपनेसे हीन समझे, यह ठीक नहीं । अन्तज्ञीन आत्म- 
बोषका नाम है और बुद्धिवाद तककी प्रणाडी दै। पूणता मगत्रतच्की प्राप्ति और जीवनकी सिद्धि द्दै। 
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हर भै 
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प्रत्येक मके मनर्मे लाला रडती है.--अपने 
आराषयका दर्शन करनेकी | उसके छिये बह दुछ भी 
करनेको तैयार रहता है। मगवान्‌ और भक्तके मिलतकी 
चामत्कारिक घटनाएँ भी उसको रोमाश्चित कर देती हैं । 
उसके जीवनका सर्वोपरि लस्य रता है--भगवानसे 
साक्षात्कार । इसी इश्सि कुछ लोग हमारे पास भी आते 
है। वे जिज्ञापुमावसे पूछते हँ- साक्षात्कारकी प्रक्रिया । 
हम उनकी भावनाका आदर करते हैं और उन्हें समझाते 
हैं कि पहले आप उतनी योग्यताका अजन करें, अपने- 
आपकी पहचान तो करें । 


परमात्म-दशनसे पहले आत्मदशन होना चाहिये । 


शआत्मद्शन होता भी है । व्यक्ति देखता दै-अपनी . 


आत्माको विविधरूपोंमे | कमी बह गर्वित आत्माको 
देखता है, कभी उत्तेजित आत्माको देखता है, कमी 
मायावी आत्माको देखता है, कभी आसक्त आत्माको 
देखता है और कमी देखता दै- आबृतात्माको । किंतु 
यइ आद्रान नहीं है; क्योंकि यहाँ जो कुछ दिखायी 
देता है, वह केवळ विकार है । आत्मने जितने मुखीटे 
पहन रखे हैं, उनका दशन आत्मदशन नहीं है | इन सब 
मुखोटोंको उतारनेके बाद ही आत्माका सही रूप देखा 
जा सकता है | शुद्ध आत्माका दर्शन ही परमात्म 
दशन है। आत्मा एवं परमात्मामें और अन्तर ही क्या है! 
आत्मा आइत है और परमात्मा अनावृत | आवरण ज 
जाये तो आत्मा खयं परमात्मा बन जाता है अन्यथा 
परमात्म-दशनकी बात केबल कल्पनालेककी बात 
बनकर रह जाती है | 


परमात्मा | जब हम दुरात्मा और महात्माको प्रयक्ष 
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देखते हैं, तब परमात्माको क्यों नहीं देख सकते । 
परमात्मा आत्माका ही शुद्ध खरूप दै । यह वात किती 
मत या सम्प्रदाय-विशेषकी नहीं है, प्रत्युत प्र्येक 
आत्मबादी दशनकी है । कोई भी दशन ऐसा नहीं है 
जो आत्माको न मानता हो । इसलिये परमात्माको पाने 
पहचानने या देखनेके लिये आत्म-दशनके सिदा 
समझना आवश्यक है | हु. 
आत्मा है; आत्माका दशन हो सकता है | तब प्रन 
यह उठता है कि आत्मदशनकी प्रक्रिया क्या है ! बहुत 
सीधी-सी प्रक्रिया है इसकी, जो. आज प्रेक्षा-थान- 
साधनाके नामसे बहुचर्चित हो रही दै । प्रेक्षाच्यान 
क्या है १ 'संप्पिक्खर भप्पगमप्पएणं-आत्मासे भावो 
देखो, आत्माके अतिरिक्त आत्माको देखनेवाल कोर शे 
ही नहीं सकता । जिस प्रकार दपणमें चेहरेका . स्प 
प्रतिबिम्ब उभर आता है, उसी प्रकार प्रेक्षाध्यानका 
अभ्यास करते समय आत्माका स्पष्ट अनुभव होने 
लगता है | यह अनुभव जितना पुष्ट होता है, भाम 
दशनकी बात उतनी ही खाभाविक हो जाती है | पद 
अध्यात्मकी प्रक्रिया है, जादू या चमत्कार नहीं दै! 
अध्यात्मके साथ जहाँ भी चमत्कारकी बात जुइती है 
आत्मदशनका पक्ष गौण हो जाता है। ' . 
युवक नरेन्द्र परमहंस रामकृष्णके पास गया. 
खामीजीने प्ररनायित आँखोंसे उसकी ओर देखते ४! 
कहा--“नरे्द्र | तुम क्या चाहते हो! अगमि 
पाना चाहते हो १ उससे तुम बिल्कुल छोटे बन ह 
हो | महिमा-लम्भिसे तुम अपने आकारको बी 
हो । हल्के और भारी वननेकी भी लब्खियाँ है| छु 


चाहो तो तुम्हें आकाश-बिहारी वना दूँ । 
चाहते क्या हो १ 


 चेदाने अगचशस्व & 
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नरेन्द्र खामीजीकी घात घुनकर गम्भीर होता जा 
(ह्या था । उसने प्रश्नके उत्तरमै कहा--५न सबसे 
मुझे मिलेगा क्या १३ खामीजी बोले----/तुम्हारा नाम 
होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रख्यात हो जाओगे तुम ।' नरेन्द्र 
बोला-“गुरुदेव | मुझे ये सब नहीं चाहिये | आपको 
देना ही है तो मुझे वह तत्त्व दें जिससे मैं खयंको पा 
सकूँ ।! 

नरेनद्रके शब्द उसकी भावनाका सक्षम 
प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खामीजीने उसके अन्तःकरणको 
पढ़ा, परखा और उसे अध्यात्मविद्याके लिये योग्य पात्र 


rr, 
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अन्न - याचक 


पाया | उनकी वर्षोकी खोज पूण हुई । उन्होंने उसे 
अपना शिष्य बना ल्या | यही नरेन्द्र आगे जाकर 
विवेकानन्द बना, जिसने भारतीय अध्यात्मवि्ाको 
उजागर करनेमें अपना जीवन ढगा दिया | 

अध्यात्मका . मूल आधार आत्मा है। आत्मतत्त्व 
जितना गूढ़ है, उतना ही स्पष्ट है | उसे सही रूपसे 
समझ लिया जाय तो परमात्म-तत्तका कोई रहस्य अज्ञात 
नहीं रहता | इसलिये आत्माको ही देखने, समझने और 
बिशुद्ध करनेकी अपेक्षा है। यही है भगवद॒शनका 
प्रथम सिद्ध-सोपान अथवा भगवहृशनका सूत्र । 


वेदाम भगवत्तत्व 
( केळक--आचायं भीमुंशीरामणी शर्मा 'सोमः ) 


भगवानका ऐश्वय चतुर्दिक्‌ बिखरा पड़ा दै, पर उधर 
बिरले पुरुष ही अपनी दृष्टि ले जा पाते हैं योगदर्शन 
भगवान्‌ या इश्वरको ऐसा पुरुष विशेष मानता है, जो 
क्लेश, कर्मविपाक और आशयसे अपरामृष्ट अथवा 
असम्पक्त है । क्लेशका मूल कर्माशय अर्थात्‌ वासना 
जाळ है | यह जीवात्माकें साथ तवतक लगा रहता है, 
जबतक वह मुक्त होकर भगवान्‌ नहीं बन जाता या उनके 
पास नहीं पहुँचता। कर्माशयरूप मलके रहनेसे जाति, आयु 
और भोग जीवात्माके साथ लगे रते हैं । उसे बार-बार 
जन्म लेना पड़ता है और एक योनिसे दूसरी योनिमें जाना 
पड़ता है । परंतु ये ही कम परमात्माको बन्धनमे नहीँ 
डालते । श्वासकी सहज गतिके समान ईश्वरकी मी सृष्टि 
संहारादि क्रियाएँ सहज हैं । दाशनिक दृष्टिसे परमात्मा 
सत्‌ ( सत्तयुक्त ), चित्‌ ( चेतन ) और आनन्दखरूप 
है; यही उसका तात्विक रूप है । वेद इश्वरे इस 
- ऐश्वय अथवा ईश्वरत्वपर कई दृटियोसे प्रकाश डालते 
हैं । ऋग्वेदका कथन है-- 


म्रन्ये त्वा यद्विय यक्षियानां 


त्वाच्यवनमच्युतानाम्‌। 
मन्ये त्या सत्वामामिन्द्र केतु 
मन्ये त्वा वृषभ चर्षणीनाम्‌ ॥ 


इश्वर सबका पूजनीय दै, वह शक्तिमे भी सबसे 
बढ़कर है । वह बलवानोंमें बल्वत्तम है । वेद उन्हें 


(कऋ्रू० ८ | ९६ | ४ ) 


«शचीव? कहते हैं । सभी शक्तियाँ उन्हींकी हैं । अतः 

वेदोंने उन्हें शिवसम्पत्ति कहा है । इसका अथ दै-- 

बलेंका खामी, शक्तिपर आधिपत्य रखनेबाला-- 
त्वमिन्द्र बलादधि सहसो ज्ञात ओजसः। 


ये वृषन्‌ वृषेदसि ॥ (ऋ० १०। १५३।२) 
इप त्वा दषणं हुवे वञ्चिन्‌ चिज्ाभियतिभिः॥ 
(ऋ० ५ [४० | ४ ) 
न बोलवे नमते न स्थिराय 


न राधेते दस्युजूताय स्तवान्‌। 
अज्रा इन्द्रस्य गिरयश्चिद्‌ ऋष्वा 


गम्भीरे. 
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चिङ्वति गाथ यस्मे ॥ 
(ऋ० ६।२४।८) 


» भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते ॐ 


३०० 
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इन मन्नोमें ईश्वरको इंषण अर्थात्‌ बल्वान्‌ एवं 
सभी बलोंका मूळखोत कहा गया है | वह चत्री है । 
जितना भी संहननत्व इस विश्वमें है, उसका मूळ आधार 
नर है । इसीछ्यि अनेक सन्मे उसे “वज्रबाहु? भी 
कहा गया है । एक मन्त्रमे यह भी कहा गया है कि 
प्रभु खबिर हैं, बृद्ध हे, परंतु उनके बाहु विशाल और 
बलवान्‌ हैं--“ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू ।' 
प्रमुका वीय अनुत्त अर्थात्‌ अप्रेरित है, क्योंकि प्रमुसे 
बढकर कोई है ही नहीं । निम्नाङ्कित मन्त्रमें प्रभुकी 
महत्ताका विशिष्ट निदशन है-- 


अयमस्मि जरितः पद्य मेह 
विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्दा। 
ऋतस्य मा प्रदिशो वर्घयन्त्या 


ददिस सुचना द्देरीमि ॥ 
( ग्र० ८ | १०० | ४ ) 


ईश्वर भक्तके लिये सवत्र उपस्थित है । भक्त सदैव 
उसके संदशनमें निवास करता है । बिश्वमें जितने उत्पन्न 
पदाथ हैं, ईश्वर उन सबके ऊपर है | वह अपनी 
महिमासे सत्रका धारक और बशी बना हुआ है। जो 
व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानके क्षेत्रमे प्रवेश करता है, 
वह उतना ही अधिक ईश्वरकी शक्तिसे परिचित हो 
जाता है। ऋतके दिशा-संकेत ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानको 
संवर्धित करते हैं | ईश्वर पलमरमें समस्त भुवनोंको 
प्रख्ये परिणत कर सकता है---'सरो अर्थ: पुष्ठी: विज 
इव आमिनाति' जैसे भूचालके समय बड़े-बड़े और 
पक्के से-पक्क्रे भवन और नगर धराशायी हो जाते हैं 
बैसे ही अदानी, कृपण, दृषी और दस्युकी समस्त 
पोषण सामग्री इथरके द्वारा नष्ट्ट कर दो जाती है। 
वेदोने शक्तिके क्षेत्रमे रुके रौद्ररूपका भी कड बार 
उल्लेख किया दै | सामान्य मानव ही नहीं, बढ़े-से बढ़े 
बाबी भोर शखधारी भी प्रमुके इस 


करके स्तम्मित रह जाते हैं | घोर से घोर 


अनुभव 
अनीश्वरवादी सबको 


SS 
भी किसी अज्ञात बल्वती सत्तामें विश्वास करने खाते 
हैं । वेद कहते हैं--- 
द्यावा चिदस्मे पृथिवी नमेते . 
शष्माच्चिद्स्प पर्वेता भयत्ते। 
( ऋ० २ | १२ । १३) 
प्रमुके बळके आगे द्यावा और पृथ्वी झुक जाते र 
और अचळ पेत भी काँपने लगते हैं, भयभीत हो जाते 
हँ “न यस्य देवा देवता न मत्तोः आपश्च न शवसो 
अन्तमापुः । यहाँ जितनी अमर तथा मत्य शक्तियाँ है, 
जितने अमित क्षेत्रमे फैले हुए जळ हैं---उनमेंसे को! 
मी प्रभुके बलका पार नहीं पा सकता । ईश्वर जहां 
पूज्य है, उपासनीय है, भक्ति और अचेनाका केद है, 
अपने ओजसे दूसरोंको अभिभूत करनेवाला धृष्णु औ 
खयं अदृष्ट है अर्थात्‌ दूसरोंके द्वारा अमिश्नत होनेवा 
नहीं है । वह सत्तोंका केतु है, ज्ञानियोंमें शिरोमणि 
है, विश्ववित्‌ है और सवज्ञ है । वेद उसे 'विचषणि! 
भी कहता है | हम सब अल्पचषणि हैं, खल्पमात्रको 
देखनेवाले हैं, परंतु ईश्वर बिशेषचषणि अर्थात्‌ दृश है | 
वह 'अभिननु’ है । सबको सामनेसे, ऊपरसे और सब 
ओरसे देख रहा है, जान रहा है । कोई भी अखिल 
उसकी दृष्टिसे ओझल नहीं रह सकता । वेद उसे 
अकत्रियोमें कवि कहता है-अयं ' 
प्रचेता मत्येष्वग्निरसृतो निधायि। (७| i | 
४) | अन्य सत्र अकवि हैं, अक्रान्तदर्शी हैं| व 
केवळ कवि है । प्रचेता भी बढी है । इमारे पात 
चेतनाके कतिपय कण हैं, परंतु प्रभुके पास प 
चेतना है; सबश्रेष्ठ ज्ञान है-- 
सुदक्षो द्क्षैः क्रतुनासि खुक्तलुः अग्ने 


कचिः . काव्येनासि विश्ववित 
(ऋ० १० । ९१। ३) 
प्ररु अपनी काव्य-शक्तिसे, क्रान्तदर्शिनी 


जानता है-- 
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# सवेव्यापक तत्त्व # ३०१ 
To 
यस्तिष्ठति ल हः _बञ्चति है । निधनको शन चाहिये । एक ईश्वरमें सबकी 
छाय व ते यः प्रतक्षम। अभिलापाओंको पूर्ण करनेकी शक्ति है। वह अकेला 


> संनिषय यर मत्रयेते 
द्वौ संनिषद्य न अनेकोंकी कामनाओोंको पर्ण कर रहा दै- “एको बहनां 
राजा तदूवेद वरुणस्ठृतीयः ॥ आए न ७७ से. र 
यो विद्धाति कामान? । वे “वृषभ! हैं, वर्षक हैं, अपने 


(अ० ४ | १६ | २) 


कोई कितना ही छिपकर काम करे, गुप्तरूपसे उदार दानको वर्षा करनेवाले हैं | उनके-जेसा दानी 
पडयत्त्रद्वारा दूसरोंको धोखा देना चाहे, अनुचितरूपसे कोई भी नहीं है | हम यदि किसीको कुछ देते हैं, 
दबाव डाले, आतंकित करे या दो पुरुष एकान्तमें तो उन्हीं प्रमुके दिये हुएमेंसे देते हैं । उसमें हमारा 
बैठकर कुटिल यन्त्रणामे लीन हों, तब भी वे प्रमुकी इश्सि अपना कुछ भी नहीं होता । व्र वसुरओंके भी वसु हैं, 
बच नहीं सकते-- र द ५ | क भी ह ही री 

५५ वसुपति हैं, बसुओंके सम्राट हैं | भक्तको वे 
सर्व तंजा का ति निहाळ करते हैं । मागमें आनेवाले वृक्षो, अवरोधोंको 


यद्न्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌। र 
संख्याता अस्य निमिषा जनानाम्‌ वे ही हटाते हैं | जो कुछ यहाँ पार्थिव तथा दे 
अक्षात्रिव॒ श्वघ्नी निमिनोति तानि ॥ सम्पदाएँ हैं, वे सब उन्हींकी हैं । हम तो हृदयसे उन्हें 


दु ८ (अ०४।१३।५) पुकारते भर हैं । पर उसी पुकारमें ही उनके दान वरसने 
द्यावासे लेकर पृथ्वीपयन्त जो कुछ है, सबको वरणीय ते हैं और हम तृप्तिका अनुभव करने लाते हैं । 
प्रभु देख रहा है । मनुष्योंके निमिषतक उसके गिने हुए हमारी अमीट और तृत्ति दोनोंकी पूर्ति उन्हींके द्वारा 


हैं । उसने सबको नाप रखा है-- होती है । 
उत यो द्यामतिसपोत्‌ पात भगवत्तत्तकी जो छः विशेषताएँ वेष्णव-आगममें 
सुच्याते वरुणस्य राज्ञः है, वे वेदेमि अः 
दिवः स्पशः अवरन्तीदर्म्॑य नै प्रतिपादित इ है? ३ स मीली ना 
द्वः दु तथा भगवान्‌ दोनों शब्द वेदमे विद्यमान हैं | इन्द्र तया 


सहर्ञ्जाक्षाः अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ ५ ) र 
(अ० ४ | १६॥ ४) मघवा दोनों वैदिक शब्द ऐश्वयके वाचक हैं । वेदम 


त्याग और वीर्य, सुवीर्य, सहस्तवीय, शरवः, यशः ( सुश्रवः ), दशत- 


ईश्वरकी अन्य विशेषताएँ उनके दान, 
श्री, वछुओंका वसु, सुविदत्र, विश्ववित, सुभग, अरति 


उदारता आदि कम हैं । उन्हें सभी पुकारते हैं, संकटमें र 
भी, सुखमें भी | आते अपनी आर्तिको- दुःखको दूर ( वैराग्य) आदि शब्द आय है; जो भगवत्तत्तकी 


करना चाहता है । जिज्ञासुको क्ञानप्रातिकी आकांक्षा विशेषताओंके द्योतक हैं | 
— ART) 


सवेव्यापक तत्त्व | 
व्रह्लेवेदममृत ब्याद ब्रहम दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोध्व थे पसत महोवेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ fl ( २ २। भते. 
सामने दै । त्रझ ही पीछे है, त्रझ ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, न 
क याली ॥ जगत्‌ है, यह सकभर ब्रह ही है. ॥ 


ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है । यह जो सम्पूण 
— SPEDE 
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& भगवत्तच्वविश्वान सुक्तसङ्गस्य जायते # 
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आ सर्वम्‌--विश्वव्याप्त भगवत्तचका विवेचन 


an i ms 


(छेखक--स्वर्गीय म० म० पं० भ्रीगिरिधरशर्माजी चतुवंदी ) 


के प्रकाशकी परिधिको ब्रझाण्ड कहा जाता 
है । - हैं, उनकी प्रकाश-परिषिया भी अनेक 
हैं । कहते समय उन्हें कोठि-कोटि जरहाण्डतक क 
देते हैं । उनकी संख्याका पता नहीं | सभी ण्डे 
नायक, नियामकवी संज्ञा परमेश्वर है । उनकै 
नायकत्वमे एक एक न्रह्माण्डकी गतिविधिको परिचालित 
बरनेवाढी शक्ति ईक्ष? कही गयी । एकएक ब्रह्माण्डमें 
भी अनेक विभागोके नियामक या परिचालक जीव कहे 
गये | वे समी (श्ररशक्तिस्से तियत्रनित हैं । 
शक्तिरूपसे विद्युत्‌ सत्र व्यापत है । वह परमेश्वरकै 
उदाहरणके रूपमें समझी जा सकती है। एक नगरमें काम 
हेनेके लिये वही विद्युत्‌ ईश्वरस्थानीय हुई । मकानोमें बल्लेमे 
जडनेबाठी विद्युत जीवस्थानीय समझी जा सकती है । 
सारे जीव ईश्वरके अधिकारमें हैं । उनकी शक्तिसे 
चलते हैं | ई्थरसे प्रकाश लेकर अपना खतन्त्र जीवन चलाते 
हैं। एक एक बल्ब प्रकाश ग्रहण करता, प्रकाश फेकता, 
प्रकाशयको प्रकाशित करता है; परन्तु 'पावर हाउस'के 
बिना उसमें कोई प्रकाश नहीं | 
विद्युत-शक्ति इृशन्तमात्र है | ऐसी-ऐसी अनन्त 
शक्तियाँ परमेश्वर, ईश्वर और जीवमें हैं । अपनी-अपनी 
शक्तिसे अपना-अपना काम चलाया जा रहा है । 
व्यापक शक्तिपुख्चोंकी परमेश्वर, ईश्वर और जीव ये 
तीन संस्थाएं हँ । प्रत्येक संस्थामें अव्यय, अक्षर, क्षा, 
परात्पर ये चार विभाग हैं--परमेश्वरमें भी, ईशरं भी, 
जीवमें भी | समख काया निवोह इहे हो रहा है । 
जगतकै निर्माणका श्रीगणेश ये होता है । धि) 
भोर 'आगति' को यज्ञ कहते हें । गति अर्थात किसी 
वस्तुका भीतरसे बाहर जाना, आगति अर्थात्‌ किसी 
वस्तुका बाहरसे भीतर आना । किसी पदार्थका खरूप 
'यह वही वस्तु दै-- ऐसी प्रत्यमिज्ञा बनी रहती | 


कर बाहर फेलती हैं । सूय एक यज्ञखरूप 
इसीलिये प्रतिदिन प्रातःकाळ 'यह वही सू है 
हम समझते हैं । इन शक्तियोका बिबरण यों ह. 
जिसे “यह वही है? इस रूपमें समझा जा रहा है, कू 
ब्रह्मा है, बाहर फेकनेवाला इन्द्र है, भीतर लाने 
“विष्णु? है | ये तीनों देव सभी पदार्थोके हृदयमे प्रतित 
हैं । आगे यज्ञकी प्रक्रियामै एकसे अधिक पायो 
मिलाकर सृष्टि होती है; संसृष्टि ही सृष्टि है । आधुनिक 
सिनेमाको ही लीजिये; एक संसृष्टि ही तो है वह! 
छायाचित्र, रोशनी, ध्वनियन्त्र इनकी संसृष्टि कर दी 
गयी है । एक नयी वस्तु बन गयी, “सिनेमा? कह जाने 
लगा उसे । ऐसी ही संसृष्टि सवत्र होती रहती है | 
जगतका प्रवाह आदिकालसे आजतक इसी प्रक्रिया 
चल रहा है । पुरुष समीमें व्याप्त है, उसकी कलर 
व्याप्त हैं । उन कलाओंसे रिक्त जगतका कोई पाष 
नहीं होगा, इसीलिये सम्पूर्ण जगत्‌ ईशावास' है 
ईश्वरके द्वारा वासित है--अभिव्याप्त है. । पृथक्‌ 
ब्रह्माण्डोंके ब्रह्मा, विष्णु, महेशसे भी यह अमिय 
है । प्रत्येक पदार्थके केन्द्रमे ये प्रतिष्ठित हैं । 

पुरुषकी कलाएँ- प्राण, आप्‌, वाक्‌ और अन्नादि- 

सर्वत्र फैली हुई हैं । इनका परस्पर हवन होता छता है 
यह हवन 'सर्वहुतयज्ञ” कहलाता है । श्रुति कहती का 

'तस्मादू यज्ञात्सवेहुत ऋचः 'सामानि ड 

छन्दांसि जङ्निरे तस्माचजुसतसाक ह 

सर्वहुत यज्ञसे लोक, वेद और देव न 

प्रत्येक पदार्थका आकार “ऋत! उसकी द 
परिधि 'साम' और दोनोंके मध्यमे अवस्थित 
अंश 'यजुः? कहलाता है । घने जंगे त 
जळ रहा दै, उसकी लो "ऋक! हैं 
दीखता दै, बहाँतक उसका ५ 
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# इशावास्यमिद्‌ सवेम्‌-विश्वव्याप्त भगवत्तत्वका विघेचन ॐ ३०३ 
22072: 
एक दीपककी जो स्थिति है, वही ब्रह्माण्डमें सूयकी गर्मीके रूपें चारों ओर फेल्कर नाना धान्य, ओषधि- 
' ज्यति दै । सूर्यको उदाहरण बनाकर वेदमें-- वनस्पति आदिको उत्पन्न करता है -। इसी आशयसे 
“यदेतन्मण्डलं तपति' कहा गया है--“उच्छिष्टात्सकलं जगत'--सम्पूण 
इत्यादि सन्दभोके द्वारा "क्क, यजुः, साम' को जगत्‌ उच्छिष्टे ही समुद्धृत दै । 
) तमझाया गया है । सर्वेत्र परिव्यक्त कूक, यजुः, साम, “तेन त्यक्तेन सुञ्जीथाः-इस उपनिपद्वाक्यका भी 
'रवहुतयज्ञ'से ही समुद्धूत हैं | अव्यय पुरुषकी कलाओंके यही तात्पय है कि ईशके केद्धसे जो त्यक्त हो चुका 
परस्पर हवनसे शब्द-स्पश-रूपरस-गन्ध समुद्दूत होते हैं क 20“ रे भोग होना सम्भव है; वढी हमारा 
और इन्दीसे उत्पन्न हो जाते हैं पाँचों महामतत । है । जो ईश्वरसे आक्रान्त है, वह हमारी भोग- 


् र सीमासे बहिभूत है । ईश्वरसे सम्बद्ध, ईशवररूपमें ही 
:सबको उत्पन्न करनेवाला यही यज्ञ है । गति-आगति रहता है और उसके परित्यक्त भागसे ओप्रवि-वनस्पति- 


_ इसके रूप हैं । इसके दो भाग हैं । वैदिक डा अन्नादि समुत्पन्न होकर हमारी भोग-सीमामें आते हैं । 
उनके नाम हैं “रझोदन? और 'प्रबग्य' | किसी पदाथ च्य सीमा अत 
हे का त न-सा पदाथ किसकी के अन्तगत है ! 
बाहरसे आमवात त्रा वक तो उस po इसका उत्तर करम-सिद्धान्तके द्वारा मिलता है । जो पदाथ 
. खरूपर्मे प्रविष्ट होता हुआ उपयोगमें आता है और जतके काते आक्रा है. पह उसको भोगप 
` उस पदार्थका पोषण करता है तथा दूसरा अंश उसके हू । छी परिणति बडी सूक्ष्म होती है | गीतामें-- 
शरा त्यक्त होता है । पमत महार ए सै बाइना कर्मणो गतिःआदिके स्थलपर कर्मविज्ञानवी 
दूसरेको 'प्रवग्य! कहा गया है । अथवेवेदर्गे प्रवग्यको गहनताका प्रतिपादन हुआ है । 
'उच्छिष्ट' भी कहा गया है | जगतकी निर्मितिमे उच्छिष्टका 
ही बहुत योग है । एक उदाहरणके द्वारा उच्छिटको हैं; सया bs 46. न ठ 
समझाया गया है । देखा जाता है. कि स्यसे दे । उदीके सम्पवमे आकर पशुपक्षी भी वैसा करते 
अनन्तर भी शिळाप्रस्तरोमें किरणोंकी गर्मी कुछ काळतक हैं । संसारमै इसीसे उथलपुथल मचती दै, अशान्ति 
बनी रहती है । किरणें तो अपने आधारभूत हदी है, दमन चलता है । उसीकी शात्तिके थिये 
सूयेके साथ चली गयीं, उनकी गर्मी भी तक्षण चली उपदेश द्य जाते जि | देवता, पितर, पशु, पक्षी आदिकै 
जानी चाहिये; परन्तु जो सूर्यका प्रबम्ये या उच्छिष्ट लिये किसी प्रकारके उपदेशकी आवश्यकता नही 
रूप है वह रह गया । गर्मीका कुछ अंश तो पदाथके होती । ये सभी खतः मर्यादित हैं । मनुष्यके लिये ही 
: उपदेश होता है-- ३ 
' प्रतिदिन हम जो भोजन करते हैं, उसमें शरीरका ए धनम्‌ ।? अर्थात्‌ 'किसी अन्यके उपभोग्य 
पोषण त्रह्मोदन” करता है और प्रवग्ये या उच्छिष्ट धनका ग्रहण मत करो ॥ ( विश्वव्याप् भगवत्तत्त्वकी 
उत्सजनके द्वारा बहिभूत हो जाता दै । अनुभूति ही इस बिचारको आचरणमे त 0 
सूयमें सोम आइत होता है । कुछ भाग त्रओोदनकै अतएव सवत हक उ न 
रूपमे सूयके संरक्षणमें छा जाता है और शेष भाग करना हम स 
* a Rad 


| 
> 
\ 
॥ 
| 
- 
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+ भगवत्तत््वविज्ञानं सुक्तसज्ञस्य जायते # 


३०४ 0 म ‰ 6 -_. क” या 


'सत्यलोकका वासी' 
विश है विश्वविभूतिविधायक । 
अपनी सकल अलौकिकतामे लौकिकता-परिचायक ॥ १॥ 
उसका है अकुण्ठपद इससे है वेकुण्ठ निवासी । 


सत्यस्वरूप इसलिये सत्यलोकका चासी ॥ २॥ 
दैतय —दरिओध 


BPD 


'अनायास उनको मिल जाते, पूणे परात्पर श्रीभगवान्‌ 
( र्चयिता--शीरतनलालजी गुप्त ) 
` मृष्टिकालमें विरवजगत्‌को अपने बाहर करके व्यक्त, 
फिरे उसमें प्रविष्ट हो जाते अन्तर्यामी ही अव्यक्त | 
निराकार, निरवद्य, निरंजन, निष्किय, निष्कल, अद्वय ज्ञान, 
षड़ैरवर्थसम्पत्च जगत्पति, व्यक्तरूप होते भगवान्‌ ॥ 


ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, शक्तिके भीतर करते आत्मग्रकाश, 

लोकोचर लीलामें करते बित नव-नव आमोदविलास | 
दुःख, देन्य, अज्ञान, आसुरी भावराशिका करके नाझ, 
अनुरागी भक्तोमें करते, ज्ञान-प्रेमका मधुर विकास ॥ 


राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, कालिका, गणपति, सविता रूप अनेक, 
अज, अरूप, अविकारी सबमें, चिदानन्दर भासित हैं एक। 
भूषण, आयुध, शक्ति, वेषके, पार्षद, घाम आदिके मेद, 
नाम अनन्त प्रकाशित होते, मूलतत्त्वमें नित्य अभेद ॥ 


एक देशमें स्थित रवि करता दिश्दिगन्तमें पूर्ण प्रका, 
उसी तरह सम्पूर्ण क्षेत्रमे क्षेत्री करता नित्य विकास | 
क्षर-अक्षर-अतीत पुरुषोत्तम, जीवरूप है जिनका अंत 
क्षर होनेसे प्रकृति-राज्यमें पाता जन्म, दुःख, विष्वं ॥ 
परमहंस मुनि मन-इच्धियको व्शमें करके धरते ध्यान, 
नेति-नेति कर ब्रह्मरूपमें, पाते जिनका अनुसन्धान | 
देह-प्राण-मन अर्पित करके प्रियतमका करते गुणगान, 
अनायास उनको मिल जाते, पूर्ण परात्पर श्रीसंगवात, ॥ 
-ण*9&0---- 
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$ भगक्ततत्व-विवेचन > 


( लेखक--वीतराग स्वामी १०८ औीनारायणाश्रमजी महाराज ) 


'अयमात्मा ब्रह्म ( बृ उ० २। ५ | १९, माण्डूक्य कर ढेनेके अ मे 
२, इतिंदपूर्वताप० ५-४ २, रामोत्तरताप० २।१) इस पकपके द pepe च्य 
) महावाक्यके अनुसार जीवात्मा परमात्माका ही रूप है, उससे wp Sos 

र । 7 उससे मायाशक्ति उस चिन्मय पुरुषमें आश्रित थी ।' वह 

/ मिन नही | शरीर-मन-दन्द्रियादिकी उपाधिसे परिष्छिन एवं भगवतत्का सगुण अपोक्षेय तेज था | माया उस 

त्रिगुणमयी वृत्तियोंसे परिवेष्टित होकर अपनेको कर्ता चिराय पुरुषकी छाया है । उसे चिच्छाया भी कहते 

मानकर वह सुखदु:खादि इन्द्रधमका उपमोक्ता--जीव हुँ । जिस तरह समुद्रमें तरंगे उठती हैं, उसी तरह 
बन गया है ( गीता १३ | १४) “विशेषाबुभह्वा परम पुरुष परमालामे मायाशक्ति संकल्प खरूपमे 
` (्यषू०२। ४।२८) इस सूत्रके अनुसार परत्रह्म परमाःमाके उदित होती है । परमात्माके आश्रयमें रहनेवाली मायाका 
| 'साक्षी चेता केवलो निर्णुणश्च' ( इवेताश्वर उप०६ | १ १ / नाम थोगमाया' है | जब उस चिन्मय पुरुषकी छाया 

होनेपर भी प्राणिमात्रके अनुप्रहाथ सगुणखरूपमें आत्रिभूत इती है, तब उपाषि-सं ५ 

a विन काळ कती मायापर पड़ती है) तत्र उपाध्रिसंयोगसे वह निगुण 

रयदराक त किना पडता है, ब्रह्म भी सगुण ईश्वर बन जाता है-- 


जैसा कि शांकरभाष्यमें कहा है---'सर्वस्यापि ब्रह्मणोप- सिन क्ट 
। बब्ध्यथे देशविशेषकल्पना न विरुध्यतेति ।' चिच्छायावेशतः . शक्तिइचेतनेन विभाति या । 


४ तथापि मत्तोंके तच्छफ्त्युपाधिसंयोगाद्‌ ब्रह्मापि ईशतां ब्रजेत्‌ ॥ 
| यद्यपि भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, तथापि भक्तोंके अनु- हे ( पञ्चदशी ) 


' प्रहाथ उनके हृदय-देशामें विशेष रूपसे निवास करते हैँ-- चिन्मय परमास्माकी छाया जव चेतनके आश्रयमें 
इश्वर सर्वभूतानां हद्देशे$जुन तिष्ठति। खती है और उसपर चिन्मय परमात्माका आवेश होता 
खआमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ दै, तव वह चिन्मयी-संबित्‌ चेतना-शक्ति कहलाती 
(गीता १८ | ५८) है | सच्चिदानन्द ब्रह्म उस मायाके संयोगसे सगुण 
' '्राणिमात्रके हृदयमें भगवान्‌ निवास करते हें । भगवान्‌ बनता है |! भगवत्तत्तका यह दिव्य चिन्मय 
| समूचे संसारके जड-चेतन प्राणीको मायासे भ्रमित करा शरीर लीडामय तथा प्राणिमात्रकें अनुग्रहके जिये होता 
' देनेवाले भगवान्‌ चिन्मयखरूप हैं |! उन अपैरुपेय है । सम्पूण संसार ही उस अप्रमेय भावानकी लीला- 
' भगवानका परम सूक्ष्म तात्विक खरूप भक्तियोगकें द्वारा विलासमात्र हे | भगवानका तात्विक खरूप दपणके 
' दृष्ट होता है--- तुल्य है । संसार उसमें एक दृश्यमान नगरीके समान हँ । 


[ ७०७ ~ क 
८ दर्पणमै नगरामासके सदृश यह सम्नचा संसार ही 
भक्तियोगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते5मळे । तङ कर होळ निसिमात्र pr 
अपच्यत्‌ पुरुषं पूर्व मायाँ च तदपाथयाम्‌॥ "१ ` ` 
( श्रीमद्भा० १। ७ । ४ ) सम्पूण जड-चेतनात्मक-भूत-प्राकृतिक- स्थूलसू 
> ७ ल > 
सम्यक प्रणिहित कर लेनेपर मन निमल हो जाता है। दृश्यमान विश्व मायाका काय हैं और भगवान्‌ खराट 
| हे = है © निर्वि ह 
महर्षि व्यासने अध्यात्मयोगाधिगमसे मनको निर्मल इस अभ्यक्तं मायाकी विक्षेपशक्तिके संसगेसे अनन्तः 


| 
| 
| 
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क्च््त्त्त् टार 
कोटि अहृण्डके ग्राणियोके अ कम-संस्क दि 
है । तत्पश्चात्‌ मायाश कति” 
अदृष्ट कम-संस्कारमैसे 
स्थूल-शरीरका निर्माण 


अडूरके समान उदित होता ८ 
गुणधर्मके उन अनन्त प्राणिय 
क्रमशः कारण, सूक्ष्म एवं 
होता है । 

प्रमपुरुपका स्थूल विराठदारीर द्‌ 
मायाके गुणोंसे व्याप्त था। सक्ष्म-शरीर, हिरण्या 
अनन्त जीव, जगत, प्रकृतिके अद कम-संस्कार 
अधिश्त थे । कारणशरीर ईशानमें समूचे मतत 
जीव, जगत आदिक, संक्ष्मतम अद कम-संस्कारोंको 
प्रेरणा देनेके लिये संवेदना-शक्ति थी | मायाक्रे सभी 
दृष्य गुण तथा प्रकृतिक सम्चचे ब्रेभव उस अपारुपय 
भगवान्‌ विराट्क्रे शरीरम विद्यमान थे, जेसा कि 
निम्नाङ्कित इलोकसे ध्वनित है-- 


विद्विलासिरी 


भमें ७ 


भूढीपवर्षसरिद्‌द्रिनभःसमुद्र- 
पाताळदिङ्नरकभागणलोकसंस्था । 
गीता मया तच नृपाद्धतमीश्वरस्य 
स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ 
( श्रीमद्भा२ ५ । २६ । ४० ) 
सम्पूर्ण पृष्वीके जम्बू, प्क्ष, क्रौञ्च आदि सप्तद्रीप, 
जम्बूहीपके विम्पुरुप, हरिष, केतुमाल, भद्राश्च---भारत 
आदि नो खण्ड, समुद्र-हिमालय, विन्ध्य-सतपुरा, सद्य 
आदि पत्त, शोण, गङ्गा-यमुना, नमदा, सिन्धु, सरखती 
आदि नद्‌-नदियाँ, खग-नरक, दिशाएँ, अन्तरिक 
सभी ग्रहमण्डल आदि उस अपोरुपेय भगवान्‌ विराटके 
दिव्य भौतिक शरीर हैं । वह बिराट पुरुष सम्पूण जीत 
लोकके निकाय--धाम है, अर्थात सम्पूर्ण भूत-प्रकृति 
जीवलोकके अदृट कम-संस्कार और उनयी संवेदना- 
शक्ति उस महापुरुपक्रे शरीरमें अविष्ठित है । पृथ्वी, 
जळ, अभि, वायु, आकाशके महत्तत्वपयन्तके सभी 
तर्ब, भौतिक प्रकृतिक सामान्य-विशेष गुण-र्ममे क्षय 
या अतिशय अर्थात पारस्परिक न्यूनाधिक्य हैं | इनके 
क 
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खाभाविक गुणधर्म प्रतिक्षण बदलते रहते १. 
अपौरुषेय भगवततत्् निरतिशय है, अर्थात उम के 
परिबतन नहीं होता । १ 
अनन्य-भक्ति 

सम्पूण अधिभूतके काय अऱ्यक्तसे व्यक्त तथा 
व्यक्तसे अव्यक्त अर्थात्‌ प्रल्यसे उत्पत्ति तया उत्तरे 
प्रलयके अभिमुख जाते-आते रहते हैं । किंतु अरि 
परित्रतन नहीं होता । वह निरतिशय भागत, 
क्षयातिशयसे मुक्त सदा शाश्वत सनातन भुव खमहिमामे 
प्रतिष्ठित रहता हैं । उस अप्रमेयस्वरूपमे कमी गै 
प्रभबाष्यय-भाव उदय होता ही नहीं | जब कभी सभूण 
बिश्वप्रकृति विकृत होने लगती है और सम्पूण महाभूके 
कायकलाप, अपौरुपेय भगवानूफे अनुशासनसे ब्रिीत 
चढ्ने ठगते हैं, तत्र संसारके सम्पूण प्राणियोंमें पारस 
हिसा-देपकी प्रवृत्ति उभर उठती है और सम्पूण जीवल 
्ुभित होन लगता है. । प्राणियोंको भीषण दवि 
व्याकुळतासे संतप्त देखकर अकरुण-करुणावरणाल्य 
अशरण-दारण-रक्षक भक्तवत्सल _ भगवानका हय 
द्रवी भूत होने लगता है. | जब अपोरुषेय भगवान्‌ ण 
जीवलोके प्रति दयाद्र हो करूणासे कम्पायमान हो 
लाते हैं, तत्र पूर्णकाम परमेश्वरका सम्पूण औं 
नेहानुरागमें द्रवीभूत होने लगता है । भगवत 
उस द्रवीभूत-अवस्थामे अधरामृत रसधाराकें स 
निरतिदा,मिरी, अनन्या भक्ति आविभूंत हो जाती ह। 
तव सत्र परस्पर मिलते हैं, सबमें पारस्परिक प्रा 
स्नेहका उदय होता है. । व्यक्ति, समाज त ण 
उच्छिन्न श्रृङ्खला पुनः जुड़ जाती ४ | प्राणि 
हृदय चाहे फोलादके समान ही अतिशय कठोर कीं 
हो, अनन्यभक्तिसे कोभळतामें परिणत होने छा त 
है । इससे अपौरुषेय भगवत्तत्वके साथ स | 
जीबोंकी तात्विक अनन्यताका निर्व 
कहा भी गया है-- 


ह्‌ 
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I 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमैवंविधो5जुँन । जाना है। जिस तरह नमककी डली गङ्गाजीकी 
Rn परता गह म डी 
(गीता ११ | ५४) र द्‌ द्‌ गङ्गाजलमं तथा 
जिस तरह तरंगका समुद्रक साथ अन्योन्याश्रय "मजल उसमें मिलकर गङ्गाजलक्रे साथ अनन्यता प्राप्त 
वन्ध है, उसी तरह सम्पूर्ण जीवळोकका उस परम र लेता है, इसी प्रकार निष्काम प्रेमानुरागी भक्तकी 
, पुरुषोत्तम परमात्माके साथ पारस्परिक अन्योन्याश्रय अनतरातमा अनन्य्रेमानुरागिणी भगवदुभक्तिके भगवत्तत्तमे 
सम्बन्ध है । इस तरहकी अनन्य भक्तिसे उस अपौरुषेय और भगवत्तत्व उस भगवदूभक्तके अन्तरात्मामें परस्पर 
भगवततत्तफे साथ निष्काम प्रेमानुरागी भक्तका “शी कर लेनेके उपरान्त वह भगवत्तत्तरमें अन्यता 
तात्विक संनि ( मगत्रत्‌-साश्षात्कार ) होता है | £ कर तत्त्वक साथ मिल जाता हैं, अर्थात्‌ भक्त 
यह भगवत्तत्त-संनिक्म तीन प्रकारसे होता है, प्रथम-- भगवानूमें, भगवान्‌ भक्तमें तथा भक्त-भगवानमें 
सस्वोत्कपे ज्ञानसे, दूसरा - भावोत्कणे दिसे तथा अनन्यभावका सन्निकर्ष होता हैं | इस भगवत्तत्तमें 
तीसरा---अनन्य तत्व-भावनासे । अनन्यभावसे तत्त्वत: अनन्यभक्तिसे तत्वत; प्रवेश कर जाना ही 'सन्यं परं 
भगवानके ध्यानादिमें लीन हो जाना उनमें प्रवेश कर धीमहि'का वास्तविक रूप है । 


राणा ० 5.7 
भगवत्तत्व एवं भक्तियोग 
( लेखक — श्रीसोमनतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री, एम्‌ऽ ए७, एम ओऽ एटू ) 
अचिन्त्य, अव्यक्त, समेव्यापक, आदिकारण तो सदैव अपने झुद्ध, निर्विकार, अमृतखरूपमें स्थित 
परत्रह्म ही “भगवत? दाब्दवाच्य है | उपनिषदोंम त्रझको रहता है | शुद्ध, अव्यक्त, निगुण ब्रह्मकी सत्ता प्रकृति 
मुख्यरूपसे 'सत्य, ज्ञान, अनन्त! सरूप कहा गया है। एबं सगण ब्रह्मसे ऊपर है, अतएव जवतक बुद्धि एवं 
बह आदित्यत्रण है एवं उसका ज्ञान प्राप्त करके ही प्रकृतिका अतिक्रमणकर सगुण व्यक्त ब्रह्मको प्राप्त 
जीत्र मृत्युका अतिक्रमणकर अमृत ( आत्मस्वरूप, मोक्ष )- नहीं कर लिया जाता, तवतक शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान एवं 
को प्राप्त करते हैं । साक्षात्कार सम्भव नहीं । इसीलिय शाख्रोमे प्रायः सवत्र 
ब्रह्मके मुख्यतया दो रूप हैं-- निगुण और सगुण । पहले सगुण ्रह्मको ही उपासनाका त्रिप्रय बनानेका 
प्रकृति, माया अथवा त्रिगुणकी उपाधिसे रहित ब्रझका शुद्ध- परामश दिया गया है | 
` खर्प निर्गुण अथवा अव्यक्त कहलाता है । यही अभय- सुगुपत्रहक्री उपासना विराट्‌, सूय, अग्नि, प्रतिमा 
. अमृतप॒द अथवा त्रिष्णुलोक है । जगतूकी सिसक्षा- dno क दा थी सल 
व्यापारसे युक्त, माया, प्रकृति अथवा त्रिगुणकी उपाविसे लत त) 
| है हि क्य लख ताक रे एवं करुणाका भात्र रखते हुए उनका दान, मान, 
बर निल संग आ सत्कार करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा निष्फल हो 
यथा समुद्र 'समुद्रल्हस्यांकी क्रीडाका आश्रय है? 289 So नीति 
पत्रका अल्पांश अथवा पदांदा ही सगुणरूपमें सक्रिय जाती दे तन, आसभाब होना 
शे विश्वव्यापारका संचाळन करता है । उसका त्रिपाद दशन करना में ही दो उपासनाके फल हैं । निष्काम- 


हु 
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ह ही मुक्ति, आ्दशन या ब्रह्मोपलन्धि होती 
है, सकामोपासनासे नहीं । 
उपासनाके प्रकरणमें यह भी ज्ञातव्य है कि 
्रहोपासनाकी अपेक्षा देवोपासना अवरकोटिकी है. तथा 
इससे आममज्ञान या मोक्ष प्राप्त नहीं होता । प्रत्यक 
देवताकी शक्ति तथा आधासक्षेत्र सीमित है तथा उन्हें 
वह शक्ति आदि भी ब्रहमसे ही प्राप्त होती है | 
आवद्वीताने बिभिन्न देवोंकी उपासनाको अल्पज्ञताका 
सूचक बताया है । उपनिषदोंने मेद-बुद्धि रखनेवाले 
सकाम देवोपासकोंको ।देबताओंका पशुः कहां है | 
उपासनाके फल-सिद्वान्तके अनुसार देवोके उपासक 
अपने-अपने इष्टदेबोको प्राप्त होते हैं तथा परत्रझके 
उपासक पर्हमको प्राप्त करते हैं. | 


पर्रह्मकी प्राप्तिका मुख्य साधन ज्ञान है ( बि० 
` पु०६।५। ६० )। यह दो प्रकारका है- शास्र- 
जन्य अथवा शब्दब्रह्ममय तथा विवेकज । शास्रजन्य 
आगमोत्थज ज्ञान दीपतुल्य अल्प ज्ञान-प्रकाश देता है | 
विवेकज ज्ञान सूय प्रकाशवत्‌ व्यापक है एवं परन्रह्मक 
प्रापि करनेवाला है । शाख्रजन्य ज्ञानको ही अपरा 
विद्या एवं विवेकज ज्ञानको परा विद्या कहा गया है | 
शाख्रजन्य ज्ञानकी परिणति भगवत्प्रीतिकी उत्पत्तिके लिये 
होनी चाहिये, अन्यया उसमें किया गया श्रम बन्ध्या 
घेनुकी सेवाके समान निष्फळ है । शास्रोके अध्ययनसे 
ईश्वर, जीव एवं सृष्टिके खरूपका, बन्ध एवं मोक्षके 
हेतुका तथा वर्णोश्रमवमके कतव्यका ज्ञान होता है | 
ईश्वरके खरूप, गुण, कम, खभाव आदिके = = ॐ सभाव आदिके ज्ञानसे जाते हैं । योगीके लिये भी समाथिद्यारा ___- 


१-यमादिभियोगपयैरम्यसन्‌ श्रद्धयान्वितः | मयि भावेन सत्येन मस्कथाश्रवेणन च ॥ 


जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः |₹ 


अन्यत्र देखिये थूरे भगवतो रूपे मनः संधारयेद्‌ थिया ॥ 
न्यृत्र वदी 

\। २१ । ७२ ३। २८। ३४३५, ३ । २५ | २७, ३ | ३२ | ३९ । 
प्रतिलब्धभावो भक्त्या रबदृशृदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ ॥ ( वही रै 


२--एवं दरौ भगवति प्रतिलब 
३ई--बही ३। ७। ११-१३ | 
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ईश्वरके प्रति प्रीतिका उदय होता है एवं इक र 
जीवके नित्य अभेद्‌-सम्बन्धका ज्ञान होता है | क 
विषयक अतिशय प्रीतियुक्तः यह सविशेष ज्ञान दीम 
कहलाता है. । अतएव ईश्वर-प्राप्तिक साधनें खा. 
को सर्वत्र प्रमुख स्थान दिया गया है । शान प्रति 
एवं निवृत्ति दोनों पक्षोंको नियन्त्रित करता है | शाह. 
विहित कर्म जब फलकामनाका त्याग करके क. 
प्रीत्यथ सम्यक्‌ रीतिसे अनुष्ठित फिये जाते हैं, तब थे 
पूर्वजन्मके क्म-संस्कारोंको नष्ट करके साथ-साथ चित्त 
शुद्विकें कारण बनकर आसमज्ञानवी प्रासिं सहायक 
बनते हैं । योगशाखमें प्रतिपादित विधिसे योगाङ्ग 
अभ्यास करनेपर तमोगुण तथा रजोगुणरूपी मलका क्षय 
होनेपर क्रमशः ज्ञान-दीपतिके अधिकाधिक बढ़ने 
अन्तमें विवेकज ज्ञानकी प्राप्ति होती है । विवेकज झान- 
की प्राति होनेपर आत्माके प्रकृतिके साथ तादात्यभाव 
नष्ट हो जाता है तथा वह अपने शुद्ध खरूपमें केक 
रूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है । 

भक्ति भगवध्माप्तिका सर्वोत्तम साधन है। पतु 
मक्तियोगकी सिद्विकें छिये श्रद्धापूर्वक यम, रिय 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आरि 
योगके आठों अङ्गोंका अभ्यास आवश्यक है । धारण 
द्वारा हृदयमें भगवद्भावकी प्रतिष्ठापूवक ps 
स्थिरभावसे दर्शन होनेपर भक्तियोगका उदय होता 

[ अदु 

तथा हृदय द्रवित होकर पुलक, प्रमोद आदिक 
करता है ।' इससे आत्मामें अनात्माके धर्मोकी 
नाश होता है एवं अविद्यादि क्लेश ॥ 
जाते हैं  योगीके लिये भी समाघिद्वारा है! 
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नेक लिये भक्ति सर्वोत्तम साधन है । 


प्रणिधानको अन्यतम उपाय बताया है | 
वस्तुतः योग और भक्तिमें मलतः कोई अन्तर 
नहीं हैं | अन्तर है-केत्रल साधनत्रिधि एवं लकष्यमें | 
योगका लक्ष्य है--चित्तवृत्ति-निरोधपूवक द्रश पुरुषकी 
निजखरूपमें स्थिति तथा सवंगुरु ज्ञानश्षरूप ईश्वर- 
( सगुण, ओंकार ) की प्राप्ति । भक्तिद्वारा उपारय है-- 
आनन्दत्रझ्ल तथा इसके साधन हैं-_अनन्य-प्रेम, 
शरणागति एवं समर्पण | इन्द्रियरंयम, चित्तुद्वि, 
वैराग्य, चित्तकी एकाग्रता, समदष्टि, निर्वेरता, अहंकार- 
याग, एकत्यज्ञान एवं सबंभूतोंमें सतत सवत्र आत्मा 
या ब्रह्मका दर्शन करना-- <दोनोंमें ही समान हैं । 
विश्वात्मा पुरुषके साक्षात्कारके पूत्र हृदयस्थित आत्मा 
एवं परमात्माका साक्षात्कार आवश्यक है । आत्माके 
साक्षात्कारके लिये योगी एवं भक्त दोनोंके लिये ही 
` ब्रिगुणातीत होना आवश्यक हैं । भक्तिको जब 
अमृतखरूप कहा जाता है, तब इस संकेतसे ही यह 
' स्पर हो जाता है कि भक्ति आत्मानुसंधानखरूपिणी 
| है; क्योंकि अमृतत्व आत्माका गुण है । इस आत्मानु 
| संधानपूवक चित्तकी भगवद्रागामिका बृत्तिको अखण्ड 
तेढ ( जल )-पारा-प्रवाहवत्‌ हृदयस्थित भगत्रानकी 
ओर सदैव प्रवाहित किये रखना भक्ति है । इसे ही 
उपासना कहते हें । आचायशंकरने गीतामाष्य 


है भगवत्तरम एवं भक्तियोग # 


अतएव 
' भगबदूगीतामै भक्त योगीको युक्ततम (६ । ४७, 
' १२।२) अर्थात्‌ सब श्रेष्ठ योगी बताया गया है | 
| ऋषि पतञ्जछिने भी समाघि-प्राप्तिके उपायोंमें ईश्वर 


( १२ (१२।३ )में उपासनाके खख्पको स्पष्ट कतै (श्रीम करते (श्री न 
४--न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि | सहशोडरित शिवः पन्था योगिनां म 02 (रिती) 


५---कायेन वाचा मनसेस्द्रियेवा बुद्धनयात्मना वानुसतखभावात्‌ । करोति यच्चत्सकलं पर 


९--यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः | तन्तग्निवेदयेन्मह्मं तदान 


३०९ 


~ oT SP ne, 
Ne 


इए बतलाया है कि उपास्य-तरसतुको बुद्रिका विषय बनाकर 
उसके समीप पहुँचकर तेल्धाराकी तरह समानवृत्तियोके 
्रवाहसे दीधकाल्तक उसमें खिर रहनेको उपासना 
कहते हैं | भक्तियोगे, चित्तमें केवल एक भगवश्मेमामिका 
वृत्तिका समान प्रवाह दीघकालतक बना रहता है | 
भक्तियोगमें अहनिंश नामजप, ध्यान आदिके द्वारा 
सतत्‌ भगवानूकी उपस्थितिका सर्वत्र अनुभव करते 
हुए एवं उनका स्मरण तथा चिन्तन करते हुए अपने 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धिकी समस्त 
चेटाएँ भगत्रगरीत्य्थं करके भगवानकों ही समर्पित 
की जाती हैँ- “तद्थ५खिलचेष्टितस्‌।”” भक्तिमार्गको 
अपनानेवाले भक्तके जीवन एवं चेष्टाभोंके केन्द्र खयं 
भगवान्‌ ही हो जाते हैं | जबतक उसमें किसी प्रकारकी 
कामना या अहंकार शेष है, तबतक वह क्षुद्र अज्ञान 
एवं प्रथकताके जीवनमें निवास करता है । भगवानकों 
पूर्णतया समर्पित होनेपर बह अनन्त जीवनमै प्रवेश 
करता है, प्रकृति और अविद्याकी क्षुद्र परिधिसे बाहर 
निकल जाता है । अनन्त ब्रह्मको समर्पित की हुई उसकी 
प्रत्येक वस्तु अनन्त फलवाली हो जाती है। यही 
नहीं, अपितु त्रझको कमसमपणकी यह साधना उसे 
ब्रह्मश्नानकी भी प्राप्ति करा देती है-- 
यद्त्र क्रियते कमे भगवत्परितोषणम्‌ । 


ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमस्वितम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १। ५ | २५) 


खयं भगबान्‌की दृष्टिमे आत्मासहित सबकमोको 
समर्पित करनेवाला भक्त बिश्वका सत्रश्रेष्ठ प्राणी है 


मद्भा० ३ । २९ | ३३) | 


स्मे नारायणायेति समप येत्तत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। २। ३६) 


न्त्याय कल्पते ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । ११। ४१) 
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३१० 


sos 


येशियोंका कथन हे--जित जिसमें लीन है, वसा टो 
बन जाता है--“यचित्तस्तन्मयः । जैसा वित्त होता है, 
रेसा ही पुरुषका व्यक्तित्व बन जाता हैं त्यो का 
स एव सः (गीता १७। ३) । जिस प्रकार वादा 
सतत चिन्तन करनेसे चित्त उन त्रिषयांमं आसक्त होकर 
पुरुषकों विषयी वना देता है, उसी प्रकार चित्तद्वारा 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करनेसे चित्तके भगवन्मय हो 
जानेपर पुरुष भक्त एवं भगवन्मय हो जायगा-- 
विषयान ध्यायतदिचत्त॑ विषयेषु विषज्ञते। 
मामनुस्मरतरिचित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ 
( श्रीमद्धा ११। १४ | २७) 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (१२ । ८ )में 
अजुनको कहा है कि 'तुम मन और बुद्धिको मुझमें 
स्थापित करो | मेरा ही स्मरण, मनन तथा चिन्तन करो 
तो मुझमें ही निवास करोगे |! इसका उपाय उन्होंने यह 
बताया है कि मनकी वृत्तियोंका लक्ष्य मुझे बनाओ एवं 
मनको मुझमें केन्द्रित करो | केत्रल मुझसे ही अनन्य एवं 
अहैतुकी प्रीति करो! ( गीता ९ । ३४, ११ | ५५ ) | 
भगवद्ठीताके मतमें चित्तको ब्रह्मे एकाग्र कर सृष्रिके 
सभी पदाथोको ब्रह्मरूप समझते इए सभी कमोंको 
प्रीत्य सम्पादित करके ब्रह्मफो ही समर्पित कर 
देनेकी प्रक्रियाका नाम '्रह्मकमसमाधिः है तथा इस 
कमसमाम्रिद्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति होती है. ब्रह्मे तेन 
गन्तब्य ब्रह्मक्मंसमाधिना' (गीता ४ | २४ ) 
समाविआतिके लिये भक्तिभावका अत्यन्त 
“तीव्रेण भक्तियोगेन' होना आवश्यक है | 
- भक्तिके लिये खयं भगवान्‌ ही आख्रासन देते हैं 
कि मेरे भक्तका कमी नाश नहीं होता _'न मे अक; 
प्रणश्यति ( गीता ९ 


, | । ३१) तथा यदि वह सभी प्राकृत 
धम-कमोका परित्याग करके एकमात्र मेरी शरणमें 
आ जाय तो मैं उसके सभी अशु 


भाका नाश कर उसे 
मोक्ष प्रदान करता हूँ ॥ (गीता १८ | ६६) 


। परंतु 
तीव्र 
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श्रीपद्भागत्रतपुराणके अनुसार भक्ति ऐसा ३; 
साधन है, जिसका आश्रय लेनेसे प्रम्येक ष 
भगवदचुराग, विरक्ति एवं परमात्माका अनुभव एवं पाम 
शान्तिकी प्राप्ति होती है ( ११ । २ | ४२-७३ र 

©. ७५० ० श \) | 
बह कम-संस्कारोंके कोश लिङ्गररीरको जला देवी हे 
(३ । २५ | ३३ ) | चित्तके सभी दोष भत्वा 
नष्ट हो जाते हैं | भगवत्कथारसामृतकें पानसे तप 


भक्तका संसारके प्रति राग समाप्त हो जाता हू 


( १२। १३ | १६, १० । ३१ | ३४ ), भावानूके 
भक्तके लिये कुछ भी दुल्भ नहीं है, चह खर्गापत्रगादि सुमी 
कुछ शीघ्र प्राप्त कर लेता है, परंतु निष्काम एकान्त 
भक्त तो कैवल्य देनेपर भी उसे नहीं लेते ( ११ | २० | 
३३-३४ ) | भक्ति केवल्यसम्मत है (२ । ३ । १२), 
तथा शीघ्र परवेराग्यको उत्पन्न करके ब्रह्मका दशन 
करानेवाळी है ( ३ । ३२ । २३ ) । अतः बुद्विमान्‌ 
मनुष्यको सत्रकामनाओंकी प्राप्तिक्रे लिप अथवा निष्काम 
होकर मोक्षप्रामिके लिये केवळ परम पुरुष भगवानका 
तीव्र भक्तियोगसे भजन करना चाहिये --(२ | ३ | १०॥। 

भगवान्‌ रसखरूप हें---'रखो वै सः । बे परा 
नन्दखरूप हैं | अतः उपासकका जीवन भी अद 
बाहर सर्वत्र रससे परिपूर्ण, पर शुद्ध निष्काम होना चाहि 
भक्त एवं महात्माळोग देवी प्रकृतिके आश्रित होर 
ही ( भगवद्गीता ९ | १३ ) तथा ज्ञान-विज्ञानसे सम 
होकर ( श्रीमद्भा० ११ | १९ । ५) अतत 
प्रीतिपूवक नित्ययुक्त रहकर भगवानका भजन ळर 
हैं | इस भक्तिद्वारा उन्हें बुद्धियोगकी प्राप्ति होगी 
उसके द्वारा उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है त 
भगवानूको यथावत्‌ तत्त्वतः जानने, दशर का 
मागवत-चेतनामें प्रवेश कर मुक्त होनेमें से” | 
हैं ( मगवद्गीता १८ | १०-११; ११ | प 
गीतामें प्रोक्त भक्तके लक्षण देवीसम्पत्तिक 3% १ 
चिह, त्रिगुणातीतके लक्षण तथा बाही" ल्षतिी 


>: भगवत्तत्व एवं भक्तियोग & 


३११ 

a ज्््ज्ज्््ज्ज्ज्ज््््य्य्य््््य्य्ल्््य्ज् क TAS 
पुरुपके लक्षणोंमें कोई अ जो (श्र न 

थितप्रज्ञ पुरुपके छक्षणोमे कोई अन्तर नहीं हे | जो ( श्रीमद्गागवत ११ | १८ । ४४-४७ ) | अपने 


। इन छश्ष्णोसे युक्त हैं वहीं ज्ञानी हैं, त्रिगुणातीत हैं, जीउनमें रजोगुण तथा तमोगुणकी प्रबृत्तियोंका 
छितग्रज्ञ दे, ४वपुरुप है । एसे निरपेक्ष, निर्वेर, शान्त, परित्याग करते हुए सच्चगुणकां ब्वांद्रका प्रयत्न करना 


समदशन, मुनि भक्तका अनुगमन तो खयं भगवान्‌ चाहिय । सदेव साचिक शात्र, देश, कर्म, अन्न-जल 


करते है ( श्रीमद्भागवत ११ | १४ । १६ ) | अनन्य- 
वित्तस सतत एव नित्य स्मरण करनबाल नित्ययुक्त भक्तके 


लियर भगवान्‌ सदेव सुलभ हैं (गीता ८ । १४ ) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं कि 'जो मेरी 


भक्ति करते हे, वे मुझमें निवास करते हैँ तथा में 
उनमें निधास करता हैँ! (९। २९ ) । इस वातपर 
श्रद्वापूवक विश्वास करके ही हृदयमें एवं सवत्र भगवानकी 
उपस्थितिका अनुभत्र करते हुए उनके साथ नित्य 
एवं सतत युक्त हुआ जा सकता है । भगवद्गीताके 
। अनुसार सवत्र ब्रह्दशन (६ । ३०; ७ | १९ ) 
भगवत्परायणता, सत्रभूतोंके प्रति समभाव ( १८ | ५४), 
बेराग्ययुक्त ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होना, सवथा ब्रह्मभातरनासे 
मात्रित होना, निःसङ्गता, निर्वेरता, प्राण-मन-वुद्धि एवं 
अन्तरात्माको भगवानमें स्थित करना, अनन्य एवं 
अहेतुकी प्रीति, अनन्यचित्तता, नित्ययुक्तता, प्रयतात्मा 
एवं टढूत्रनी होना, निद्वन्द्रता एवं समत्व भगत्रदुपासनाक्रे 
आवश्यक तथा अपरिहाय अङ्ग हैं | 'शाण्डिल्यभक्ति- 
मूत्र अनुसार भक्तिके अनेक अङ्गोमें किसी एकका भी 
पृणरूपेण अनुष्ठान करनेसे सिद्रि प्राप्त हो सकती है, 
परेतु समर्पण सबसे मुख्य तथा सर्वोत्तम साधन दै 
( सूत्र ६३-६४ ) । 
जो लोग प्रबृत्तिमागी हैं तथा भगवान्‌की भक्ति 
| कना चाहते हैं, उन्हें इन्द्रियसंयम एवं राग-देष- 
पर्यागपू्ेक अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मके आचारोंको 
भावानकी भजनेका साधन बनाना चाहिये 
भगबद्भक्तियुक्त होकर भगवद्यीव्यय वर्णाश्रमके 
' चारो पालन निः्रयस्‌ प्रदान करनेवाला होता है 


मन्त्र, ध्यान आदिका सेत्रन करनेसे चित्त शान्त होता 
है, धम, ज्ञान एवं बेराग्यकी प्रापि होती है, भक्तिकी 
द्र होती है एवं आलरज्ञान प्राप्त होता है । पुनः 
सत्त्वका निरोध भी निरपेञ्चताके द्वारा करके त्रिगुणातीत 
अत्र्थामें पहुँच जाना चाहिये ( श्रीमद्भागवत ११ । 
१३।२--६;११।२०।२०; ११। २५। 
२२-३६; ३। २५।२६-२७ ) । उपनिषद्का कथन 


है कि ब्रहमका ज्ञाता ब्रह्म हो जाता हैं --“अह्मविद्रह्मेव 
भवति ।' गीताका कथन है कि अव्यभिचारी भक्तियोगकें 
सेवनसे साधक गुणोंका अतिक्रमण कर ब्रह्म हो 
जाता है-- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
nN 
स शुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ 
(गीता १४ | १६) 
रहमत भक्त झार्न, अविनाशी ब्रह्मपदको पाकर 


परम आनन्द एवं परमशान्तिक प्राप्त करता द ( ११ । 


५४-५६) ६२; २ । ७२ ) । अतः श्रद्वा, वैराग्य, 
निःसंगता एवं भक्तिपूवक योगव्रिवरिसे समाहितचित्त 
होकर नित्य भगवानकी उपासना करनी चाहिये तथा 
मत्रद्गुर्गोका आश्रय लेकर सत्रोतमभावसे भगवानको 
भक्ति करनी चाहिये । भक्ति ही मानवजीत्रनका परम 
पुरुषाथ है, आत्मा एवं परमात्माकी प्रातिका सर्वोत्तम 
उपाय है--- 

एकै अद्धया भवत्या योगाभ्यासेन नित्यशः 

समाहितात्मा निःसङ्घो विरफत्या परिपद्यति ॥ 

तस्मास्य॑ सत्रैभायेन भजख परमेष्ठिनम्‌ । 


तदगणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदा स्बुजस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । ३२ २० २२ ) 


नी. न 
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भगवतत्व और भगवद्भक्ति 


( देखक--आचारय खामी भीसीतारामशरणजी महाराज ) 


परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही परतत्त हे । 
समस्त वेद-शात्र भवानी महत्ताका गान करते रहते 
हैं । वेद कहते हैं-'भात्मा वारर द्रष्टव्यः ओतब्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः--आप्माका श्रबण-मनन- 
परवक दशन करो । यहाँ आत्माका तात्पय परमात्मासे ही 
है । सामान्य जीवात्माओंकी आत्मा चेतनोंके चेतन, 
तित्य-तत्तोंके भी परमनित्यतत्त परमात्मा ही हैं । श्रुति 
कहती है-- 

नित्यो नित्यानां चेतनइचेतना ना- 

मेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
( इवेताश्वतरोप० ) 

सचिदानन्दधन ब्रह्मकी  प्रापिमें दी वेद-शाक्षोंका 
तात्पय है | तीनोंके लिये परमात्मा ही परम प्राप्य हैं । 
समी स्मृतियाँ, रामगीता, गणेशगीता, भगवद्गीतादि समस्त 
गीताएं, बाल्मीकीयरामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत 
आदि इतिहास-पुराण भी डिण्डिम-घोपरके साथ परमात्माका 
प्रतिपादन करते हैं । अतएव साधकको प्रभुकी प्रासिके 
लिये प्रयत्न अवश्य करना चाहिये | श्रीरामचरितमानसमें 
स्पष्ट कहा गया है--- 
देह धरे कर यह फल भाई । भजिभ राम सब काम बिहाई॥ 
. अनन्त सुखको प्राप्ति समी बुद्विमान्‌ प्राणी चाहते 
हँ | सचिदानन्द भगवान्‌ ही अनन्त सुख-खरूप हूं 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌. (तै० उ० ६), 'सुखतस्वरूप 
रघुबंसमनि' | यह सम्पूर्ण प्रपञ्च आनन्दखरूप ब्रह्मसे 
ही उत्पन्न हुआ हैं | श्रुति कहती है-/आनन्दाद्धद्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते' | अर्थात्‌ आनन्दरूप 
परमाःमासे ही समस्त जड़-चेतन प्राणी उत्पन होते हैं | 
आनन्दके कणमात्र छींटेसे सभी प्राणी जीवित हँ 
ध्जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर तें ब्रेलोक सुपासी ॥ 
तथा अन्तम सभी प्राणी आनन्दमें ही हीन हो जायंगे | 


सत्‌, चित्‌, आनन्द ब्रह्मके सरूप हैं, अतएव ब्रहम 
अंश होनेके कारण जीव भी सत्‌, चित्‌, आनर- 
खरूप ही है । गोखामीजीने कहा है--- 


इंस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासो | 


तैत्तिरीय उपनिषद्मै अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय, आनन्दमयके भेदसे पन्चकोशोका वर्णन 
प्रसिद्ध है | आनन्दकी मात्रा प्रचुर होनेके कारण ब्रह्मको 
आनन्दमय कहा जाता है । त्रह्मसूत्रके आनरू- 
मयाधिकरणके अनुसार ब्रह्मको आनन्दमय कहा गया है- 
:आसन्दमयो ऽभ्याखात्‌? ( ब्रहासूत्र अ० १। १। ५३) 
यहाँ आनन्दमय शब्दमें मयट्‌ प्रत्यय प्राचुय-अथमे ह, 
विकार-अथमें नहीं । मनोमय, अन्नमयादिमें वह 
विकाराथमें प्रयुक्त है । विभिन्न दाशनिकोंने इस एक 
सुत्रका ही रसाखादन विविध प्रकारसे किया है। 
वेदान्तका मर्मस्पर्शी विवेचन इस प्रसङ्गमें सवत्र उपल्ब्ध 
है । तेत्तिरीय-उपनिषद्मै तो एक महान्‌ रूपके साथ 
राका निरूपण वडा ही त्रिलक्षण किया गया है। हो 
रके पक्षों और पूँछ्का भी वर्णन है--“तस्य यमे 
शिरः, मोदो दक्षिणः प र जा की 
आनन्द/आत्मा, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा (त० 3३०" _. 
ह यन ही श्रुतिका तात्पये खीकार वि 
गया है । अर्थात्‌ अन्नमयादि कोशोंसे भ 
विळक्षण एवं प्रचुर आनन्दका एकमात्र कः 
परमात्मा ही है । प्रस्तुत प्रसङ्गमें पहले 
अन्नमय कहा गया । अन्नसे शरीर वता 5 
शरीरको आत्माहूपमें खीकार करते इए त्य. 
वालेंके जिज्ञासामें प्रबृत्तिकी दृष्टिसे पहले हुक 
शरीरके रूपमै ही आत्मा वतायी गयी । जव कळी, 
सृक्मकी ओर साधकका मन प्रवेश करने 


है, अती 
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तब ब्रह्मवेत्ता सात्रकका सूक्ष्म आत्मतत्त्वकी ओर क्रमशः सिसृक्षा हुई, तभी वह बहुत हुआ । जड़ प्रकृतिमें 
छे जानेका प्रयत्न करते हैं । इच्छा कसे हो सकती हैं, अत: प्रक्रति जगतका कारण 
हि दूसरी बात सिके ९ जगत्‌ 
अन्नमयके वाद प्राणमय, अर्यात्‌ इन्द्रियके उपर, "ह वन सकती । दूसरी बात--सृश्कि पूव जगत्‌- 
संकेत मनोमयसे मनका, विज्ञानमये बुद्धि एवं बुद्विका कारणखरूप परमात्माको सृष्टिका एवं सृश्कि भीतर 
आश्रय जीवात्माका भी संकेत है । 'बिज्ञानमयका बुद्धि विराजमान समसत जड़-चेतन एवं उनके संस्कारका 
एवं बुद्विका आश्रय जीवात्मा किया गया है, क्योंकि शे भी मढीभाँति रहता है । चीटीसे लेकर ब्रह्म- 
'विज्ञानं यश्ञं च तनुते कमीणि’ इस श्रतिमें बिज्ञानको पत मोग्य-सामग्री भोगनेके छिये इन्द्रिय), मन आदि 
कर्ता मानकर यज्ञ करना कहा गया है | “तथुते' यह ९१ भोगस्थानोंका एक साथ सृजन करना महान्‌ 
किया है । इस क्रियाका आश्रय कोई चेतन ही हो सकता है, परमात्माके लिये ही हो सकता है । जड़ प्रकृतिकी तो 
जड़ नहीं | बुद्धि जड़ है, फिर कर्ता वनकर यज्ञ केसे बात ही क्या, साक्षात्‌ परमात्माका अंशखरूप जीत्रात्मा 
कर सकती है! कर्ता तो चेतन ही होगा, अतः की म होता हुआ भी सृश्कि गा 
> ~ बन बात इतना स्पष्ट रज 
'विज्ञानःका अर्थ विज्ञानका आश्रय आत्मा ही है, बुद्धि " हि द्‌ कक हि ु प र 
नहीं । निष्क यह कि विज्ञानमय जीवात्मासे भी आनन्द- मा 00 मे कक.) है 
5. खि === अध्यायके 'जगद्‌-ब्यापाखज्य-अधिकरण'मैं कहा गया है 
मय परमात्मा पृथक्‌ हैं | अल्प एव सीमित आनन्दयुक्त 


जीवात्मासे एकमात्र आश्रय परमात्मा ही कि जगतका कारण मुक्त जीव भी नहीं हो सकता । 
त्मासे अनन्त आनन्दका एव माह 

TR अ बि गक ह ह्‌ तरहासूत्रकार बादरायण कहते हैं...'जगद्व्यापारवर्ज्य- 
है | अतः परमात्मा ही उपास्य है । इस प्रकरणमें परमात्माको 


नें दोनो प्रकरणादसंनिहितत्वाश्च' ( ब्रह्मसूत्र 9 ४॥ १७ ) | 
प्रकृति एवं जीवात्मा दोनोसे अत्यन्त विलक्षण एवं दोनोका अर्थात्‌ मुक्त होनेपर भी, ब्रह्मे समान हो जानेपर भी, 


0 Me ज भोगमात्रमें समानता पानेक्रे बाद भी जीत्रको जगतकी 
का त्मा ह बात---जन्माद्यस्य यतः' इस है २ नहीं ः 
र्ण परमा म ह यह वा हा सृष्टि, थिति, संहार करनेका अधिकार नहीं है । . 
8) लि वेदान्त (तिरञ्जनः परमं साम्यसुपेति' ( मुण्डक) । इस 
Rp St bp श्रुतिक अनुसार मुक्त जीव बर्मकें समान हो जाता है, 
ेदान्तदशनकी भूमिका हैं । किंतु जहाखरूप नहीं होता--“अज्मात्‌ शरीरात्‌ 
समुत्थाय परं ज्योतिरूपं सम्पद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यते न स पुनरातेते ॥' 

इस शरीरसे निकलकर आत्मा परमज्योतिमे 
लकर अपने ही खरूपमें रहता है, वह लोटकर पुनः 
प्रकृतिमण्डल मायिक्र लोकमे नहीं आता । “स्वेन 


सांख्यवादी दाशनिकोंने प्रकृतिको जगतके कारण 
रूपमें खीकार किया है. । प्रकृतिको जगतका कारण 
माननेमें अनेकों दोष आते हैं | प्रथम तो प्रकृति जड 
है | चेतन विश्वका कारण कोई चेतन ही हो सकता ४) 
क्योकि जब जगत्‌-कारण-तखने इच्छा की कि में इस प्रतिमा: ः + 
बहुत हो जाऊँ, तमी सृष्टिका विस्तार हुआ) पर्द रूपेण लिप्त इस शु आता आ 
बात प्रसिद्ध है । वेदान्तसे अनभिज्ञ लोग मी प्राय सूत्रकारन यही निणय छ र ह कोक ताता 
"तदैक्षत वहु या प्रजायेय” इस श्रृतिको किसी-न- आस्मामें--अपहृतपाप्मा, विजर, विमु, हस 


त्र क्त ---ये आठ 
किसी हा ब्रोलने रहने हैं । यहाँ न से रहित सत्यकाम एते सत्यसकहप 
रूपमें ब्ोळने रहने हैं | यहाँ जब बहम जगतकी पिपासा 
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गा 
गण नित्य हैं | मुक्त होनेपर जीवे भी ये आट 5 
बा जाते हें । ईसीछिप त्री रणक तीन सूत्रीम 


ग 
इस सम्बन्धी एवलापर विशद विचार किला या 


ह । श्रीहनुमागजी श्रीजनकनन्दिनीसे कहते हे 
'रामसग्रीवयो रैक्य॑ देब्येबे समजायत' | दवि - 


श्रीरामजीके साथ सुग्रीत्रजीको एकता हो गयी है | तात्प 
दोनों खामी-सेत्रक एक हो गये हैं | इस बातको कभी 
भी भळना न चाहिये क्रि जिस प्रकार अभेद अलाकक 
है, उसी प्रकार भेद भी अळोकिक है । अर्थात्‌, द्व, 
मनुष्य, पु आदिका भेद शरीरकी दिसे हैं, अतः 
मायिक है । दरीरका भद मायात ही कारण हैं | 
मान तो दवता है; न मनुष्य हैं और न पशु | अत 
व, मनुष्य आदिके भेदसे आत्मामें भेदकी कल्पना 
तद्र हैं; क्योंकि सभी शरीरोंमें आत्मा तो एक 
रूपसे विराजमान हैं. । यद्यपि सिद्धान्तरूपसे आत्मा 
णु तथा अनेक है, किंतु आकार तो सभी आत्माओंका 
एक ही--ज्ञानखरूप है | अतः खरूपसे अनेक होने- 
पर भी जाति-खभाव आदिसे आत्माकी एकता सिद्ध है । 
स प्रकार मुक्त जीवोंक भी प्राप्य परमात्मा अनन्त 
॥ कन्दर दं | आनन्दमय अविकरणमें अनेकों 
रूपसे परमात्माको दी प्राप्य कहा गया 
हैं | प्रकृति तथा जीतरके भी नियामक शेपी भगवान्‌ हैं | 
यह वदान्त ऑन्तम निगय है । अनन्त रसखखूप 
परमात्माका प्राप्त कर ही जीव आनन्दसे पुण हो सकता 
६। शत कहती ह--_'रसो चं सः / रस होवायं 
इध्या55नन्‍्दी भवति ।' परमात्मा रसखरूप है | ३ 


रसको पाकर ही जीत्र आनन्दसे पूण होता है | 


“सबगन्ध; सवरसः समस्त गर्व एवं समस्त रसाका 


एकमात्र मळ कारण परमात्मा ही है । जड चेतनसे 
पूण प्रपञ्चमं जो भी बुछ आकर्षण हे जहाँ भी 
कहाँ रस हैं, वह सब परमात्माका हा रस ह । वास्तवमै 
यदि आनन्दसिन्धु परमात्माके कुछ कण इस नीरस 
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प्रपश्नपर नहीं पड़ते तो प्रक्तिमें इस प्रकारके बह 
खरूप नहीं दीख पडते । शुष्क काष्टोमें आफ 
अमरूद, सन्तरा, सेव, अंगूर आदि सरस सुखादमय 
फलोंकी प्राप्ति सत्खरूप परमात्माकी ही दन 
कण्टकाकीण गुलाव आदिके पौंथोमे सुन्दर सुग 
पुष्पोंका सोरभ सत्रगन्ध परमात्माकी ही उन हे | 
तभी तो श्रुति कहती हैं--“यदि यह परमात्मा रसरूप न 
होता तो संसारमं आनन्दकी अनुभूति कहाँसे होते 
«को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यद्येष आकाश 
आत्तम्दो न स्यातः ( ते० उ० अ० ७) | 
सचिदानन्दकन्द परत्रह्म परमात्माक्रे आनम्दकणसे रमी 
चेतन सुखपूवक जीवन व्यतीत कर रहे हैं-- 
“एषोऽस्य परम आनन्द एतस्येवानस्दस्यान्यानि 
भूतानि माच्रासुपजीवस्ति ।! ( बृ० उ० ४ | ३ | ३२) 
वेदान्तदेद्य परात्पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही एकमात्र 
प्राप्य हैं, यह श्रुतिके प्रबळ प्रमाणोंसे पुष्ट क्रिया गया | 
स्मृति भी भवत्तत्त्का ही प्रतिपादन करती है- 
चेदे रामायण चेच पुराण भारते तथा । आद्‌ मध्ये 
तथा चान्ते हरिः सर्वञ्च गीयते ॥ वेट, रामायण 
पुराण तथा महाभारत आदिके आदि, मध्य एवं अत 
सत्र श्रीहरिका ही प्रतिपादन है । समी शाख मावा 
ही गान करते हैं | गीता स्पट कहती है 
वैरहमेच बध? समस्त वेदोंसे में ही (प्रश ) 
जानने योग्य हैँ | जड़ प्रक्षति एवं चेतन दोनि a 
भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम हैं कि 
चोतमः | 
यस्पात्क्षरमतीतोऽइसक्षरादाप 
अतोऽस्मि लोके थेदे च प्रथित पुरुषोत्तम 
पुराणशिरोमणि वेदान्तसार श्रीमद्वागवतरके गे 
ही डिमडिमघोषके साथ भगवानका प्रतिपादन 
गया है, तथा परतस्वको ही भगवान्‌ कह गय 


“सत्य पर घामाह्‌ ।' 
वद्न्ति तत्तत्त्वविद्स्तत्त्व यज्चानमदधय 


भरा 
ब्रहोति परमात्मेति र पदम 


छ >>>» आम ताना 
| oo 


अर्थात्‌ अद्वय ज्ञानस्वरूप परमतच्वको वेदान्ती ब्रह्म 


# तमाराधय गोविन्दम्‌ अ 


३१५ 


तन 


जो साधक उन ऋग्सुनियोंके अनुयायी होंगे, 


००, हट. = I > ~ ~ ~ ८ ह 
कहते हैं, योगिजन परमात्मा कहते हे. तथा भक्तगण वे भी भगवानूकी पूजा करेंगे । सम्पूण यज्ञ, 
भगवान्‌ कहते हैं | इस बिपयकी पुष्टि पाँच स्कन्धमें योग, क्रिया, ज्ञान, तप, भ्रम एवं गति भगवान्‌ 


की गयी है-- 
) ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक- 
सनन्तर त्ववहिन्रह्मसत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्त भगवच्छब्दसंज्ञं 
यदू वाखुदेवं कवयो वदन्ति ॥ 
( श्रीमद्भा० ५ । १२। ११) 
भागवतकार कहते हैं कि यद्यपि एक ही परमात्मा 
जगतकी सृष्रि, स्थिति, संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश- 
इन तीन रूपोंमें प्रकट होता है, फिर भी कल्याण 
चाहनेवाले साधकोंको सत्त्रखरूप श्रीभगवानकी ही 
आराधना करनी चाहिप्रे-- 
सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ते- 
शुक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। 
स्थित्यादये हरिविरिझिहरात साः 
श्रेयांसि तत्र खलु सक्त्वतनोनेणां स्रः ॥ 
( श्रीमद्‌भाऽ १। २। २३) 
ऱसीलिय पूबकाळमें भी महापुरुषोंन अघोश्चज 
भावान्‌का ही भजन किया है-- 
भेजिर मुनयोष्थाम्न भगवन्तमधाक्षजम । 
सर्वं विशं क्षेमाय करपन्ते येऽनु तानिह ॥ 


तमाराधय गोविन्द 


“यदि तू श्रेष्ट स्थानका इच्छु 


लेयर 


( श्रीमद्‌भा० १। २ । २० ) 


——— mS Ameo 


यः्यान्तःसवेमेवेदमच्युतस्याव्ययात्मनः 


सम्पूण जगत्‌ ओतओत दै, उन गोत्रिन्दक 
reson 


वासुदेवमें ही समाप्त होते हैं । इन सभी साधनक 
आश्रय भावान्‌ ही हैं--- 
चाखुदेचपरा वेदा वासखुदेवपरा सखाः। 
' वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः। 
चाखुदेवपरो धमो वासुदेवपरा गतिः ॥ 
( श्रीमद्‌भा० १। २ । २८-२९ ) 
संस्कारके अनुकूल ही लोग देवताओंका भजन 
करते हैं । तमोगुणी, रजोगुणी साधक अपनी 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये भत, प्रेत, प्रजापति आदिका 
भजन करते हैं, किंतु संसारसे मुक्त होनेवाले साधक 
इन घोररूप भूतपतियोंको छोड़कर भगवानका ही 
भजन करते हैं-- 
मुमुक्षवो घोररूपा हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति हानसूशनः ॥ 

( श्रीमदूभा १। २ । २६ ) 
अकामः सर्वकामो चा मोक्षकाम उदारधीः \ 
नीन्रेण भक्तियागन यजेत पुरुप परम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भाऽ २ | ३। १७ ) 
स्तुतः सामक सकाम हो अथवा निःकाम या मो नामी 
हो, तीव्र भक्तियोगसे मगवानका भजन करना चाहत | 


ने } 
तमाराधय गोविन्दम्‌ | 
| रै 
° ¢ है / 
स्प्रायमध्य यदीच्छसि ॥ [ 7 
( विष्णुपुराण १। ११ । ४४. ) ५, 
~ ~ डं अ च्युतमें म NY) 
च्छक है तो जिन अविनाशी अच्युतम वह र, 
ही आरातना कर ।' NY 
६3 
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भगवत्तल और जीवन'दशेन 


५ भगवत्तस्वविज्ञान 


मुक्तसङ्गस्य जायते + 


( लेखक--#० भीगोकुलानन्दजी तेलंग साहित्यरत्न ) 


जिसकी मधु निःखन खर लहरी से निस्पन्दित । 
संतत ये स्फूर्तिमान प्राणी सब चर-अचर । 
सुक्तिहीन सुक्तिकी अचुरक्ति भक्ति झुक्तिसाज 
पालै उस विभु को हम निर्मल अन्तस्तल कर ॥ 
परात्पर परतर्त्रके अम्रृत-स्नेहसे सम्पोग्रित जीवनका 
ज्योतिदीप नव-नवोन्मेषके साथ दिन्दिगन्तको झिलमिल- 
झिलमिल आलोकित करता हे ! वह चिरन्तन अक्षुण्ण 
एवं अखण्ड दिव्य ज्योति-पुञ्ज सतत प्रवाहमान निखिल 
जीव-जगतकी जीवन-धाराको प्रकाशित एवं आप्यायितकर 
आनन्दमय वनाता है । यह तत्त ख़यंमें रुचिर, 
सत्य, चिन्मय और अमृतोपम आनन्दमृल है । इसलिये 
उसमें निखिल श्री, समृद्धि) सिद्विसे सम्पूरित वरदानकी 
गरिमा संनिहित है । उसकी एक मधुर निःखन 
खरलहरीसे जन-जनका अन्तिस्वेतन अपने-आपमें 
निस्पन्दमान है । इस तत्वका आश्रय लेकर जीव अटल 
हिमगिरिकी भाँति खस्थ, योगसिद्ध, समाधिस्थ और 
अन्तमुख होता हैं | वह उस समरसताकी अट्टट 
कड़ियोंसे निवद्ध महोदधिका रूप है, जो बड़वाग्नि 
पीकर भी अन्तमनसे प्रशान्त है---सभी प्रकारकी हलचल, 
चञ्चलता आदिसे मुक्त | उसे सम्पूण मनोबलके साथ 
आत्मा-डोचनमं निमग्न होना है, संयम और गील्त्रती 
होकर अपने मनके कपाटोंको अनगल्ति करना है | 


ऐसा भगवत्तर्राभिभूत जीत्र आत्माभिराम, आप्तकाम, 
अथच पुण्यघाम है । वह चिर-संतृस निष्काम और 
निश्चळ है । बह जागतिक सुखोंकी क्षुद्र मृग-मरीचिकासे 
अस्थिर नहीं, सम्भ्रान्त नहीं --.-बह दीन, लक्ष्यहीन, 
मनरचब्चछ नहाँ, उसके अन्तस्तलमै निरवधि उच्छलित, 
रस-तरंगित आनन्द-सिन्धु है--असीम, ससीम नहीं, 
विधि-विधानवश वह अपने कूल-किनारोसे छिटककर, 


उस गहन-गम्भीर रसोदधिसे वियुक्त होकर, भवसागरे 
बीचघारमै आ पड़ा है | अतः उसे उसी आत्मरूप. 
मल रसनिधिमें समा जाना हैं, उसीको जीवनका चरम 
लक्ष्य मानकर । आवश्यकता है मनुष्यको अपने सरद 
भावत्तत्वको इष्टिमें रखकर आत्मबोधकी--खबोधकी | 
जीवका वास्तबिक स्वरूप अन्तमुख होकर दिव्य 
ज्योतिमें 'सर्भ खढ्विद्‌ - ब्रह्म'का दशन कारनेबी 
आवश्यकता है और आवश्यकता है उस भगवत्तत्त- 
प्रतीकरूप आत्म-दशन करने, सचिदानन्दघन-खरूप, 
“सत्यं-शिवं-खुन्द्रम्‌' उस असीम श्तिपुङ्गको 
अपनेहीमें अन्तर्भोत्र करने एवं उस खतःप्रकाश, 
अक्षय कान्तिमान्‌ भगवत्खरूपको अपनेमें समाहित का 
लेनेकी । अपने निःश्रेयसके लिये “उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्य वरान्निबोधत” इस श्रुतिवाक्यसे सत्मेरणा लेकर, 
मनुप्य-जीवनको कर्मनित करनेकी, रूब्धकीतिमान्‌ होने 
तथा स्थूलसू यावन्मात्र सृष्टि-जगत्‌को--जइ-चेतनको 
उसी पतहाका प्रतिरूप मानकर उसके प्रति सतत 
अग्रसर होना नितान्त आवश्यक है । 
मनुष्य-जम्म अनमोल हीरा है--उसका मृल्याईन 
कोई रत्न-पारी जीव ही कर सकता हैं, अन्यथा १९ 
भौतिक मोह-प्रस्त, मायासक्त जीव, अपने मिथ्या अह 
श्रान्तिमान्‌ होकर अपने ही खरूपको भूछ रहा ६ 
जीवनको कौड़ी-मोल गवाँ रहा है । हमारा अ 
हमारा गन्तव्य--वही परम चित्य, समाराध्य ता” 
५ मे. अत्या 
भगवत्तत्त्व है । यह पहवान ही निगमागम-बोध ६ 
खबिवेक भूलकर, रुक्ष्यविस्पृत होकर, र्द 
सदा-सवदा भटकता रहेगा । 
इसीलिये आवश्यकता है बाहरसे दि हृटाकर 


अकी 
| 
ओर झाँकनेकी, आत्म-ज्ञानके प्रति उन्सुत होते 
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एक दिव्य ज्योति-शिखा हमारे समक्ष झिलमिडा एक व > 
म है, जो चिर चेतन्ते है आनिक (कह 
ही दै, सन्दापित) कितनी प्राणवान्‌, सम्बल है | बिना इसके जीवनमें गतिरोध है 
-तिमिरके सपू निरसनमें कितनी सक्षम है म क 
अज्ञान प नस कतना सक्षम हैं उसकी बोधके ब्रिना जीबन बिगत-ओज है, मन विगलति और 
र्म न हे ) ५ 
अनन्त गरिमाका इस जीवको भान ही नहीं हो रहा है । तन अनुत्साह, ब्रियकित है । उस भगवद्धावके बिना 
बह जीवके चरम लक्ष्यकी प्राप्ति करानेमें कितना सक्षम, जीवनके मार्गपर मनुष्य डगमग पगोसे बढ़ रहा है 
| > ___. सतरः गवत्तर द ८ 0. दै प्न 
ह उस पदव्यापक भगवत्तत्वका महादान उसका माग निपट विकट है, बीहड़ है | 
आत्म-ज्ञानमें ही सुलभ है त द 
उ | अतः समग्र आनन्दकी अनुभूति, अन्तमुंख होनेमें 
छृष्णातू पर किमपि तत्वमद्द न जाने'का तत्त- ही है । अन्तर्मुख होकर जीवको उस भगवत्तत्तके साथ 
ब्रोध ससी भगवत्तत्त्वको इह्रित कर रहा है, जिससे एकरस, एकरूप, एकसत्त्व, एकतत्त होना है और उसीके 
यह जीव-तत्त्व अनुप्राणित हे, अभिभावित है । इसी दिव्याळोकमें यावदूदऱ्य जड़-चेतनमें अभेद मानकर सभीको 
मगवद्धावसे अभिभूत हमारा तत्त्व-ज्ञान हमारा जीवन- ब्रह्ममय देखना है | जीव और अह्म--दोनोंसे सदंश, 
दशन है । यही भगवद्भाव तत्ववेत्ता, तत्त-साधक और चिदंश और आनन्दारा अधिगत कर दोनोंको महाप्राण, 
पूणतत््त तळस्पर्शी भक्तके रोम-रोममें यझोदोत्सङ्गछाडित ज्योतिमय, महान्‌ विभु एवं एकशक्ति, एकसत्ता खीकार 
मधुर श्याम और स्यामकी मादक वेणु-माधुरीके रससिंक्त करना है । 
गुञ्जायमान खरोंका संचार कर उसे भगवद्वावपूर्ण बनाता वह 'उच्छछ रस-महोदपि’ लह्र-लहृरायित कान्तिमान्‌ 
है । भगवान्‌ सयामसुन्द्रके रसखरूपका अवगाहन अमिय-सिन्धु जीबके भीतर ही निरवधि नितान्त प्रशान्त- 
कराता है--तब्प और तन्मय बनाता है इसी कीच रूपमें तरङ्गायमान है | जीवका सर्वाराध्य-साध्य वही 
अनन्त शक्ति-शील-सौन्दयमय श्रीरामका अभिराम खरूप परमतख है | वह कितना व्यापक, कितना विराट, 
समाया हुआ है, जो भावाभिनिवेशके क्षणोमि भक्तको फ्रितना अनुपमेय और अपरिमेय है ! उसी दिव्य रूपकी 
तदासक्त, तल्छीलामग्न, शक्तिसुषमासे उजखित करता मधुरिमाका अतुल विभव हमें अपने पलकपुरटोमि समेट 
र केसे > ००७ है 
है | हमारा जीवन-दशन उससे विलग केसे हो सकता लेना है, हृदयमें भर लेना है | उन परमतत्त्वप्रय प्रभुका 
है ! उसीके संस्पश, संस्मृति और खरूपावगाहनसे वह सगुण-साकाररूप प्रेमवश्य है, भीगे भाव-बन्धनोंमें बचे 
हुए वे प्रेमी भक्तक पास वहाँ. खतः चले आते हैं । 


चक चक 


धन्य-धन्य है । 
जीवनके लिये यह भगवचिन्तन, भगवत्तत्वाबबोधन यही वह तत्व है, जो मनसा-वाचा अचिन्त है | 
-- “5७७७५: +- 
( ~ 
शरण प्रपद्य 
७ चाट ~ ~ ७ ति 

न र्मनिष्ठोऽस्सि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
दारणं प्रपद्ये 


अकिञ्चचोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूल 
चरण-कमढोम भक्ति ही रखनेवाला हूँ । मैं अकिंचन 
लेनेयोग्य चरणोंकी शरणमे आ पड़ा हूँ ।' 

(-- यामुनाचाय ) 


, प नतो धर्मनिष्ठ हुँ, न आत्मज्ञानी और न आपके च 
१ आपके सिवा कोई दूसरा मेरा सहारा नहीं दै, इसलिये आपके ही शरण 


~ ण 
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( लेखप--- डोर श्रीलक्ष्मीप्रसादजा दीक्षित, 


-गक्तिके जीदनवी घटनाओंका संग्रह ही उसकी 
ढीला या जीवरी होती है। श्रीक्षणण लीला तथा शीरमा 
सत्री सुपरिचित गढ़ लीलाएँ हैं। इस प्रकार सष्टका 
प्रत्येक कण प्रतिशषण कुछ लीळा कर रहा है । ए तत्त्वतः 
सब वासुदेव ही हैं ( गीता ७ | १८) | श्रीगोखामीजी 
असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज बिमोहनि सुर सुखकारी ॥ 

“उसा रास गुन गृढ "| ( रामगच०३। १) 
पावहिँ मोह बिमूढ । जे हरि बिसुख न धर्मेरति ॥' 
निरगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोय । 


सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रस होय ॥ 
( रामच० ७ | ७३ ) 


सामान्य जनको श्रीमगवानकी सगुण लीलाएँ टीकसे 
समझमें नहीं आती | दुधमुँहै छोटे शिशुरूप श्रीकृष्णन 
पूतना-जैसी राक्षसीको उसका दूध पीकर ही मार 
डाला । कहाँ सुकोमल वाल्कृण और कहाँ वह 
भयानक तथा प्रौढा राक्षसी ? ऐसी त्रिचित्र घटनाएँ 
संसारमे अन्यत्र देखने या सुननेको कम मिळती हँ | 
ऐसी घटनाओंकों साधारण मानव-बुद्धिसे समझा भी नहीं 
जा सकता है | यही संगुण-लीछाओंकी दुरूहता है | 


ढंगसे समझाया है-- 

सपने होइ भिखारि नृपु रकु नाक्रपति होइ। 

जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोइ॥ 

( रामच० २ | ९२) 

लीछासे परे जो ज्ञान-गूढ़, केचल अनुभवगम्य 
बातें हैं, उन्हें तरव, भगवत्तत्त, आत्मतत्त्त, परमतत्त्व, 
ब्रह्म प्रभृतिं शब्दोंसे व्यक्त क्या गया है | उनका 
सामान्य परिचय इस प्रकार है--- 
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तत्व-मीसांखा--“तरतरः शब्दका प्रयोग अनेक 
अथोमिं होता आया हे । सांख्यदशन प्रकृति अः 
पुरुष नामक तत्तवोंपर गढ़ा गया है । गीतामें तीन तछ- 
सत्‌, रज और तमकी व्याख्या की गयी है। इन्हीप 
जीत्रका खभाव आध्रृत है । भौतिक शरीर पञ्चतो 
बना होता है-- 


छिति जळ पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधम सरोरा॥ 
( रामच० मा० ४। ११।४) 


कुछ तत्व-चिस्तक चित्त, मन और अहंकारको मी 
तस्वकी संज्ञा देकर अपने विषयका प्रतिपादन करते 
हैं । अद्वैतमात्र एक तत्त्वसे ही सारा प्रपञ्च उद्भूत 
अलाते हैं | अतः तत्त्रोंकी संख्याका निर्धारण नहीं 
किया जा सकता है। यह प्रतिपादित त्रिय तथा 
उसके प्रतिपादकके बुद्धि-कऔशलपर तिमर करता है । 


आधुनिक बिज्ञानमें भी तत्त्वोंको संख्यापर मतभेद 
ई । रसायनज्ञ इसकी संख्या ९२ वतळाते हैं । 
(एएक्टरों'की सहायतासे तत्त्व-अन्वेषकोंने कुछ ऑर 
तत््तोंके संश्लेषित कर इनकी संख्या ९९ कर दी हैं। 
उनका कहना है कि यह संख्या और भी बढ़ सत 
( elementary 


कणों-एल्टरान, प्रोटान और न्यूटान न 


की उत्पत्ति मानता था। लेगिन ओ र 
तथाकथित मूल कणोंको भी विभाजित कर ह 
इन सूक्ष्म कणों ( तत्त्वो ) की संख्यापर भी कि 

एकमत नहीं हैं | इन अतिसृक्ष्म तथा लु छ: 
( झग L.¡॥९१ ) कणांको ऊर्जासे नन क 

है । इस प्रकार वैज्ञानिक इस निष्कर्ष: क्या 
द्रब्यको ऊर्जासे बनाया जा सकता दै | यद 


शा क hd 


MRE प कवाय क्यात 


"SR 


अः भगवत्तत्व-लीलादशन ॐ ३१९ 
TTT 
nf ब्र ७. कु थि ~~ रं क > ha rt, |. = ~ fs 
ईतः सिद्धान्तसे भी बहुत कुछ मिळता & । लाक्रन इस तत्व ( आत्मा )कां राख्ाद नहीं काट 


हमे एक अन्तर भी है । अद्वैत-तत्त चेतन तथा सकते हैं और इसको आग नहीं अला सकती है तथा 
अब्रिकारी है । विज्ञानका अद्रेत-तत्त्व जइ एवं विकारी जळ इसको गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा 
६ | विज्ञान इस, समस्त ब्रह्माण्डको हव्य और त्रिकिरण सकता है | यह आत्मा अच्छे है, अक्ले् और अशोप्य, 
( Rediation ) नामक अभिनामक और अभिनामिकाका नित्य, व्यापक, अचल और सनातन है | जिन त्यो 
| आकाश और काळरूपो मन्नपर खेळ मानती है । खोजमें विज्ञान लगा है, वह ऐसा होना चाहिये, जितसे 
विज्ञानका यह अभिनय सांख्यके प्रकृति-पुरुष-लीलाके समस्त जगतकी सृष्टि सम्भव हो सक्ने | जिससे ,जड़ता 
पददश है । सांख्य और विज्ञानके नाटक शाश्वत तथा तथा चेतनता दोनों गुणोंको समझा जा सके | संक्षेपमें 
अनुपग हैं | फिर भी उनमें अन्तर है । सांख्यके तत्व यह तल ही सभी भूतोंका अधिष्टान होना चाहिये । 
प्रकृति और पुरुष तथा विज्ञानके हः्य और विकिरण इस संदर्भमें गीताका निम्न श्लोक उल्बेखनीय है 
ब्राण्ड संरचनाके संदर्भमे अत्यन्त सदरा हैं, किंतु अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
सांख्यका पुरुष अविकारी है, चेतन हैं, वहाँ विज्ञानके अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त त हा ॥ 
दोनों तत्त्व ब्रिकारी तथा जड हैं । विज्ञानमें “चेतन! 
नामका कोई तत्त्व नहीं है, चेतनता द्रव्य (2०४८३) 
संरचना विशेषका एक गुणमात्र दै । सांख्यमें चेतनताका 
अपना ख्रतन्त्र अस्तित्व ( 7१*।५:९॥०९ ) द, विज्ञानमें 


“अर्जुन ! में सब भूर्तोके हृदयमें स्थित सबका आत्मा 
हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी भ ही 
हूँ। ये शब्द भगवान्‌ श्रीकृणजीक श्रीमुखसे निकले 
हैं । अतः उपरोक्त तत्त्वमात्र कल्पना-प्रसूत नहीं द, 
नहीं । विज्ञानकी ऊर्जा ( [३९3 ) शाती प किंतु बास्तवमें तत्व ऐसा ही है । इसी अनुपम तत्त्वको 
दर्शनकी आचाशक्तिके सहा दै । "नच ८ लि हमारे झाख्नोमें विभिन नामोसे सम्बोधित क्या गया 
भारतीय दशनोंमें प्रतिपादित आद्याशक्ति अनिवचनीय है । यह तत्व अद्वितीय ४ । इस अलोकिकताका 
६, वहाँ विज्ञानकी ऊर्जा वचनीय एवं विकारी दै.॥' कार प्य गोखामीजीने निम्न चौपाइयोमें बड़ा 
संक्षेप भारतीय दर्शनोंका परमतर्व अविकारी है ओर नूर वर्णन किया है--- 
बिज्ञानका मूल तत्त्व विकारी दै | गुन अप शिरा गोतीता । समदरसी अनब अजीता | 
उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता कि आधुनिक प्न निराकार निरमोहा । mee की 
तथा वैशेषिक न्यायादि भारतीय दशन समानतः एक के प्रकृति पार मसु सन डर क क शि वी 
0. इस तत्तकी अनुपगेयनाका दशन खेताश्वतरोपनिषदू 
और भी ब्रचित्र पमे करता हें. । उसका कथन ह | 


अविकारी और अखण्डनीय हों । उपनिपदू, 
र्या दि हिन्द-घ 23 22.3 ऐसे ही परमतलका 
रामचरितमानस आदि हिंन्दून्यमशाह «६ टा 
निरूपण करते हैं । निम्न इलोक दर है हर दा 
जल प्यास दास्त्राणि येल दहति पावक! । जपाणपादा जवना 
न्दाल्त पश्यत्यजध्ु: १ CARL 
न चेन क्लेदयर्त्यापो ल शोपथति मारुतः ॥ र जत न च तस्यास्ति वत्ता 
अच्छेद्योऽयमदाह्यो ऽयमकलेययोऽशोष्य एव च स वेति चय प्राहरग्र्यं पुरुष महान्तम्‌ 0 
लित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः | तमान (३। १९) 
र टर (गीता २ | २३:२४ ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६५० 
IS आड 


SITS RC a 


AAA ~ वेगवान और 
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होकर मी देखता हैं 


छा है, नेत्रहीन ता 
तासन शक भी सुनता है. । वह ह नय 
वर्षको जानता है, किंतु उसे जानेवाला क नहीं है । 
उसे ( ऋषियोंने ) सबका आरि, पूण एवं महान, न 
हे ।! इसी अद्वितीय परमतप्विका निरूपण क उसव 
क्रे साधनोंका वर्णन हमारे धमशाल्रोका एवमान 
उद्देश्य है । सभी शास्र अन्तमे इसी निष्कप्रपर पहुँचे 
हैं कि इस तत्वका दशन तो क्या जा सकता है, कित 
उसे परेसा ही भाषावद्ध करना असम्भव है। इसीलिये 
अन्ततोगत्वा बेदोंने भी नेति-नेति कहकर इस परमतत्चक 
निरूपणमें विराम टगाकर विश्राम पाया | - 
भगवानकी क्रीडा---यह अनन्त ब्रह्माण्ड, चराचर 
जगत्‌ सब उसी एक परमतच्वका खेल ही तो है । इसके 
प्राकव्य, स्थिति और ल्यका कोई अन्य कारण नहीं है | 
बह अळ्ल निरज्ञन है । इन असंख्य ब्रह्माण्डोका पेदा 
करना, कुछ देर उनसे खेलना ओर फिर मिटा डालना-- 
बस, यही उस परमत्रिचित्र, परमविलक्षण, अकथनीय, 
अनोखे परमतत्वका 'मनोरक्षन! है । देखिये-- 
मम माया संभव संसारा । जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 


सब मम प्रिय सब नम उपजाए। सव ते अधिक मनुज मोहि भाए 


( रामच० मा० ७ | ८५ | २) 


इस समस्त चराचर जगतको माया नचा रही हे । : 


हृमलोग प्रायः यही समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर 
रहे हैं, वह स्वेच्छासे कर रहे हैं | यही तो उसकी 
योगमायाकी जादू है । वह नचा रही है और हम समझ 
रहे हैं कि हम खयं खानन्दके लिये नाच रहे हैं 
जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहुँ न पाचा ॥ 
सोह प्रभु ख्रबिलास खगराजा। नाच नटी इच सहित समाजा ॥ 
( रामच० मा० ७ | ७१। १) 
कठपुतळी क्या खये नाच सकती है ? क्या मात्र 
डोरियाँ उसे नचा सकती हैं ? नहीं, उनको अपने इशारेपर 
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„ भगवत्तस्वविशान मुक्तसजस्‍्प जायते अः 
Me कको 7 या 
नचानेचाला नट ( सूत्रधार ) दशकोंको दिखायी ही 
पडता | वह तो उनकी दृष्टिसे ओझल 
कार्यको करता है । दशक कठपुतलीके नाचसे बा 
पुतली भला केसा सुन्दर नाचती है ! फिर उस लीलरा | 
खेल क्यों न मनोहारी हो ? जिसे हम समझ नहीं सकते। 
यह उसीकी कृपाके अधीन बताया गया है-- 


रहकर अपने 


यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥ 
हम जिसके बारेमे सोचते हैं, समझनेका प्रयास 


करते हैं, देखते हैं या जिसे हम इन्द्रियोंद्वारा प्रहण का 
पाते हैं, बह परमतत्त्वकी क्रीडामात्र है | इस खेल तथा 
इसके खिलोनोंका अन्त नहीं है । गोखामीजी हमें 
सावधान करते हैं--- 


राम अनंत अनंत गुन अभित कथा बिस्तार। 
सुनि आचरजु न मानिद॒हिं जिन्ह के बिमल बिचार ॥ 


( रामच० मा० १। ३३) . 


जब मनुष्यनिर्मित खेळ या नाटक खयं उतीकी 
आश्चर्यचकित कर सकता है, मनोरञ्जन कर सकता है 
और मोह भी सकता है, तब उस परमतसकी क्री 
हमें क्यों न वास्तविक प्रतीत हो और हम उससे र्ये 
न मोहित हों १ वह तो विचित्र ळगेगी ही | उसे के 
समझा जा सकता है । परमतरबके इस वेचितरका उद्षों 
मानस निम्न दोहामें कर रहा है-- 


अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिँ परम सुजान ` 


जे मतिमंद बिमोह बस हृद्य धरहिं कछु पा ९) 
( रामच० मा? १।४ 


साधारण मनुष्यकी बात ही कौन करे, ब 
्ञानियोंको भी प्रभुकी ळीलाने श्रममें डाल दया 
साक्षात्‌ ज्ञानके अवतार भगवान्‌ शांकरकी पेरे 
सतीजी पूछ बेठती हैं---- 

ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी 


सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत 
( रामच० मा 


अभेद । 
व्र ॥ 


- RN सहर 


# पुराणमै भगवत्तत्त्वकां प्रकाश # 


Ss ककल न 


म अनुपम धरोहर हैं। ये चति तवसे 
हे ह सेन | मानवीय बुद्धि सभी कड नहीं 
हमें उसी लीलाधरकी लीलाएं हैं | लेकिन श्रीकृष्ण उरस ति बुद्धि सभी कुछ नहीं माप सकती | 


जलचर, यलचर, कीट-पतंग, नद-नदी-पवत, सूर्य और 
चद्र आदि नक्षत्र ओर वृक्ष-वनस्पति इत्यादि सभीके परे 


) सीमा है । भगवान्‌ उससे 
तया श्रीरामरूपमें तो भगवत्तच्र-ढीलाकी पराकाष्ठाका कहा भी है-- न्‌ उससे भी परे हैं | 
| दर्शन उपलब्ध होता है | यह गोखामीजीकी निम्न- राम भत बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहु सयानी॥ 


पूक्तिसे स्पष्ट हो जाता है-- . 


मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ 
सोइ रासु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
त ( रामच० मा० १ | ५१ ) 


उनकी लीलाएँ मी परम गूढ़ हैं | वास्तवमें यही तो 

प्रभुका छीला-बचित्य है । वे मायापति हैं | उन माया- 
पतिकी लीळाओंमें मानव-बुद्धि और विज्ञानकी पहुँच ही 
नहीं है । उनके परमतत्त्वको जान पाना ग्रभुकी ही कृपासे 
साध्य है । वे कृपाकर जिसे अपना रहस्य समझा 
दे, बस मात्र वही जान सकता दै--'जानहिं भगत 


_वेद-्या् और पुराण भगवातूके इन विचित्र चरित्रों ` अगति उर चंदन ॥ 


पुराणोंमें भगवत्तत्तका प्रकाश ' 
( लेखक--श्रीरतनलाळजी रुस्त ) 


भारतके युगसन्धिकाङमै भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य ' भेद होनेका कोई प्रन ही नहीं है । किंत ईन 


छीला-सहचर महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास उनके धर्मे- 
संस्थापन महायज्ञके आचायरूपमें अवतीणे इए थे। 
वेदान्तसुत्रोके सर्वभावातीत अवाख्मनोगोचर परत्रहक्रे 
लोकवल्लीलाकेवल्यमःको उन्होंने अपने लौकिक 
चक्षुओंके अतिरिक्त समाघिद्वार उपलब्ध ऋषिः 
चेतनामें भी साक्षात्कार किया था उनका परम करुणामय 
हृदय समी प्रचलित मर्यादाओंको तोड़कर लोकमानसके 
समक्ष अपने इस नवीन आविष्कारको प्रस्तुत करनेके लिये 
भातुर हो उठा और उनकी लेखनी अकर्ताका कम, 
। भजन्माका जन्म, मुक्तिपतिका बन्धन, आत्मारामका 
| भयुत प्रमदाओंके साथ विहार चित्रित करनेके लिये 
' प्रवाहित हो उठी । फल्खरूप जन्म हुआ वेदों और 
' ऐेपनिषदोके प्रामाणिक अर्थका प्रतिपादन करनेवाले 
' भेथादश पुराणका । । 

जब सभी पुराणोंके रचयिता एक हैं तो उनकी 
: शबत्तत्वसम्वन्थी मान्यता भी एक दी होगी, इसमें 


पुराणोमें भगवत्तत्वके अनेक साधकोंका वर्णन हुआ 
है, जिन्होंने एक-एक भावविशेषका अवलम्वन लेकर 
अपनी रुचि-प्रकृति, परिस्थितिके अनुसार विभिन्न रूपोमे 
भगवत्सत्ताके प्रकाशकी उपलब्धि की है | भगवत्खरूपमें 
किसी प्रकारका तारतम्य न होनेपर भी साधकके भाव- 
विकासपर प्रकाशमें तारतम्य तो होता ही दै । बालक 
ध्रु, अवधूत जडभरत,: पतित अजामिल, तामसी 
पञुयोनिको प्राप्त गजेन्द्र, राजर्षि अम्बरीष, देत्यपुत्र 
भक्तराज प्रहाद, कृष्णसखा उद्धव ओर देवर्षि नारद-- 
ये एकएक भक्त एकएक प्रकारके भावकी प्रतिशत 
हैं एवं इनमेंसे प्रत्येकके निकट भगवत्खरूप-प्रकाशका 
अपना वैशिष्ट्य है । फिर एक-एक भक्तके साधन-जीवनमें 
भावके क्रमविकासमें भगवानका आविर्भाव भी नये-नये 
रूपोमें हुआ दै । 

पुराणोमे इस भगवत्तत्नका विष्णु, कण, काढी, 
शिव, दुर्गा, श्रीराम, गणेश और सूय आदि भनेक 
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„ भगवत्तत्वविशान सुक्तसङ्गस्य जायते + 


त लल क पमत विन्या तदू वपुभाति . विभूषणायुधे 


`न किया गया है । पर पायक्य है. केबल 
| कह खरूपमें कोई पार्यक्य नहीं है | एकसर 
विविध शक्ति, परिकर, आयुध 
' एवं आमभूषणों आदिसे सुसजित होकर विभिन्न नमोसे 
अमिहित होते हैँ । जब वे 3 
पार्षदों, शहइ-चक्र, गदा) पद्म इत्याद जाड! 
' गाजा इदि. आमूपर्णोसे युक्त होते हैं. तो विष्ण 
कहलाते हैं | जब वे नन्दी वृषभ, वीरम: भूत-पिशाच 
इत्यादि पाषदों, चन्द्रकला एवं नागराज आदि आभूषणोंसे 
रहित होते ह तो शिव कहते हैं; जब वे सिंहपर 
आरूढ हो डाकिनियों-पिशाचितियोंसे आइत होकर 
घंटा, मूळ, हळ, शह, मुसछ,) चक्र, धनुष, बाण इत्यादि 
आयुध धारण करते हैं, तो वे ही दुर्गा कहाते हें | 
इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत, शत्रु) हनुमान्‌ इत्यादि 
पदों, ` धनुष-बाण इत्यादि आयुधों एवं चबर-छत्र, 
राजमुकुट इत्यादि आमूपणोंको धारण करनेसे वे श्रीराम 
'बहे जाते हैं | 
५७ अहसूत्रके 'अचुबन्धादिभ्यः प्रश्ञान्तरपृथकत्वबदू- 
“ष्टश्च तदुक्तम! (३ । ३ । ५०) सूत्रका भाष्य करते हुए 
«श्रीमन्मव्वाचायने इस विषयपर प्रकाश डाला है । उनके 
अनुसार उपासनाके भेदसे श्रीभगवानके दशनमे भी 
भेद होता है-'उपासनाभेदात्‌ दशेनमेद? । श्रीनारद- 
'पाश्चरात्रमें भी उक्त मतका प्रतिपादन हुआ है-- 
„| मणियेथाविभागेन नीलपीतादिभियुतः । 
` रुपभेदमवाप्नोति भ्यानमेदात्तथा बिसुः ॥ 
* जिस प्रकार वेदूयमणि उज्ज्वल होनेसे नील-पीत 
आदि! बणोके सम्पकरमे आकर उन-उन वर्णोसे युक्त 
प्रतीत होने छाती है, वैसे ही उपासकोंके ध्यानमें भेद 
होने प्रमुके भी'रूपमेद हो जातेहै। | 
ओ- श्रीमद्वागवतमे वामनावतारके श्रीजञकदेवजी 
क 
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चद्‌ ` वया 
तेनेव स्त वामनो वदुः 


संपदयतोर्दिब्यगतियेथा . नर: | | 
- (८।१८।३) ` 

जो शरीर किसी प्रकार भी व्यक्षित नही होता, : 
अव्यक्त अवस्थामें भी परमानन्द ही जिसका रूप है,उपक्ष | 
विशिष्ट आभूषणों एवं आयुधोंका अवलम्बन लेका | 
श्रीहरिने विश्वप्रपश्चमे जिस प्रकार अभिव्यक्त हो सके, झ | 
प्रकार स्थापित कर दिया । तदनन्तर वे उसी हप 
वामन बटु बन गये । अपनेमें ही नित्य स्थित नाना | 
संस्थाओके प्रकाश-अप्रकाशरूप जिनकी परम अचिन्स | 
चेष्टाएँ हैं, वे प्रस जैसे बाजीगर हाथकी सफाईसे नाना | 
आकारोंमें. अपनेको परिवर्तित कर लेता है, वैसे ही | 
माता-पिताके देखते-देखते बामन वढुकें रूपमे आविमूत 
हो गये । यहाँपर इस शङ्काका होना खाभाविक है 
कि राम-कृष्ण आदि अवतारोंमें जनसाधाएणो 
उनके जिस रूपका दरशन किया था, वह साषाण 
मनुष्योंके समान पश्चमहामूतोंके संयोगसे निमित पा. 
अथवा उसमें कोई लोकोत्तर ग था! 
और अवतारदेहमें क्या भेद दै ! रन ८ 
समाधान सामान्य व्यक्तियोद्वारा किये जानेफ 
लिये स्थान रहता, अतएव व्यासदेवने स र 
श्रीमगबान्‌की दिव्य. देहके विषयमे विशद 
की है. । 

वस्तुत: श्रीमगवानके आविर्भाबकाठमे 
बिशुद्ध सत्य, विशुद्ध ज्ञान, विद्युद्ध आ 
रूपमै ही अभिव्यक्त होते हैँ। 3 
भेदकी कल्पना नहीं की जा 
अभिव्यक्ति भी सदा एकरूप ही 
ही जिनका नेत्र है, वे महात्मा 
माहाल्यका स्पर्श नहीं कर पाते | 


खभूव 


उनके त्रीति 
बुर 
स 

होती है । शरि. 


भी उतके ष 


क पुराणामें भगवत्तत्त्वका प्रकाश + 


Sd ३२३ 
TTT 
२० 
सत्यज्ञानानन्तानन्द्मात्रकरसमूतेयः | 


किस काल, किस जाति, किस रुचि प्रक ति, बळुद्विसे युक्त 
माता-पिताके घरमें, देश और समाजकी किन परिस्थितियों 
वह जन्म ग्रहण करे, इसमें उसकी कोई खतन्त्रता नहीं 
है | बहुत बार यह भी देखा जाता है कि अनुकूल 
परिस्थितियोंमें जम्म प्राप्त न होनेके कारण ब्यक्तिको जीवन- 


अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिपदूदशाम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १३। ५४) 
श्रीमदूभागवतमें स्थान-स्थानपर *विशुद्धविज्ञानघनम्‌' 
(१० | ३७ | २०), 'विशुद्धज्ञानमूतंये’ ( १० | 
(२०। २१ ), “स्येव नित्यखुखबोधतनौ' ( १०। पर्यत दुःख, दन्य और अभावका भोग करना पड़ता है । 
१४ । २२ ) आदि पदोंसे भगवानके श्रीक्रमहको अतएव जीवका जन्म पराधीन है और उसके परिणामपर 
'विज्ञानमय बतलाया गया है तया “आनन्दभूतिंसुपगुह्य भी वह किसी-न-किसी प्रकार आश्रित है । वितु 
'इशाऽऽत्मळब्धम्‌( १० | ४१ । २८ ), 'दोभ्यों श्रीमगवानूके कर्म दिव्य हैं, वे कर्म एवं कर्मफ़लसे सि 
,स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तमानन्दमूतिमजदादति- नहीं होते; अतएव कर्मफलमोगद्वारा नियन्त्रित जन्मकी 
दीघेतापम्‌" (१० । ४८ । ७) आदि पर्दोसे प्रणालीके अनुसार माता-पिताके रजो-बिन्दुसंयोगसे उनका 
सा उ श्रीविग्रहके सा आछिङ्गन जीवकी भाँति नौ मासतक माताके उदरमें वास करके 
आदिका वर्णन करके लाक्षणिक अथकी प्रतीतिको भी जन्म लेना ही असंगत प्रतीत होता है | उनका 
बोधित कर दिया गया है । वराहपुराणका मी मत दै आविर्भाव उनकी इच्छासे जिस किसी देशे, कालम, 


। सव नित्याः शाश्वताश्व देदास्तस्य परात्मनः। जातिमें, विशिष्ट माता-पिताके घरमें, देश और समाजकी 

हेयोपादेयरदिता नेव प्रकृतिजाः फ्वचित्‌॥ धिशिष्ठ परिसितियोमे होता है. | उनका जन्म वस्तुतः 

र परमानन्दसन्दोहा श्ानमात्राश्च सवतः उनका आविर्भाव है । वे अपनी खरूपा शक्तिका आश्रय 

देहदेहिभिदा चात्र नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌ ॥ लेकर जीवके समक्ष अपने स्वरूप एवं लीळाका प्रकाश 
उन परमात्माकी समी देहे नित्य एवं शाश्रत हैं, : 


उनमें कुछ भी हेयउपादेय नहीं है; वे प्रकृतिका आश्रय करनेके लिये देश और कालकी सीमाको सीकार करते 
आनन्द और बुद्ध ज्ञानमय है । उन ईर शरीर पत न रहता है । 

'या शरीरीका कोई भेद नहीं है. । स्कन्दपुराणके म्य य 

अनुसार “भी उनका श्रीविग्रह शाश्वत एवं बिशुद्ध चिद्‌;  श्रीभगवानूके अवतारतपवके विषयमै औमड्भगवतमें 
आनन्द्धन है । इस रहस्यको न जानकर जनसाधारण मुख्यरूपसे विचार हुआ है | व्यासदेवके अनुसारं जन- 
उसमें जड़, पाद्मौतिक एवं जन्म-मृत्यु आदि विकारोंसे जनके हृदयमे निवास करनेवाले उन प्रमुने देवकीके 
युक्त होनेका आरोप करते हैं--- गर्भसे जन्मग्रहण किया है, यह प्रवादमात्र है-“जयति 
अविज्ञाय परं देहमानन्दात्मानमव्ययम्‌। जननिवासो देवकीजन्मबादः ! फिर भी श्रीमद्भगवते 

आरोपयन्ति जनिमत्‌ पञ्चभूतात्मकं जड उनके जन्म) लीला एवं लीलासंवरण आदिका वर्णन 

' जन्म और कमे हमारे सुपरिचित व्यापार हैं। यह जा है, अतएव मनका मूठ तासो ध्यान एते 
परिचय हमको मायिक जगते जीवकें सम्बन्धसे प्राप्त हुए इस विषयकी आलोचना करना समीचीन दोगा । महि 


होता है । जीवका जन्म उसके कर्मेद्वारा नियन्त होता 
| न के ; प्रकारके विकार होते 
है । यह एक सुविदित तथ्य दै । इसील्ये किस देह, यास्क अपा त 
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ड्ड 
ओमें त्वकी कल्पना केसे की जा ह 
जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, पिन अवस्था पिति, अस्ति वकी कल सकती है । 
दै जन्म, अस्तित्व, वृद्धि; श्रीजीवगोखामी भी इस विष्रयपर विचार कारे र 
अपक्षय और नाश-- SE 
तदेवं अस्ति वर्धते य णमति अपक्षीयर्त | 
(क हु क्क लि १।१।३) सी सर सनस त 
की हे जञन्मकर्मलक्षणलीळा ५5नन्त्यादनन्तप्रपञ्चानन्त ये 
किंतु भगवान्‌ इन सभी विकारोंसे रहित € अतएव | स पततसहीलासानतचल्छोलापरिकर 


ष्‌ व्यक्ति 
उनदी दिव्य देहमें जन्मादि विकारोंका होना संगत नहीं प्रकाशयोरानन्त्याच्च । यत एवं सत्योरपि तत्तव 


विर्भाव रेकजेकत्र 
प्रतीत होता । श्रीमद्वागवत्े श्रीकृष्णचन्द्रके आविभोव- कारप्रकाशगतयोस्तदारस्भसमाप्त्यो ते 
क स्पष्ट- जन्मकर्मणोरंशा यावत्समाप्यन्ते न समाप्यन्ते वा 
तिरोधान आदि प्रसङ्गेकि अतुशीलनसे यह आत "९ तावदेथान्यत्रान्यतरात्यारच्धा भवन्तीत्येव 
पसे ज्ञात की जा सकती है | श्रीभगवानू्के जके त । चिच्छेदाभावान्नित्ये ग 
ज्ञात ) बा श्रीभगवति विच्छेदाभाव एव तत्र ते 
सङ्गमे कहा गया है कि देवरूपिणी RE जन्मकर्मणी वतंते' (-भगवत्सन्दर्भ ) ॥ 
भूतप्राणियोंकी हृदय-युहामें वास करनेवाले शा 'श्रोभगवानमें सदैव आकारकी अनन्तता, खरूप- 
९ हो गये, जैसे चन्द्रमा निरन्तर । 
Fs इस प्रकार ह व देशामै फकाशकी अनन्तता, अपनी जन्म-कमेलक्षणा, अली 
मान रहत हुए भ एवं वि अनन्त वे 
ग अनन्तता एबं अनन्त विश्वप्रपञ्च तथा कु 
होते हैं । यहाँ उदयको उपमा रूपमें जज उनवे Si 
प्रकाशित होते है। ps पाको आदि लेकोंमें उनके उन-उन लीलक्षत्रों एवं पिरोकी 
ऱ्य \ ठ ] अनन्तताके ~ 
20.4 ऑन सदा यी अभिव्यक्ति और प्रकाशकी के कारण सव ८ 
है सम्भव दे इस प्रकार अभिव्यक्ति और प्रकाशक, 
किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति हुई शह्व-चक्रगदा-पद्मधारी ० री के आकारमें प्रकाशकाठमें डोळागोंके 
अद्भुत बालके रूपमे;तदनन्तर माता-पिताकी प्रार्थनाप्‌ ९ ड स्थानविशेषमें वे जस 
3 वि _ आरम्भ एवं संवरणमें एक-एक स्थान ' 
श्रीभगवानूने अपने अलोकिक रूपका संवरण करके. होते हैं अथवा समा नहीं 
कमके खण्ड जबतक समाप्त होते हैँ अथवा समाप्त, 
अपनी खरूपभूत योगमायाका आश्रय लेकर प्राकृत दते दूसरे दूसरे 
>> , उनके साथ-साथ उसी समय दूसरेदू 
शिशुका रूप धारण कर ल्या-- दु र चलती रहती दै; अतस 
इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तूषणीं भगवानात्ममायया । i a जम- 
च भावके कारण उनके अ" 
पित्रोः सम्पश्यतोः खयो बभूव प्राकृतः शिशु: ॥ श्रीभगवानसे विच्छेदके ञ कार 
( भ्रीमद्धा० १० | ३ | ४६) कम नित्य ही विद्यमान रहते हैं |! 


इस शिति श्रीक्षणचन्द्रके इस प्राकृत शिशुदेवकी एसी प्रकार अवतारदेहमें बृद्धिरूप विकार भी के 
भी माताके गभसे उत्पत्ति केसे प्रमाणित हो सकेगी ? नहीं होता | उनके द्वारा अपने आविर्भावके 
जिनकी सत्ता किसी दशमं, किसी कालमै खण्डित नहीं मासमें ही पूतना, शकटासुर एवं तृणावतका gps 
होती, उनमें किसी अपर्य देहका ग्रहण या नवीन पौगण्डकतामें गोबधन-धारण, सुय 
रै-भीमघुसूदन सरखतीने श्रीमद्धगवद्रीताके चौथे अध्यायके पाचर इछोकको व्याख्या करते हुए भी ज 
भाव व्यक्त किया है जिन्मानि छौठादेहम्रहणानि लोकदृष्ट्याभिप्रायेणादित्यस्योदयवन्मे मम बहूनि नयी 
'सीलादेहके अदणरूप मेरे बहुतसे जन्म बीत चुके हैं। जो छोकसमाजकी दृष्टिमे जिस प्रकार सूर्यका किसी 
या कालविशेषमे उद्य होता है, उसी प्रकार मैं भी देश-विशेष या काल बिशेषमै अभिव्यक्त होता हूँ ।! 
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विधाध्ययन आदि अद्भुत कम पूर्ण बिकासको प्राप्त 
मातबके लिये भी सम्भव नहीं कहे जा सकते | अतएव 
उनमें ज्ञानशक्ति आदिके क्रमिक विकास या वृद्धिका 
भी आरोप केसे किया जा सकता है ? और, जब वृद्धि 
ही नहीं तव कौमार्य, यौवन, जरा आदि अवस्थाओंमे 


परिणति भी युक्तिसङ्गत नहीं हो सकती | 
जीव-शरीर जिस प्रकार विकासको प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार काळान्तरमें क्रमिकरूपसे अपक्षय भी उसका 
खभाव है; किंतु श्रीभगवान्‌ षोडश सह प्रमदाओंसे 
विवाहके लिये नाना शरीरॉमें अभिव्यक्त होनेपर भी 
भव्यय एवं अक्षुण्ण बने रहते हैं-- 
अथो मुहूतं पकस्मिन्नानागारेषु ताः स्त्रियः । 


यथोपयेमे भगवान्‌ तावद्रूपधरोऽव्ययः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ५९ | ४२ ) 


` इसी प्रकार एक ही मुद्ठतमें विविध प्रकोष्ठोंमें उन 
सोलह हजार राजकन्याओंसे भगवानूने यथोचित रीतिसे 
विवाह किया और उन अध्यय प्रमुने जितनी राजकन्याएँ 
थीं उतने ही रूप धारण कर लिये; इस प्रकार अनेक 
स्थानोंमें एक ही कालमै उनका अनेक रूपोंमें प्रकाश 
उनके सर्वव्यापकत्वको भी साथ-साथ सूचित करता है । 
“मेरे जन्मके रहस्यको देवता और महर्षि कोई 
नहीं जानते; क्योंकि देवता और महर्षि सब मुझसे 
उत्पन्न इए हैं | में सबका आदि हूँ--ऐसा वे खयं 
गीतामें कहते हैं; अतएव उनके इस अवतारदेहके 
विषयमें देवताओंकी जिज्ञासा आश्चयेकी बात नहीं 
कही जा सकती । ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण इत्यादि देवताओं- 


' द्वारा श्रीकृष्णचन्द्रके खरूपतत्तके विषयरें मोह एवं 


उन्हें साधारण गोपबालक मानकर उनकी परीक्षामें 
प्रवृत्त होने जाकर अन्ततः उनके असमोष्त प्रभावका 
शन होनेपर क्षमा, याचना और स्तुति ग्यार्खोमे वर्णित 
हुई है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीलासंवरणके समय भी 

सूह इसी प्रकार उत्कण्ठित हो उठता है--उनका 


न 


शिधामग्रयाण देखनेके लिये; किंतु जिस प्रकार साधारण 
मनुष्ण, मेधोंको चीरकर जाती हुई बिजढी आकाशर्मे 
कहाँ विलीन हो गयी, यह नहीं जान पाते, वैसे ही 
देवता भी श्रीभगवान्‌ कहाँ अन्तर्हित हो गये, यह नहीँ 
जान पाये--- 
देवादयो ब्रह्मसुख्या न विशन्तं खधामनि । 
अविज्ञातगर्ति कृष्णं द्दशुश्चातिविस्मिताः ॥ 
सौदामन्या यथा5ऽकारोयान्त्या हित्वा्रमण्डलम्‌। 
गतिने लक्ष्यते मत्यैस्तथा कृष्णस्य देवतेः ॥ 
( शीमद्भा० ११। ३१ | ८-९) 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने लोकामिराम 
श्रीविग्रहको, जो उपासकोंके ध्यान और धारणाका 


मङ्गलमय आधार है, अग्निदेवता-सम्बन्धी योग-धारणाके 
द्वारा दग्ध न करके अपने उसी श्रीविग्रहसे अपने 
परमधाममें प्रवेश किया--- 


लोकाभिरामां खतनु धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 
योगधारणयाऽऽग्नेय्याद्गध्वा धामाविशत्‌ खकम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ११। ३१। ६) 
महात्मा विदुरने भी 'हरिरपि तत्याज आश्रति 


बयधीशः कहकर त्रेलोक्येश्वरकें किसी प्रपञ्च कलेवरका 
नहीं, अपितु जिस आकृतिसे वे दृश्य-प्रपश्नमें व्यक्त हो 
रहे थे, उसीको द्यप्रपश्चसे हटा लेनेका संकेत किया है। 


अतएव श्रीमगवानकी भौतिक देहका अभाव होते 
हुए भी उनकी दिव्य अवतारदेहमें जो मनुष्यत्व आदिकी 
प्रतीति होती है, उसमें उनकी मायाशक्ति ही प्रमुख 


कारण है | मानवलोकमें जीवानुग्रह-कातर होकर जब वे 


अवतार ग्रहण करते हैं, तब रावण, कंस, शिशुपाल, 
दुर्योधन आदिकी इश्मिं वे साधारण मानवसे अभिन्न 
प्रतीत होते हैं; किंतु अजुन, भीष्म, उद्धव, हनुमान 
आदि उनके अनुग्रह-माजन भक्त उसी विग्रहम उनके 
सचिदानन्द-घन, अशब्द, अस्पश, अरूप, अव्ययरूपकी 


प्रकाशोपलम्धि करते हैं. । अतएव प्रमुके खरूपमें कोई 
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क भगवत्तत्यिशानं सुक्तसङ्गस्य जायते २ 


0 ` ` पनन कुममा = 
De 


तारतम्य अथवा नानात्व न होते हुए भी जीवमात्र अपनी 
भावनाके विशिष्ट दपणमें उनका बिचित्र रूपामे दशन 
करता है । भगवान्‌ श्रीशंकराचायने श्रीमद्भगवद्गीताक 
'अजोऽपि सन? आदि रछोकपर विचार करते हुए 
' अवतार-देहके विषयमें अपना मत व्यक्त किया है--- 
सच भगवान्‌ ज्ञानेश्वर्यशक्तिवळवीयेतेजोभिः 
सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मिकां मायां प्रकृति वशी- 
कृत्याजोऽव्ययो भूतानामीश्वरो  नित्युद्धवुद्ध- 
मुक्तस्वभावोऽपि सन्स्वमायया देहवानिव जात 
इव च लोकानुग्रह कुर्वल्लक्ष्यते स्वप्रयोजनाभावेऽपि 
भूताजुजिघ्क्षया इति ।' 
i थे भावान्‌ ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बळ, वीयं और 
तेजसे सदा सम्पन्न रहते हुए त्रिंगुणात्मिका माया-- 
प्रकृतिको अपने अधीन करके ( जीवके समान प्रकृतिके 
अधीन न होकर ) अज, अव्यय, सबेभूत महेश्वर एवं नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्तवरूप होते इए भी अपनी योगमायासे 
देहधारीके समान- जन्म लिये हुएके समान लोकानुग्रह 
करते हुए लक्षित होते हैं, उनके अवतारमें कोई प्रयोजन 
न होते हुए भी जीवमात्रप उनकी अनुकम्पा ही इसमें 
प्रमुख कारण है |! ः 


re 


= 

इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवम भगवत्तच्वका प 
प्रकाश हुआ है । खयं श्रीकृष्ण उद्धवको' अपनी मि 
वर्णनके प्रसङ्गमें कहते हैं- “वासुदेवो भगवता 
अर्थात्‌--“भगवान्‌की जितनी अभिव्यक्तियाँ हैं उनगे | 
बासुदेव हूँ ।! अवधूत जडभरतके अनुसार विशुद्ध पमा. 
रूप बाझ-आम्यन्तर-मेदसे रहित परिपूर्ण ज्ञान ही स 
वस्तु है । वह सर्वान्तर्यामी और सवेथा निर्विकार है 
है और मनीषिगण द्सीके 


इसीकी संज्ञा “भगवान? है 
'बासुदेवः कहते हैं । 
ज्ञानं विशुद्ध परमार्थमेक ' 


मनन्तर त्ववहिन्नेह्म . सत्यम्‌। | 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं 


यद्वासुदेवं कवयो वद्न्ति॥ 

( श्रीमद्भा० ५। १२। ११) 

अतएव. आवश्यकता केवल इसी बातकी है कि 
मन-बुद्धि, हृदयको भगवद्भाव-भावित करके अपनेमें भ. 
सम्पूर्ण दृश्यप्रपन्नमें एकमात्र भगवान्‌ वासुदेवका अनु, 
किया जाय, यही भागवती दृष्टि है और विश-चेत्यसे, 
नित्ययोग प्राप्त करनेका यही एकमात्र मागे है खं 
समस्त पुराणोंका तात्पर्याथ भी इसीमें पर्यवसित है|. 


पुराणोंक 6 
[ मथिताथ ॥ 
पुराण नेदोंके उपद्र (विस्तार) हैं। उन्होंने वेदार्थौका खरूप-प्रकाश विभिन्न दो लियोमें-तास्विक विवेचन) प्रश्नो 
आयना) उपाख्यानों और कथाओं आदिकी शैल्योमें किया है | उनमें अचिन्त्य चैतन्यकी सूक्ष्मता और व्यापते 
बणनफे साथ उसकी विश्वव्यापिनी विभूतिमती शक्तियों और मूत्तप्रतीको---मूर्तियोंमे उसी ततवी सत्ताका सुनिपुणतासे 
वर्णन मिलता है | भगवत्ता प्रकाश जैसे अवतारे शील-शकति सौन्दर्य विमण्डित होकर पूजा-अर्चा किवा अदा 


विषय बनता हेवेसेही उसका विशद विवेचन प्रत्यक्षता,उपदेशतः और अनुसंगत; पुराणोंमे स्थान-स्थानपर प्रात 


होता है है य्ह 


एक अलग बात है कि उस भगवत्तत्वका जो रूप प्रकृतमें वण्य होता हे उसीकी प्रधानता प्रतिपादित की गयी होती है” 


यद्यपि सभी रुपके मूडमें एकस्वरूपकी 


सुरक्षा सवंत्र है । जर मेश्वर विविधरूपोंमे 
ययाखान अवतीय होकर घसरण पुराणोंकी मान्यता है कि एक पर और 


पुराणोंके 
हैं ओर 


ना पयत” 


हे करते हँ और विश्वन्यबस्थाकी सुचारुता स्थापित करते दे. । न्मा, विर्य 

"5 नगरप ९ । तारतम्यपूर्ण अंशोंबाळे अवतार उसी अचिन्त्य अंशीके रूप हैं जो स्वरूपतः प झे 

हलो भूमा किंदा सबेव्यापक है | वह सुका मूल, विश्व न्यवस्थितिका 
| २ है । वस्तुतः पुराण दर्शनके व्याख्यान हँ । दर्शनका प्रतिपाद्य ही 


सूत्रधार और विश्वको अपने 


मापने का हती 
उनका मयितार्थ है । "र क 
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(२ 
* वृष्णवधर्ममें भगवत्तत्व & 


३२७ 


वेष्णवधममें भगवत्तत्त 
( लेखक-स्वामी भरीशिवानन्दजी ) 


भारतवषके विभिन्न सम्प्रदायोंके विद्वान्‌ आचार्योने 
बहसूत्रके विभिन्न भाष्योंका प्रणयन कर दाशनिक आधारपर 
भगवत्तत्त्के निरूपण आर प्रतिष्ठाकी चेष्टा की है | 
वेण्णण आचायोकि अन्तगत भी अनेक सम्प्रदाय हैं । 
उनके, भी अग्रगण्य पण्डित तथा आचार्योने भी ब्रह्मतूत्र- 
भाष्य-वृत्ति आदिका प्रणयन कर ख-खसम्प्रदायके 


` आधारशिला-निर्माणकी चेष्टा की है । 


वेष्णवसम्प्रदायक्रे वेदान्तीवगके अन्तर्गत निम्बार्का 


' नुयायी भेदाभेदवादी हैं | उनके भगवत्तत्त्वका व्याख्यान 
' दताद्रेतपरक है । श्रीरामानुजने जिस प्रकार बोधायन- 
` वृत्तिका अवलम्बन कर 'श्रीभाष्य'का प्रणपन क्या है, 
` चतुःसनसम्प्रदायी श्रीमनिम्वाकने भी उसी प्रकार ओडु- 


| 


छोमिप्रणीत वेदान्तसूत्रवृत्तिका अवलम्बन कर ब्रह्मसूत्रका 


` धेदान्तपारिजात-सौरभ” नामक एक लुघुब्याख्या-प्रन्थ या 
| वृत्तिका प्रणयन किया है | निम्बाकसम्प्रदायका वास्तविक 
| भाष्यप्रन्य. श्रीश्रीनिवासाचायरचित 'वेदान्तमोस्तुम' है । 
| ये श्रीनिवासजी श्रीमनिम्बाकके ही शिष्य थे | यह ग्रन्थ 


असाधारण. पाण्डित्यपण है । वेदान्ती कश्मीरीकृत 
'कैस्तुभप्रभावृत्ति? प्रचुर विचारपण ग्रन्थ है । निम्बाक- 
सम्प्रदायका “परपक्षगिखिज्ज' भी एक पाण्डित्यपूण वेदान्त- 
र्य है । उन्होंने ग्रन्थारम्भमें एक स्थानपर अपना इस 
प्रकार भाव व्यक्त किया है-- . 


“भगवान्‌ वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृषष्णने भ्रान्त, 


> समक्तिविवरजित जीवोके हृदयमें खतत्त्व दृढ़ करनेके 


डिये कृणाद्वेपायनरूपके द्वारा परमतत्त्वप्रकाशक, 
समच एवं अविरोधके साधनरूप इस चतुरध्यायात्मक 
बेदन्तसूतरका प्रकाश किया ।' श्रीमन्निम्बार्काचायंका 
' नामसे इसका एक व्याख्याथ प्रकाशित 


| रे । सके पश्चात्‌ झंकरावतार श्रीश्रीनिवासाचायने 


उसकै एक भाष्यका प्रणयन कर उसमें प्रतिष्ठित 
तत्त्वकी प्रतिष्ठाका प्रयास किया है । 


इस प्रन्यका पाठ करनेसे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ 
ओडुलोमि अपि ही द्ैताद्वेतमतके मल प्रवर्तक हैं । इसमें 
श्रीनिम्बार्काचायके 'वेदान्तकौस्तुभ'्के आलोत्रित तत्तका, 
भी उल्लेख पाया जाता है । इनके मतमें तत्त्व त्रिविध 
हैं--चित्‌, अचित्‌ और ब्रह्म | अव ये चित्‌, अचित्‌; 
और ब्रह्म मिन होकर भी अभिन्न हैं-- ; 
भोग्यं प्रेरितारं च 
मत्वा सवप्रोक्त त्रिविधं ब्रह्म पतत्‌ ॥!... 
भगवत्तत्तके सम्वन्धमें यही कहा जाता है कि वढ 
तत्व अचिन्त्य, अनन्त, एकान्त खाभाविक, बृहत्तम- 
सरूप, कर्मादिका आश्रयभूत, सबज्ञ, सवशक्ति, सर्वेश्वर, 
सवकारणखरूप, समानातिशयडून्य, सतरव्यापक, सवतरदा- 
वेद श्रीकृष्णखरूप ही है । इस प्रकरणमें उल्लेख बात यह 
है कि बहुत-सी श्रुतियोंका उल्लेख करके भाष्यकारने 
परमतत्त्वके खरूपका निर्भारण करके पूर्वोक्त संज्ञाओवाले 
परमतत्त्वको अभिहित किया है । 


अब विशुद्ध द्वेतमत आता है | इस मतके प्रवतनके 
प्रायः एक सहल्लानदि बाद भारतके बंगदेशमें धम- 
भावके एक नये खरूपका आविर्भाव हुआ । इसके 
प्रवर्तक थे--नदियाके श्रीगौराज्नचन्द्र या निमाईचन्द्र । 
उन्होंने प्राचीन एवं नत्रीन, एक एवं बहु, अनुकूल एव 
प्रतिकूल इत्यादि सवमारवेमें एक अपूव सामञ्जस्यका 
विधान कर वेदान्ततत्वकी एक पुन्द्र मीमांसामें 
मावत्तत्रका निरूपण क्या दै. । उनके द्वारा की गयी 
वह मीमांसा अति सम्यक एवं समीचीन है । उससे 
पण्डितमात्र थोडा बहुत परिचित हैं । इससे मिन्न आचाय 
शंकरका अदवेतवाद, श्रीरामानुजका विशिष्टादेतवाद 


“भोक्ता 
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इस मतका दिग्दशंक बलदेवका गोविन्दभाष्य है | 
रकृत पक्षम श्रीगौराङ्ग महाप्रभुने अन्यान्य आचाय- 
गणोंके मत लेकर अपने भाष्यका प्रणयन नहीं 
किया है | अवश्य उसका कुछ कारण ' होगा । 
तत्काळ उक्त भाष्यके प्रणयनकी प्रयोजनीयता भी भक्त- 
समाजमें अनुभूत नहीं हुई । श्रीमहाप्रभुके मतमे 
श्रीमद्वागवत ही वेदान्तसूत्रका अकृत्रिम माष्य दै । 
यही या सम्भवतः उनके वेदान्त-सूत्रके भाष्यकी 
प्रचेशके अभावका कारण । जो भी हो, श्रीमहा- 
प्रमुने उस अचिन्यमेदामेदभावके आधारपर ही 
भगवत्तत्त्वकी प्रतिष्ठा की | । 

गौडीय वेष्णवसमाजके खीकृत भगवत्तरव 
श्रीबन्दावनमे श्रीपाद सनातनादि गोखामी वगने 
अपने-अपने प्रन्योमें संनिविष्ट किया है । श्रीपाद 
श्रीजीवगोखामीने अपनी भागवतकी टीका-( क्रमसंदर्भ- ) 
में इसे लिपिबद्ध किया है | बलदेव विद्याभूषणविरचित 
रीगोबि्द-भप्य र्घुतर, पर सुन्दर ग्रन्थ है । पूर्वोक्त 
समयके परवती-कालमे मान्य वेष्णवोने एक वेदान्त-भाष्यके 
अभावका अनुभव किया । यहीं श्रीगोविन्द्भाष्यका 
उद्भव हुआ । इसके सारांशरूप एक कथन प्रचलित 
है इस भाष्यमें श्रीकृष्ण ही परम एवं चरम बस्तु 
हैं | ईश्वर, जीव, काल, कर्म एवं प्रकृति सर्वानुसार ही 
यह सत्य है-- 
हेतुत्वादिभुचेतन्यानन्द्त्वादिगुणाश्रयात्‌ 
नित्यलष्स्यादिमत्वाचच कृष्णः परतमो मतः ॥ 
मुण्डक उपनिषद्से इसका प्रमाण उद्धत किया 


गया है । तदनुसार भगवान्‌, निश्चिल निगमवेद्य हैं 
> ॥ | 
यही विश्वसृत्य है | जीव अणु चेतन्यविशेष है, पर 


आधारपर ही मावर 

प्रतिष्ठित है । श्रीकृष्णके चरणोंकी प्राप्ति ही मोक्ष है। 
पराभक्ति ही भगवत्तत्त्वके ज्ञानका उपाय है | इससे | 
विभिन्न वेष्णव सम्प्रदायोंके विभिन्न ग्रन्योमि माक 


विषयक ओर भी बहुत-से तत्त्व आलोचित हुए है | 


. ` भगवत्तत्वके . विषयमै ' जानना चाहिये कि वेदा. 
दर्शनका मत है--“जन्माच्यस्य यतः । श्रीमद 
भी कहा दै- “अझ सवेस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥ 
यहाँ भी मगवत्तत्वके प्रतिपा विषयकी बात है। 
िञुदधाद्वेत भाष्यमें जीवको. चिदूघन कडदकर अभिहित 
किया गया . दै । जीव अतिसूक्ष्म, परिछछिन, चित्‌- 
प्रधान और आनन्दखरूप दै | अर्थात्‌ जीव पूण 
ब्रह्मानन्द. एवं चित्‌ है | इस मतके. अनुसार शुद्ध जीव 
एवं ब्रह्म वस्तुतः एक ही तत्त्व. हैं | श्रीमत्‌ शंकराचायके 
मायावादमें जगत्‌ मिथ्या कहकर प्रकल्पित किया गया 
है । उसकी दृष्टिमे सब तत्त्व दी भगवतत है भौ! 
सब कुछ भगवान्‌से अनन्य दै | यहाँ पश्चमे कह 
गया है---“भावे च उपलब्धेः ।” इससे मिन उ 
अनेक श्रौत प्रमाण भी दिये हैं । झुद्गाद्नेत्मे भणि ही 
परमंतत्त्व है । इसी स्थानपर विशिशाद्वैतवादके साग 
उनका पार्थक्य है | वह पार्थक्य यह है कि त 
द्वैतवादीगण स्थूल और सूक्ष्म चित पदायस 
अचित्‌ कहकर खीकार करते हैं, किंतु विशद्वादताई 
इन दोनों पदार्थोको भी भगवत्तत्वके साथ अगेद 
कहकर ही. मानता है । अन्तमें सासा 
श्लोक उद्धृतः करके इस . प्रबन्थका 

करता. ई-- .: | । 
व्यापिनमभिन्नमिन्डुं सवोत्मानं विदयमान 
निरुपमपरमानन्द यो वेद स्‌ तवार ८) 
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# पञ्चियको दळ इत्कड जिहाला--भगवत्सासास्कार # ३२९ 


| ` पश्रिमको एक उत्कट जिज्ञासा--भगवत्साक्षाकार 

| ( ढेखक--डाँ० भीमोतीलछालजी गुत एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी०, डी० लिट्०) 

। इस बार यूरोपकी यात्राका एक मुख्य उदेश्य था । श्रीकृष्णके पुण्यखरूपसे वे बहुत आकृष्ट हुए हैं और 

] जमनीकी कई धार्मिक संस्थाओंने सम्मिलित निमन्रण (हरे कृष्ण? जेसे धार्मिक आन्दोलन प्रचळित किये हैं | 

मेजा था कि मैं उनके बीच भगवत्तत्त, भगवत्खरूप तथा इस्कोनके जन्मदाता प्रमुपाद ए०सी० भक्तिवेदान्त खामीने 

' मावतसाक्षात्कारके बारेमे कुछ कहूँ। वहाँ इस प्रसङ्गमें इस ओर अधिक काम किया और न केवळ नवद्वीप 

क धियँ तथा प्रबचन आयोजित किये गये--सुख्यतः तथा बृन्दाबनमें ही वरन्‌ विदेशके अनेक देशॉमें इनके 

` प्रेकफुटके पास इंगल्हाइम तथा कोलनके पास बीजल्में अनुयायी कीतन-पूजन करते देखे जा सकते हैं | इंगळेंडके 

` क्रायक्रमः रखे गये और इन कायक्रमेर्मे धार्मिक शिक्षा ळंदनमें दो विशाल मन्दिर हैं जहाँके देव-दशनोंका 

` देनेवाले. अध्यापक, अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी तथा सौभाग्य मुझे प्रात . हुआ है। अमेरिकाकै न्यूयाक, 

` गिरजाघरोसे सम्बद्ध व्यक्ति बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए। शिकागो, लंस एन्जेलेस आदि नगरोमि भव्य किया 

| क) कुछ लोगोंको यह एक आश्रय-सा लग सकता है, मिल्ती हैं तथा नगरोंके चोराहोंपर संकीतन करती,वेष्णव- 

` पर; यूरोपके अनेक देशोंमें धार्मिक शिक्षाकी विधिवत्‌ पेषअषायुक्त विदेशी मण्डलियाँ देखी जा सकती हैं--मैंने 

व्यवस्था है और ईसाईमतके प्रचलित दोनों रूपो-- अमेरिकाके अनेक नगरोंमें उत्साहसे परिपूण कीतन करती 

` कैयोलिक एवं 'ग्रोठेस्टेटका योग्य अध्यापकोंद्रारा अध्यापन इरे ऐसी कीतन-मण्डळियाँ देखी हैं । आरतीके समय तो - 

' कराया जाता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि उनकी उन्मत्तता और भी अधिक हो जाती दै तथा खी- 

वे तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिसे धमाका अध्ययन. पुरुष-बाठक वाद्यरन्रोके साथ कीतेन करते हुए उछल- 

| करायेंगे और यतः भारतमे हिन्दूधर्मके अतिरिक्त बौद्ध, उछछ्कर नृत्य भी करते हैं । मुझे स्मरण आ रहा दै 

| जैन, ईसाई, मुसलमान तथा सिख आदि धर्मोके अनुयायी लंदनके उस जुद्धसका जो रथयात्राके अवसरपर निंकाडा 

प्रचुर मात्रामै हैं अत; यह माना. जाता है कि हम लोग गया था ओर भगवान्‌की सवारी मन्दिरसे यात्रा करती हुई 

| उन्हे घर्मके बारेमे: बहुत-सी बातें बता सकेंगे । दूसरे, प्रसिद्ध स्थळ रफार स्क्वायर पथारी, यी जहाँ दिनमर 

उनका यह भी अनुमान है कि हमारे .धमेने हमें बहुत भगवानके दशन होते रहे; भक्त भगवानका कीतन 

' बन प्रदान क्या है, संतोषकी उपलब्धि इई है और करते रहे तथा दशनार्थी दशेर्नोके साथ विशुद्ध भारतीय, 
उसने आनन्दमय जीवनकी ओर हमें अग्रसर किया है; ्साद--पूडी, हलवा, आ 

जब कि वे. भौतिक जीवनके पंके : फॅसकर  असन्तोष- प्रसाद पानेवाळे we हज we 


है ० मी 
मिश्रित विषादके शिकारः-हो रहे हैं । यही कारण है. इन पंक्तियोंका लेखक > 
कि अनेक पश्चिमी व्यक्तियोंकी दृष्टि भारतकी ओर है था तथा इसने भी प्रसाद प्रात १७ 5 त 
कि.वे भी सुख, -शान्ति, संतोष्र एवं आनन्दका कुछ पद्धति Ma सकती है. । 
अंश प्रात कर सके । _ . किसी भी बिदेशी मन्दिरमें देखी जा 


` सामान्य रूपसे भारतकी निगुण तथा सगुण मक्तिका Le wees एक बिशेष आकषक 
ते उन्‍हें: उतना ज्ञान नहीं है; पर सगुण भक्तिके मगवान्‌ होती है तब उस आर 
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३३० 


बीन एवं पूजनका आनन्द छेते हैं । 

पर मेरा निमन्त्रण कुछ सैद्वात्तिक पश्चोका प्रतिपादन- 
हेतु था जिसमें विविध म्रन्योके आधारपर भगवत्तल, 
सगुण-निरगेणका खरूपबिवेचन) नाम-जप, उपासनाकै 
रूप, तत्तकी व्यापकता, खरूपका निणय एवं साक्षात्कार 
आदि शामिल थे | उनकी जिज्ञासाका खरूप उनकी 
फ्रनावढीसे मिळता है, जिसका सामान्य विधिसे साबेजनिक 
श्रोताको भ्यानमें रखते हुए उत्तर दिया गया था । कुछ 
प्रश्न उनके उत्तरोंसहित नीचे दिये जा रहे हैं-- 


प्रश-?--भगवानके अस्तित्वके प्रति हिन्दुओंका 
क्या दृष्टिकोण है ? व्यक्ति, प्रकृति एवं भगवानका 
पारस्परिक क्या सम्बन्ध है? भगवानका खरूप क्या 
है ! भगवान्‌तक पहुँचनेके क्या साधन हैं ! 


उत्तर--हिन्दू भगवानूके अस्तित्वमें विश्वास रखते 
हैं--वे ब्रह्यको सवव्यापी मानते हैं तथा सम्पूण विश्वमे 
उसीका प्रसार देखते हैं । व्यक्ति और बाह्य प्रकृति 
सभी उसीका प्रसार, उसीके रूपका विस्तार है--एक 
प्रकारसे सब कुछ वही है । इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
हमारे ऋषि-ुनियोने बहुत प्रयास किया है और विविध 
उपनिषद्‌ तथा दर्शन इसका विश्लेषण करते हैं। भगवानके 
खरूपका वगन करना शब्दोंमें सम्भव नहीं, किंतु 
निगुणसगुण दोनों खरूपोंकी उपासना हिन्दुओने खीकार 
की तथा उनका विस्तार किया । अनेक लोग अबतारोंको 
भी भगवानका खरूप मानते हैं, पर अधिक लोग 
उसके खरूपको अगम, अगोचर, वर्णनातीत ही बताते 
हे । उनतक पहुँचनेके साधनोंपर बढे विस्तारसे विचार 
किया गया है ज्ञान, कम, उपासना-जैसी अनेक विधियों 
हैं (म भी अनेक रूप हैं। मुक्तिके भी कई 
जल , सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य | 

'का चरम सहेश्य उसमें ही ल्य हो जाना है और 


5 शायद सायन्य मुणिक त्त 


तोता है और अनेक लोग शामिल होते हैं तथा दृत्ययुक्त यह शायद सायुज्य मुक्तिके द्वारा प्रात हो | 


तक पहुँचना एक अति कठिन कार्य है बे 2 
साधना तथा अनेक जन्मोंकी सिद्धिपर आपाती 
( इसाई छोग अनेक जन्मोमें विश्वास नहीँ ररे रै 
जब उन्हें “अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति रष 
की बात कही जाती है तो वे चौकन्ने हो जाते है क 
यह बात उन्हें जमती नहीं मादम होती है)। | 


प्रत-२--्यक्तिका सृष्टिमें क्या महत्तव है। 
आत्माकी अनेक थोनियोंमें जानेसे क्या अभिप्राय है। 
यह कैसे होता है ? क्या धार्मिक शिक्षाके दा 
मानवका उत्थान सम्भव है ? इस भौतिक संसार 
आध्यात्मिक जीवकी क्या वास्तविकता है ! अनेक 
पीढ़ियोंसे हमें अनुभव तथा ज्ञानकी प्रापि कित 
प्रकार होती है ? | 


उत्त--हमारे यहाँ सभी जीवधारी समान हैं 
क्योंकि उन सभीमें उसी चेतन-तत्त्वका आमास है। 
ईसाईमतवाले मानवको सृष्टिकी उत्तम कृति मानते 
हैं और पशुपक्षीको निम्न कोटिका । कितु हर 
अनुसार मानवका ही नहीं, जीवमात्रका सृष्टिमे महत 
है तथा सभी उस उद्देश्यकी पूर्तिमें छा सकते है 
जो जीवका धर्म है । हमलोग पुनजन्ममें विश्वात 
करते हैं और एक योनिसे दूसरी योनिमे जानेकी एक 
प्रक्रिया है । 'मरना? हमारे यहाँ कोई दुःखी 
विषय नहीं; क्योंकि वह तो जीणे शरीरको एक 
शरीर प्राप्त करनेकी क्रिया है । यही कारण है हि 
हमार जीवनमें सिद्धान्ततः अवसाद और मै 
स्थान नहीं है | एक योनिसे दूसरी योनि कक 
सिद्ध है, पर यह क्रिया किस प्रकार pe, 
है इसे जानना एक कठिन विषय है । आए का 
पुराणोंमें इसपर विचार किया गया है । ब fi 
मानवके उस्थानमें अवश्य सद्दायक दोगी; 
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# पश्चिमकी एक उत्कट जिशासा--भगवत्साक्षात्कार ॐ ३३१ 
[त्यिंकरे सुधार-परिष्कारमें विश्वास रखते हे, जिन्हें. अ्रश्‍न-४--क्या भगवानका साक्षात्कार किया 
 धर्मिक शिक्षा वल्प्रदान करती है । पर दुर्भाग्य है जा सकता है ! किस कियासे यह उपलब्धि हो सकती 
कै हमारे यहाँ विविवत्‌ धार्मिक शिक्षा स्कूल-कालेजोंमें दै! भारतमें भगवानको जाननेत्राले व्यक्ति क्या हमे 
बढी दी जाती । यह ठीक है कि आजके भौतिक जीवनमै भगवान्‌का दशन करा सकते हैं £ 

क जीवन अटपटा-सा ठता है, पर हमारे उच्चर-मगव्साक्षात्कार भारतीय आप्यासिकताका 
यहाँ द ही प्रकार अपना स्थान रखते हैं और मुल्य ध्येय रहा है, पर यह किसी व्यक्तिका दर्शन. 
हम आध्यात्मिक जीवनको मानवके लिये आवश्यक नहीं हो सकता; इस दर्शनमें कोई रूप सामने नहीं 

मते. हैं । हमारी अ भी इसके लिये आता; क्योंकि भगवानका कोई निर्धारित रूप नहीं 

सान रखा गया था और मानवका वास्तविक उत्थान है | वे तो सर्वत्र व्याप्त है हम्मे और आपे 

त्या जीवनकी परम उपढन्धि- आध्यात्मिक जीवनके भी हैं; जब उनका रूप नहीं तो दर्शन केसे 

'ब्रिना सम्भव नहीं--इसीमें भगवत्तत््तका निरूपण भी सम्भव होगा । हाँ, उनका अनुभव, मानसिक आभास. 


_शामिल-है । और सूक्ष्म साक्षात्कार सम्भव है, पर उनका वर्णन 

१" र ९ : ~ हैं 
ग्रश्न-३--वर्णव्यवस्थाके अथ, उद्गम तथा नहीं किया जा सकता; वे तो वर्णनसे परे हैं-- 

'याबहारिकतापर प्रकाश डालें । जिनके रूप-रंग नहीं उनका वणन केसा । वे. 


` ` उत्तर--चर्णाश्रम-व्यवस्था हिन्दू धर्मका अंग है। तो अलुभवगम्य हैं जो अनेक जन्मोकी साधनासे प्राप्त 
क्वाश्रमर्मे व्यक्ति-विशेषकी जीवितावस्थाका विवरण है. होते. हैं । उनका दशन कोई भी व्यक्ति किसीको 
' तथा वर्ण ब्यवस्था समाजकी क्रिया-प्रणालीको व्यबस्थित कैसे करा सकता है--चाद्दे वह अपनेको भगवान्‌ 
' कनेकी कला है । आश्रमोंद्वारा जीवनको परिपूर्ण कहे अथवा कितना ही पहुँचा हुआ महापुरुष । 
बनाया जाता है. और वणोंद्वारा समाजको पूर्णता प्रदान भगवत्साक्षात्कार व्यक्तिका अपना अनुभव हो सकता. 
की जाती है। “वर्ण के रंग, रूप, श्रेणी आदि दै और इसके लिये निश्चय ही कठिन साधना अपेक्षित 
, अनेक अर्थ हैं, इसका उदूगम अति प्राचीन दै; क्योंकि दै । यद काय इतना आसान या इली जीवनमें सम्पन्न 


' आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि वर्णोका विवरण- होनेवाल नहीं दै--बहुत ही दुऱ्कर काय है और इसके 
गुरुके सानिष्यमें गहन-साधना अपेक्षित है । 


| ३१ 


ब्यय 


| सवस्था. अति प्राचीन कालसे उपलब्ध है । 'वण!का लिये अच्छे बा 
| आर्म कैसे हुआ ! यह एक विवादग्रस्त प्रश्‍न है । पश्चिमका धार्मिक समाज हमारे धमसे a हि 
कुछ इसे जन्मजात वताते हैं, कुछ इसे ब्रहाके विविध करना चाहता है । इसमें संदेह या का 

( अंगोका प्रतिनिधित्व करते मानते हैं और कुछ इसे नियो, पित ग्रन्थों, धार्मिक मान्यता स हर 
| कर्मानुरूप मानते हैं । बण अथवा जातिकी बर्तमान विचारकोने जिस खस्थ परम्पराका ed 
' कस्या अपनी प्राचीन परम्परा खोती जा रदी दै; पर उसमें परिचमके लोगोंकी बहुत रुचि दै 3 रह 
समे संदेह नहीं कि वर्णव्यवस्थासे सामाजिक जीवनको सम्भव उस मगवत्तत्वको भी य बी: 
भवद्या प्राप्त हुई थी और समाजका बिया-ककाप जिसमें भगवानके खरूप एत ी 
पैक चलता था । | सम्मिल्ति है । 
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TTT ज 
बह्मनिष्ट याजवलयका गार्गीको भगवत्तत्तका उपदेश किक 
एक समय प्रसिद्द विदेहराज जनकने बहुदक्षिण चक्रपुत्र उषस्त, कुषीतकपुत्र कहोल 
नामक बड़ा यज्ञ किया । यमं कुरु और पाञ्चाल आदि और अरुणपुत्र उद्दालकने कई ! भचर 
देशोंके बहुत-से ब्राह्मण एकत्र इए । जनक राजाने और याज्ञवल्क्यसे तुरन्त उनका उत्तर म्मोर परज 
मणक बहुत दक्षिणा दी | अन्तमें इन ब्राह्मणोमे यक गये, तब अन्तमें गार्गीने आगे ` भया | स 
श्रे हवेत कौन हैः--यह जाननेकी इब्छासे कद्दा--'हे पूज्य ब्राहमणो | यदि म 
जनकने अपनी गोशालामेसे एक हजार गाये निकालकर , में इस याश्ञवल्क्यसे दो प्रश्न A अनुमति हेते 
प्रत्येक गायके दोनों सींगोंमें दस-दस सोनेकी मुहर बाँध यदि उन दो प्रइनोंका ` केला चाहत हू | 
बौर | [ उत्तर यह दे सका ते 
दी और आह्मणोंसे कहा कि- “है पूजनीय ब्राह्मणो | यहद मान छगी कि आपमेंसे कोई यी 
झाप लोगोमें जो वेदोंके पूणे पण्डित हों, वे इन गार्योको ' नहीं जीत सकेंगे । ब्राह्मणाने भी इस मवादीपी 
अपने घर ले जायें। परन्तु किसी मी ब्राह्मणका उन्हें ले करा गए 
बत सह नह इका नतो मदि याइ गार्गने गम्भीर खरसे कहा---हे याइवल्क्य | झै 
अपने शिष्य गहाचारीसे कडा कि... प्रपदन ! दे वीरपुत्र विदेहराज या काशिराज उतारी हुई बोले 
सांमश्रव; ! (सामवेदके अध्ययन करनेवाले |) इन गायोंको धनुषपर फिरसे डोरी चढ़ाकर रो असतत फ 
अपने घर ले चछ |! गुरुके इन बचनोंको सुनकर शिष्य नेवाले दो बाणोंको हाथमें लेकर शुके सामने झा | 
उन गोोंको हॉककर गुरुके घरकी ओर ले जाने लगा | शेता है, उसी प्रकार में दो अणा म 
यह देखकर समामें बैठे हुए ब्राह्मणॉंकी इस बातपर सामने खड़ी हूँ । तुम यदि ब्रह्मवेत्ता हो तो इन प्रो 
बिन लासे के जगह रत याजयमन कहानि 
= म नि सकता है ! - गार्गी बोली--'हे याझवल्क्य-! जो ब्रह्माण्डे उम 
भाप ' ॥ ऋत्विक्‌ अश्वलने आगे " जो ब्रह्माण्डसे नीचे है ओर जो इस रा कै 
छ बोका पूछे याइवल्क्य ! क्या तुम्ही 'पिवीके बीचमें खित है, तथा जो भूत वर्तमान बौ! 
क हो? यद्यपि ये शब्द अपमान-जनंक भविष्यरूप है, जैसा कि शास्त्र जाननेवाले लेग कही 
। होकर 3 ते कुछ भी विकारको न प्राप्त हैं, वह 'मुत्रात्मा? (जगद्रूप सूत्र किसमें भो 
“नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुमो शे es ' याशवल्क्यने कहा--हे गागि ! जो खासै उ 
हि एक. अल नीच है लो और परै 
३ गहनिद्यामिमानी अह "` गोएँ ही हैं | है, जिसे शाखवेत्ता अद्वय कहते हैं वह व्या ( नयस 
लिये उनसे एकके बाद र hs नीचा दिखानेके प्रात कार्यरूप स्थूळ ) जगदूरूप पूर | 
झगा । याज्ञवल्क्य सबका उत्तर तरं जटिल प्रश्‍न पूछने आकारामें ओत-ग्रोत है ।' nf 
तुरत ही देते गये | इस उत्तरको दि याइ, प 
आतेमाग, यु तरको सुनकर गार्गीने कहां | 
22 मुज्यु, तुमने मेरे इस प्रश्नका ऐसा स्पष्ट उत्त द | 
9 


ग 


इसके बाद मागुन 


हो जाओ | 
याज्वल्क्यने सरलतासे कहा, 'गार्गि ! पूछ |! 


गार्गीने एक बार उसी प्रश्नोत्तरको फिरसे दोहराकर 
याज्वल्क्यसे कहा--हे याज्ञवल्क्य ! तुम कहते हो 


' ब्राहत जगदूरूप सूत्रात्मा तीनों कालछोंमें सवदा 
` क्षत्तर्यामिरूप आकाशमें ओतप्रोत है तो वह आकाश 
किसमें ओतप्रोत है ? 
' . याझवल्क्यने कहा--हे गार्गि ! अन्तर्यामिरूप 
' भव्याकृतका अधिष्ठान यही वह अक्षर है, इस 
अविनाशी शुद्ध ब्रह्मका वर्णन अद्मवेत्तालोग .इस प्रकार 
बते हैं---यह स्थूळसे भिन, सूक्ष्मसे भिन्न, हखसे मिन, 
'तीषसे भिन्न, लोहितसे भिन्न, स्नेहसे ( चिकनाहटसे ) 
पिन, प्रकाशसे भिन्न, अन्धकारसे भिन्न, वायुसे भिन्न, 
 धाकाशसे भिन्न, संगरहित, रसरहित, गन्धरहित, चक्षुरहित, 


ॐ श्रह्मनिष्ठ यांशवेल्कैयका गार्गीको भगवत्तत्वका उपदेश + 
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व्यि तुम्हे नमस्कार है । अब दूसरे प्रश्‍नके लिये तैयार आदि पहाड़ोंसे निकलकर समुद्रकी ओर बहती है 
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तथा पश्चिमवाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओंकी 
ओर्‌ बहती हुई दूसरी नदियाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणे 
आजतक वैसे ही बहती हैं । हे गागिं ! इस प्रसिद्ध 
अक्षरकी आज्ञासे मनुष्य दाताओंकी प्रशंसा करते हैं और 
इन्द्रादि देवगण, यजमान और पितृगण दर्वीके अनुगत 
हैं अर्थात्‌ देवता यजमानद्वारा किये हुए यज्ञसे और 
पितृगण उनके लिये किये जानेवाले होममें धी डाळनेकी 
चमचीसे यानी उस होमसे पुष्ट होते हैं |! 
इसके बाद याज्ञवल्क्य फिर बोले-- 
हे गार्गि ! इस अक्षरको बिना जाने यदि कोई पुरुष 
इस लोकमें हजारों वर्षोतक देवताओंको उद्देश्य करके 
यज्ञ करता है, ब्रतादि तप करता दै तो उस कर्मका 
फल अन्तबाला होता है; अर्थात्‌ फल देकर 
वह कम नष्ट हो जाता है---वह अक्षय परम कल्याणको 
प्राप्त नहीं होता । गोल धि 


| श्रोत्ररहित, वाणीरहित, मनरहित, तेजरहित, प्राणरहित, 
' मुखरहित, परिणामरहित, छिद्ररदित और देशा, काळ, वस्तु । ० 
। आदि परिच्छेदसे रहित सवेव्यापी एवं अपरिच्छिन्न है; ( भगवसद्माप्त होनेसे पूव ही ) इस लोकसे ४ 
| बह कुछ भी खाता नहीं और उसे भी कोई खाता नहीं, इस गाए होता है, वह ( वेचारा ) इपण ( दीन, दया 


मन गे और हे गार्गि! जो इस अक्षरको जानकर 
प्रकार बह सब विशेषणोंसे रहित एक ही अद्वितीय है।! योग्य) दै और हे गा दद 
यु कर सा विज लोकमें मरणको प्राप्त होता दै वद ब्राह्मण (विद) 


| क उसका नियन्‍तापन वताते हुए याइकलनय कहते मुक्त हो जाता है । are 
। घ गार्गि ! रस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें यह सूय अब यावल ब्रह्मका उपाधिर | स्वख्प लाक 
| बर चन्द्रमा नियमितरूपसे वतते हैं । हे गागि | इस इए कहते हँदै “५. हे ल आवाज 
| अतिद अक्षरकी आज्ञासे ही स्र और पिवी दाये नहीं दीखता, पर यद सबको देखता है । pa 
. ऐे हुए पाषाणकी तरह मर्यादामें रहते हैं । दे गागि | सो 20. न क्षती परंतु यही 
स प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें रहकर ही निमेष, मुझे, है Rn क शहर नहीं जा सकता, 
देन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर इस काळके सबका मन्ता है। बु 


न ४ जाननेवाला ) दै । इससे 
| की गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमितरूपसे परंतु यही र ति श्रोता नही है; इससे 


भाते जाते हँ । हे गार्गि ! इस प्रसिद्ध अक्षरे शासनमें मिन ब्रश न कोई विता 
प्‌ ४ कोई मन्ता और .इससे मित 
कर हो पवेवाहिनी गङ्गा आदि नदियाँ सेत हिमाख्य भिन > 


हे गार्गि ! जो पुरुष इस अक्षरको: नहीं जानकर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


„ भगवत्तखविश्ान मुक्तसञ्गस्य जायते * 
१ सस ल्ल्य 
क लि 


नहीं है । हे गागि ! वह अव्याकृत आकाश इसी प्रसिद्ध 
अक्षर अविनाशी त्रहामे ही ओतप्रोत है ।' 

महर्षि याइवल्क्यकें इस विलक्षण व्याख्यानको 
घुनकर गार्गी सन्तुष्ट हो गयी और प्रमुदित होकर 
जराह्मणोसे कहने लगी कि-हि पूज्य ब्राह्मणो ! याझवल्क्यको 
नमस्कार करो । ब्रहमसम्बन्धी विवादमें इनको कोई भी 
नहीं इरा सकता | इनकी पराजय मनकी कल्पनामें भी 
नहीं आ सकती ।' इतना कहकर गार्गी चुप हो गयी । 


इसके बाद शकलके पुत्र शाकल्य या विदग्धने 
याइवल्क्यसे कई इधर-उधरके प्रश्‍न किये । अन्तमें 
याइवल्क्यने उससे कहा कि 'अब मैं तुझसे एक बात 


ब्रह्म क्या है! | 


गगगोत्रमें उत्पन्न बलाकाकें पुत्र बालाकि नामके 
एक प्रतिद्र ब्रामण थे । उन्होंने सम्पूण वेदोंका अध्ययन 
तो किया ही था, वे वेदोंकें अच्छे वक्ता भी थे । उन 
दिनों संसारमै सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी । वे 
उशीनर देशकें निवासी थे, परंतु सदा विचरण करनेके 
कारण कमी मत्स्य देशमें, कमी कुरु-पाश्चालमें और 
कभी काशी तथा मिथिलाम उपस्थित रहते थे | इस 
प्रकार वे सुप्रसिद्ध गाग्यं ( बालाकि) एक दिन काशीके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजा अजातशन्रुके पास गये और 
अमिमानपूवेक बोले--राजन्‌ ! आज मैं तुम्हें बरह्मतत्तका 
उपदेश करूंगा ।' इसपर राजा अजातशत्रुने कहा--- 
“आपकी इस बातपर हमने आपको एक सह गोरं दो | 
आज आपने हमारा गौरव राजा जनकके समान कर 


दिया; अतः आप इन्हें स्वीकार करके हमें ब्रह्मतत्त्तका 
उपदेश शीघ्र करे । 


सा बके महा व | यह जो 
मण्डलम अन्तयोमी पुरुष है, इसीकी मैं बुद्धिसे 


किक 
पूछता हूँ; त. यदि उसका उत्तर नहीं दे सग ) 
मस्तक कट जायगा । शाकल्य उत्तर नहीं दे सक 
उसका मस्तक धड्से अलग हो गया। 
ज्ञान और तेजको देखकर सारी समा चकित ॥ 
गयी । तदनन्तर याज्ञवल्क्यने फिर ब्राह्मणोसे कहा_ 
'तुमलोगोमेसे कोई एक या सब मिलकर मुझसे कु पञ 
हो तो पूछो; परन्तु किसीने कुछ भी नहीं पूछ | चा 
ओर याज्ञवल्क्यकी जयध्वनि होने लगी । विज्ञानातरो | 
याज्ञवल्क्य और गार्गीका चेहरा चमक रहा था। . 
इसी ब्रह्मको यथाथरूपसे जाननेकी चेश कल क्षे | 
अन्तमें जान लेना मनुष्य-जन्मकी सफलताका एक | 
प्रमाण है । ( बृहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर ) | 


उपासना करता हँ ॥! यह सुनकर प्रसिद्ध राजा अजात 
कहा---“नहीं, नहीं, इस विषयमें आप संवाद न कर) | 
निश्चय ही यह सबसे महान्‌ शुल्लाम्बरघारी त | 
सरवोचस्थितिमे स्थित सबका मस्तक है । गै सवी ही. 
प्रकार उपासना करता हूँ। इस प्रकार उपासना 
कोई दूसरा मनुष्य भी सबसे .ऊची खितं सि 
हो जाता है ।॥ है 

तब गार्ग्य बालाकि पुनः बोळे पढ जो तात | 
अन्तर्यामी पुरुष है, मैं इसकी म्ह्मरूपसे i र 
हूँ । यह सुनकर अजातरानुने वः के 
बिषयमें भी आप संवाद न करे । यह सोम | 
अनका आत्मा है. । इसकी इस मक उमा 
करनेवाळा ब्यक्ति मुझ-जेसा ही अन्नरािसि 
जाता है ।? | ण 

अब वे गाग्ये बोलेर पर्सी 
अ्तयमी पुरुष दे, इसकी मैं बहू हीत. 
हु ॥! अजातशतरुने इसपर भी कं 
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करै आत्मज्ञानीकी मुक्ति # ३३५ 
= 
ब्रषयमें भी आप संवाद न करे, यह तेजकी आत्मा कहाँ था और अब यह कहाँसे आ गया !' किंतु गार्ग्य 
है । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह यह कुछ न जान सके | 
तेजस्वी हो जाता है |? अजातशतुने कहा--'हिता नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी 

इसी प्रकार गाग्य क्रमशः मेघ, आकाश, वायु, नाई्याँ है । ये हृदयकमलसे सम्बद्ध हैं और वहींसे 
अग्नि, जळ, दण, प्रतिध्वनि, पदष्वनि, छायामय पुरुष, निकलकर सम्पूण शरीरम फैली हुई हैं । यह पुरुष सोते 
शरीरान्तव्ती पुरुष, प्राण तथा उभयनेत्रान्तरगत पुरुषको समय उन्हीं नाड़ियोंमें खित रहता है । जैसे क्वुरधानमे 
ब्रह्म बतळाते गये और अजातशत्रुने इन सबको ब्रह्मका छूरा ( अस्तूरा ) रखा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तगत 
अङ्ग तथा ब्रह्मको इनका अङ्गी सिद्ध किया । अन्तमें हृदयकमळ्में इस परम पुरुष परमात्माकी उपलब्धि होती 
हारकर बालाकिने चुप्पी साध ळी ओर राजा हे | वाक, चक्षु, श्रोत्र आदि इद्धियाँ अनुगत सेवककी 
अजातशात्रुको अपना गुरु खीकार कर उनके सामने भति उसका अनुसरण करती हैं । इसके सो जानेपर ये 


समिधा लेकर वे शिष्यभावसे उपस्थित इए । सारी इन्द्रियाँ ग्राणमें तया प्राण इस आत्मामें लीन 
इसपर राजा अजातशात्रुने कट्दा- “यदि क्षत्रिय एकीभावको प्राप्त हो जाता है । 
ब्राह्मणको शिष्य बनाये तो बात विपरीत हो जायगी, “यही आक्तत्त्व है | जबतक इन्द्रको इस आत्मतत्त- 


अतः एकान्तमै चलिये, हम आपको ब्रह्मका ज्ञान का ज्ञान न था, तबतक वे असुरोंसे पराजित होते 
करायेंगे । यों कहकर वे बालाकिको एक सोये हुए रहे; किंतु जब वे इस रहस्यको जान गये, तब असुरोंको 
व्यक्तिके पास ले गये और उसे “ओ बर्‌! ओ पराजित कर सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ हो गये) वे खर्गका 
पाण्डवास ! ओ सोमराज ! इत्यादि सम्बोधनोंसे राज्य तथा त्रिसुवनका आधिफ्य पा गये । इसी प्रकार 
पुकारने लगे । पर यह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा । जो बरिद्वान्‌ इस आस्मतत्तको जान लेता है, उसके सारे 
तब उसे दोनों हार्थोंसे दबाकर जगाया | अब वह पाप-तापनष्ट हो जाते हैं तथा उसे खराज्य, प्रमुख तथा 
जगा । तदनन्तर राजाने बालाकिसे पूछा--“बालाके ! अ्रेतनल्वकी प्राति हो जाती है । --जा० श० 
यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया हुआ था, तब ( बृहदारण्यक० २ । १, कोषीतकिब्राक्षणोपनिषद्‌ ) 


आसम्मज्ञानीकी मुक्ति 


- प्एको दे द्वः दमत ०११ "मिद्यत हृटअन्थिः 
“आत्मदित्‌ मंसार तीत्वो ब्रह्मानन्दमिहैव प्रप्नोति \ तरति शोक्मासनित ह re कृतार्था भवति \ 


झयदिश्ववणात्‌ । आानिदेहः काश्यां चाण्डार-बाटिकायाँ या पतति तथापि जानी सुक ९ 
तथा च स्मुती!--- - ॥४ 
तनुत्यजतु वा काड्या श्वपचस्य गृहे$थवा । शानसम्मातिसमये मुक्तो$सौ नि र वल: 
आत्मज्ञानी संसारको तरकर यहीं ब्रह्मानन्दको प्राप्त होता है। शाखे स्पर कि 5 र 
तर जाता दै, “एक ही आत्मदेव सब भूर्तोम व्यापक है, 'आत्मन्ञानसे कक 2 खु बा शो हे सम 
काशीमे अथवा चाण्डालके घरमै छूट जाय तो भी शानी ह कण करे कर होनेके समयमै 
. कह है कि «ज्ञानी काशीमें झरीरत्याग करे, चाहे चाण्डाळके घरमै असर ( त्वबोध १६११६४ ) 


ही विगताशय होकर मुक्त हो जाता दै ।' 


| 
॥ 


वण... ०००" का 
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एक बार उपमन्युके पुत्र प्राचीनशाळा उदास 
उना भल्लविःपौत्र इन्युम्न, शाकराक्षकै सुन i 
और अधतराशके पुत्र बुडिठ--ये महागृहस्थ और 
श्रोत्रिय एकत्र होकर आपसमें आत्मा ओर ब्रम 
सम्म विचार-विम कर रहे थे। पर जब वे किसी 
ठीक निर्णयपर न पहुँचे, तब अरुणके पुत्र उद्दालकके 
पास जाकर इस रहस्यको समझनेका निश्चय किया । 
उद्दालकने जब उन्हें दूरसे ही आते देखा, तभी 
उनका अभिप्राय समझ लिया ओर बिचारा- सका 
ठीकठीक निर्णय तो मैं कर नहीं सकता, अतएव इन्हें 
राजा केकयके पुत्र अश्वपतिके पास भेजना चाहिये । 
उसने उनके आनेपर कहा---““भगवन्‌ ! इस वेश्वानर 
आत्माको अश्वपति ही अच्छी तरह जानते हैं, चल्यि, 
हमलोग उन्हींकें पास चले |! सब तैयार हो गये और 
राजा अश्वपतिकें यहाँ पधारे। ॥ 
राजाने सभी ऋषियोंके सत्कारका अळग-अळग 
प्रबन्ध किया | दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उनके 
सामने बहुत बड़ी अथराशि सेवामें रखी; परंतु 
उन्होंने उसका स्परातक नहीं किया । राजाने सोचा-- 
'ज्ञात होता है, ये मुझे अधर्मी अथवा दुराचारी समझ 
रहे हैं; इसील्यि इस धनको दूषित समझकर नहीं ग्रहण 
करते | अतएव उसने कढ्दा “न तो मेरे राज्यमे कोई 


“वह चेतन परमात्मा ही अपने 


होता हे सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही ग शयन करता कै न 
रोके ध्यानस्थित रहता है, न्दधन ब्रह्म ही नारायण होकर समुद्रमें ३ और 


परम गढ परपात्मतत्व .. 


चेतन परमात्माकी सर्वात्मता EE 
संकल्पसे आकाश आदि पाँच भूतो, शब्दादि पाँच विषयों; प्राणापानादि पर्षि र 


५ भगंवत्तत्वविज्ञानं सुक्तसंज्ञैस्य जायते # 


चोर है, न कोई हपण, न मदी (५ 
हमारे यहाँ सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा | 
कोई व्यभिचारी पुरुष भी मेरे देशमें 'नहों है, और न 
पुरुष ही व्यभिचारी. नहीं हैं, तब खी तो ब्य भिचा 
होंगी ही कहाँसे ? अतएव मेरे धनमें भी कोई दोप नह 
है ॥% ऋषियोंने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। 
राजाने सोचा--थोड़ा धन देखकर ये खोका 
नहीं करते होंगे । अतएव उसने पुनः कहा-- 
'भगवन्‌ ! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उसो 
प्रत्येक ऋत्विकूको जितना घन दूँगा, उतना ही आफू 
प्रत्येकको दूँगा । रि 
__ राजाकी.बात सुनकर ऋषियोंने कहा--ाजन्‌। 
मनुष्य जिस प्रयोजनसे . जहाँ. जाता है, उसका वही 
प्रयोजन पूर करना चाहिये । हमळोग' आपके पस 
धनके . लिये. नहीं, अपितु वेश्वानर-आत्माके सम्बध 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आये. हैं |! राजाने कहा 
(सका उत्तर मैं कल प्रातःकाल दूँगा ! ' ' ' | 
दूसरे दिन पूर्वाहमे वे हाथमे समिधा लेकर राजाकै 
पास गये और राजाने उन्हें बतलाया कि यह समख 
विश्व भगवत्खरूप है तथा आत्मा एवं परत्रझमे खि 


बी है. | .( छान्दोग्य उपनि”) 


हेर 


बेकुष्ठमे देवग्रेष् पावतीके क कर 
बेकुण्ठमें देवश्रेष्ठ विष्णुका रूप धारण वंतीके सहित महादेवजीका रूप घारण 


जल बरसाता है, वायु बनकर बहता है | सबकी आत्मा, 
करण बह चिन्मय ब्रह्म जगत्‌-रूप हो जाता है | 


सवत्र व्यापक एवं अपनी समस्त संकल्पशक्तिके 


रग कर रहता हे | वह परमात्मा ही सूर्य बनकर दिवसका निर्माण करता है; मेष दा 


प्रभावसे ग ३० ) 


( योगर्वासिष्ठ 


वा ` क्‍या न भे स्तेनो व्यास. 
नो जनपदे न कदी न मद्यप; । नानाहिताग्निनायज्या न स्वैरी स्वैरिणी कृतः | 
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$ अशभ्विनीकुमारोंको ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्व-ज्ञानकी प्राप्ति # ३३७ 


ooo 


अशिनीकुमारोंको ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्तज्ञानकी प्रापि 


अश्विनीकुमार देवलोके चिकित्सक हँ । इन्होंने कुत्तेको एकसा सिद्ध किया । इन्द्र प्रहाविद्याके 
देव अथवण ऋषिके शिष्य दध्यङ्‌ अथवण ऋषिसे अधिकारी तो थे ही नहीं, खर्गादि भोगोंकी निन्दा 
वेदाध्ययन किया था । दध्यङ्‌ ऋषि बहज्ञानी थे, परंतु सुनकर उन्हें क्रोध आ गया । उन्होंने दध्यङ ऋषिफ 
उदन वैराग्यादि साधनोंके अभावमें अश्विनीकुमारोंकी कई तरसे संदेह करके निन्दा, शाप और हाके डरसे 
अनधिकारी समझकर इन्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं उन्हें मारनेकी इच्छा तो छोड़ दी, परंतु उनसे यह कहा 
किया था । विद्याके अभिमानमें एक समय अश्विनी- कि थदि आप इस ब्रहाविद्याका उपदेश किसी दूसरेको 
कुमारोंने इन्द्रका अपमान किया । इन्द्रने इन्हें यज्ञमागसे करेंगे तो मैं उसी क्षण वज़से आपका सिर उतार ढँगा |? 
बहिष्कृत कर दिया । तबसे इनको किसी भी यज्ञमें भाग अनधिकारीको उपदेश देना कितना अशोभनीय हो 
मिलना बंद हो गया । इन्होंने नाराज होकर गुरु दघ्यड गया | इसळिये शात्रोंने पात्रतापर विशेष जोर दिया है। 
ऋषिसे इन्द्रसे लड़कर उन्हें जीतने अथवा ओषधि भोगामिनिवेशी ब्रह्मविद्याका अधिकारी नहीं हो सकता । 
आदिके द्वारा उनका विनाश करनेकी आज्ञा चाही। क्षमाशील ऋषिने शान्त हृदयसे इन्द्रकी बात सुनकर 
दष्यङ ऋषि महान्‌ पुरुष थे; अतः उन्होंने काम- बिना किसी क्षोभ या क्रोधके कढ्दा- “अच्छी बात 
क्रोधादिकी निन्दा करते हुए अश्विनीकुमारांको अन्यान्य हे, हम किप्तीको उपदेश करें तब सिर उतार लेना ॥! 
उपायोंसे सफलता प्राप्त करनेकी आज्ञा दी और यह इस बातको सुनकर इन्द्र शान्त होकर खर्गको लौट 
कहा कि तुमछोग यदि हृदयके अभिमान, काम-क्रोधादि गये । क्षमा और शान्तिका प्रभाव अच्छा ही होता है | 
दोषोंसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर मुझसे पूछोगे तो कुछ दिनों बाद अधिनीकुमारोंने वैराग्यादि साधनोंसे 
मैं तुम्हें, अधिकारी पाकर दुलेभ ब्रह्मविद्याका उपदेश सम्पन्न हो करने ब्रह्मविद्याकी प्रातिके लिये गुरुक 
करूँगा । पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञासे अश्विनीकुमारोने चरणोमे उपस्थित होकर ब्रह्मविद्याका उपदेश 
च्यवन ऋषिके नेत्र अच्छे कर दिये और च्यवनजीने करनेके लिये प्राथना की । इसपर सत्यपरायण द्ध्यढ्ने 
अपने तपोबळसे इन्हें यज्ञमें अधिकार दिख्वा दिया । इस सोचा कि इनको उपदेश न देनेसे मेरा वचन 
प्रकार बिना ही लड़ाईके अश्विनीकुमारांका मनोरथ सिद्ध असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार 
हो गया । इन्हे ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेका अधिकार भी हो गया। ढुंगे | वचन शा तपे मर क 

एक समय उन्हीं दध्यङ ऋषिके आश्रममें इन्द्र आये । है । प्रतिज्ञामङ्ग और असत "का ह महान्‌ 
व्य ऋषिने इन्द्रसे कहा कि आप मेरे अतिथि है उसके सामने मृत्यु वा चीज है. | शरीरका नाश 


हैं, जो कुछ कहिये सो मैं करूँ |! इन्द्रे कहा--भुझे तो एक दिन होगा ही Ms 
हा न । दस रक सा ले पी हुई थी वह कहकर सुना दी। 

` पड गये | बचन देकर नहीं करते हैं तो बाणी असत्य se जो तर = 
FN के हो गे पे कैंसे उपदेश देंगे । क्या आपको 
क्योंकि उपदेशके योग्य अधिकारी इन्द्र हैं नहीं। आखिर; आप हा a bn ie 5 

उने कचनको सत्य रखनेके लिये भढीभाँति ब्रहविंधाका नके वज़से मर र a 

उपदेश किया । उपदेश करते समय ऋषिने प्रसंगवश ऋषिने कमवश शरीर 


भर दी हब 
भेगेंकी निन्दा की, और भोगड्िसे एए और एक से निःसाता भर सदी भ्ठ सिद कर 
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३३८ 
अधिनीकुमारोंने कहा “भगवन्‌ ¦ आप किश्चित्‌ भी 
भय न करे । हम एक कौशल करते हें, जिससे न 
आपकी मु होगी और न हे त्रहनियासो वक्षि 
होना पड़ेगा | हम प्रथक-प्रथक हुए जोड़कर 
जीवित करनेकी विद्या जानते हैं । पहले इस घोड़ेका 
तिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतारकर इस घोडेको 
दे देते हैं। आप घोडके सिरसे हमें ब्रझ-वि्याका 
उपदेश कीजिये | फिर जब इन्द्र आकर आपका धोड़ेवाला 
तिर काट देंगेतब हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके 
घड्से जोड़ देंगे और इन्द्रके द्वारा काटा हुआ घोड़ेका 
सिर घोडेके घड़से जोड़ देंगे । न घोडा ही मरेगा 
और न आपको ही कुछ होगा । दध्यङ्‌ ऋषिने इस 
प्रस्तावको खीकार करके उन्हें भळीमाँति ब्रह्मविद्याका 


$ भंगवत्तत्वविशानं मुक्तसईेस्य जायते # 


क पतत किया जव (ताको क जिया किया । जब इन्द्रको इस बातका प्ता खा 

इन्द्रने आकर वज़से दध्यङ्‌ ऋषिके घड़से जोड़ ॥ 
घोड़ेका सिर काट डाला । पश्चात्‌ अश्विन धि 
सञ्लीवनी विद्याके प्रभावसे घोड़ेकें धड़से बुडा हुज 
ऋषिका सिर उतारकर उनके घड़से जोड़ दिया झै 
घोड़ेके घड्पर घोड़ेका सिर रखकर उसे जोड़ दिया । ह 
प्रकार दोनों जीवित हो गये । ब्रह्मविद्या भवतत ) 
का ज्ञान प्राप्तकर अश्विनीकुमारोंने इन्दद्वारा उपशा 
अनिष्टको दूर कर दिया । अश्विनीकुमार ब्रह्मविद्या दिव 
भगवत्तत्तके ज्ञाता हो गये और उनकी करे अङ्गने 
जोड़नेकी कला प्रसिद्ध हो गयी । ब्रह्मविद्या या भगवतत 


ज्ञाता अश्विनीकुमार आज भी वन्दनीय हैं और देवताओं- 
के वैयरूपमें स्तुत्य हैं । 


तत्तज्ञानके श्रवणका अधिकारी 


महर्षि व्यास एक बार मिथिछा पधारे और 
नियमित रूपसे प्रतिदिन भगवत्तत्तका उपदेश करने 
लगे । उनके साथके अनेक विरक्त शिष्य तथा मुनिगण तो 
श्रोता थे ही, महाराज जनक भी प्रतिदिन उनका 
उपदेश सुनने आते थे। महर्षि प्रायः तबतक प्रबचन 
प्रारम्भ नहीं करते थे, जबतक महाराज जनक 
न आ जाते । इससे शरोताओंके मनमें अनेक प्रकारके 
संदेह उठने लगे | वे संकोचके कारण कुछ कहते तो 
नहीं थे, किंतु मनमें सोचते रहते कि “महर्षि शरीरकी 
तथा संसारकी अनित्यताका प्रतिपादन करते हैं, माना- 
ह र ह किंतु विरक्तो, ब्राह्मणों तथा 

इतं इए भी राजाके आये 

राजाकें आये बिना तत्त्वोपदेश 


लक्षित कर छिया | प्रवचन प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ उन्होंने 


अपनी योगशक्तिसे एक लीला रची । एक दिन आश्रमसे 
` एक ब्रह्मचारी दौड़ा आया और उसने समाचार दिया-_ 
'चनभें अग्नि ठगी है, आश्रमकी ओर लपटे बढ़ रही हैं । 


समाचार मिलते ही श्रोतागण घबराकर उठ पे 
और अपनी-अपनी कुटियोंकी ओर दौड । अपने कण्ड्‌ 
वल्कळ तथा नीवार आदि अपनी समी वस्तु 
सुरक्षित रखकर जब वे पुनः प्रवचन स्थानपर आक 
बैठ गये; उसी समय एक राजसेवकने आकर समाप 
दिया-“मिथिळा नगरमें भी अगिन प्रवेश कर गयी है|! 

महाराज जनकने सेवककी बातपर ध्यान हदी 
दिया । इतनेमें दूसरा सेवक दौड़ा आया--अनि थे 
महलके बाहरतक जा पहुँची है ।' दो क्षण नहीं 4 
कि तीसरा सेवक समाचार लेकर आया “अगि अत्तः 
तक पहुँच गयी ।! भगवान्‌ व्यासने प 
ओर देखा । महाराज जनक बोले छ 
राजभवन, अन्तःपुर या इस ब 
मेरा तो कुछ जळता नहीं--अन 
यस्य मैचास्ति कचित्‌ मिथि अर क 
मे दह्यति किंचन ॥? आप कृपया 
रक्खें | अग्नि सच्ची तो थी नहीं; रि 
श्रवणका सच्चा अविकारी कौन है £ र 
बात ओताओंकी समझमें आ गयी । 
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वह तुम ही हो 


अरुणके पुत्र उद्ाळकका एक लड़का सेतकेत इसपर खेतकेतुने कहा--'पिताजी | पूज्य गुरुदेवने 
था । उससे एक दिन पिताने कहा, श्वेतकेतो ! तू मुझे इस प्रकारकी कोई शिक्षा नहीं दी | अब आप 
गुरुकुलमें जाकर त्रह्मचयंका पालन कर; क्योंकि ही कृपा करके उस तत्तका मुझे उपदेश करे, 
हमारे कुलमें कोई भी पुरुष खाध्यायरहित ब्रह्मबन्छु जिससे सबका ज्ञान हो जाय | सचमुच मेरा ज्ञान 
नहीं हुआ ।' तदनन्तर ३वेतकेतु गुरुकुल्में उपनयन अत्यन्त अल्प तथा नगण्य है |! 


कराकर बारह वर्षोतक विद्याध्ययन करता रहा । जब | 
वह अध्ययन समाप्तकर घर लौटा तो उसे अपनी पर पिताने कहा--'आरम्मर्मे एकमात्र अद्वितीय 


विद्याका अहंकार हो गया । पिताने उसकी यह सत्‌ तत्त्व डी विराजमान था। उसने विचार किया 


दशा देखकर पूछा--सौम्य ! तुम्हें जो अपने कि मैं बहुत हो जाऊँ | उसने खयमेव तेज 


पाण्डित्यका इतना अभिमान हो रहा है तो क्या तुम्हे पल 0. उत्पन्न किया । तेजसे है. 
उस तत्त्वका ज्ञान है, जिसके जान लेनेपर सारी जलस अन्न आर पुन; सब अन्य पदाथ उत्पन्न किर्य | 


वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है, जिस एकके सुन कहीं भी जो जाळ रंगकी बस्तु है, वह अग्निका अंश 


लेनेसे सारी सुननेयोग्य धस्तुओंका श्रवण तथा जिसे है । इसी प्रकार इक्क वस्तु जल्का अंश है तथा कृष्ण 


बिचार लेनेपर सभी विचारणीय वस्तुओंका विचार हो ९ अग अंश । अतएव इस विश्वमे अग्नि, 
जाता है ? जळ और अन्न ही मुख्य तल्ल हैं । इन तीनोंके 


ज्ञानसे विश्वकी सारी वस्तुओका ज्ञान हो जाता 

सेतकेतुने कहा--मै तो ऐसी किसी भी वस्तु है और इन समलोंके भी मल 'सत्तत्तः के 
या तत्वका ज्ञान नहीं रखता । ऐसा ज्ञान हो भी कसे जान हेनेपर पुनः कुछ भी डेय अवशिष्ट नहीं 
सकता है ४ | 


पिताने कहा--“जिस प्रकार एक मृत्तिकाके र्‌ [ 

जान लेनेपर घट, शराबादि सम्पूर्ण मिद्टीके पदार्थोंका खेतकेतुके के Fo पुनः प 
ज्ञान हो जाता है, अथवा जिस प्रकार एक सुवर्णको ददी, ग! नदी ए ee 

जान छेनेपर कटक ( कड़े), मुकुट, कुण्डल, पात्रादि मा और बतलाया सततत बि 
एवं सभी छुवर्णके पदाथ जान लिये जाते हें होनेके कारण ये सब तत्त्व सतू आह्मतल 
अथवा एक लोहेके नखछेदनीसे सम्पूर्ण लोहेके हैं और वह आमा तुम ही हो । प 
` पदाथोका ज्ञान हो जाता है कि तत्त्व तो केवळ प्रवीर श्वेतकेतुने ला ३ क्या 
ेहा है, टॉकी, कुदाल, नखडेदनी, तळ्वार आदि एक परमात्मतत्तके जान bo he hs. 

बाणीके विकारमात्र हैं ॥ वैसे ही परतलको जान पूजन केसे सबकी जानकार जोह तका! 
रेनेप सारी बस्तुओंका ज्ञान निश्चितरूपसे दो जाती है । 
भाता दद | -—ज्ञ० ₹० ( छाल्दोग्य ० ) 


FR ~ 


रह जाता । 
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५ भगवत्तत्वविश्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते # 


रेट मनि त 


तत) नन ल्ला ल्य 


~ किना आकि 


देवताओंका अभिमान ओर परमेथर-तत्त 


एक बार भीषण देवासुससंग्राम हुआ । ह 
भगवानवी कृपासे देवताओंको बिजय मिली । पर ४ 
तथा शात्रकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले अघुर हार ग्य । 
पि देवताओंकी इस महान्‌ बिजयमे एकमात्र प्रमुकी 
कृपा एं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ 
न पाये । उन्होंने सोचा--'यह विजय हमारी है और 
यह सौभाग्य-सुयश केवळ हमारे ही पराक्रमका परिणाम 
है |! भगवानको देवताओंके इस अभिप्रायको समझते 
देर न ळी | वे उनके सम्पूण दुगुणोंकी खान इस 
अहंकारको दूर करनेके लिये एक अदूमुत यक्षके रूपमे 
उनके सामने प्रकट हुए । 

देवता उनके इस अदूमुत रूपको कुछ समझ न सके 
और बढे विस्मयमें पड़ गये । उन्होंने सवेज्ञकत्प अग्निको 
उनका पता ल्गानेके लिये भेजा । अग्निके वहाँ पहुँचनेपर 
यक्षरूप भगबानूने उनसे प्रश्‍न किया कि «आप कौन हैं १ 
अग्निने कहा--“तुम मुझे नहीं जानते? मैं इस विश्वमै 
(अनि! नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ |! यक्षरूप भगवानने 
पूछा--'ऐसे प्रसिद्ध गुण-सम्पन्न आपमें क्या शक्ति 
है ? अग्नि बोले मैं इस चराचर जगतको जलाकर 
भस्म कर सकता हूँ ! इसपर यक्ष ( भगवान्‌ )ने 
उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा---'कृपाकर 
इसे जलाइये ।' अग्निने बडी चेष्टा की, क्रोधसे स्वयं पैरसे 
चोटीतक प्रज्वलित हो उठे; पर वे उस तिनकेको न 
जला सके । अन्तमें वे निराश तथा छज्जित होकर लौट 
आय और देवताओंसे बोले कि “मुझे इस यक्षका कुछ 
भी पता न छगा |? तदनन्तर सबकी सम्मतिसे वायु उस 
यक्षके पास गये और भगवानूने उनसे भी बैसे ही पूछा 
कि आप कौन हैं तथा आफ्ने क्या शक्ति है ? उन्होंने 
कहा कि इस सारे विश्वमे बायु नामसे प्रसिद्द मैं 
मातरिश्वा हूँ और प्रथ्वीके सारे पदार्थोको उड़ा सकता 
हँ? इसपर मगवानूने उसी तिनकेकी ओर 
साठ कर उसे उडानेको इनका ध्यान 

कहा । वायुदेवताने अपनी 


सारी शक्ति छगा दी, पर वे उसे उसे 
कर सकें और अन्तमें लज्जित होकर म्न 
छोट आये । देवताओंने उनसे पूछा- पपता या 
यह यक्ष कौन था ? बायुदेवताने सीधा-सा उत्त ग्य 
'मैं तो बिळ्कुळ न जान सका कि वह यक्ष कौन है 
अन्तमें देवताओंने इन्द्रसे कहा--भगवन्‌ | आ 
ही पता ल्गायें कि यह यक्ष कौन है ?? थवहुत अच्छा 
कहकर इन्द्र उसके पास चले तो सही, पर वह यक्ष 
उनके वहाँ पहुँचनेके पूव ही अन्तर्धान हो गया । अन्त 
इन्द्रकी दृढ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात्‌ उमा- 
मर्तिमती ब्रह्मविद्या, भगवती पावती वहाँ आकाशं प्रक 
हुई । इन्द्रने उनसे पूछा---माँ ! यह यक्ष कौन या? 
भगवती उमाने कढा- “यक्षरूपमे प्रसिद्ध परब्रह्म परेर 
थे | इनकी ही कृपा एवं ढीलाशक्तिसे असुर पराजित 
हुए हैं, आपलोग तो केवळ निमित्तमात्र रहे हैं । आफ्ने 
जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे छै, वह 
आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकारमात्र है | सी 
मोहमयी विनाशिका भ्रान्तिको दूर करनेके लिये पेश 
आपके सामने यक्षरूपमें प्रकट होकर कुतूहल प्रद 
कर आपलेगोंके गर्वको नष्ट किया है । अब 
अच्छी तर्द समझ लें कि इस विश्वमे जो बढ 
पराक्रमियोंका पराक्रम, बल्वानोंका बळ, हिर 
विद्या, तपखियोंका तप, तेजलियोंका त ५ 
ओजखियोंका ओज है, वह सब-उसी परम हक 
प्रमुकी ढीढामयी विविध शक्तियोंका खकार 9 
इस विश्वके सम्पूण हलचलोंके के एकम 
सचिदानन्दधन परन्रह्म परमेश्वर दी हैं प्राण 
शक्तिका अहंकार मिथ्या भ्रममात्र है ।' छि 
उमाके वचनोंसे इन्दकी आँखें खुल गर्यी। हर: 
भूलपर बड़ी लज्जा आयी । उन्होंने je 
को सम्पूर्ण रहस्य बतळाकर घुखी किया । ( 


बब. 
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# भगवान्‌ थीरामद्वारा लक्ष्मणजीको भगवत्तस्वका उपदेश # ३४१ 
>>> ऱ्य य >...“ 


भगवान्‌ श्रीरामद्वारा लक्ष्मणजीको भगवत्तत्वका उपदेश 


अपने पिता महाराज श्रीदशरथजीकी आज्ञा पाकर श्रीसीताजी तथा श्रीढक्ष्मणजीके साथ पुखपूर्वक निवास 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानकीजी तथा करने लगे | 
श्रीलक्ष्मणजीके साथ अयोध्यासे वनवासके लिये निकल एक दिन भगवान्‌ श्रीराम पुखपूर्वक आसनपर 
े नाना प्रातो, पत्तों और 
पे । Damm ऋषिसुनियोके विराजमान थे | पासमें ही श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्मणजी 
मोको देखते हुए श्रीअगसत्यजीके आश्रममे आये और मी यथास्थान आसनपर बैठै हुए थे । एक सुन्दर अवसर 
उन्होंने ऋषिवरसे प्रश्न किया--“ऋषे !आप मुझे ऐसा स्थान जानकर श्रीलक्ष्मणजीने निष्कपट अन्तःकरणसे, दोनों हाथ 
' बतलाइये जहो रहकर मैं अपने जीवनका कार्य छुचाररूपसे जोड़कर बड़ी नम्रताके साथ भगवानूसे निवेदन किया-- 
पूरा कर सकू ।' परमज्ञानखरूप लीलाविग्रह भगवानूके सुर नर सुनि सचराचर साइ मैं पढौं निज अथु को नाईं॥ 
इस प्रश्नको सुनकर ऋषिको बड़ा संकोच हुआ । महि ससुझाइ कहहु सो देवा। सब तजि करों चरन रज सेवा॥ ` 
भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें जो सम्मान दिया, उससे वे कहहु ग्यान बिराग अरु माया ।कहडु सो भगति करहु जेहि दाया 
` प्रेममग्न हो गये । उन्होंने श्रीसीताजी और अनुज ईंखर जीव भेद प्रभु सकळ कहौ ससुझाइ । 
लक्ष्मणके साथ अपने हृदयमें निवास करनेकी प्राथना जातें होइ चरन रति सोक मोह अम जाइ ॥ 
करते हुए निवेदन किया किं पञ्चवटी नामक एक परम सारांश यहद कि हे सुर, नर, मुनि तया समख 
` पवित्र और रमणीक स्थान दै, जहाँपर गोदावरी नदी जगतकें खामी ! मैं आपको अपना प्रमु समझकर पूछ 
बहती है, वहींपर दण्डकवनमें आप निवास करे और रहा हूँ । कृपाकर मुझे समझाकर कहिये कि ज्ञान, 
| सव मुनियोपर दया करें । वैराग्य और माया किसे कहते हैं, we है 
| ७ जिससे आप भक्तोंपर दया करते श्वर तया 
 दण्डक्न पहले एक प्रसिद्ध तपोवन या । बढो दम क्‍या मेद है) जिससे मेरा शोक, मोह, अम 
| अनेक ऋषि-सुनि रहकर air किया करते थे । परंतु इत्यादि दूर हो जाय और मैं सत्र कुछ छोड़कर आपके 
' इधर चश वह्‌ र चरणरजकी सेवामें ही तल्मैन हो जाऊँ। 
अत्यन्त भयावह हो रहा था होक मेरा, तू और तेरा 
आतङ्कका राज्य छाया हुआ था । वहाँके लता-बृक्षतक जी ह क समस्त जीवोंको अपने 
' राक्षसोके कुछत्य और ऋषि, मुनि तथा त्राह्मणोंकी (का भाव ) द माया है, नता और के लिए 
दशा देखकर निरन्तर आँसू बहाया करते ये | ऋषिकी वशे कर हा र्‌ क 
| आज्ञा पाकर भगवान्‌ दण्डक पथारे | उनके पधारते ही जतक ए दो भेद हँ- विद्या और अविद्या । 
| ' मानो बहाँसे भय, शोक, दुःख एकदम विलय हो (२ अविद्या तो दुष्ट और अत्यन्त दुःख है, 
और सर्वत्र आनन्दका राज्य छा गया । ऋषिसुनि निर्भय इनमें एक बह होकर जीव मवकूपमें पडा हुआ है! 
हो गये । ठता, दृक्ष, नदी, ताङ आदितक श्रीराम) सिस अथात विद्या, जितके बश समस्त गुण हैं 
सीता और श्रीलक्ष्मणके 'चरणकमर्लेके दशन a स रचना करती है, वह प्रमुकी प्रेरणासे सब 
अन्त आनन्दित और शोमायमान हो गये । भगवान “९ उसका अपना कोई बल नहीं है.! 
गेदावरीतटपर एक पर्णकुटी बनायी और वह ने का बी सि 
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हे तात ! जिस मनुष्यमें ज्ञानामिमान बिल्कुछ ल लि नही पा से| 
है, जो सत्र समानरपसेब्रहो व्या देखता है, जिसने 
तृणके समान सिद्धियो और तीनों गु्णोको त्याग दिया, 
उसीको परम वैराग्यवान्‌ कहना चाहिये । 

जो अपनेकों मायाका खामी नहीं जानता, वही जीव 
है और जो बन्धन और मोक्षका दाता है, सबसे श्रेष्ठ 
है, मायाका प्रेरक है, वही ईश्वर है । 

वेद कहते हैं कि धर्मसे वैराग्य, बेराग्यसे योग, 
योगसे ज्ञान होता दै और ज्ञान ही मोक्षको देनेबाळा 
है | परंतु मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी 
भक्ति है और वही भक्तोंको छुख देनेवाली है । वह 
भक्ति खतत्न है, वह किसी दूसरे साधनपर अबलम्बित 
नहीं है, ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन हैं । दे 
तात | भक्ति अनुपम पुखका मूल है और वह तभी प्राप्त 
होती है, जब भगवडूक्त या संत अनुकूल होते हैं । 

अब मैं मक्तिके साधनका वर्णन करता हूँ और वह 
छुगम माग बतलाता हूँ जिससे प्राणी मुझे सहजमें ही 
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पा सकें । पहले तो ब्राह्मणके चरणोंमें बहुत प्रतिक 
चाहिये और वेदविहित अपने-अपने धने प्रवृति दै 
चाहिये । इसका फळ यह होगा कि मन 
विरक्त हो जायगा और तब मेरे 
अनुराग उत्पन हो जायगा । फिर श्रवण, की 
स्मरण, पादसेवन, अचन, वन्दन, दास्य, सत्य भौ 
आत्मनिवेदन--यह नौ प्रकारकी भक्ति इ होनी चाहिये 
और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होन 
चाहिये । जिसे संतोंके चरण-कमलोंमें अत्यधिक प्रेम 
हो, जो मन-वचन-कमेसे भजन करनेका इढ़ निया 
रखनेवाळा हो, जो मुझे ही गुरु, पिता, माता, भाई, 
पति और देवता सब कुछ जानता हो और मेरी सेवा 
करनेमें रहता हो, मेरा गुण गाते समय जिसके शरीरं 
रोमाञ्च हो आता हो, बाणी गद्गद हो जाती हो और 
ेत्रोमे आँसू गिरते हों तथा जिसके अंदर काम, मद, 
दम्भ न हों, मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ। मन, वचन 
और कमसे जिनको मेरी ही गति है, जो निष्काममावसे 
मेरा भजन करते हैं, मैं सदा उनके हृदयम 
विश्राम करता हूँ ।? 


( गाडीवाले )रेक्व मुनिका ज्ञानतत्त 


एक राजा बड़ा दानी था, उसका नाम था जानश्रुति । 
उसने इस आशयसे कि सबलोग मेरा ही अन्न खायें, 
सवत्र धमंशाळाएँ बनवा दीं और अन्न-सत्रादि खोल 
दिये | एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उड़कर राजाके 
मइरुकी छतपर जा बैठे | उनमेंसे पिछले हंसने अगले- 
से कहा--'अरे ओ भल्लाक्ष ! देख, जानश्रुतिका तेज 
युछेकके समान फैछा हुआ है। कहीं उसका स्पर न 
कर लेना, अन्यथा वह तुम्हें भस्म कर डालेगा 0 

से ह हे ( हे हंसने कडा “बेचारा 

अत्यन्त तुच्छ है । ज्ञात होता 

गाडीवाळे रेक्वको नहीं जानते । इसील्यि ल 
उसकी अपेक्षा अत्यत्प होनेपर भी तुम इसकी बेसी 


प्रशंसा कर रहे तो ।' इसपर पिछले हंसने पूछा--भाई | 
गाडीवाला रैक्व कैसा है १” अगले हंसने कहा-- भर | 
उस रैक्वकी महिमाका वर्णन केसे किया जाय । 
जुआरीका जब पासा पड़ता है, तब जैसे वह तीत 
जीत लेता है, इसी प्रकार जो कुछ प्रजा झुम का 
करती है, वह सब रैक्वको प्राप्त हो त 
बास्तवमें जो तत्त्व रैक्व जानता है, उसे जी मी 
लेता है, वह वेसा ही फल प्राप्त करता है |! 
जानश्रुति इन सारी वातोंको ध्यानसे छुन ल 
प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सकी हि 
कहा--तुम गाडीवाले रेक्वके पास जाकर | 
राजा जानश्रुति उनसे मिळना चाहता दै | 
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ष्टट्ट 
आक्ञातुसार सवत्र खोज हुई, पर रेक्वका कहीं पता न मुझे उपदेश कीजिये । राजाकी बात सुनकर सुनिने 
बहा | राजाने विचार किया कि इन सबने रेक्वको कहा- “अरे शुद्र | ये गाये, हार और रथ तू अपने 
रमनं तथा नगरोंमें ही ढूँढ़ा है और उनसे पुनः कहा--- ही पास रख ॥ यह सुनकर राजा घर लौट आया और 
' क्षणे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेत्ताओंके रहनेयोग्य स्थानों पुनः दूसरी बार एक सहन्न गाये, एक हार, एक 
' (अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानों ) में ढूँढ़ो । रथ और अपनी पुत्रीको लेकर मुनिके पास गया और 
अत्तमें वे एक निजन-ग्रदेशामें गाड़ीके नीचे बैठे हाथ जोड़कर कहने छगा--भगवन्‌ ! आप इचे 
हुए शरीर खुजळाते हुए मिल ही गये । राजपुरुषोंने खीकार करें और अपने उपास्य देवताका मुझे उपदेश दे।! 
पछा--्रभो | क्या गाडीवाले रेक्व आप ही हैं? मुनिने कह्म--'ओ श्र ! दः फिर ये सब चीजें 
| बनिने कह्ा--ाँ, में ही हैं । मेरे लिये छाया (क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता 
पता छगनेपर राजा जानश्रुति छः सौ गौएँ, एक है ) ! राजा चुप होकर बैठ गया | तदनन्तर राजाको 
' रनजटित हार और खच्चरियोंसे जुता हुआ एक रथ धनादिके अमिमानसे शून्य जानकर उन्होंने संवगविद्याक 
हेकर उनके पास गया और बोला---“भगवन्‌ ! मैं यह ब्रह्मतत्तका उपदेश किया । जहाँ रेक्व मुनि रहते थे, 
पब आपके लिये छाया हूँ । कृपया आप इन्हें खीकार उस पुण्य स्थलका नाम रेक्वपणे हो गया |-जा० श० 
` कीजिये तथा जिस देवताकी उपासना करते हैं, उसका (वेदान्तदर्शन १। ३। ३४-३५छान्दोग्य० उप०४। ३। १-२) 


| एक बार भगवान्‌ शंकरसे पावेतीजीने पूछा-- के लिये हैं और यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीला करनेके लिये | इस 

देवेश्वर | आप मन्तरोके अर्थ और पर्दोकी महिमाको प्रकार मोगभूमि और क्रीडाभूमिके रूपमे श्रीविष्णुकी 

| विस्तार के साथ बतलाइये । साथ ही शश्रके खरूप, दो विभूतियाँ खित हैं । जब वे ठीढाका उपसंहार 

| गुण, विभूति, श्रीविष्णुके परमधाम तथा व्यूह-मेदोंका करते हैं, तब भोगभूमिर्मे उनकी नित्य स्थिति होती है। 

' भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये ।' भोग और लीला दोनोंको वे क हि ता 
| अ्दादेवजीने कहा--देवि | सुनो--मैं परमात्माके करते हैं । भोगभूमि या परमधाम निषाद: 

| खरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओंका बर्णन करता है | अर्थात्‌ व wn 
| हूँ | मगवानके हाथ, पेर और नेत्र सम्पूर्ण विश्वमे व्या्त है और इस ठोक « आ आह 
हैं | समस्त भुवन और श्रेष्ठ घाम भगवानमें ही थित हैं। पाद-विभूतिके अन्तगत है | पर 


| विभूति अनित्य है । परमधामर्मे भगवानका 
॥ वे महर्षियोंका मन अपनेमें स्थिर करके कि कयी EUR 


प्न ढा कामदेवोंके अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे सनातन एवं 
समान है | वे नित्य तरुण किशोरविग्रह धारण करके दिब्य माना गया है कि च 
जगदीञ्चरी भगवती ल्दमीजीके साथ परम व्योम परमपद र्ता है । न कनी 000 
ेृएधाममे विराजते हैं | परमव्योम ऐका उपभोग करने- भूदेवीके साथ 
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ती # भगवतत्वावशान सुकसज्ञस्थ जायत # 


भी नित्यरूपा 


माम नो लग सितो; रता 7 ७ 
है । वे श्रीविष्णुसे कमी एथक नहीं रुक्मिणी, , सरखती, गौरी, शाह 


जैसे भगवान विष्णु सवत्र व्याप्त है; उसी प्रकार 
क ङ्गी भी हैं । पार्वती ! श्रीविष्णुपत्नी रमा 
सम्पूर्ण जगतकी अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी हैं । 
उनके भी हाथ, पेर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर व्याप्त 
हैं | वे भगवान्‌ नारायणकी शक्ति, सम्पूण जगतूकी 
माता और सबको आश्रय प्रदान करनेवाली हैं | स्थावर- 
जड्ठमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कटाक्षपर ही निर्भर 
है | विश्वका पालन और संहार उनके नेत्रोंके खुलने 
और बंद होनेसे ही हुआ करते हैं । वे महालक्ष्मी 
सबकी आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं । व्यक्त 
और अव्यक्त भेदसे उनके दो रूप हैं | वे उन दोनों 
ख्पोसे सम्पूर्ण विख़को व्याप्त करके स्थित हैं | जल 
आदि रसके रूपसे वे ही लीछामय देह धारण करके 
प्रकट होती हैं । लक्ष्मीरूपमें आकर वे घन-घुख 
प्रदान करती हैं । ऐसे खरूपवाली लक्ष्मीदेवी 
श्रीहरिके आश्रयमें रहती हैं । सम्पूण वेद तथा 
उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब 
श्रीलक्ष्मीके ही खरूप हैं | स्लीरूपमें जो कुछ भी 
उपल्ब्ध होता है, वह सब रुक्ष्मीका ही विग्रह कहलाता 
है। किये जो सौन्दय, शीळ, सदाचार और सौभाग्य 
स्थित है, वह सब लक्ष्मीका ही रूप है । पार्वती | 
भगवती लक्ष्मी समस्त ल्लियोंकी शिरोमणि हैं, जिनकी 
इपाकटाश्षके पड्नेमात्रसे ब्रह्म, शिव, देवराज इन्द्र, 
चन्द्रमा, सूय, - 
उनके नाम :स प्रकार हैं---ल्ष्मी, श्री, 
बिद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्माल्या, कह 
क क तेरी, नित्या, सत्या, सवगता, 
कता), र तग ( शसम 
१ रमा, अनन्तलोकनामि ( अनन्त लोकोंकी 
के्रथान ), भू, ढीला, सवसुखप्रदा, 


खधा, रति, नारायणवरारोहा ( निष शह 
पत्नी ) तथा ( सदा श्र 
समीप रहनेवाली ) । जो प्रातःकाछ उठकर इन । 
नामोंका पाठ करता है, उसे बहुत बडी समपि * 
विशुद्ध घान्यकी प्राप्ति होती है-- प 
हिरण्यवर्णा हीरणीं | 
चन्द्रा दिरण्मयी उम जातवेदोम र) 
गन्धद्वारां दुराधष नित्यपुष्टा । 
इश्वरी सर्वेभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌॥ 
(ऋग्वेद परि० श्रीसूक्त १, ९ पद्मपुराण २२५ | २८। २९) 
“जिनके श्रीअज्ञोंका रङ्ग सुवणके समान कुन्दर एं 
गौर है, जो सोने-चाँदीके हारांसे सुशोभित और तब 
आह्वादित करनेवाली हैं, भगवान्‌ श्रीविष्णुसे जितका 
कभी वियोग नहीं होता, जो खणमयी कान्ति धाण 
करती हैं, उत्तम रक्षणोंसे विभूषित होनेके काण 
जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकारकी सुगर्थोका 
द्वार हैं, जिनको परास्त करना कठिन दै, जो सदा सब 
अङ्गोसे पुष्ट रहती हैं, गायके सूखे गोबरमें जिनक 
निवास है तथा जो समस्त प्राणियोंकी अधीबी है 
उन भगवती श्रीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हँ! 
ऋग्वेदमें कहे इए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति क्रेप 
महेश्वरी लक्ष्मीने शिव आदि समी देवताओंकी क 
प्रकारका ऐश्वय और सुख प्रदान किया था | रि 
पत्नी लक्ष्मी सनातन देवता हैं । वे ही इस ज 
शासन करती हैं | सम्पूण चराचर जगतः 
उन्हींके कृपा-कटाक्षपर निर्भर है | अगम न 
प्रभाकी भाँति भगवती लक्ष्मी जिनके क्षः संल 
करती हैं, वे भगवान्‌ विष्णु सबके र pe 
सम्पन्न, अक्षर एवं अविनाशी पुरुष हैं । वै पुरी 
वात्सल्य गुणके समुद्र हैं । सबके खामी, छ 
सुभग, सवज्ञ, सर्वशक्तिमान) रित्य 
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रके सुद्‌ पुखी, दयाइुभाके सागर, समस्त देह- ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है । इतने ही बड़े दिनसे 
धारियोंके आश्रय, खग और मोक्षका सुख देनेवाले और उनकी आयु सौ वर्षोकी मानी गयी है । ब्रह्माजीकी 
मक्तोपर दया करनेवाले हैं | उन श्रीविष्णुको नमस्कार आयु समा होनेपर सबका संहार हो जाता है। 


। है । मैं सम्पूर्ण देश-का आदि अवस्थाओंमें पूर्णरूपसे जह्माण्डके समस्त ढोक कालनिसे दग्ध हो जाते हैं | 


भगवानूका दासत्व खीकार करता हूँ | इस प्रकार सर्वात्मा श्रीविष्णुकी प्रकृतिमें उनका ल्य हो जाता है । 

खरूपका विचार करके सिद्रिग्राप्त पुरुष अनायास ही ब्याण्ड और आवरणके समस्त भूत प्रकृतिमें लीन हो 

दासमावको प्रात कर लेता है । यही पूर्वोक्त मत्रका जाते दैं। सम्पूर्ण जगतका आधार प्रति है और 

` अय है | इसको जानकर भगवानमें भळीभाँति भक्ति प्रतिके आधार श्रीहरि । प्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ 
करनी चाहिये | यह चराचर-जगत्‌ भगवानका दास सदा जगतकी सृष्टि और संहार करते हैं । देवाधिदेव 

` हीहै। श्रीनारायण इस जगतके खामी, प्रमु, ईश्वर, श्रीविष्णुने ठीलाके लिये जगन्मयी मायाकी सृष्टि 
भ्राता, माता, पिता, बन्धु, निवास, शरण और गति हैं। फी है । वही आविद्या, प्रकृति, माया और मद्दा- 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति कल्याणमय गुणोंसे युक्त और समस्त विधा कहलाती है । सृष्टि, पालन और संहारका कारण 

` कामनाओंका फळ प्रदान करनेवाले हैं | वे ही मी वही है । वह सदा रहनेवाली है । योगनिद्रा और 
जगदीश्वर शाल्नोमें निर्गुण कहे गये हैं । निर्गुण’ शब्दसे मदामाया भी उसीके नाम हैं । प्रकृति सत्त, रज और 
यही बताया गया है कि भगवान्‌ प्रकृतिजन्य हेय पमन तीन गुणोंसे युक्त है । उसे अव्यक्त और 

` गुणोंसे रहित हैं । जहाँ वेदान्तवाक्योंद्वारा प्रपञ्चक प्रधान भी कहते हैं । वह ठीलाविद्वारी श्रीकृष्णकी 

मिथ्या बताया गया है और यह कहा गया है कि गीडास्थटी है। संसारकी उत्पत्ति और प्रल्य सदा 


व य उसीसे होते हैं । प्रकृतिके स्थान असंख्य हैं, जो घोर 
यह सारा दृश्यमान जगत्‌ अनित्य है, वहाँ भी ब्रह्माण्डके अन्धकारसे पूर्ण हैं । प्रकृतिसे उपरकी सीमामे बिरजा 


प्राकृत रूपको ही नबर बताया गया है । प्रकृतिसे नामकी नदी है, कितु नीचेकी ओर उस सनातनी 
उत्पन होनेवाले रूपोंकी ही अनित्यताका प्रतिपादन प्रकृतिकी कोई सीमा नहीं है | उसने स्थूल, सूक्ष्म 
| क्िया गया है। आदि अवस्थाओके द्वारा सम्पूण जगतको व्याप्त कर 


महादेवि ! इस कथनका तात्पय यह है कि लीला- रखा है । प्रकृतिके विकाससे सृष्टि और संकोचावस्थासे 


| जारो देवदेव श्रीहरिकी ठोळाके छ्य ही प्रृतिकी परलय होते हैं । इस प्रकार समू भूत इतके ही 

उत्पत्ति हुई है | चोदह भुवन, सात समुद्र, सात दीप, अन्तगत हैं । यह जो महान्‌ शुन्य ( आकाश ) है, 

. चार प्रकारके प्राणी तथा उँचे-उँचे पर्नतोसि मरा हुआ वह सब मी प्रकृतिके ही भीतर है । इस तरह प्राइत- 
यह रमणीय ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उत्पन हुआ है । यह उत्तरोत्तर रूप ड ठ पादविभूतिके खरूपका अच्छी 

हुआ है । काका तरह वणन 

ह ल रहा र उसीके द्वारा गिरिराजकुमारि ! अब त्रिपादू-विभूतिके ho 
संसारकी सृष्टि, पाठन और संहार आदि काय होते हैं. । वर्णन सुनो । प्रकृति एवं परम व्योमके र 
एक सून चतुर्युग व्यतीत द्वोनेप अव्यक्तजन्मा तामकी नदी दै. | वह, कल्याणमयी सरिता 
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स्वेदजनित जले प्रवाहित होती है. । उसके दूसरे 
पाने परम व्योम है; जिसमें त्रिपादविभूतिमय सनातन, 
अमृत, शाश्‍वत, नित्य एवं अनन्त परमधाम है । वह 
शुद्द, सत्तमय, दिव्य, अक्षर एवं परत्रहका धाम है। 
उसका तेज कोटि सूर्य तथा अलियांकै समान 
है | वह धाम अविनाशी, सववेदमय, युद्ध, सब प्रकारके 
प्रयसे रहित, परिमाणछन्य, कभी जीण न होनेवाला, 
नित्य जाग्रत-खप्न आदि अवस्थाओसे रहित, 
हिरण्यमय, मोक्षपद, ब्रह्मानन्दमय, छुखसे परिपूर्ण, 
न्यूनता-अधिकता तथा आदि-अन्तसे झून्य, शुभ, तेजखी 
होनेके कारण अत्यन्त अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा 
आनन्दका सागर है | इसे सूय, चन्द्रमा तथा अग्निदेव 
नहीं प्रकाशित करते, वह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित 
है | जहाँ जाकर जीव फिर कमी नहीं लोटते, वही 
श्रीहरिका परमधाम है. । श्रीविष्णुका वह परमधाम 
नित्य, शाश्‍वत एवं अच्युत है | सौ करोड़ कल्पोंमें भी 
उसका वणन नहीं किया जा सकता । मैं, ब्रह्मा तथा 
श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस पदका वर्णन नहीं कर सकते | 
जहाँ अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले साक्षात्‌ 
परमेश्‍वर श्रीविष्णु विराजमान हैं, उसकी महिमाको वे 
खयं ही जानते हैं | जो अविनाशी पद है, जिसकी 


परम भागवत ही बेकुण्ठधामके अधिकारी 
यच्च घजन्त्यनिमिषासृषभाजुवृत्त्या दुरेयमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीळाः । 
* सुयशसः कथनाञुरागवेक्ळव्यबाष्पकलया पुळकीरताङ्गाः | 


-++--- 
महिमाका वेदेमि गूढरूपसे वर्णन है तथा (पे 
सम्यूण देवता और लोक सित हैं उसे जो नहीं 

वह केवळ ऋचाओंका पाठ करके क्या करेगा जे 
उसे जानते हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष सममावसे खित हो 
हैं । श्रीविष्णुके उस परमपदको ज्ञानी पुरुष सदा देवत 
हैं | वह अक्षर, शाश्‍वत, नित्य एवं सवत्र ब्याप्त है। 
कल्याणकारी नामसे युक्त भगवान्‌ विष्णुके उप 
परमधाम--गोलोकमें बड़े सींगोंवाली गौएँ रहती हैं त्या 
वहाँकी प्रजा बढ़े सुखसे रहा करती है । गोओ तया 
पीनेयोग्य सुखदायक पदाथोसे उस परम धामकी बढी 
शोभा होती है । वह सूयके समान प्रकाशमान, 
अन्धकारसे परे, ज्योतिमय एवं अच्युत--अविनाशी पद 
है | श्रीविष्णुके उस परमधामको ही मोक्ष कहते हैं। 
वहाँ जीव बन्धनसे मुक्त होकर अपने छिये सुखका 
पदको प्राप्त होते हैं । वहाँ जानेपर जीव पुनः इस 
लोकमें नहीं लोटते, इसलिये उसे मोक्ष कहा गया है | 
मोक्ष, परमपद, अमृत, विष्णुमन्दिर, अक्षर, परमधाम, 
वकुण्ठ, शाशवतपद, नित्यधाम, परमव्योम, सर्वोतकष्पद 
तथा सनातनपद---ये अविनाशी परमधामकै पर्यायवाची 
शब्द हैं । ( पद्पुराण । 


। 
( भीमद्धा० ३। १५। २५) 


( थीत्रह्माजी कहते है-)«देवाधिदेव श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके कारण 


विहल्तावश जिनके नेत्रोंसे अविर अश्रुधारा बहने ल्गती है तथा शरीरमें रोमाध्व हो 
जाता है और जिनकेसे शील-खभाववी हमलोग भी इच्छा करते हैं---वे परममागवत 


जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपसमें प्रमुके सुयशकी चर्चा चलनेपर अनुरागज-य 


ही हमारे लेकोंसे उपर उस वेकुण्ठधाममें जाते हैं । 


RE SL) 
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TTT 


Be 


भगवद्धाम, श्रीभगवान्‌ और उनका चतुव्यूह 
महादेवजीने पार्वतीजीसे कहा--सृष्टिके प्रारम्ममें बिना संसार हिळ्हुळ नहीं सकता | इसलिये सनातन 
' इ्माके स्तवन करनेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु योगनिद्रासे श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण जगतके प्राण हैं | वे ही अव्यक्त 
। छठे और योगनिद्राको नियन्त्रित कर, उन्होंने एक व: होनेपर परमात्मा कहलाते हैं । वे षड्विध 
क्षणतक कुछ विचार किया । पश्चात्‌ उन्होंने सम्पूर्ण Bs परिपूण सनातन बासुदेव हैं | वे अपने तीन 
' जगतकी सृष्टि की । उस समय सब लोकोंसे युक्त Ss शस अ जगत्‌की (आए चा हैं। 
` छुबणमय अण्ड, सात द्वीप, सात समुद्र और पर्वतोंसहित चार माझ्या. तया क गावतारल ब्म 
' प्रीको तथा एक अण्डकटाहको भी भगवानूने अपने आ Me ह णि हैं । प्रुम्नरूपधारी भगवान्‌ 
` नामिकमल्से किया | तत्पश्चात्‌ उस अण्डमें ॐ ` 5 = हा प्रजापति, काढ तया 
[CS 2 यी आड जीव--सबके अन्तर्यामी होकर सृश्कि काय भढीभाँति 
_ श्रीहरि खयं ही स्थित हुए । तदनन्तर नारायणने अपने सिद्ध करतेहैं । महात्मा वाघुदेवने उन्‍हें इतिहाससहित सम्पूर्ण 
मनसे इच्छानुसार ध्यान किया | ध्यानके अन्तमें उनके बेदोंका ज्ञान प्रदान किया है। लोकपितामह त्रहाजी प्रबुम्नके 
ढलाटसे पसीनेकी बूँद प्रकट हुई | वह बूद बुदूबुदेके ही अंशमागी हैँ। वे संसारकी सृष्टि और पालन भी करते 
आकारमें परिणत हो तत्क्षण प्रथ्वीपर गिर पड़ी। हैं। भगवान्‌ अनिरुद्ध शक्ति और तेजसे सम्पन्न हैं | वे 
पर्वते |.उसी बुदूबुदेसे मैं उत्पन्न हूँ । उस समय मनुं, सा क तथा जीवके अन्तर्यामी होकर 
रद्राक्षकी माळा और त्रिझूळ हाथमे लेकर जटामय सुकुटसे सबका पालन करते है| संकषण शेष, लक्ष्मण या बलराम 
 अळंकृत हो मैंने विनयपूर्वक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूछा-- मी महाविष्णू हैं । उनमें विद्या और बल दोनों हँ । 
` करे छिये क्या आज्ञा है ? तब भगवान्‌ नारायणने वे सम्पूण भूतोंके काळ, रुद्र और यमके अन्तर्यामी 
सननतपू्क मुझसे कहा---श ! तुम संसारका होकर जगतका संहार करते हैं। इस प्रकार मत्स्य, 
संहार-काये करोगे ॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ जनादनने र त oi a 
संदे कामे नियुक्त करके पनः अपने न्स इद जर किक दस भातात त जता 
' अकार दूर करनेवाले चन्द्रमा और सूयेको उत्पन्न किया | पावति | श्रीहरिकी उस का को क 
| हिर कानोंसे वायु और दिशाओंको, मुखकमळ्से इन्द्र परम वैदुष्ठलोक, hr बताये गये हैं १. 
| और अग्निको, नासिकाके ढि वरुण और भित्रको, सागर चार बह. व. 
ls १ बताओ जलके घेरेमै है । वढ कारणरूप और शुभ 
' मुजाओंसे साध्य और मरुद्रणोंसहित सम्पूण देवत ५” है | उसका तेज कोटि अग्नियोंके समान उददीप्त रहता 
| धसे वन और ओषधियोको तथा लचासे प्त, ह | बह समू घमेसि युक्त और अविनाशी है। 
) समुद्र और गाय आदि पशुओंको प्रकट किया ।भगवानके परमधामका जैसा लक्षण बताया गया है, वेसा ही 
। एसे ब्राहमण, दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय, जोसे वेश्य उसका मी है । नाना प्रकारके रलोसे उद्ासित ब 
तया दोनों चरणोसे झदरजतिकी उत्पत्ति ई। नगर चण्ड जय विजय आ कर 
इस प्रकार सम्पूणं जगतूकी सृष्टि कर देवेश्वर दिक्पालेसे सुरक्षित है। माति- ह जल 
| पृ की दिव्य गृहोंवी पकषितर्योसे वह नगर विरा हुआ 
 श्रीकषणने उसे अचेतन रूपमें स्थित देख खयं ही र 


बिशरूपसे उसके भीतर प्रवेश किया । श्रीदरिकी शक्तिकै चौड़ाई पचपन योजन तथा छंबाई एक हजार योजन 
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करोडो लँचे-ऊँचे मठ उसकी शोमा ही तोति दि हि 0 कक हें | 

र नगर तरुण अवसे दिव्य खीरे सशोमित 
है । वाँकी बियाँ और पुरुष समस्त शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न दिखायी देते हैं । खियोंका रूप भगवती लक्ष्मीके 
समान होता दै और पुरुषोंका भगवान्‌ विष्णुके समान । 
वे सब प्रकारके आमूषणोसे विभूषित होते हैं तथा भक्ति- 
जनित मनोरम आहादसे सदा आनन्दम रहते हैं । 
उनका भगवान्‌ विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना 
रहता है | वे सदा उनके समान ही सुख भोगते हैं । 
जहाँ कहींसे भी श्रीहरिके लोकमें प्रविष्ट हुए शुद्ध 
अन्तःकरणवाले मानव फिर संसारमै जन्म नहीं लेते । 
मनीषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके दास-भावको ही मोक्ष 
कहते हैं | उनकी दासताका नाम बन्धन नहीं है । 
भगबात्‌के भक्त तो सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त और 
रोग-शोकसे रहित होते हैं | ब्रह्मलोकतकके प्राणी पुनः 
संसारमै आकर जन्म लेते, कर्मोके बन्धनमें पड़ते और 
दुःखी तथा भयभीत होते हैं । पाति | उन लोकोंमें जो 
फल मिलता है, वह बड़ा आयाससाध्य होता है। वहाँका 
पुख-मोग विमिश्रित मधुर अनके समान है | जब 
पुण्यकमॉका क्षय हो जाता है, तब मनुष्योको खगमें 
खित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसारके 
कमवन्धनमें डाल देते हैं, इसलिये खगका सुख बडे 
क्लेशसे सिद् होता है। वह अनित्य, कुटिल और दुःख- 
मिश्रित होता है, इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याग 
कर दे। भगवान्‌ विष्णु सब दुःखोंकी राशिका नाश 
करनेवाले हैं, अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये | 
क नाम लेनेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्त होते 
हैं । इसलिये पावति] विद्वान्‌ पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णुके 
पानेकी इच्छा करे । अतः दयाके सागर भगवानूकी 

अनन्य भक्तिके साथ भजन करना चाहिये । जो 
परम कल्याणकारक और 
करता है, वह सब यागी पूर्ण करनेवाळे वैकुप्ट- 


प भगान्‌ औइरि स्लो सूयोकी किरणोसि 


सुशोभित दिव्य विमानपर वराज्य क 


बिमानमै मणियोंके खम्मे शोभा पाते हैं| हज 
सुवणमय पीठ है, जिसे आधारशक्ति आदिने ळे फे 
रखा है तथा जो आँति-भाँतिके रत्नोंका बना रे 
अलौकिक है । उसमें अनेकों रंग जान पत ठं 
पीठपर अष्टदळ कमल है, जिसपर मन्त्रके अक्ष को 
पद अङ्कित हैं । उसकी सुरम्य कर्णिकामें रीवा 
शुभ अक्षर अङ्कित है । उसमें कमळके आसनए दिल, 
विग्रह भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान हैं, जो अगे. 
खरबों बाल्सूयोंके समान कान्ति धारण कते है 
उनके दाहिने पामे सुवर्णके समान कान्तिमती जात 
श्रीलक्ष्मी विराजती हैं, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे एफ़ 
और दिव्य मालाओसे सुशोभित हैं। उनके हाो 
सुवर्णपात्र, मातुलुङ्ग और सुवर्णमय कमळ शोमा पते हैं| 
भगवान्‌के वामभागमें भूदेवी विराजमान हैं, जिनकी 
कान्ति नीलकमल-दलके समान श्याम है । वे नागा 
प्रकारके आभूषणो और विचित्र बल्लोंसे बिमूषित हैं। 
उनके ऊपरके हाथोंमें दो लाळ कमळ हैं और तपि 
दो हाथोंमें उन्होंने दो धान्य-पात्र धारण कर रे हैं। 
विमला आदि शक्तियाँ दिव्य चॅबर लेकर कमलके अर्ध 
दळेंमें स्थित हो भगवानूकी सेवा करती हैं | व सम 
समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं । भगवान्‌ श्रीहरि म 
सबके बीचमें विराजते हैं । उनके हार्थोमि शह! “) 
गदा और पक्ष शोमा पाते हैं । भगवान्‌ केयूर 
और हार आदि दिव्य आभूषणोंसे तरिमित है | 
कानोमें उदयकालीन सूर्यके समान हा 
झिलमिला रहे हैं । पूर्वोक्त देवता उन परमेश्वरको छ 
संलग्न रहते हैं। इस प्रकार नित्य वै दिते सप 
सब भोगोंसे सम्पन्न हो लक्ष्मी, संकषण) गे. दक्ष 
नित्य विराजमान रहते हैं | वह परम रिण 
मन्त्रका जप करनेवाले सिद्ध मनीषी पुर री, 
मक्तोंबो प्राप्त होता है। पार्वती | पुनः वेदी हूँ। 
बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्धके ९ ल्या) 
प्रकार मैंने तुमसे श्रीमगवानके व्यूहका i ) | 
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* भगवान्‌ हरिहर सबकी रक्षा करें # ३४९ 
>>>... न 
सभीका ईश्वर एक 
( शिव तथा कृष्णकी तात्विक एकरुपता ) 
“भगवान्‌ विठठनाथने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र दिया नाप ले सके | जब आँखोंपर पट्टी बाँचे हुए उस 
है। मैं आज उन्हें रत्नजडित कमरपट्टा चढ़ाने आया नरहरि सुनारको पकड़कर मन्दिरमै छाया गया और 
| हुं । न तुम्हारे सिवा उसे कोई गढ़ नहीं उसने मतिंको टटोळा तो दशभुज, पश्चवदन, मुजङ्ग- 
| सकता । इसलिये उठो और भगवानूकी कमरका नाप भूषण, जटाधारी भगवान्‌ शंकर इंटपर खड़े माढ्म 
छै आओ और शीत्र उसे तैयार कर दो ।' पंढरपुरके हुए । अपने आराष्यदेवको पाकर उनके दशनसे बचने- 
` एक साहूकारने नरहरि सुनारके पास आकर कहा । की अपनी बुद्विपर उसे तरस आया और उसने अत्यन्त 
इधर नरहरिने पंढरपुरमें रहकर भी विट्वलनाथका अँजु॒तस हो आँखोंसे पट्टी खोली । पड़ी खोलते ही पुनः 
' दशन नहीं किया था | वह परम शैव था | शिवके पीताम्बरधारी वनमाढीको देख वह सकपकाया और 
भजन-पूजनमें सदा अनुरक्त वह भक्त वेण्णबोंके देव फिरसे पट्टी बाँध ली | पर जब हाथोंसे टटोला तो वे 
` बिहुळनाथसे इतना बचता कि बाहर निकळते समय ही भवानीपति मोठानाथ लगे और पट्टी खोलते ही 
सिर नीचा करके चलता | जिससे कहीं भूछसे भी रुक्मिणीरमण पाण्डुरङ्ग इंटपर खड़े तथा कटिपर हाय 
बिद्ठट-मन्दिरके शिखरतकका भी दर्शन न हो जाय | घरे दिखायी पड़ते | 
' नरहरिने मन्दिरमें जाना स्पष्टरूपसे अखीकार कर नरहरि अब बड़े असमन्नसमें पड़ गया । उसे 
` द्विया । विवश होकर व्यापारी खयं वहाँ जाकर नाप इश्वरमें भेद-बुद्धि रखनेका अच्छा पाठ मिल गया । 
' हे आया | कमरपट्टा बना और भगवानको पहनाया शिवका अनन्य भक्त होनेके कारण उसे अब ईश्वराद्रैत- 
गया तो छोटा होने लगा । फिर उसे नरहरिके पास का रहस्य समझते देर न लगी | उसने दीनवाणीसे 
छाया गया । नरहरिने बडी कुराळतासे उसे धड़ा कर प्रमुकी प्राथना की । 
दिया | अबकी बार अपेक्षासे अधिक बड़ा हो गया । भगवान्‌ प्रसन्न हो उठे । ईश्वरमें मेदबुद्रि नष्ट 
साहूकार चिन्तित हो उठा--क्या सचमुच भगवान्‌ करना ही उनका लक्ष्य था । उसके सिद्ध हो जानेपर 
| इमपर अप्रसन्न हो गये हैं ! वे इसे खीकार क्यों नहीं भक्तकी अनन्यताके वशीभूत हो उन्होंने उसकी प्रसनता- 
। करते ४ उसने आकर नरहरिसे बड़ी अनुनय-विनय के लिये अपने सिरपर शिवलिङ्ग धारण कर ल्या । 
| की | अन्ततः नरहरि मन्दिर चलने और नाप लेनेको तबसे पण्ढरपुरके बिल भगवानके सिरपर आज मी 
रस शतेपर तैयार हुआ कि 'उसकी आँखोंपर पट्टी सिबडिङ्ग विराजमान दै । 
बॉधकर ले जाया जाय और वह अपने हार्थासे व्येख्कर (गो नः बाप अरस्य शज र्‌) 


—~ B+ 
भगवान इरिहर सबकी रक्षा करं | a 
हारिहरं भिगत कै तन्मध्यग 
गाङ्गयासुनयोगेन तुल्यं हारिद्रं वपु: । पातु ना पद्मं यस्य तन्म 
. ` कमल्युक्त गङ्गायमुनाकी संगमकी तरह नाभिपक्रयुक्त भगवाच, विष्णु एवं शिवका सम्मिलित ( सयामचञ्जः) 
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भगवारके परार खरूप--श्रीकृष्णकी महिमा 


एक समयकी बात है, राजा अम्बरीष बदरिकाश्रममें 
गये | जहाँ परम जितेद्धिय महर्षि वेदव्यास विराजमान 
थे । राजाने विष्णु-घमेको जाननेकी इच्छासे 
प्रणामकर उनका स्तवन करते हुए कहा--भगवन्‌ | 
आप विषयोसे विरक्त हैं । मैं आपको बारंबार 
नमस्कार काता हूँ । प्रमो | जो परमपद, उद्देग-शन्य-- 
शान्त है, जो सचिदानन्दखरूप और पखह्मके नामसे 
प्रसद्ध है, जिसे 'परम आकाश? कहां गया है, 
जो इस भौतिक जड आकाशसे सबंधा विलक्षण है, 
जहाँ किसी रोगव्याधिका प्रवेश नहीं है तथा जिसका 
साक्षात्कार करके मुनिगण भवसागरसे पार हो जाते हैं, 
उस अव्यक्त परमात्मामे मेरे मनकी नित्य स्थिति 
केसे हो ! 
गोपनीय प्रश्‍न किया है, जिस आत्मानन्दके विषयमे मेने 
अपने पुत्र शुकदेवको भी कुछ नहीं बतलाया था, वही 
आज तुमको वता रहा हँ, क्योंकि तुम भगवानके प्रिय 
भक्त हो | पूवकालमें यह सारा विश्वत्रझाण्ड जिसके 
रूपमै थित रहकर अव्यक्त और अविकारी खरूपसे 
प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वरके रहस्यका वणन करता हूँ, 


§ पुनो--“प्राचीन समयमे मैंने फल, मूल, पत्र, जळ, 


वायुका आहारकर कई हजार वर्षोतक कठिन तपस्या 
की । इससे भगवानूने प्रसन्न होकर कहा-_ “महामते ! 
तुम कौन-सा काये करना अथवा किंस विषयको जानना 
चाहते हो ! मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई बर मांगो | 
संसारका बन्धन तमीतक रहता है, जबतक कि मेरा 
साक्षात्कार नहीं हो जाता, यह मैं तुमसे सच्ची बात बता 
रा ह ॥ यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो आया | 
कणसे कदा मधुसूदन | मैं आपके ही 
तत्तका यथाथरूपसे साक्षात्कार करना चाइता हुँ 
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आ. स्पा 


नाथ ! जो इस॒जगतूका पालक और पक 
उपनिषदोंमें जिसे सत्यस्वरूप प्रम वतच्या गप 
आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हे 
मेरी प्राथना है ।' 

श्रीभगवानने कहा-महर्षे ! मेरे विषयमे जर 
मिन्न-मिन्न घारणाएँ हैं । कोई मुझे 'प्रकृति' कहते है 
कोई पुरुष । कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धमे | कदी. 
किन्हींके मतमें मैं सवथा भयरहित मोक्षखरूप हूँ । को 
भाव ( सत्ताखरूप ) मानते हैं और कोई-कोई कल्याण: 
मय सदाशिव बतलाते हैं । इसी प्रकार दूसरे त्रा पुर 
वेदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते है | 
किंतु वास्तवमे जो सत्ताखरूप और निर्विकार है, सत: 
चित्‌ और आनन्द ही जिसका विग्रह है तया वेदो 
जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक ह 
आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ । 

धाजन्‌ | भगवानके इतना कहते ही सुशे ए 
बालकका दर्शन हुआ, जिसके शरीरकी काति गी 
मेघके समान श्याम थी । वह गोपकन्याओं और घ 
बाेसे घिरा हुआ हँस रहा था । वे भगवान्‌ सद 
श्रीकृष्ण थे, जो पीत वस्न धारण किये कमी 
मूळपर बैठे हुए थे । उनकी झाँकी अशु ॥ 
दर्शनके साथ ही नूतन पल्ल्वोसे अर्डर 
नामवाळा वन भी दृष्टिगोचर हुआ । इसके दु 
नील कमलकी आभा धारण न ७ हि पी 
यमुनाके दर्शन किये । फिर गोवन“ 
जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरामने इनका थे > हा 
लिये अपने ह्वाथोंपर उठाया था । पर्द 
गोपोंको बहुत सुख देनेवाळा है | 
श्रीगोपाज्ननाओंके साथ बैठकर बडी 


अर्श 
| _ वेणु बजा रहे ये । उनके शरीरपर से. ग | 
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हे ता दत खंडर औल महिमा # ३५१ 
शोमा पा रहे थे उनका दशन करके मुझे बड़ा हर्ष मोक्षदायिनी एरिया विधमान' हँ, तयापि उन सब र 
हुआ | तब बृन्दावनमे विचरनेवाले उन श्रीभगवानने मथुरापुरी ही धन्य है; क्योंकि वह अपने क्षेत्रमे जन्म, 
खयं मुझसे कहा--भुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातन उपनयन, मृत्यु और दाह-संस्कार-इन चारों ही 
रूपका दशन किया है, यही मेरा निष्कळ, निक्रिय, कारणोंसे मनुप्योको मोक्ष प्रदान करती है | जब 

इकार ४ तत्त्व नहीँ एवं झुभसंकल्पसे युक्त हो जाते वे 

है | वेद इसी खरूपका वर्णन करते हैं | यही कारणोंका ध्यानरूपी धनका संग्रह करने क यक 
मथुरापुरीको नित्य समझो । यह वृन्दाविपिन, यह यमुना, लाव कत ही ह Re 
ये गोपकन्याएँ तथा म्वाळबाळ सभी नित्य हैं । यहाँ ड ३ 

जो मे हुं हो जाते हैं, उनमें जन्म लेने और मरनेका दोष नहीं 

रा अवतार है, यह भी नित्य है । इसमें देखा यो तिलक रते 

संशय न करना | राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं | में (खा जाता । जो निरन्तर मथुरापुरीका चिन्तन कर 
सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानन्दमय दै वे निधन होनेपर भी धन्य हे; क्योंकि मथुरामे 
परमेश्वर हूँ । मुझमें ही यह सारा विश्व, जो मायाका भवात, भूतश्वरका निवास है, जो पापियाँको भी मोक्ष 
बिलासमात्र है, प्रतीत हो रहा है ।! प्रदान करनेवाले हैं । देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ भूतेथर 
तब मैंने जगतके कारणोंके भी कारण भगवानसे हरो सदा दी मि पा 
थ| ने श्या आर खे के हतवा वे कभी भी मथुरापुरीका परित्याग नहीं करते । जो 

MR सी भगवान्‌ भूतेश्वरको नमस्कार, उनका पूजन अथवा 
यह वृक्ष केसा है ? तब वे बड़े प्रेमसे बोले--मुने ! दुराचारी है । जो रे 
त गोपियोंको श्रुतियाँ समझो तथा कुछ देवकयाएँ भी स्मरण नहों करता, वह मनुष्य दुराचारी कि है 
इनके रूपमें प्रकट हुई हैं । तपस्थामे ळे हुए मुमुक्षु सुनि ल ये me र बालक होने- 
445 नका क ps 5 पर भी जहाँ मेरी भ करके अ विशुद्ध 
आनन्दमय ग्रह क्ल्फ्य्ध किया, जो उसके पव प्राप्त न 
है, जो परमानन्दमय श्रीकृष्णका एकमात्र आश्रय बना अक यह मेरी मथुरापुरी देवताओंके छिये 
हुआ है तथा यह पर्वत भी अनादिकाळसे मेरा मक्त भा. टर है | वहाँ जाकर मनुष्य यदि बेड़ा या 
ह, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अहो ! कितने ... होकर भी प्राणोंका परियाग करे तो उसकी मी 

` आाश्चयेकी बात है कि दूषित चित्तवाले मनुष्य मेरी इस मुक्ति हो जाती दै । महामना वेदव्यास ! तुम इस 
उत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरीको, जिसकी देवराज (यम कमी सन्देह न करना । यह उपनिषदोंका रहस्य 

हेन) नागराज अनन्त तथा बढ़े-बढ़े मुनीश्चर मी स्तुति है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है. |” 
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% भगवत्तत्त्वविजानं मुक्तसङ्गस्य जायते # 


_ या |. 
A 


नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं. । माता ० 
उद्विन हो गयी हैं | उनका छालआज रो क्यों रहा है; 
किसी प्रकार शान्त ही नहीं होता ! वे गोदमें लेकर 
छड़ी हुई, पुचकारा, थपकी दी, उछाढीं; किंतु राम 
रोते रहे | बैठकर स्तनपान करानेका प्रयत्न भी किया; 
किंतु आज तो रामठछाको पता नहीं क्या हो गया है ! 
वे बारबार चरणोंको उछाठते हैं, करोंको पटकते हैं 
और रुदन करते ही जा रहे हैं। पालनेमे झुलानेपर 
भी वे चुप नहीं होते । उनके दीध दृगोसे कळल्युक्त 
बढ़े-बढ़े बिन्दु टप-टप टपक रहे हैं । 


श्रीरामके रोनेसे सारा राजपरिवार चिन्तित हो उठा 
है । तीनों माताएँ व्यग्र हैं| भरत, लक्ष्मण, शत्नुष्न-- 
तीनों शिशु श्रीरामकी ओर बार-बार झाँकते हैं, बार-बार 
हाथ बढ़ाते हैं । सोचते हैं कि अग्रज आज क्यों रो 
रहे हैं ! माताएँ अत्यन्त व्यथित हैं । इससे अत्यन्त 
चिन्तित हैं कि कहीं ये तीनों भी न रोने लगें | 


(अवश्य किसीने नजर ळगा दी है?--किसीने 
कहा । सम्भवतः राजप्रासादकी किसी रामस्नेही 
परिचारिकाने ममत्वसे भरकर ऐसा उच्चरित कर दिया 
हो । अविलम्ब रथ भेजकर राजकुल-पुरोहित महर्षि 
बसिष्ठको बुलवाया गया | रघुकुलके तो एकमात्र आश्रय 
जो ठरे वे तपेति । 

श्रीराम आज रो रहे हैं और चुप ही नही होतेः ऐसा 
जब महिने राजप्रासादमै आकर सुना तो उन ज्ञानघनके 
गम्भीर मुखपर मन्दस्मिति छा गयी । राजभवनमें उन्‍हें 


उत्तर आसन दिया गया । उनके सम्मुख तीनों रानियाँ 
बिनीतभावसे बेठी थीं | 


परात्परतत्तकी शिशुलीला 


“मेरे पास क्या है, राम ! तुम्हारा तो ना 
त्रिमुवनका रक्षक है, मेरी एकमात्र अह्नि ज्ञ 
साधन भी वही है |! महर्षिने यहद बात मनमे कह 
प्रभुको नमन किया । प्रकटतः उन्होंने हाथमे बुरा च 
तथा र्‍ृसिंह-मनत्रसे अभिमन्त्रित कर श्रीरामपर कुछ जर. 
सीकर कुशाग्रसे डाले | सुमित्रा और केकेयीजीने लकण 
तथा शत्रुष्नको गोदमें ले रखा था और माता वोसत्यादी 
गोदमें थे दो इन्दीवर सुन्दर सुकुमार-श्रीराम तथा भरत | 


महर्षिने हाथ बढ़ाकर श्रीरामको गोदमें छे ढिया 
और उनके मस्तकपर हाथ रखा । उन नीलझुन्दरवे 
स्परासे महर्षिका शरीर प्रेमानन्द-पुलकिंत हो गया, के 
भर आये । उधर रामजी रुदन भूल चुके थे । उदन 
एक बार महर्षिके मुखकी ओर देखा और फिर आनन्दे 
किलकारी मारकर विहसने लगे । | 

“देव | आप इस रघुवंशके कल्पवृक्ष हैं | आपकी 
कृपा तथा प्रभावसे ही राम प्रकृतिस्थ हो हँसने छात 
हैं ।' रानियोंने अश्चल हाथमें लेकर भूमिपर मख 
रख दिया मद्दर्षिके सम्मुख । | 

(इसमें मेरा क्या दै देवयो ! मुझको कार्यका 
आज इन त्रिमुवनमोहन कृपामयको ।' महर्षिने वः 
बिगछित विरक्तमावसे कहा । उनके नेत्र तो गई 
रामके प्रफुल्ल कमल्मुखपर सुस्थिर थे | 

एक ओर बैठे महर्षिके वढु-शिष्य bes 
ओर खड़ी हुईं अन्तःपुरकी हुए वि 
सभी सानन्द परात्पर रामकी रस 
छीलाइश्यका निर्निमेष नेत्रां तया १-१२ ) 
कर रहे थे । (तटाक | 


Taos 
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क श्रह्मशानका अधिकारी # उषा 
BN 
बह्नज्ञानका अधिकारी 
| एक साधकने किसी महात्माके पास जाकर कहा- उसने नन न 0 
| श्रुते आत्मसाक्षात्कारका उपाय बताइये |! महात्माने एक वर्ष पूरा होनेके दिन. महात्माजीने भंगिनसे कहा-- 
| मत्र बताकर कहा-एकान्तमें रहकर एक वषपयन्त (आज जब वह आने ळो, तत्र ढी येशी 
| (स मन्त्रका जाप करो । जिस दिन वष पूरा हो, उस देना | अब वह खीझेगा भी नहीं |! भंगिनने वेसा ही 
दिन स्नानकर मेरे पास आना ।' साधकने वेसा ही किया । साधकका चित्त निमळ हो चुका था। उसे. 
' क्रेया | वर्ष पूरा होनेके दिन महात्माजीने वहाँ झाडू क्रोध तो आया ही नहीं; बल्कि उसके मनमें उलटे 
` देनेवाली भंगिनसे कह दिया कि जब वह नहा-धोकर मेरे भंगिनके प्रति कृतज्ञताकी भावना जाग्रत्‌ हो गयी। 
पास आने लगे, तब उसके पास जाकर झाड़ूसे उसने हाथ जोड़कर भंगिनसे कहा-'माता ! तुम्हारा 
गर्दा उड़ा देना ।? भंगिनने वैसा ही क्षिया। साधकको मुझपर बड़ा ही उपकार है, जो तुम मेरे अंदरंके एक 
क्रोध आ गया और वह भंगिनको मारने दौड़ा। बड़े भारी दोषको दूर करनेके लिये तीन सालसे 
भंगिन भाग गयी । वह फिरसे नहाकर महात्माजीके बराबर प्रयत्न कर रही हो । तुम्हारी कृपासे आज मेरे 
पास आया । महात्माजीने कहा-'मैया ! अभी तो तुम मनमें तनिक मी दुर्भाव नहीं आया | इससे मुझे ऐसी 
साँपकी तरह काटने दौड़ते हो सालभर और बैठकर आशा है कि मेरे गुरु महाराज आज सुझको अवश्य 
मन्त्र-जप करो, तब आना ।' साधकको बात कुछ बुरी उपदेश करेगे ।' 
लगी; पर वह गुरु-आज्ञा समझकर चला गया और मन्त्र- इतना कहकर वह स्नान करके महात्माजीके पास 
जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा । मद्दात्माजीने उठाकर 
जप करने लगा । प 
जिस दिन दूसरा वर्ष पूरा हो गया, उस दिन उसको यरे, सा य 
महात्माजीने उसी मंगिनसे कि आज जब और तह्मतत्तका उपदेश कर दिया । अन्तःकरण शुद्द 
उसी मंगिनसे फिर कहा कि “आज जब्र ह आम 
बह आने लगे, तब उसके पैरसे जरा झाडू छुआ देना ।' होनेसे उपदेश आत्मसात होने हा और क प 
उंसने कहा, “मुझे मारेगा तो !' मद्दात्माजी बोले, “आज बनती गयी । के धुर 
| नहीं मारेगा, बस बककर रह जायगा । भंगिनने जावर आवरण दूर होनेसे उस 


९ 
| प साधक कृताथं हो गया । 
झाडू छुआ दी । साधकने झल्डाकर दस-पाच कठोर वस्तुतः एक ओर क्रोषपर विजय पाना बहुत ही 


शब्द घुनाये और पुनः नहाकर वह. महात्माजीके पास सर i 
आया । महात्माजीने कहा-'भाई ! काटे तो नहीं, पर गी त. sw कै जाको सर्ता त्रोषको 
` अभी साँपकी तरह फुफकार तो मारते ही हो । ऐसी a > बम 

भवस्थामे आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा ! जाओ, एक अधनो यजति यञ्च ददाति तित 


७ - > गि लोके 
दी और मनमें बड़ी ग्लानि इई । उसने इसको महामा” पोत नेव किमपीए फळं हि खोरे य 
जीकी कृपा समझा और वह मन-हीमन उनकी क (र ४३। ८९) 


परसा करता हुआ अपने स्थानपर आ गया | 000० 


भ० त० अं० २३--- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दप 


श्रीवसिष्ठजी कहते है श्रीराम | चिन्मय आकाश” 
खरूप जो 'जीवात्माः है, वही रजोगुणसे रक्षित होकर 
अपने खाभाविक खरूप- खप्रकाशपरताका त्याग न 
कता इआा ही अहङ्कार, प्राण, देश और इन्धि 


आदिके संघातरूप इस बिरूप देहको भी अपनी आत्मा 


समता है । असत्य होकर भी सत्य-सी प्रतीत होनेवाली 
पुगतृष्णामे जळे समान अपनी ही अविधाप्जक 
बासनादी श्रान्तिसे जीव मानो अपने चिन्मयरूफसे 
शिज्ञता-/ जडदेहरूपता- )को प्राप्त होता है । जो ळोग 
पहावाक्यरूप झाळसे दृश्य-प्रष्शको आगन्तुक समक्षकर 
निर्वाण-भावमें थित हैं, वे अन्तरात्माकी ओर इन्सुख हुई 
अपनी बद्रिसे ही मवसागरसे पार हो जाते हैं । जो 
हदारचेता पुरुष त्रिलोकीके वेभबको भी सदा तणस 
तुल्य समझता है, हसे सारी आपसियाँ एस तरह छोर 
देती हैं, जेसे साँप अपनी कॉचुलको | जिसके भीतर 
सदा सत्यरूप प्रका चमत्कार स्फुरति होता है, उस 
सारे लोकपाल अखण्ड प्रह्मण्डके समान रक्षा करसे 
हैं | अपार विपत्तिमें पड़नेपर भी कमी कुमागेमें पैर 
नहीं रखना चाहिये । क्योंकि राहू जलुचित मागशे 
अमृत पीनेका प्रयत्न करनेके कारण ही एत्युकों प्राप्त 
हो गया । जो पुरुष उपनिषद्‌ आदि उत्तम शाख और 
हनकै अनुसार 'वलनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके सम्पकरूपी 
सूयका, जो कि परमात्माका साक्षात्काररूपी तीव्र प्रकाश 
दैनेवाला है, आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोहरूपी 
भन्धकारकै वशीभूत नहीं होते । जिसने शम-दम 
शादि गुणोके द्वारा यश प्राप्त किय है, वशमें न आनेवाले 
प्राणी. भी उसके बशीभूत हो जाते हैं | उसकी 
सारी आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और उसे अक्षय 
कल्याणकी प्राप्ति होती है । जिनका गुणोंके विषयर्म 
संतोष नहीं है, जिनका शाखो प्रति अनुराग है तथा 


है 
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है अ्वशर्यणिदने तका शयते छ 
न क्व wm 
एरमतलकी तिके उपाय 


क 
जिन्हें सत्य-पालनका खाभाविक 
न भाविक अभ्यास है, थे है 


बास्तव्मे मनुष्य है. | उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग 
वे पशुओंकी ही श्रेणीमें हैं। जिनकी यसरी चन्दका 


नॉँदनीरे प्राणियों माझ 
रदनीसे ग्राणियाँके हृदयरूपी सरोवर प्रकाशित हैं, थे 
हर ) 


क्षीर-सागरके समान उज्ज्वल हैं । उनके शरीर षय 
ही भगवान्‌ श्रीहरिका निवास है । 

परम-पुरुषाथेरूपी अयत्वका आय छे एतम हतत. 
को अपनाकर शाखालुकूरु उदवेगडूम्य खचरण कला 
हुआ कौन पुरुष सिद्विका भागी नहीं होता । वर्ष 
बह सिद्विझा भागी अवश्य होता है | शाके भुसार 
काये करनेवाले पुरुषको सिद्धियोंके जिये शीप्रता भह 
करनी चाहिये; क्योंकि चिरकाल्तक परिपक्व हुई सिह 
ही पुष्ट एवं छत्तम फळको देनेबाली होती है । शोक, 
क्लेश लोर भयका परित्याग करके धमंड जोर शीरि 
शाग्रहइफको छोड़कर शाखके अगुप्तार व्ययशर कशा 
चाहिये । हलकी विपरीत 'वळकर जपना विनाश नश 
करना प्वाहिये । परिणाम दुसोग्य प्रदान घाणा 
दीन, झुस-फ्से रहित--जञो धन, पुत्र भादि शेषि 


° 


बस्तुओंकी चिन्ता है, वह मानो दीर्घकाल दी 
रहनेवाकी प्रगाढ महानिद्रा है । छसे त्यागकर र 
हो जाना चाहिये; विशुद्ध ज्ञानका प्रकाश प्राप्त क 
चाहिये । व्यवद्वारपरायण पुरके विचारसे छै 
अनुसार तथा शात्र और सदाचारकै हक 
करके उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न आल 
जिनका चरित्र सदाचारसे सुन्दर तथा न त 
है और संसारके सुख-फलरूपी दुःखद ८... 
आसक्ति नहीं है, उस पुरुषके न उततम! 
ये तीनों ही वसन्तत्रातुकी छता समा 

देनेके लिये शोमाके साथ विकासको 


२) 
( योगवा० खि” ब 


कै सञगवेत्स्वस्े पाजला एकाई & ५५ 
9>>---->>->#ऋछऋऋ ऋऋ ———— 


सगपतलकी बाका उपाय 
.. “अहो माय्य | मगयान पिण्णुने शु राजा बनाकर मेरै उपासना तथा अत थादिका अनुष्ठान करने रगे | उनका 
द्ये अपनी अक्ति भर दी ।' अनन्तशयनतीथमें शेषशायी प्रण या कि जबतक भगवानका दर्शन नहीं मिल जायगा 
, धुके श्रीविप्रहको खण और मणियोंकी मालाओंसे तबतक काडी नहीं जाऊँगा | वे दिनमेंभोजन बनाकर 
7 मळत कर महाराज चोल मदोन्मत्त हो उठे, मानो बै भगवानको भोग ज्गानेपर ही प्रसाद पाते ये | 
वन्य मक्तोसे कहना चाहते थे कि भगवान्‌की पूजामें एक समय ळगातार सात दिनोंतक भोजन चोरी 
री स्पर्धा करना ठीक नहीं है | वे भगवान्‌ विष्णुका चा गया | दुबारा भोजन बनानेमें समय न लगाकर वे 
कितन करने कगे | निराहार रहकर भगवानका भजन करने लगे । सातवें 
यह आप क्या कर रहे हैं! देखते नहीं फि दिन बे छिपकर चोरकी राह देखने रगे | एक दुबला- 
पावानका विग्रह रत्नोकी मालाओंसे कितना रमणीय हो पतला चाण्डाल भोजन लेकर भागने लगा । वे करुणासे 
चढा है, नयनोंके लिये £ बार-बार तुलसीदळसे आप खणे द्रवीभूत होकर उसके पीछे धी लेकर दौड़ पढ़े । 
पौर मणियोंको ढककर भगवानका रूप असुन्दर कर रहे चाण्डाळ मूर्ष्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने 
१)! महाराजने दीन ब्राह्मण विष्णुदासके हृदयपर आघात बरूसे उसपर समीरका संचार करने लगे | 
किया धनके मदमेँ । 'भगवान्‌की पूजाके ढिये हृदयक (परीक्षा हो गयी, भक्तराज |? “चाण्डाङके स्थानपर 
भाव-पुष्पकी आवश्यकता है, महाराज ! सोने शोर हरेस ष्टु, चक्र, गदा, पग्र घारण किये साक्षात्‌ विष्णु प्रकट 
एनका मदर्त नहीं जाँका जा सकता । मगवानकी पाहि हो गये। लतसीके छूलके समान श्याम शरीरकी शोमा 
मिरे होती है | बिष्णुदासने चोझ्राजसे निवेदन निराढी थी---हृदयपर श्रीवस्स-चिह या | वक्षपर कोस्तुम- 
किया और विष्णुसुक्तफा पाठ करने छौ | दिखना दै, पुछ्न थी । मुकुट और पीताम्बरकी आमा अनुपम थी । 
प्ले मुझे भगवानका दर्शन होता है या आपकी भक्ति »दिष्णुका दहन करते ही विष्णदासके हृदयम सालिक 
सफळ होती है ।' राजाने काञ्जीनिबासी अपनी एक दछि प्रेमका उदय हो गया । वे अचेत हो गये | वे हस 
प्रनाको चुनौती दी । वे राजधानीमै छौट आये । रित अवस्थामै नारायणको प्रणामतक म कर सके । 
भगवानके हे ब्राह्मणको अपना रूप दिया । विष्णुदास 
... महाराजाने सुह ऋषिकों आमखित कर मगवानकै मगवानूने ब्राह्मणको गये । देवोने .पुष्पदृष्टि की 
' एसे छिये विष्णुयजका आयोजन किया । माखती बिमानपर बैठकर बेकुण्ठ ग | प 
| ताप्रपर्णा नदीके कलरवसे निनादित उनकी राजधानी अप्सरा तथा गन्धबेनि पु गा 


| क्षात्वीमें खणयूपकी आमा ऐसी लगती थी, मानो अपने x 

दिव्य बृक्षोसमेत चैत्ररयथ बनवी साकारश्री ही धरतीपर “यज्ञ समाप्त कर ne महष! si 
इतर आयी हो | वेदमन्त्रोंके मधुर गानसे यज्ञ आरम्भ प्यान आकृष्ट किया | a तिय po 
गया । कावी नगरी शाखन्ञ पण्डितों और मत्रदशौ देख लिया था । यह >> 

अभियोसे परिपूर्ण हो उठी । नगरीमें दान-दक्षिणाकी महाराज धधकते यजञकुण्ड का ति 

| पेचो नित्य ही होने लगी । प्रकट हो गये । हस र भरी पते नित्य 

वर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्रसंन्यास ग्रहणक अनन्त विष्णुदास कर सौ र र? । 

` रेयनतीथमे ही भगवान्‌ विष्णुकी आराधना और विष्णुपाषदक 
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प्रमपदःआषिके उपाय 


३५६ 
TT 


श्रीवतिष्ठजी कहते हैं---'रुनन्दन | जबतक he 
गी होता, तबतक बासनाका सवया विनाश नहीं होता 
दौर जवतक बासना विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्त शात्त 
नहीं होता । जबतक परमामाके तत्का ययाथ ज्ञान नही 
होता, तबतक चित्तकी शान्ति कहाँ और जबतक वित्तकी 
शान्ति नहीं होती, तबतक परमात्माके तत्वका यथाथ ज्ञान 
नहीं होता | जबतक वासनाका सबंधा नाश नहीं 
होता, तबतक तत्त्वज्ञान कहाँसे होगा ! और जबतक 
तत्तज्ञान नहीं होता, तबतक वासनाका सवथा विनाश 
नहीं होगा । इसलिये परमात्माका यथार्थ ज्ञान, मनोनाश 
और वासनाक्षय--ये तीनों ही एकदूसरेके कारण हैं | 
अत; ये दुस्साध्य हैं, किंतु असाध्य नहीं । विशेष प्रयत्न 
करनेसे ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं । श्रीराम ! 
बिवेकसे युक्त पौरुष प्रयत्नसे भोगेच्छाका दूरसे डी 
परित्यागकर इन तीनों साधनोंका अवढम्बन करना 
चाहिये | यदि इन तीनों उपायोंका एक साथ प्रय्नपूवक 
भलीप्रकार बारबार अभ्यास न किया गया तो सैकडौं 
बपॉतक भी परमपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं | किंतु 
महाबुद्विमान्‌ श्रीराम ! वासनाक्षय, परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान और मनोनाश- इन तीनोंका एक साथ दीधकाळतक 
प्रयत्नपूवक अभ्यास किया जाय तो ये परमपदरूप फल देते 
हं |#इन तीनोंका चिरकालतक प्रयत्नपूवक अभ्यास करने- 
अत्यन्त इह हृदयप्रन्थियाँ निःशेषरूपसे टूट जाती हैं । 
श्रीराम | यह संसारकी दृढ थिति सैकड़ों जन्म- 
जन्मान्तरोसे मनुष्योंके द्वारा अभ्यस्त है, अत; चिरकालतक 
अभ्यास किये बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो 
करे वचात पत स 
) सूघते, खडडे रहते १ जागते, समी अवस्थाओं 
"इ कल्याणके छिये इन तीनों उपारयोके अल वत 


A अबक का” 7" 


# वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते है से वयसा भवन्ति फलदा मुने ॥ _, ९२| ११) 
हामते | समकालं चिराम्यस्ता भवन्ति दा वार उप० १ यु 
dd 


जाना चाहिये। तक्तज्ञोंका मत है कि 
पत्यागके समान ही प्राणायाम भी एक पाय, | 
so रियांगवे | 
इसडिये वासना-परित्यानके साथ-साथ प्राणिक ग. 
अभ्यास करना आवश्यक है । वासनाओंका दोह 
परित्याग करनेसे चित्त भूने हुए बीजके समान चि | 
हो जाता. है और प्राणस्पन्द्के निरोधसे भी कि 
अचितरूप हो जाता दै, इसलिये तुम जेता उचि 
समझो, वेसा करो । चिरकाळतक प्राणायामके अभ्यासे, 
योगाम्यासमें कुशल गुरुद्वारा बतायी हुई युक्ते, सलिक 
आदि आसनोंकी सिद्विसे और उचित भोजने प्राण : 
स्पन्दका निरोध हो जाता है । । 


परमात्माके खरूपका साक्षात्‌ अनुभव होनेर 
बासना उत्पन्न नहीं होती । आदि, मध्य को | 
अन्तर्मे कमी पृथक्‌ न होनेवाले एकमात्र सत्यलरूप 
परमात्माको मळीमाँति यथार्थरूपसे जान लेना ही 
ज्ञान है । यह ज्ञान वासनाका सवया बिनाश का | 
देता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार कणसे, संपता 
चिन्तन छोडनेसे और शरीरकों बिनाशशीळ | 
वासना उत्पन्न नहीं होती । जिस प्रकार सा 
शान्त हो जानेपर आकाशमें धूळ नहीं उठ्ती, 
वासनाका विनाश हो जानेपर चित्त 
भटकता । बुद्विमान्‌ पुरुषको एकाम्रवित्तर 
एवान्तमें बैठकर प्राणस्पन्दके 
करना चाहिये । जिस प्रकार मदमत्त 


बिना दूसरे उपायसे वशमें नहीं होता; ह 


पबित्र युक्तिके बिना मन कमे नही द ला 
विद्याकी प्राति, साधु-संगति, वासनाका ति 
और प्राणस्पन्दका निरोध-- 


विजय पानेके लिये निश्चितरूपसे पसे ४6 २ | 
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# भारदजीद्वारा पुण्डरीकको भगवसस्वका उपदेश और पुण्डरीकको भगवत्पाप्ति # 
चच. “| क्या 
अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगम एव च। 

बासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्द्निरोधनम्‌ ॥ 


३५७ 


eee 


है कि वे दीपकका परित्याग करके अञ्जनोसि अन्धकारका 
निवारण करना चाहते हैं । उपयुक्त इन चार युक्तियोंको 


पास्ता थुक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किळ । 
( योगवा० उप० ९२ | ३५-३६ 


इनसे तत्काल ही 
हपर्युक्त इन चार युक्तियोंके रहते जो 


BE ama 
नारदजीद्वारा पुण्डरीकको भगवत्तत्वका उपदेश ओर 


पुण्डरीक द्वादश भागवतोंमें अन्यतम हैं । ये वेद- 
बेदाइमें पारंगत, तप और खाष्यायके प्रेमी, क्षमाशील 
राण थे । वे प्रतिदिन नियमसे त्रिकाळ संध्या, 
विष्णुका ध्यान और विधिपूर्वक अन्निहोत्र करते थे । 
नळ, इंधन ओर पुष्पादिके द्वारा उन्होने बहुत दिनोंतक 
्द्धापूवेक गुरुकी सेवा की थी । उनके मनमें अभिमान, 
रज कुछ न था । इस प्रकार जब उनके अन्तःकरणकी 
शुद्धि हो गयी और संसारके किसी भी पदार्थमें उनकी 
आतक्ति, ममता न रही तो वे प्रधान तीर्थोमिं भ्रमण 
बरते हुए शाल्प्रामक्षेत्र पहुँचे । यह. स्थान बत द्दी 
इय, पवित्र, एकान्त तथा भगवदीय चिहंसे भूषित या । 
यहाँ बढ़े-बढ़े तत्वज्ञ महात्मा रहते थे । इस पुण्यतीथके 
जलाशय और कुण्डोमें स्नानकर वे वहीं रहकर परण 
शक्तिके साथ भगवानका सतत ध्यान करने लगे । 
इन्होंने अपनी आराधनासे भगवानको संदु कर छिया । 
मगवानूने भी अपने परम भक्त दबा नारदको बुलाकर 
कहा--'नारदजी | मैं भक्त पुण्डरीककी भक्तिसे बहुत 
प्रस्न हूँ | आप उसकी भक्तिको ओर सुद 


 छिये उचित उपदेश द ।! 


` पा पहुँचे । नारदजीको सामने 


र 
५ 


श्रीमगवान्‌की आज्ञासे देवर्षि नारद 


पुण्डरीकने उन्हें अध्योदि देवर प्रणाम 
को प्रभो | आज मेरा जन्म सफछ दो गमान 


चित्तपर विजय प्राप्त हो जाती है। शरीरक के 
पुरुष हठसे चित्तको करनेवाले पुरुषोंको विवेकी लोग दुराग्रहीं समझते हैं | 
बशीभूत करना चाहते हैं, उनके सम्बन्धमें मेरा यही मत 


करनेके जाति आदिकी 
पुण्डरीकके 
देखकर 


क्या और कहने व्याप्त होनेके कारण थे 
और मेरे भी 


) त्याग कर जो पुरुष चित्त या चित्तके निकटवती अपने 


ही स्थिर करनेके लिये यत्न करते हैं, उन इठ 
( योगवासिष्ठ, उपशम-प्रकरण ) 


पुण्डरीकको भगवतापि 
समी पूर्वज मुक्त हो गये, अब आप मुझे कुळ उपदेश 
करे |? पुण्डरीककी अभिमानझत्य सरळ विनयपूर्ण वाणी 
छुनकर नारदजीको बडी प्रसनता हुई । वे बोळे 
(द्विजोत्तम | इस छोकमें अनेक प्रकारके मधुष्य हैं और 
उनके अनेकों मत हैं । नाना प्रकारके तकोंसे सब 
अपने-अपने मर्तोका समर्थन करते हैं, मैं सबके तकोंको 
समझकर जो निश्चित परमाथतत्व दै, वढी तुमसे 
कदवता हूँ । यद परमार्थतत्व गूढ दै और सहज समझें 
नहीं आता । तत्ववेत्तागण प्रमाणों्वार ही इसका 
प्रतिपादन करते हैं । जो लोग झू हैं, वे केवढ 
प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रमाणको ही मानना चाहते है । 
वे अनागत, अतीत ्रमाणोंको खीकार नद्दी करते | 
मुनिगण कहते हैं कि जो पूप पएगपरसे चछ आता 
है, बह आगम प्रमाण दै । उसीसे परमायतजकी सिद 
होती है. जिसके अभ्याससे बान होता दै, गेप 
नष्ट होता है, वढ. प्रथम आगम दे । जो कस; 
के ततव, विज्ञान, दरशन और विशु है, जिसमें 
कफं, १ द करा नहीं है, ञो त्य आतम- 


ङ्प संविदित है, जो सनातन) अतीन्द्रिय; चेतन, 


अप) अहेय अनन्त शज 
व्य, 


अनेक नाम 
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योगियोंकी परम “ध्येय वस्तुको प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे नहीं 
जान सकते |! 


देवर्धि नारदजी इतना कहकर अन्तर्घान हो गये । 
मात्मा पुण्डरीककी नारायणपरायणता और भी दृढ़ एवं 
उज्ज्वल हो गयी | वे ३» नमो नारायणाय' मन्त्रका 
जप करने ळगे और भगवानके अमृतमय मधुर ध्यानमें 
निमग्न हो गये । स्थिति यहाँतक पहुँची कि अमृतात्मक 
भगवान्‌ गोविन्ददेव उनके हृदयकमलपर आ विराजे । 
सारा अत्तःकरण भगवानके पवित्र तसगसे दीप्तिमान्‌ 
और भगवन्मय हो गया । अब उनकी बुद्धि और 
मनमें भगवान्‌ केशवको छोड़कर खप्नमै भी कोई 
बस्तु नहीं रह गयी । यहाँतक कि पुरुषाथविरोधिनी 
निद्रा भी नष्ट हो गयी । पुण्डरीकजीने समस्त भुवनोंके 
एकमात्र साक्षी पुरुषोत्तम वासुदेव भगवानूकी परम 
कृपासे अपनी इसी निष्पाप देहमें परम दिव्य वेष्णवी 
सिद्विको प्राप्त किया । पुण्डरीकने देखा, उनका अङ्ग 
श्यामवण हो गया दै, चार भुजाएँ हो गयी हैं, जिनमें 
ष्च चक्र, गदा और पद्म है, पवित्र पीत वख है, 


तेजोमण्डळने उनके शरीरको घेर छिया दै और वे 


पुण्डरीकाक्ष बन गये हैं | वनके सिंह, व्याघ्र और 
अन्यान्य हिंसक पशु सहज ही सारे वेर-भावको भुछाकर 
उनके समीप एकत्र हो रहे हैं और प्रसन्न मनसे 
यथेच्छ प्रेमपूवक विचरण कर रहे हैं । इस प्रकार 
बिरोधी जीव परस्पर हितैषी हो गये, नदी और सरोबरोंका 
जर प्रस्न आर मधुरतम बन गया, शीतळ छुगन्ध 
इखकर वायु बहने रणी, ऋतु सुप्रसन्न हो गयी, 
वनकै बृक्षसम्ह सुगन्धित और मधुर पुष्प-फळमारसे नत 
हो गये । समी पदाचे पुण्डरीके अनुकूङ झर 
परम सुखकर हो उठे । मक्तवत्सळ देवदेवेश्वर भगबानूके 
प्रस्न होनेपर समस्त चराचर जगत्‌ प्रसन्न हो ही 
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> ऱ्य व्या 
जगडून्य भक्तकी सेवाकर अपने जीवनको सू 
चाहती हैं । भा 
यों तो अब पुण्डरीकजीका देह, मन, यदि, सू 
कुछ भगवन्मय ही हो गया था, परंतु भक्तके दय 
कमलदललोचन भगवान्‌ अपने भक्त पुण्यको 
जगत्मस्िद्ध पावन बनाने और इस भक्तिका चाम पर 
देनेके लिये खयं अपने दिव्य मङ्गरमिप्रहमै उने 
सामने आविभूत इए । भगवानूके हाथोंमें शह 
चक्र और गदा थी, एक हाथमें अभयमुद्रासे आप 
भक्तको आश्वासन दे रहे थे । भगवानका प्रकाश 
करोड़ों सूयोकि तुल्य था । करोड़ों चन्द्रमाओंके समान 
भगवानके प्रत्येक अङ्गसे सुधा-वृष्टि हो रही थी । करो 
कामदेवोंके दर्पको चूण करनेवाला भगवानका सौन्द्य 
था | मगवानके नेत्र कमळके समान अत्यन्त सुन्दर ब! 
बिशाल थे | चन्द्रबिम्बकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाला 
भगवानका सुख-कमर अत्यन्त सुशोमित हो रहा षा। 
भगवानके कानोंमें कुण्डल, गलेमें रत्नहार, वनमाग 
बक्षःलपर लक्ष्मीजीकी भर्ति और विग्रपदचि तिरत 
थे । कौस्तुममणि गलेमें सुशोमित हो रही गी! 
भगवानके अधर और मोतियोंकी-सी दन्तपद्कि असत 
सुशोमित-हो रही थी । मस्तकपर अति मनोहर पक 
था | स्कन्धपर चैतन्य ब्रह्मसूत्र विराजित था । देवा पिर 
गन्धर्न, श्रेष्ठ मुनि, नाग और यक्ष मगवातकी सेवा क 


रे थे । भाग्यवान्‌ पार्षद चेंबर पंख और छत 


भगवानकी सेवा कर रहे थे। पवित्रात्मा 
भगवानूके इस अचिन्त्यसुन्दर दिव्य 
अत्यन्त प्रेमबिद्र७ और थानन्दपूणे चित्तसे ल 
जोड़ छिये और उनके वरणोमे गिरकर स्तुति 
आरम्भ किया । 

बित्रिष मिसे मगवानूकी सुति ब 
पुण्डरीककी वाणी बंद हो गयी । वे पव | 
के मुखारबिन्दकी मधुर शोभाको देखने 


क राजा बलिको भगवतत्वका साक्षात्कार # 


भंग करते हुए भगवान्‌ गम्भीर खरसे बोले--“वत्स वत्स | तुम मेरे साथ चलो और नित्यात्मा एवं जगतके 
पुण्डरीक ! में तुमपर बहुत ग्रसन हूँ, तुम्हारा कल्याण उपकारी होकर सदा-सर्वदा मेरी लीलामें मेरे साथ रहो |? 
हो। जो ळशी आवे वह वर i लो |! पण्डरीकने क्तत भगवानूके ग्रीतिपूर्वक इतना कहते ही 
गद्गद | कहा--“भगवन्‌ ! कहाँ मुन्न-सरी लोकोंमें दुन्दुमियाँ 
हद रस कहा “भागवत : कहाँ सुन्चसरखा समस्त दिव्य लोकोंमें ढुन्दुभियाँ वजने ठगी । आकारे 
अत्यन्त ढुबुद्धि प्राणी ओर कहाँ आफ्सद्श सवज्ञ, पुष्पोकी बृष्टि होने लगी । ब्रह्मा आदि देवता साघु- 
सुह दू 9020 © दशन पोक 
परम सुहृदू स्वामी | आपके दुल्म दशनांके वाद साधु? ध्वनि करते हुए भगवान्‌ ओर भक्तकी महिमा 
क डे ली हे, यह मेरी समझे 
ओर क्या वस्तु शेष रह जाती है, यह भेरी समझमें गाने बगे एवं सिद्ध, गन्धर्व और किंनर आनन्दमे 
वहीं आता । फिर मी आप माँगनेकी आज्ञा करते हैं उन्मत्त होकर नाचनेगाने ळगे | तदनन्तर समख 
तो मैं यही माँगता हूँ क्रि भगवन्‌ ! मेरे लिये जिसमें लोकोंके नमस्कारकों ग्रहण करते हुए देवदेव जगत्पति 
कल्याण हो, आप मेरे प्रति वही आज्ञा कीजिये |! भगवान्‌ अपने प्यारे भक्त पुण्डरीकको साथ लेकर 
` भगबानून, चरणोंमं पड़े एवं प्रेमाश्रुओंसे चरणोंको गरुड़पर सवार हुए और देखते-देखते अन्तर्धान 
घोते हुए महाभाग पुण्डरीकको उठाकर हृदयसे ल्णा हो गये । [ पद्मपुराण, उत्तरखण्ड अ० ८१ ] 
| ——— erates 


राजा बलिको भगवतलका साक्षात्कार 
विशेचजने यलिखे का--पुत्र ! तुम्हारी इस बिजय पानेके लिये उत्तम युक्ति है | यह अनास्या ही 
भौतिक विश्वविजयरे कोई लाम नहीं, यदि तुमने उस अद्भुत बह उत्तम युक्ति दै, जिससे महान्‌ मदमत्त मनरूपी 
देशपर---जिसमें एक ही राजा तथा मन्त्री रहते हैं, विजय मातङ्ग( गजराज- )का शीघ्र ही दमन किया जा सकता 
न पायी | महामते ! मनुप्यसे लेकर ब्रह्मपदतक सम्पूण दै । महामते | यढ युक्ति अत्यन्त दुळम आर परम 
पोका अतिक्रमण करनेवाला--जो मन, बुद्धि) इन्द्रिय पुल्म भी है । यदि प ल्यि अम्यास न क्या जाय 
कौर शरीरका खामी शुद्ध आत्मा है; वद्दी उस शरीर- तो यह अत्यन्त दुलम है । परंतु यदि इसके डिये 
शके राजाके समान है। उसने बुद्धियुक्त मनको अपना भलीमाँति अभ्यास किया जाय तो यह अनायास है 
पक्की बनाया है | उस मन्त्रीको जीत ठेनेपर सबको हो जाती हे । बेटा ! यदि a ळे 
जीत छिया जाता है और सब कुछ प्राप्त दो जाता दै । दोनेका अभ्यास किया जाय तो जे क. 
परंतु उसे अत्यन्त दुजय समशना चाहिये । वह बले लहरा क 24 छ हो प! ये गो 
नहीं, मात्र युक्तिसे ही जीता जाता दै | ki र र परत होता, यसे ही यदि तिके 
नका शो हये अम्यास नहीं किया जाय तो विषय-लोहुप पुरुष 
करेके लिये जो युक्त Rg ye दिना भी क्यों न चाई) उसे (रक्त नइ मळ सकती, 
पा सकुँ ड ये 
| आरत बे केक | सभी विषयोकि प्रांत सब जडो र न डबल उन्‍हें शिषे 
| से जो अन्त चनाला (देगा ) है बदी लए म्ले 
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ग्य नहीं हो जाता । जैसे कोई 

शरीरवाला मनुष्य भी यदि पैर उठाकर कहाँ जाय नहीं 
तो वह देशान्तरमै नहीं पहुँच सकता, उसी तरह कोई 
शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न पुरुष भी यदि अभ्यास न करे 
तो वह विषयोंसे वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिये 
देहधारी मनुष्यको चाहिये कि वह जीवन्मुक्तिके देतुभूत 
ूवकथित ध्येय नामक वासना त्यागकी अभिठाषा एवं 
चिन्तन करते हुए भोगोंकी ओरसे विरक्तिका अभ्यासप्ठवक 
विस्तार करे--ठीक वैसे ही, जेसे सींचने आदिके द्वारा 
द्यायी हुई बेलको बढ़ाया जाता दै । बेटा ! इषे और 
अमषसे रहित शुभ कमफलको प्राप्त करनेके लिये इस 
संसारमै परम पुरुषाथके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं दै। 
पुरुषार्थसे ही उसकी प्राप्ति होती दै । संसारमें देवचचो 
बहुत की जाती है, परंतु देव कहीं देह धारण करके 
स्थित हो, ऐसी बात नहीं है | अवश्य होनेवाली जो 
भवितव्यता दै--नियतिके द्वारा मिलनेवाला जो अपने द्व 
आुभाशुभ कमॉका फल है, उसीको शाखोमें देव अथवा 
रन्ध नामसे अभिहित किया गया है | 


प्राव्ध-भोगरूप जो देव है, उसे परम पुरुषार्थसे ही 
जीता जाता है । जीवात्मा पुरुष शरीर धारण करके 
पुरुषाथसे जिस पदार्थका जैसे संकल्प करता है, इस 
लोकमें वह पदाथ उसे उसी रूपें प्राप्त होता है, दूसरे 
किसी रूपमें नहीं | बेटा | इस जगतमें पुरुषाथ के 
सिवा दूसरा कुछ नहीं है| अतः उत्तम पुरुषार्थका 
भाश्रय ले भोगोंकी ओरसे वैराग्य प्राप्त करे | जबतक 
भोगोसे वैराग्य, जो संसार-बन्धनका विनाश करनेवाला 
है, नहं प्राप्त होता, तबतक विजयदायक परमानन्दकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । जबतक मोहमें डाळनेबाढी 
गतिले आग्दोडित होता रहता है अर्थात्‌ जीवको संतारे 
भटकनेवारी अस्थिर अवस्था प्राप्त होती र्ती दै । 


५ ६८०.३ कलर च, 


च्या 
मब 


पुत्र ! अभ्यासके बिना विषयमोगरूपी ससे 
हुई दुःखदायिनी दुराशा कदापि दूर नहीं होती | 


बलिने पूछा--असुरेश्वर ! विषयोंकी ओरसे, जे 
वैराग्य है, वह दृढतापूर्वक जीवके अन्त:करणमे कै 
स्थित होता है £ 


विरोचनने कद्दा पुत्र | आत्मसाक्षात्कार 
फलदायिनी छता जीवके अन्त:करणमें विषयभोगोपे 
बिरक्तिरूपी फल अवश्य उत्पन्न करती है। आल- 
साक्षात्कार होनेपर बिषयोंमें राग ( आसक्ति )का अत्य 
अभाव हो जाता है । इसलिये पुरुष पवित्र ओर तीक्ष्ण 
बुद्विके द्वारा अति उत्तम विवेक-विचारसे परबह 
परमात्माका साक्षात्कार करे, साथ ही वह बिषर्योकी 
आसक्तिसे सबंधा मुक्त हो जाय । पवित्र एवं तीण 
बुद्धिवाला पुरुष दिनके दो भागोंमें अपने चित्तको 
बैराग्यपूबंक परमाथ साधनरूप सत-शास्रके अनुशील्नमे 
लगाये, तीसरे भागमें एकान्तदेशमै स्थित होकर मनको, 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके ध्यानमें छगाये तया 
चौथे भागमें अपने चित्तको श्रद्धा-मक्तिपूवक गुरुकी सेवा 
और आज्ञापालनमें लगाये । साधुखभाव ( शर 
आचरण )को प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञानोपदेश पानेका 
अधिकारी होता है -| जैसे खच्छ वन्न दी उत्तम र 
ग्रहण करता है, उसी तरह सदाचारी पुरुष ही 
ज्ञानोपदेशको अपने हृदयमें धारण करता है । वद वि 
एक बाळकके समान है | इसे पवित्र बचनों, 
और शाज्नके अनुशीलनसे धीरे-धीरे ठाई 

रर दध भौर 

साथ रिझाकर वशमें करना चाढिये । बेटा द 
सूक्ष्म बुद्विसे तृण्णा-आसक्तिका सवथा अभाव कम 
ही सचिदानन्दघन परमात्माका चिन्तन करना द 
क्योंकि परमात्माका साक्षात्कार होनेपए पा है 
थआासक्तिका स्था अमाव शोता है और पे 
भासक्तिका अभाव होनेपर परमात्माका साकारत 
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नैः तरवश्च संत एवं उनकी संगतिकी महिमा # 


ं > न्न उ आ न मन 


।। इस तरह ये दोनों बातें एक-दूसरेपर अवलम्बित 


६। इसल्यि दोनों साधनोंको एक साथ करते रहना. 


ब्राहिये | जब भोग-समृहयोंमें आसक्तिका अत्यन्ताभाव 
हो जाता है तथा परावरखरूप सचिदानन्दघन परमात्म- 
| देवका साक्षात्कार हो जाता है, तब जीवको कमी नष्ट 
न होनेवाली सीमारहित परम शान्ति प्राप्त हो जाती है। 
बिषयोमे ही आनन्द मानकर उनका आखादन करनेवाले 
संसारी मनुष्योंको इस जगतमें कभी भी परमात्मतत्त्वके 
प्रवण बिना नि:सीम एवं निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति 
नहीं होती । सकामभावसे किये गये यज्ञ, दान, तप 
भौर तीर्थ-सेवनसे तो खर्गादि सुख ही प्राप्त होते हैं । 
श्ात्माका यथार्थ ज्ञान हुए बिना उन तप, दान और 
तीथ-सेवनरूप सकाम साधर्नोद्वारा जीवको कमी विषयोंसे 
बेराग्य नहीं होता । 
पुत्र | अपने परमपुरुषार्थके बिना पुरुषकी बुद्धि 
किसी भी युक्तिसे कल्याणके हेतुभूत आत्मज्ञानमे प्रवृत्त 
नहीं. होती । भोगोंके सवंथा त्यागसे प्राप्त होनेवाले 
प्रम: पुरुषाथके बिना ब्रह्मपदकी ग्राप्तिहुप परम शान्ति 
एबं परमानन्दकी उपलब्धि नहीं होती । परम कारणरूप 
परमात्माका यथार्थ बोध हो जानेपर मनुष्यको जैसी 
शान्ति प्राप्त होती दै, बैसी अझासे लेकर तृणपयन्त इस 


। श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम : 
संसारसे विरक्त हो परमपद परह 
का रहे हैं, उनके लोभ, मोह आदि शत्रु खतः नष्ट 


| संग्रह करते है, न छोगोंसि उहि्न होते है 


प्रयूण जगतमें कही भी नहीं मिळती । बुद्धिमान्‌ प्रापि होती दे । 


तलज्ञ संत एवं उनकी संगतिकी महिमा 


जो विवेदी पुरुष अच्छी कामनासे हृठपूषक कष्टसाध्य 


| महात्मा न कोई अनुकूळ वस्तु 
' भाते हे । वे तत्त्वज्ञानी महा क हि. 


| आते हैं, न आहारका 
कुपित रोते हैं । न आवेशमें आते कय देते हे । उनका 
` ऐचोको उद्ेगमे डाळे हैं वे किसी मी बुरी- नही 
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मनुष्य परम पुरुषाथका आश्रय ले देव ( प्रारब्ध )को 
दूरसे ही त्याग दे तथा कल्याणरूपी भवनके द्वारको 
इढ़तापूवेक बन्द रखनेवाले अर्गला रूप जो भोग हैं, 
उनसे घृणा करे- उनकी ओरसे सर्वथा विरक्त दो 
जाय । भोगोंके प्रति वेराग्यसे परमात्मविषयक विचार 
उत्पन्न होता है और परमात्मविषयक विचार उदित होनेपर 
भोगोंकी ओरसे वैराग्य होने लगता दै । जैसे समुद्र 
बादलको और बादळ समुद्रको भरते हैं, उसी तरह ये 
दोनों साधन एक दूसरेके पूरक हैं । जेसे परस्पर अत्यन्त 
स्नेह रखनेवाले सुइदू एक-दूसरेके मनोरथ सिद्ध करते 
हैं, उसी प्रकार भोगोंसे वैराग्य, परमात्मविषयक विचार 
और नित्य आत्मदशन--ये तीनों एक-दूसरेकों पुष्ट 
करते हैं । मनुष्यको चाहिये कि पहले देशाचार और 
सदाचारकै अनुकूल तथा बन्धु-बान्धर्वोकी सम्पत्तिके 
अनुरूप न्याययुक्त पुरुषायद्वारा क्रमशः धनका उपाजन 
करे । उस धनके द्वारा कुलीन और गुणशाली सजञनोंको 
अपनाये--उनकी सेवा करके उन्हे अपने अनुकूछ 
बनाये । उन सत्पुरुषोंका सङ्ग करनेसे भोगोंकी ओरसे 
विरक्ति होने छगती है । तदनन्तर विवेकपूवक विचारका 
उदय होता दै.। तत्पश्चात्‌. शाखोके यथाथका अनुभव 


होता दै । उसके बाद क्रमश; परमपदखरूप परमासाकी 
` ( योगवासिष्ठछ उपशम-प्रकरण ) 


ध्य वैदिक केकि 
छानमें नहीं प्रवृत्त होते है. । उनका आचरण 


परमात्मार्म विश्राम अनु 
रो मनोरम और मधुर होता दै । वे प्रिय और कोमळ वचन. 


बोलते हैं । चन्द्रमाकी विरणोंके समान अ 


बिदेचन करते 


अरणमें आहाद प्रदान कते हैं । कत 
और क्षणभरमै ही विषाइका निणय कर 
आचरण दूपरोको हदेगमे डारगेवाळ 
होता है । वे सबके प्रति बन्चुभाव रत हैं और 


& संगंवत्तस्वविशार्त झुकलझ॒स्य जायते ॐ 


३६९ क 
=r he ° धोक [ ~ 
प्स करते हैं बाहरसे सुयशरूपी पुष्पसे सम्पूण दिशाओंको निमे 


बुद्धिमानोंके समान समुचित व्यवहार के 
उनका आचरण सबके समान ही होता है, किंतु भीतरसे 


3 सया शीतल होते हैं । तत्वज्ञानी महात्मा शाख्नोकें 
अर्थोगे बडा रस लेते हैं | जगतमें क्या उत्तम, अमर 
अथवा भला-बुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान 
होता दै । त्याज्य और प्राह्मका भी वे ज्ञान रत हूँ 
नया प्रार्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसका अनुसरण 
काते हैं। लोक और शाख़के विरुद्ध कायेसि वे सदा 
बिरत रहते हैं । सजनोंके बीच रहने या सत्सङ्ग करनेके 
रसिक होते हैं । घरपर आये इए याचकरूपी अमरा 
बे प्रफु्ठ कमलोंके समान अपने ज्ञानका अनाइत सुगन्ध 
फैलावर तथा उत्तम आश्रय एवं सुखद भोजन देकर 
ब्रादर-सत्कार करते हैं । जनताको अपनी ओर खींचते 
हैं ओर लोगोंके पाप-ताप हर लेते हैं । व्षोकालके 
मेघोंकी भाँति वे स्नि्र एवं शीतळ होते हैं। धीर 
खभावबाले ज्ञानी पुरुष राजाओंके नाशक और देशको 
छिन्न-मिन्न करनेवाले व्यापक जन-क्षोमको उसी प्रकार 
ऐक देते हैं, जैसे पवत भूकम्पको | 

ज्ञानी पुरुष चन्द्रमण्डलके समान घुन्दर अङ्गवाली 
गुणशाढिनी पत्नीकै समान बिपत्तिकालमें उत्साह एवं 
धये प्रदान करते हैं और सम्पत्तिकं समय घुखध पहुँचाते 
है | साधुपुरुष वैशाख मास या वसत्सके समान छपरे 


उत्तम फलकी प्राप्तिमें कारण बनते और कोकि मु 
मीठी वाणी बोलते हं | आपदाओंमें, दिना 
अवसरोंपर, भूख-प्यास-शोक-मोह तथा जरामाण _ 
इन छः ऊर्मियोंके प्राप्त होनेपर, व्याकुछ्ताकी दजा 
तथा घोर सङ्कट आनेपर साधुपुरुर ही सु 
आश्रयदाता होते हैं । काल-सपेसे भरे हुए असन 
भयङ्कर संसार-सागरको सप्सङ्गरूपी जहाजके बिना दू 
किसी नौकासे पार नहीं किया जा सकता । उपयु 
उत्तम गुणोंमेंसे एक भी गुण जिसमें उपलब्ध हो, उसके 
उसी गुणको सामने रखकर उसमें दीखनेवाले सब दोषे 
की उपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिये। सारे 
कामोंको छोड़कर सत्पुरुषोका सङ्ग करे; क्योंकि यह 
सत्सङ्गूपी कम . निर्वीधछूपसे इद्दलोक ओर. परके 
दोनोका साधक होता है । किसी समय कडी गी 
सत्पुरुषसे अधिक दूर नहीं रहना चाहिये । विनययु् 
ब्यवहार करते हुए सदा साधुपुरुषोंका सेवन करना चाहिये 
क्योकि सत्पुरुषके समीप जानेवाले मनुष्यका र े 
शान्ति थादि प्रथरणशीळ उत्तम गुण अनापास दी सश 
करते हैं, जेसे छुगन्धित पृष्पवाले दुक्षके निकट जनिरे 
इसके पुष्प-पराग बिना यत्नके ही. हुछम हो बाते है । 

( बोगदाबि& निर्वांपग्रवरम 3९ । 


गो-सेवाले बहाहान 


एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी । उसका नाम था 
नवाळा । उसका एक पुत्र या सत्यकाम | बह बव 
विद्याष्ययन करनेयोग्य हुआ तो एक दिन अपनी मातासे 
कहने रगा “माँ | में गुरुकुछमें निवास करना चाइला 
हैं, गुरुजी जब मुझसे नाम, गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना 
मो क्या बताऊंगा !! इसपर ब्राह्मणीने कहा “पुत्र | 
घुसे हेरै पितासे गोत्र पूछनेझा झवल ही प्राप्त न 
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हुआ; क्योंकि उन दिनों में सदा अतिथियोंकी स्रा 
ही व्यस्त रहती थी । अतएव जब शा ची 
गोत्रादि पूछें तो तुम दस एना ही वड ऐना ह, 
जबाळावा पुत्र सत्यकाम हूँ! माताकी ८... 
सृत्यक्षाम शारिलुमत गौतमऋषिके १ यष हर के 
बोण--में श्रीमानके यहाँ पक्षच हा 
खादा हँ. 0 जाचामने शूछा। “इत ! तुम्हारा 


कै शो-सेवाले प्रहश्ञात # 


MMR : ३६३ 


ड्च्श्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्स्य्स्स्स्प्- ———— नमन 
है ? सत्यकामने कह्या---भगवन्‌ ! मेरा गोत्र क्या है, दूसरे दिन सायंकाल तताम 
हसे में नहीं जानता । में सत्यकाम जावाल हूँ; बस, जढाशयके किनारे ठहर गया और वहाँ उसने ओके 
इतना ही अपने सम्बन्धमें जानता हूँ |! इसपर गौतमने रात्रिनिवासकी व्यवस्था की। इतनेमें ही वहाँ 
कहा--वत्स  ब्राज्षणको छोड़कर दूसरा कोई भी इस हंस उड़ता हुआ आया और सत्यकामके व न 
प्रकार सरल भावसे सची बात नहीं कह सकता । बोढा -सत्यकाम ७ सत्यकामने कप 
जा ओर थोड़ी समिधा ले आ | मैं तेरा उपनयन- क्या आज्ञा है ? हंसने कहा--मैं तुझे ब्रह्मके 
संस्कार करूँगा |! तृतीय पादका उपदेश करता हूँ, वह 'ज्योतिष्मान्‌ 
सत्यकामका उपनयन करनेके वाद चार तो दुर्बल ६ । चठ पादका उपदेश तुझे मुद्द ( जल्युतकुट ) 
गायोंको उसके सामने छाकर गौतमने कहा---त्‌ इन्हें पा) 
बनमें चराने ले जा | जबतक इनकी संख्या एक हजारा दूसरे दिन सायंकाल सत्यकामने एक वटवृक्षके 
न.हो जाय, इन्हें वापस न लाना ।' उसने कड़ा-- नीचे गौओंके रात्रिनिवासकी व्यवस्था की तथा अनि 
५ | इनकी संख्या एक हजार हुए बिना मैं न जलाकर वह वहाँ बेठ ही रहा था, 
टेंगा |? 


तभी एक जळसुगने 
भाकर उसे पुकारा और कढा---त्स | मैं तुझे हाडे 
सत्यकाम गायोंको लेकर बनमें गया | वहाँ वह चतुर्थे पादका उपदेश करता हूँ | वह भायतन- 
कुटिया बनाकर रहने लगा और तन-मतसे गोओंकी खरप दै |? 
सेवा करने लगा । धीरीरे गायोंकी संख्या परी एक [पु प्रकार उनसे सचिदानन्दघन-लक्षण परमातमाका 
हजार हो गयी । तब एक दिन एक दुषम-( सोंड)ने कोष प्राप्त करके एक सढ गोओंको साथमें लेकर 
सत्यकामके पास आकर कहा--“बत्स ! हमारी सल्या सृत्यकाम आचाय गोतमकें यहाँ पहुँचा । आचार्यने 
एक हजार हो गयी है, अब तुम हमें आचायकुङमै उसकी चिन्तारहित, तेजपूण दिव्य मुखकान्तिको देखकर 
पहुँचा दो | साय ही अह्तत्वके सम्बन्धर्मे में तुम्हे द (स | व्‌ जद्यज्ञानीके सदरा दिखायी पढ़ता 
एक चरणका उपदेश देता हूँ---वह ब्रह्म पि! है ॥ सत्यकामने कहा--'भगवन्‌ | मुझे मनुष्येतरसि 
है । इसका दूसरा चरण तुम्हें अग्निदेव बतळायंगे |! लत पिढी दै । मैंने घुना दै कि आपके सदश्च 


सत्यकाम गोओंको हाँककर आगे चढा । संध्या आचायके द्वारा प्राप्त हुई विधा दी श्रेष्ठ होती है, 


होनेपर उसने गायोंको रोक दिया और उन्हें जळ पिळावर अत मुझे आप ही पूणरूपसे उपदेश कीजिये | 


वही रात्रि-निवासकी व्यवस्था कर दी । तत्वात. काष्ठ आचाय बढे प्रस्त ३२ ओर क त | तूने 05. 
छाकर उसने अग्नि जढायी । अनने कहा-- प्रात क्या दै, वही ब्रह्म तत्व है ! आचाय 


्सत्यकाम ! मैं तुझे ब्रह्मका द्वितीय पाद बतछाता हू सत्यकामके प्रति पुनः उस तक 


है उपदेश किया । 
बहू “अनन्त लक्षणात्मक है, अगले पादका उपदेश प्रकार __जा० श० ( छान्दोग्य ४ । ४-९ ) 


तुशे हंस करेगा ।! 
— eB 
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सत्यकाम जात्राल जब आचाय हुए, तव उनके 
यहाँ. कमला पुत्र उपकोसछ बरह्मचयपूवेक 
अध्ययन करने आया । उसने बारह वर्षातक 
आचाई एवं अनियोंकी उपासना की । आचायने अन्य 
सभी ब्रह्मचारयोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया और 
उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी, पर उपकोसढको ऐसा 
नहीं किया । इससे उपकोसळके मनमें दुःख हुआ। गुरु- 
पत्नीको भी उसपर दया आयी। उसने अपने पतिसे कहा- 
इस बरह्मचारीने बडी तपस्या की दै, जह्मचयेके नियमोंका 
पाळन वरते हुए विदयाध्ययन किया है । साथ ही आपकी 
तया अनियोकी विविपूवक परिचर्यो की दै. । अतएव 
कृपया इसको उपदेशकर इसका भी समावतंन कर 
दीजिये। अन्यथा अग्नि आपको उलाहना दंगे, परंतु 
सत्यकामने बात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे 
ही वे कहीं अन्यत्र यात्रामें चले गये । 

उपकोसळ्को इससे बड़ा क्लेश हुआ । उसने 
अनशन आरम्भ कर दिया । आचायपलीने कहा-- 
'जक्षचारी | तुम भोजन क्यों नदी करते |! उसने कहा- 
'माँ ! मुझे बड़ा मानसिक क्लेश है, इसरिये भोजन 
नहीं करूंगा ? 


अग्नियोंने सोचा--“इस तपसी ब्रह्मचारी र 
लगाकर हमारी बहुत सेवा की है, अतएव इसे ततक 
उपदेश करके इसके मानसिक क्लेशको मिटा दिय 
जाय ।! ऐसा विचार करके उन्होंने उपकोसल्को इ. 
बिद्याका यथोचित उपदेश दे दिया । तदनन्तर दुढ 
दिनों बाद उसके आचाये सत्यकाम मी यात्रासे ले । 
इधर उपकोसळका मुखमण्डळ ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो 
रहा था । आचार्यने पूछा- “सौम्य | तेरा मुख ब्रहवेतता- 
जैसा तेजखी दीख रहा है, बता, तुझे त्रह्मका उपदेश 
किसने किया ? उपकोसळने बड़े संकोचसे सारा वृतान्त 
सुनाया । इसपर आचार्यने कदा--“यह सब उपदेश तो 
लौकिक है । अब मुझसे तुम उस अलौकिक प्रह 
तत्वका उपदेश सुनो, जिसे भळी प्रकार जान ने, 
साक्षात्‌ कर ऊेनेपर प्राणीको पाप-ताप उसी प्रकार सथ 
नहीं कर पाते, जेसे कमलके पत्तेको जळ ।' 

इतना ककर आचायने उपकोसळको शुद्ध तत्के 
रहस्यका उपदेश किया और समावतन-संस्कारकर हे 
घर जानेकी आज्ञा दे दी ।--जा० श० ( छान्दो 
४। १०-१५ ) 


हृश्यजगतकी चेतन्यरुपता, अनिवेचनीयता, असचा तथा ब्रह्मसे 
अभिन्नताका प्रतिपादन 


श्रीवसिष्ठणी कहते हैं--रघुनन्दन | चिन्मय परमात्मा 
ही इस दृस्य-प्रपन्नके रूपमे व्याप्त है | इसळ्यि ये घट, 
गडे और पट आदि सब पदार्थ वस्तुत; शुद्ध चैतन्यरूप 
ही हैं। जसे खप्नमे शुद्ध चेतना हदी घट-पटादि पदाथोके 
रूपमे भासित होतो दै और जैसे जळ ही- तरंगरूपमें 
प्रतीत होता दै) बेसे ही विद्युद्ध चेतन-तत्त्व ही इस इय 
रूपमे प्रकाशित हो रा दै । ततत्ग पुरुष घट-पट भादि 
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९ 
रॉक दो परमार्थ 
समस्त भौतिक पदाथोंको ब्र्षधन; चैतन्यघन; 

दघनका 


और शान्तखरूप एकरस आनन 
मानते हूँ । न 
श्रीराम | आत्मख्याति; असत्यात, कः 
अन्ययाख्याति--ये जो द ; ल 
पुरुषके किये खरदेके सींगकी भाँति अ. क 
कोई कमी भी सम्भव नहीं दै । केवळ 


क्षे भगवरश्वके साधक -भब--खढाँ भगवाद रहते है # ३६५ 


वाका 3, व... आम्या”, Enos sos PO rs लो EP छ कच या कक, 
ess ee reese ~ आकाशा कका 


IS epimers op ar ptt 


IIIT 
शान्हस्रूप, व्यावहारिक नाम आदिसे रहित, ज्ञाता रघुनन्दन | चिन्मय आकाशर्मे ही जो चिन्मय 


(साक्षी ) परमात्मा ही समत्र विराजमान हैं। वह जो आकाशका स्फुरण हो रहा है, उसीने उसीको जगत्‌ 
वित्य प्रकाशक स्फुरणासे आकाशखरूप शरीर ( मूर्त समझा है । तत्ज्ञान होनेके पश्चात्‌ वह जगत्‌ कहाँ 
जगत्‌ ) जो कि विना दीवालके चित्र-सा पदाथोकी टिक पाता है! पूर्णपत्रह् परमात्मासे ही यह पूर्ण ब्रह्ममय 
तत्तामात्र है, प्रतीत होता है, बास्तवमें अविनाशी ही है। जगत्‌ उसके प्रकट न करनेपर भी प्रकट हुआ-सा प्रतीत 
जेसे जलमें तरङ्गं होती हैं, उसी प्रकार शान्तखरूप होता है । यह प्रतीति भी ज्ञानखरूप परमात्मा ही है । 
परमात्मामें सदा और सवंत्र यह जगत्‌ चिन्मयरूपसे जो खयं मेरे अनुभवमें आ रहा है, उस आत्मतत्तकों 
ही विद्यमान है | जगत्‌ जिस रूपमें प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार अत्यन्त विशदरूपसे बारबार उचखरसे प्रकट 
बैसा प्रतीत होता हुआ भी चेतनाकाशरूप होनेके कर रहा हूँ तो भी कुछ मन्दाधिकारी लोगोंके भीतर 
कारण न सवथा असत्‌ है और न सत्‌ ही । सारा जो मूढ़ता घर किये बैठी है, वह खप्न-तुल्य जगते 
दृश्य कुछ है और नहीं भी है | यह सर्वथा अनिर्वचनीय यह जाग्रत्‌ सत्य ही है, ऐसे विश्वासका आज भी त्याग 
है | जिस रूपमै इस जगतकी सिति है, ऐसा ही नहीं कर रही है | वह महान्‌ खेदका विषय है। जो 
इसका रूप है, या ऐसा नहीं है, यह सत्‌ है या असत्‌ समझदार होनेके कारण तत्त्वज्ञानका अधिकारी है, वद 
है- संसारचक्रके  विषयमें उठनेवाले इन प्रश्‍नोंका भी उस भ्रान्त धारणाको शीघ्र नहीं छोड़ रहा है । यह 
यथार्थ उत्तर--जगतका यथार्थ खरूप तत्त्वज्ञानी महात्मा कैसा मोह है । 


ही जानता है, दूसरा नहीं | 
——— PIAS —— 
भगवत्तचके साधकःथम--जह भगवान्‌ रहते 
एक समय बइत-से ब्राह्मणोंने भगवान्‌ व्यासजीसे पिता ध्मः पिता खगः व परमं गा 
किसी ऐसे यज्ञकी विधि पूछी, जिसका अनुष्ठान सभी पितरि नमा , क 
बणोके छोटेबड़े सब लोग कर सकते हों और जिसके “पिता ही धम है. पिता ही ही स 
वरनेसे मनुष्य देवताओंका भी पूज्य बन सकता हो। तप है; पिताके प्रसन्न होनेसे Fe क कक 
व्यासजीने उनका उत्तर देते हुए कहा--मैं आपलोगोंको हैं ॥ जिस रकी सेबासे अं nie 
पाँच आख्यान सुनाता हूँ । इन आ्यानोके अनुसार असन कर हैं, ठ Er य हि 
करनेसे खगे, यश और मोक्षकी प्राप्ति सहज माता सबतीयमयी ३ ह र 
i -पिताकी सेवा, (२) पिताकी जो पुत्र प्रदक्षिणा काता  "- 


है । ( १) माता हू प्रणाम न 

2 न समदष्टि, (२) मित्र-द्रोह प्रदक्षिणा कर न है. a; न ला त 
न करना और भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति करना-- सेम मकी खम प्राप्त करता दै. । 

ता श) पनीर चिकत रा स उरा 

ये ५२ 255 “ हा माता-पिताकी सेवासे जिस जो नड Rs बन ह । जो नीच मलुथ कडी 

यको प्राप्त होता है. वह पुण्य सेक यश नि जबानसे मातापिताका अपमान करती है, वह बहत 


| पात्रादिसे भी नहीं मिळता लता be. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न 


(योगवास निर्वाणप्रकरण उ० ) 


ष्ट दै दि तल 
कक ४7३००७२” prose लिला ० 
हे se ASSIS «८७% VIANA Lara must mesos a 
७ wae १. न च 


कार्तक. गरकमै रहता है । जो भघम पुत्र साता- 
पिताकी सेवा किये बिना ही भोजन करता है, वह्‌ 
रेप कृमिकूप नामक नरकमें जाता दै । जो मनुष्य 
ऐगी, द्ध, इत्तिहीन, अन्चे या बहरे पिताका त्याग कर 
रेता है, बह रौव-नरकमे जाता है | माता-पिताका पाळन 
र कानेसे मनुष्यके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और 
हसे म्लेब्छ-चाण्डलादि योनियोंमें जन्म लेना पडता है । 
माता-पिताकी सेवा न करके तीथसेवा या देवाराधना 
फरनेसे उनका फल नहीं मिलता । हे ब्राह्मणो | 
एस  सम्बन्धमें एक पुराना इतिहास कहता हूँ, मन 
ढगाकर पुनो | 
प्राचीनकाल्में नरोत्तम नामक एक ग्राद्यण था । 
षट माता-पिताकी सेवा छोड़कर तीर्थयात्राके लिये घरसे 
निकला | तीथसेवाके बलसे उसकी नहाकर धोयी हई 
बोती प्रतिदिन बिना आधारके ही आकाशमें घड़का 
सूखने लगी | इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर एस 
ब्राह्मणको अहङ्का[ हो गया भौर वह कइने रगा छि 
मेरे समान पुण्यवान्‌ और यशखी मनुष्य संसारे बू 
मर्दी है | उसी समय एक बगुलेने उसके सुँहपर बीट 
कर दी | इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने 
बगुलेको शाप दे डाला । शाप देते ही बगुला पृथ्वीपार 
गिरकर भस्म हो गया | इस जीवहिसाके फळसे आहाणके 
मनमें मोह हो गया | उसकी गीली धोती जो अबतक 
बिना आधारके ही आकाशे सूखती हुई उसके साय 
इती चलती थी, वह अब नहीं चढी । जीवहिसाके 
'पापसे उसकी यह सिद्धि जाती रही । इस घटनासे 
“जाहाणको बड़ा दुःख हुआ | तब यह आकाशवाणी 
हुई किह ! तुम परम धार्मिक मक चाण्डालके 
पास जाओ । वहाँ जानेपर तुम्हें धके वास्तविक मर्मका 
पता छगेगा और उसके उपदेशसे तुम्हारा मङ्गळ होगा । 
श्त आकारावाणीको सुनकर ब्राहमण मूक चाण्डालके 
` अर गया । वहाँ जावर ब्राह्मणने देखा कि वह चाण्डाळ 
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सबेरेसे माता-पिताकी सेवाभे खमा हुआ है। हि 


| 
दिनोंमें वह गम जळ, तेल, अग्निताप, 
बहुत-सी रूईके बिछोने आदिसे उनकी सेबा काल । 
बहू चाण्डाल रोज उनको खानेके लिये मधुर अ धर 
दूध देता | बसन्त-झतुमे मधु, सुगखित माद शौर 
अन्यान्य रुचिकर पदार्थोसे तथा गर्मके दिनोगे पेरे 
इवा करके उनकी सेवा करता ! नित्य उनकी सेव 
यरनेके बाद वह भोजन करता । इस प्रकार वह 
'वाण्डाळ सवदा माता-पिताकी थकावट मिटाने और 
उगको सुख पहुँचानेके काममै लगा रहता । हदै 
इस पुण्यबलसे विष्णुभगवान्‌ उसके घरमें बहुत दिनि 
निवास करने लगे थे । ब्राह्मणने उस चाण्डालके बे 
एक ऐसे कमरेमें, जो बिना ही खम्मोंके लड़ा षा, 
त्रिसुवनेश्वर, परमपुरुष, अन्य प्राणियोंसे अतुलनीय सेषे- 
मय महातत्त्व विष्णुभगवानूको झुन्दर गाद्यण-शरीरी 
चाण्डाळके घरकी शोमा बढ़ाये हुए देखा । तदनस 
हसने आश्चरयमें भरकर परक 'याण्डाळले कश हि 
ध्याण्डल | तु मेरे पास आ । मैं तेरी सहायता 
परमपद पानेकी इच्छा करता हूँ । सब लोगोकि हिये 
खासकर मेरे लिये जो हितकर हो, सुशको ए. बढी 
उपदेश कर ॥ मूकने कह्ा---'मैं इस समय अपने मात 
पिताकी सेवामे लगा हूँ, आपके पास वैसे आउ! 
इनकी सेवा कर चुकनेपर आपका काम करूंगा | थ 
दरवाजेपर ठहृरिये, गै. आपका आतिथ्य करूंगा । 
चाण्डाळ्दी यह बात सुनकर ब्राह्मणने कुड ॥ 
कहा- भि ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा 
श्रेष्ठ कार्य है जिसे त्‌ करना चाहता है! # 
कहा---'हे ब्राह्मण ! आप व्यर्थ ही या 
त जळ जार्ज । 
हैं १ मैं बगुला नहीं हूँ जो आपके करोषसे 
आकाशमें अब आपकी धोती नहीं के ? . 
आकाशवाणी सुनकर यहाँ आये हैं, ई 
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बनता हूँ । शाप जरा ठहरिये) मैं उपदेश दूंगा । बिपतिकाढमें सत्‌ परामर्श देनेवाडी होती है, वही 
रता दो तो थाप पतित्रताके पास जाइये, वहाँ जानेसे पतित्रता है । जो खी मन, वाणी, शरीर या करसे कभी 
ब्रापका काय सफर होगा !? पिके विरुद्ध आचरण नहीं करती, बही पतिव्रता है । 
रसे बाद आश्णडूयी भवान्‌ बिष्णुने मुके जो केवळ अपने पतिकी सेजपर ही सोती है, नित्य 
बसे मिकाळकर मरोसमसे कहा कि “चलो, मुशे मी पिकी सेवा करती है, कभी मत्सरता, कृपणता या 
हसी पतिताके घर जाना है | नरोत्तम कुळ सोचता अभिमान नहीं करती, मान-अपमानमें पतिको समानभावले 
हुभा घमफे साय हो छिया । रास्तेमें आश्चय प्रकट दी देखती है, बही साक्षात्‌ पतित्रता है | जो सती 
करे हुए नरोततपने ब्राह्मण-वेषधारी विष्णुसे पूछा कि. खी घुन्दर बाभूषणघारी पिता, भाता और पुत्रको 
"रवर | आप छियासे युक्त चाण्डालके घरमें सदा देखकर भी उन्हे परपुरुष समझती है, वही यथाव 
श्यो रहे हँ ? हृरिमे कहा, 'अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध पतित्रता है | हे द्विजवर | तुम उस पतित्रताके पास 
नहीं हुआ है | पतित्रता आदिसे मिलनेके बाद तुम जाकर अपनी मनःकामना उससे कहो । तुम जिसके 


मुशे पहचान सकोगे |” नरोत्तमने कहा, 'हे द्विज ! घर जा रडे हो, उस आहाणकी आठ बियाँ है, उनमें 
इइ पतित्रता कौन है ऐसी कौन-सी महान्‌ जो रूपयौवनसम्पन्ना, यशालिनी और दयावती है उसीका 
पा कब अ नाम शुभा है, वह प्रपिद्ध पतित्रता है | तुम उसके 


बात है जिसके लिये मैं बहाँ जा रहा हूँ ? हरिने कहा, थे है 
(केसे नदियोंमे गङ्गा, मनुष्योमें राजा और देवताओं ds बि जो स 
समादस श्रेष्ठ हैं, पेसे ही खिंयोमें पतित्रता प्रधान है। | नन 
घो पतित्रता की नित्य पिके प्रियहित कार्यम एस दे क कर बंप posers’ 
नों उर की है जोर राप हसी बात पी । पितासत अति 
खर्गमें रहती है । उसका पति अगर खगसे गिरता है की बात सुनकर बहे बाहर आयी कौर णको 
हो वह सावैसौम राजा होकर प्रथ्वीपर जन्म लेता है हलक दरवाजेपर लडी रह गयी ! आहाणने पतित्रताको 
शर पतित्रता उसकी रानी होकर सुख-भोग करती है । ` देखकर इपके साथ कहा--साि | आपको जो कुछ 
इस प्रकार बारंबार खगराज्यका उपभोग करनेके अनन्तर माळूम है, उसे मेरे द्वितके लिये कह्विये |! पतित्रताने 
बै दोनों मुक्त हो ,जाते हैं! नरोत्तमने फिर पूछा कि. दस समय तो मुझे पतिकी सेवा करनी है, से 
धह पतित्रता कौन है! उसके क्या उक्षण है ! मुझे डी फुरसत नहीं है, पीछे आपका काम कलगी) 
यथाथ रूपसे समझाइये !! हरिने कडा, 'जो जी पुत्रकी आतिथ्य ग्रहण, करे ॥ ब्राह्मणने कहा, 
शपेक्षा सौ गुने स्नेहसे पतिकी सेवा बरती है और जज डेक | ता आज भूख लाह या थकावट कुछ 
) शासनमें उसे राजाके समान मानती है, वही खी ; नहीं है । में जिस क्यो जानना चाहता हूँ उसे 
| jo ॥ पा सछा लपल जननीसमा। आपे बतला दे, नही तो न. र ल po 
| वपर मिती मत सा च भायो पतित्रता ॥ पतित्रताने कहा | कि एके त ह 
न्यु 'जो खी काम-काजमें दासी, ल्क गो अप ws बे आपको हितोपदेश करेंगे ९ 
क्रानेमै जननीके समान होती 


८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६८ 


महाभागा शुभा इतना कहक घरकै अंदर चली 
गयीं | इसके बाद नरोत्तमने उसके घरमै जाकर देखा 
कि वही ब्राह्मण | जो मक चाण्डालके घरमे था और 
बहुत दूरतक साथ-साथ आया था; यहाँ भी बेठा हुआ 
है । नरोततमको इससे वड़ा अचम्भा हुआ, उसने 
ब्राहणरूपी विश्युके पास जाकर कहा कि देशान्तरे 
मेरे सम्बन्धमे जो घटना हुई थी, माळूम होता है आपने 
ही इन लोगोंसे उसे कह दिया है, नहीं तो चाण्डाल 
और इस पतिब्रताको मेरी उस घटनाका हाल कैसे 
माढ्म होता ? इरिने कहा--'भूतभावन महात्मालेग 
भपने पुण्य और सदाचारकें बलसे सभी बातें जान 
सकते हैं | पतित्रताने तुमसे क्या कहा है वह मुझे 
बतलाओ । नरोत्तमने कहा, 'मुझे पतित्रताने धमे- 
तुळाधारके पास जाकर प्रश्न करनेका आदेश किया है ।! 
इरिने कहा--'अच्छी बात है, तुम मेरे साय चलो, मैं 
भी वहीं जाऊँगा |! इतना कहकर हरि चछनेको तेयार 
हो गये | नरोत्तमने पूछा--'उस धमतुराधारका मकान 
कहाँ है ! हरि बोले--'जहाँपर ढोग बहुत-सी चीजे 
खरीदते-बेचते हैं, उसी बाजारमें तुलाधार रहते हैं । 
लोग धान, रस, तैल, अन्न आदि वस्तुर उसके धर्मकाँठेपर 
तौछाकर देतेलेते हैं | वह. नरश्रेष्ठ प्राण जानेपर भी 
कभी झूठ नहीं बोलता । उसके इसी कामसे उसका 
नाम धमतुलाधार पड़ गया है | हरिके इतना कहते- 


कहते ही नरोत्तम तुलाधारके पास पहुँच गया । देखा. 


कि तुलाधार बहुत-सा रस बेच रहा है । उसका शरीर 
मेलाकुचेला हो रहा है | वह लेन-देन-सम्बन्धी अनेक 
प्रकारकी बातें कर रहा है, अनेक प्रकारके नर- 
नारियाँने उसे चारों ओरसे घेर रखा है । तुछाधारने 
ब्राझणको देखते ही कहा, 'क्यों, क्यों ! क्या काम है? 
यो उसकी बात सुनकर आहाणने मधुर वाणीसे कहा-- 
“माई ! मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण करने आया 


हूँ, 
छन इसे उपदेश करो | तुराधारने कढा--भद्दाराज ! 
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राततक मुझे फुरसत नहीं मिलेगी । आप मेरे कहने हि 
धर्माकरके पास जाइये । बगुलेकी हिंसाका दोष क 
आकाशमें धोती न सूखनेका कारण आदि समी वे 
वे आपको बतला सकते हैं । उनका नाम दगोह 
है । वे बडे ही सजन हैँ । उनके उपदेशसे आफ्नै 
सम्पूण काम सफल हो सकेंगे |! तुळाधार ब्राह्मणप्े 
इतना कहकर फिर अपने लेनदेनमै लग गया | त 
नरोत्तमने ब्राह्मण-वेपधारी हरिसे कहा--“महाराज | मै | 
तुळाधारके उपदेशसे अद्रोहकक्रे पास जाउँगा, एतु 
मैं उनका घर नहीं जानता; क्या आप बतला देंगे ॥ 
इरिने कहा--“आओ, आओ ! मैं मी तुम्हारे साय उनके 
घर चढँगा ।! रास्तेमें नरोत्तमने हरिसे पूछा--“महाराज | 
यह तुलाधार समयपर स्नान या देवपितृ-तपण बुछ 
भी नहीं करता । इसका सारा शरीर मेला हो रहा है, 
कपड़ोंमें गन्ध आ रही है । यह अन्यत्र होनेवाली मेरी 
घटनाओंको कैसे जान गया १ यह सब देखकर मुझ 
बड़ा ही आश्चये हो रहा है । आप इसका वार 
बतलाइये ।? हरिने कहा--*सत्य और समदशनके प्रतापसे 
तुळाधारने तीनों लोकोंको जीत लिया है । इसीसे देव 
पितर और सुनिगण भी इससे तृप्त हो गये हैं और ह 
कारणसे यह भूत, भविष्यत्‌ और बतमानकी सब ई 
जानता है ॥ कहा भी गया है- 
नाह्त सत्यात्‌ परो धमा चान्नुतोत्‌ पातक प 
विशेषे समभायस्य पुरुषस्यानधस्य बजेत। 
अरौ मित्रे$प्युदासीने मनो यस्य सम बजेत |. 
सर्वेपापक्षयस्तस्य॒ विष्णुसायुज्यता 
९ ठसे बढी 
'सत्यसे बढ़कर परम धर्म नहीं है और झुट पत 
बडा पाप नहीं है । जो निष्पाप स | 
शत्रु, मित्र और उदासीन सभी जिनके मा 
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे 


द 
सायुज्य-( मोक्ष)को प्राप्त करते है ।' नो 
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हत दम, शम, भय, शिरता, ज्रीकी रक्षा कर सकूँगा ? राजकुमारने कहा--आप 
बेम, अनेश्वयं और अनाठस्य सभी उनमें रहते हैं। जैसे ठीक समझें वैसे ही रक्षा करें, मैं चलता हूँ! 
वे के और नरलोकके सभी विषयोंको जानते हैं, गृहस्थ अद्रोहकने धमसंकटमें पड़कर राजकुमारसे 
उनकी देहमें साक्षात्‌ श्रीहरि निवास करते हैं, जगत्‌में कहा--<हे पित: ! मैं इस अरक्षिता ख्रीकी रक्षाके निमित्त 
उनके समान कोई नहीं होता | जो सत्य, सरळ और जो देखनेमें अनुचित होगा, वैसा कर्म भी उचित और 
समदर्शी हैं, वे साक्षात्‌ धममय हैं | वास्तवर्मे इस जगतको हितकर समझकर करूँगा । मैं इसे रातको अकेली नहीं 
वे ही धारण करते हैं । इसपर नरोत्तमने कहा--“आपकी रख सकता, अतएव मैं अपनी भार्याके साथ जिस 
पासे मैंने तुळाधारका रहस्य तो जाना, अब यदि आप राय्यापर सोता हूँ, उसीपर इसे भी सोना पड़ेगा । आपको 
उचित समझें तो अद्रोहकका भी इतिहास बतला दें | इसमें आपत्ति हो तो अपनी ख्रीको वापस ले जाइये, 
हरिने कहा--'किसी एक राजकुमारकी सुन्दरी नामकी नहीं तो छोड़ जाइये |” राजकुमारने कुछ देर तक सोचकर 
एक परम सुन्दरी नवयुवती भार्या थी | वह अपने कहा--अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझें वैसा 
पतिको बड़ी ही प्यारी थी | राजकुमारको किसी खास ही करें |! तदनन्तर राजकुमारने अपनी पत्नीसे कहा-- 
कामसे अकस्मात्‌ बाहर जानेकी आवश्यकता पड़ी | वह भुन्दरि ! इनके आज्ञानुसार सब काम करना; इसमे 
अपने मनमें चिन्ता करने ढगा करि €स प्राणोंकी पुतळी तुम्हें कोई दोष नहीं छगेगा । राजपुत्र इतना कहकर 
प्रियाको किसके पास छोड़कर जाउँ, कहाँ इसकी रक्षा अपने पिता नरेशके आज्ञानुसार वहाँसे चला गया | 
हो सकेगी ? अन्तमै उसने अद्रोहकके पास जाकर अद्रोहकने रातको बही किया । वह धार्मिक पुरुष रातको 
कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, जबतक लौटकर न आऊँ अपनी खी और राजपुत्रमत्नीकें बीचमें एक शय्यापर 
तबतक मेरी इस नवयुवती सुन्दरी खीकी रक्षाका भार सोने ल्या, परंतु धर्मपथसे कमी नी डिंगा । 
तुम ग्रहण करो |! राजकुमारके इस प्रस्तावसे आश्चयमे राजकुमारकी पत्नीका नींदमें कमी अङ्ग स्पश हो जाता तो 


पढ़कर अद्रोहकने कहा कि 'मैं तो आपका पिता, भाई उसे अपनी जननीके अङ्गके समान प्रतीत होता । वह 


'।नआपकें माता- मेरा इस प्रकार मनःन्द्रियोको जीतकर रहा कि उसकी खी- 
या मित्र नहीं हूँ, एनआपके माता-पिताके कुळे ही मेरा ३ न च पक 


सम्बन्ध है, आपकी पत्नीसे भी मेरा कोई कौठुम्बिक सङ्गमि ही जाती 


सम्बन्ध नहीं है । इस अवस्थामे मेरे घर अपनी खीको राजकुमार ह ह घर आया । कयी र 
क्र he सक र y कुमारने कहा-- पूछ-- कनी र 
रखकर आप केसे खस्थ रह सकेंगे १? राज पूर वी ms Me 


` 'ुंसारमे आपके समान धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय पुरुष उसने कहा 2 
दूसरा कोई नहीं है |? अद्रोहकने कहा--आप बुरा न कढ्दा-- अच्छा किया जो अपनी कक 
| माने; देखिये, त्रैलोक्यमोहिनी भार्याकी कोन पुरुष रक्षा गये, वह रातको उसके ये ee 
| कर सकता है ? राजकुमार बोले--ैं अच्छी तरह एक सा" सोनेपर भी शा स जाको नी, 
| प्रोच-समझकर ही आपके पास आया हँ । मेरी खीको इस तरह लोग प लता 

| स दी रक्षिये, में अपने घर जाता हूँ ! राजपुत्रके ह र सत बनवा क जा 
' खा कहनेपर अद्रोहकने फिर कहा--₹स 
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ककार 


तनेमे ही राजपुत्र वहा आ पहुँचा | 
श अपनी खो हु और अद्रो 
विषादयुक्त देखकर अदरोइकसे कहा--भाई ! दै आपका 
मित्र बहुत दिनों बाद विदेशसे लौटकर आया हूँ, आप 
मुझसे बोलते क्यों नहीं दै. !? 
भद्रोहकने कहा--मैंने आपकी खीको घर रखकर 
बदनामी मोळ ले ली, उसे दूर करनेके लिये मै आज 
भलिगे प्रवेश करूँगा; सम्पूर्ण देवता मेरे कृत्यको 
देखें ! इतना कहकर अद्रोहक धधकती हुई अल्निमे 
कूद पड़ा; परन्तु आश्चयं कि उसका एक जाल भी नहीं 
जळा | देवता आकाशसे साधु-साधु कद्दने छगे | चारों 
ओरसे पुष्पवृष्टि होने ठगी | जिन लोगोने अद्रोहकपर 
दोष लगाया था, उनके मुखोपर कुछ रोग हो गया । 
देवताओंने आकर उसको अग्निसे निकाला । मुनियोने 
बिस्मित होकर सुन्दर पुष्पोंसे उसकी पूजा की । फिर 
महातेजस्वी अद्रोहकने भी उन सबकी पूजा की । पुर-असुर 
और मनुष्योने मिलकर अद्रोहकका नाम सजनाद्रोहक 
रखा । उसकी चरणरजसे पृथ्वी हृरीमरी हो गयी। 
तत्र देवताओने राजकुमारसे कद्दा कि “तुम अपनी 
स्रीको प्रहण करो, अद्रोहकके समान जगतमें दूसरा 
कोई नहीं है । जगतमें सभी छोग कामके वश 
हैं । काम, क्रोध, लोम समी प्राणियोंमें हैं; कामसे 
संसारमै बन्धन होता है, यह जानकर भी लोग अकामी 
नद्दीं होते । इस अद्रोहकने कतेव्य-पालनके लिये कामको 
जीतकर मानो चौदह भुवनोंको जीत लिया दै | इसके 
हृदयमें नित्य वासुदेव विराजमान हें ॥ यों कहकर सब 
थेग और राजपुत्र अपनी पत्नीसहित अपने-अपने घर 
चले गये । उस समय अद्रोहकको कामजयके प्रतापसे 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी । बह तीनों लेकोंकी 
सभी बातोको अनायास देखने और जाननेमें समर्थ 


हो गया ।' 
क 


इस प्रकार बातें ख असार बातें शेशे हे जज ये 

अद्वोहकके घर आ पहुँचा । नरोत्तमने अद्रोहकसे इः 
ह धमका 
त्व पूछा । अद्रोइकने कद्दा--“हे धर्मज्ञ पन दा 
पुरुषोत्तम वेष्णवके घर जाइये, उनके दर्शनसे ही आपको 
मनःकामना पूर्ण हो जायगी । बगुलेकी मृत्यु और थोती 
सूखने आदिके सभी भेद वे आपको बता सकते हैं। . 
नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण-वेषधारी त्रिष्णुके साप 
पुरुषोत्तम वेष्णवके घर आया । नरोत्तमने देखा कि 
वैष्णव परम शुद्ध, शान्त, समस्त उत्तम लक्षणोंसे युक्त 
और अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे हैं | पर्मामा 
नरोत्तमने उस ध्यानस्थ भगवद्धक्तसे कहा--भैं बहुत 
दूरसे आपके पास आया हूँ; आप मुझे उपदेश दीजिये | 
पुरुषोत्तम बोले -“देवश्रेष्ठ भगवान्‌ हरि सदा ही तुमपर 
प्रसन्न हैं; हे ब्राह्मण ! आज तुम्हें देखकर मेरे ममे 
बड़ा आहाद हो रहा है । मेरे घरमें भगवानके दशनसे 
तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा । तुम्हारा मनोरथ पूरण : 
होगा ।! नरोत्तमने कद्दा--'आपके घरमे विष्णु भावात्‌ 
कहाँ विराजमान हैं, कृपाकर मुझे दिखला दें ।! वणवन 
कह्वा--इस रमणीय देवमन्दिरमें प्रवेश करते ही तुम 
भगवानके दशन कर घोर पाप और जन्म-कर्मके बन्थनोसे 
छूट जाओगे । वैष्णवके इन वचर्नोको घुनकर नरोतम 
मन्दिरमे प्रवेश करके देखा कि मगवानकी ति 
जगह वही ब्राह्मण-वेषधारी विष्णु उसी रूपमे दसरे 
वेढे इए हैं । नरोत्तमने उनको देखते ही मसर 
प्रणामकर उनके चरण पकड लिये और हे 
देवेश | मैं आपको पहले पहचान न सकी | जे 
आप मुझपर प्रसन्न होइये । हे प्रभो ! में इस यु. 
परल्षेकमें आपका दास बना रहूँ । हे मधुसूदन ' क्ष 
मुप 
कृपादष्टि कीजिये | यदि वास्तवे आपकी 
है. तो अपने स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये ।' ले 
° ही मेरा 

कहा--“हे भूदेव ! तुम्हारे प्रति सवदा 
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है । स्नेहके वश होकर ही मैं भक्तोको दशन दिया प्रस्न हैं तो एक बार अपने हिव्यरूपका दर्शन 
करता हूँ । पुण्यात्मा पुरुषोंके एक वारके दशन, स्पर्श, कराइये ॥7 फिर प्रसनद्ृदय भगवानूने प्रेमवश ब्राह्मणको 
थान, कीतन और सम्भाषणसे ही पुण्यलोकोंकी प्राप्ति अपने खरूपका दर्शन कराया | आह्मणने देखा “पुरुषोत्तम 
होती है । उनके नित्यसङ्गसे सारे पाप छूट जाते हरि शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं । उनके 
हैं और अन्तमें वह उनका सङ्ग करनेवाला मुझमें तेजसे समस्त जगत्‌ पूर्ण हो रहा है; वे ही सम्पूर्ण 
मिल जाता है । तुम मेरे भक्त हो, बकवभसे तुम्हें जो लोकोंके कारण हैं |? उसने दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
पाप हुआ है उसकी निवृत्तिके लिये तुम फिर उसी गदूगद वाणीसे कहा--े अच्युत ! आज मेरा जन्म 
एकके पास जाओ | मूक चाण्डाल पुण्यात्माओंमें प्रधान सफल हो गया । मेरे नेत्र प्रसन और दोनों हाय स्य हो 
तीथरूप है | उसके दर्शन और मेरे साथ सम्भाषण गये | मैं आज धन्य हो गया | आज मेरे कुलके लोग 
होनेके कारण ही तुम मेरे मन्दिरमें आ सके हो । जो सनातन ब्रहालोकको चले गये | मेरा समस्त मनोरथ आज 
करोड़ों जन्मोंतक निष्पाप रहते हैं, वे ही धर्मात्मा पुरुष पूर्ण हो गया । परंतु नाथ ! मेरा एक आश्चयं अभी 
मेरा दर्शन करनेमें समर्थ हो सकते हैं, अतएव अब तुम दूर नहीं हुआ है; वह यह किं मरकादि सजनोंने मेरा 


अपना इच्छित वर माँगो |? पूर्व वृत्तान्त क्योंकर जाना और आप सुन्दर विप्ररूप 
ब्राह्मणने कहा--'हे सर्वल्लेकेश्वर ! मैं यही चाहता हूँ. भरकर मूक, पतित्रता, तुलाधार, अद्रोहक और इन 
| वेष्णवके घरमै क्‍यों नित्य निवास करते हैं ? 


कि मेरा मन सवथा आपमें लगा रहे, आपके सिवा और 
किन्ही भी पदार्थोमिं मेरा प्रेम न हो! मगवानले कहा- भगवानने कहा दि ब्राह्मण ! मूक चाण्डाळ 
'जब तुम्हारी बुद्धिका ऐसा विकास हो गया है, तब सवेदा अपने माता-पिताकी सेवामे रत है; झुमा नामकी 
तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी; परंतु तुम्हारे माता-पिता ही अनन्य पतित्रता है; तुछाधार सत्यवादी और सत्र 
अबतक तुम्हारी सेवासे बंचित हैं । तुम अपने माता- समदशी है; अद्रोहक काम, लोभको जय कर चुका दै 
परतावी सेवा कर चुकनेके वाद मुझमें विलीन हो तथा यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है । इनके इन गुर्णोसे 
सकोगे । तुम्हारे माता-पिताके दुःखमरे लंवे-लंबे श्वासोकी प्रसन्न होकर ही मैं आनन्दपूर्वक इनके घर सदा लक्ष्मी 
बायुसे तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है । अतएव तुम और सरखतीसदित निवास करता हूँ और इत्ी गुणे 
पहले उनकी पूजा करो । जिस पुत्रपर माता-पिताका पसे ये ढोग सत्र बातें जाननेमें समय हैं । यदि 
कोप पड़ता है उसको नरकगामी होनेसे में, शिव या हमछोग भगवान्‌का अपने घरमै निवास चाहते हैं. तो 
, अह्मा--कोई नहीं बचा सकते । इसलिये तुम अपने हमें मी ऐसा बनना चाहिये । भावते ज्ञानके 
भजापके पास जाकर वडे यलसे उनकी पूजा कर; ये अथवा मगवदर्शनके | 
: तदनन्तर उनके प्रसादसे तुम मुझे pe हि 
| भानूके ये वचन सुनकर ब्राह्मणने फिर हाथ न गयी 
कहा हे नाथ | हे अच्युत ! आप यदि सुपर भाण हि त 
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३७२ he 
० क Te 
भगवत्तत्तका स्वरूप 

श्रीवसिष्ठजीने आत्मतत्त्वके विषयमे भगवान्‌ श्रीरामसे चिरकाळतक सत्पुरुषोंके साथ परामश करके यही र 


कहा-'रघुनन्दन ! आत्मा ही आत्माको ड है, 
बह खयं ही अज्ञानके कारण अपने-आपको संसार- 
बमं बाँचे हुए है । विशुद्ध ज्ञानके द्वारा पवित्र होकर 
बह शुद्ध सचिदानन्दखरूप खप्रकाश परमात्माको प्रात 
होता है । जो अज्ञान-जनित बासनाओंके बन्धनमें बँधा 
है, उसीको बद्ध जीव कहा गया है । वासनाका अभाव 
ही मोक्ष है । मन, बुद्धि आदिसे युक्त सम्पूण 
वासनाओंका त्याग करके जिस वृत्तिके द्वारा उन सबका 
त्याग किया जाता है, तुम उस बुद्दि-वृत्तिका भी त्याग 
कर दो । इन सबका अभाव हो जानेपर जो एकमात्र 
नित्य सबिदानन्दघन परमात्मा शेष रहता है, तुम 
उसीमें निश्चलमाबसे स्थित रहो | शुद्ध बुद्धिसे युक्त 
रघुनन्दन | प्राणोंके स्पन्दनपूवक कळना ( चेष्टा एवं 
संकल्प ), काल, प्रकाश एवं तिमिर आदिका तथा 
बासना और विषयोका ( इच्धियों तथा समूळ अहंकारका ) 
सवथा त्यागकर उनसे सम्बन्थरहित होकर जो तुम 
भाकाराके समान सौम्य ( निर्मल ), प्रशान्त-चित्त 
तथा चिन्मयहूपसे विराज रहदै हो, उसी सवसम्मानित 
रूपमें स्थित रदो। जो परम बुद्धिमान्‌ पुरुष सबका 
हृदयसे पत्यागकर सब विक्षेपोंके कारणभूत अभिमानसे 
रहित हो जाता है, वह साक्षात्‌ शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तसरूप परमेश्वर है । जिसके हृदयमें अभिमानका 
अत्यन्ताभाव हो गया है, ऐसा विशुद्ध अन्तःकरणवाला 
ज्ञानी महात्मा ध्यान, समाधि अथवा कर्म करे या न 
१02 य ही है; ल जिसका मन सवथा 

त ही गया है, उसे न तो कर्मोके त्यागसे 
कोई प्रयोजन है और न कमेकि अनुषठानसे ही | जप, 
ध्यान और समाधि आदिसे भी उसका कोई प्रयोजन 
नहीं । मेने शासनका अच्छी तरह बिचार किया और 


निकाला कि सम्पूर्ण वासनाओंसे रहित हो सच्चिदानन्द 
परमात्माके निरन्तर मननरूप मौनसे बढ़कर दूसरा ओई 
उत्तम पद नहीं है । दसों दिशाओंमें घूम-धूमका मैंने 
सारी दर्शनीय वस्तुओंको देख लिया | मुझे कुछ 
ही लोग ऐसे दिखायी दिये, जो परमात्माके खरूपका 
यथार्थ अनुभव करनेवाले हैं । 


मनुष्यके जो कोई भी लौकिक शुभ आयोजन हैं 
और जो भी उनके व्यावहारिक सत्कम हैं, वे सत्र 
केबल शरीरका निर्वाह करनेके लिये ही हैं, भात्माके 
लिये नहीं । पाताल, भूतल, खगलोक, ब्रह्मलोक और 
आकाशमें कुछ ददी ऐसे प्राणी दृ्टिगोचर होते है 
जिन्हें सचिदानन्द परमात्माका यथाथ बोध हो गया 
हो । जिस ज्ञानीके- “यह ग्राह्म है, यह त्याज्य है, इस 
तरहके अज्ञानजनित निश्चय नष्ट हो गये हैं? वह 
क्तेब्याक्तेन्य-दृष्टिसे रहित ज्ञानी महात्मा अत्यन्त दुरम 
है । प्राणी चाहे छोकमें राज्य करे, चाहे मेघ या जलम 
प्रवेश कर जाय, परंतु परमात्माकी प्रापतिके बिना 
परम शान्ति नहीं मिल सकती । जो इन्द्रियुपी शत्रुओंका 
दमन करनेमें झूरवीर हैं, जन्मरूपी ज्वरका विनाश क 
लिये उन्हीं महाबुद्विमान्‌ महापुरुषोंकी सेवा 
चाहिये । पाताल्में और खगमें सवत्र पाँच क मू 
हैं, छठा कुछ भी नहीं है । फिर धीर म बुद्धि 
कहाँ अनुरक्त हो, क्योकि सर्वत्र क्षणभङ्ुर पर 


ही उपलब्धि होती है । शाख़के अनुसार हे 
भावरूप युक्तिसे व्यवहार करनेवाले विवेकी ३९ 


हॉ 
छिये संसार गौके खुरके समान अनागा ही ही 
जाने योग्य है. | परंतु जिसने उपयुक्त य हा 
नहीं ग्रहण किया है, उस अज्चानीकै 
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I 
्रहाप्रळयकालीन महासागरके समान दुस्तर है। आकारामें बारबार छा जानेपर भी उसे अपने रंगमें 
पाताढसे लेकर खगपयन्त इस जगतमें ज्ञानी महात्मा नहीं रंग सकते, उसी प्रकार संसारके ये विषय-भोगरूप 
पुरुषके लिये कोई भी कतन्य नहीं है। जैसे मन्द-मन्द पदार्थ पुनः-पुनः प्राप्त होनेपर भी विशाळ हदय 
वायुके चळनेसे पवत नहीं हिता, वेसे ही भोग-समूहोसे ततचज्ञानी महात्मा पुरुषको कमी आसक्त नहीं कर सकते | 
भी तत्वज्ञानी पुरुष विचलित नहीं होता | जेसे बादल ( योगवासिष्ठ, स्थितिप्रकरण, सर्ग-५७ ) 


— DE —— 


भगवत्तत्त आत्मतत्तसे अभिन्न हे 


( पर्मार्थ-तत्त्वका उपदेश और खरूपभूत परमात्मपदमे प्रतिष्ठित रहते हुए व्यवहार करते रहनेका 
आदेशपूर्वक वसिष्ठजीका भ्रीरामके प्रश्नाँका उत्तर देना तथा संसारी मनुष्याको 
आत्मज्ञान एवं मोक्षके लिये प्रेरित करना ) 

भीवसिष्ठजी कहते हूँ-श्रीराम | तुम आकाशके आधे मुहूततक चुपचाप ही बैठे रह गये | उनकी यह्‌ चेश 
समान विशद और तत्त्वके ज्ञाता हो । एकमात्र सुस्पष्ट ज्ञात हो रही थी | उनके चुप हो जानेपर समामें 
सचिदानन्दघन परमात्मपदमें तुम्हारी स्थिति है | तुम जो बड़े-बड़े लोग बेठे हुए थे, वे संशयके समुद्रमें गोते 
सवत्र सम, सौम्य, सम्पर्णानन्दमय हो; तुम्हारा अन्तः- लगाने लगे । तब श्रीरामचन्द्रजीने फिर पूछा--*भगवन्‌ | 
फरण जह्मखरूप एवं विशाल है । निष्पाप रघुनन्दन | आप मेरी द्वी तरह चुपचाप क्यों बेठे हैं ! संसारमें 
जो पुरुष अपनी इन्द्रियोंको अन्तमुंख करके सदा ब्रह्मा- कोई ऐसा प्रश्‍न नहीं है, जिसका उत्तर आफ्नैसे श्रेष्ठ 
नन्दर्मे निमग्न हो आत्माराम, शान्त एवं उदारभावसे पुरुष न दे सके |! 
कार्य करता है, वह कतीपनके दोषसे रहित हो जाता श्रवसिष्ठजीने कहा--निष्पाप रघुनन्दन ! मुझमें 
है । जो समस्त संकल्प-बिकल्पोंसे रहित अपनी बुद्धि- बुछ कहनेकी शक्ति न होनेके कारण मेरे पास 
गुहा--हृदयाकाशमें विराजमान परमात्मपदमै स्वेच्छा- युक्तियोंका अमाव हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। 
नुसार स्थित रहता है, वह अपनी आम्मामे ही रमण तु यह प्रहत जिस कोटिका है, उसमें चुप हो जाना 
करनेवाला परमेश्वरूप है । जो लोग सदा अन्तु, इसका उत्तर है। प्रकत दो प्रकारके होते हैं--- 
रहकर बाहरके कार्योका सम्पादन करते रते हैं, उनके एक तत्वज्ञ और दूसरे अज्ञानी । अज्ञानी 
जीवित रहते हुए भी उनके मनमें उसी तरह वासना दी बनकर ही उत्तर देना चाहिये और ज्ञानीको 
नहीं उत्पन्न होती, जैसे जड फ्रें नहीं होती । बानी बनकर । परमघुन्दर श्रीराम ! त्ष पुरुषको 
जगत्‌ न तो द्वैतरूपमें है और न अद्वैतरूपमें ही। क्रे प्रशका कलक्कयुक्त उत्तर नहीं देना चाहिये । 


भीरामजीने पूछा-सुनिश्रेष्ठ ! यदि ऐसी बात परंतु कोई भी ऐसी वाणी habe 
है तो अहंभावकी ग्रतीतिरूप वसिष्ठ-नामक आप यहाँ और तुम केवळ ज्ञानी ही नहीं, 


जो परमपद है, वह 
` 2 च्य तुम्हारे प्रश्नका मौन ही उत्तर है. | 
' शीके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ बसिष्ठजी से उसकै विष 


बिमा 
07७ ००० oer en 
बया i 
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३७४ 


उसको ससंकल्प बाणीका विषय बताया 
Ee कल्पित खरूप ही उपरेशका विषय 
होता है । किंतु तचज्ञानके पश्चात्‌ जो उसका यथार्थ 
खरूप प्रकट होता है, उसे मोन. अर्थात्‌ वाणीका 
अविषय ही कहा गया है । इसील्यि तुम-जसे तत्त्व 
शिरोमणिको मौनके रूपमें ही सुन्दर उत्तर दिया गया 
है । प्रिय खुनन्दन ! वक्ता पुरुष खयं जैसा होता है, 
उसके अनुरूप ही वह उपदेश करता है । मैं जय 
ब्रह्मळप ही हूँ । अतः उस परमपदमें प्रतिष्ठित छ) 
जहाँ वाणीकी पहुँच नहीं है | जो वाणीसे अतीत पदमे 
प्रतिष्ठित है, वह वाणीरूप मलको केसे ग्रहण कर 
सकता है | मैं मौन रहकर उस तत्त्वका प्रतिपादन कर 
रहा हूँ, जो अनिवचनीय है-जिसका वाणीद्वारा ठीक-ठीक 
वर्णन हो ही नहीं सकता; क्योंकि वाणी संकल्परूप 
कलङ्कसे युक्त होती है । 

श्रीरामने पूछा--भगवन्‌ ! वाणीमें जो-जो दोष 
आते हैं, उनका आदर न करके विधिरूपसे और निषेध 
रूपसे यह बताइये कि वास्तवमें आप कौन हैं ! 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा--तत्तववेत्ताओंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन | 
यदि तुम मुझसे मेरे खरूपका परिचय सुनना चाहते 
हो तो इस विषयको यथावत्‌ सुनो । “तुम कौन हो, 
भें कौन हूँ? और यद जगत्‌ क्या है?---इसका विवेचन 
किया जा रहा है । तात ! जो निर्विकार अनन्त चिन्मय 
परमात्मा है, वही में हूँ। इसमें बाह्य और आम्यन्तर 
विषयोका सबथा अमाव है तथा यह समस्त कल्पनाओंसे 
परे हैं | मैं निम, अनन्त चेतन हूँ, तुम अनन्त चेतन 
हो, सारा जगत्‌ अनन्त चेतन है और सब कुछ अनन्त 
चेतनमात्र ही है। विशुद्ध ज्ञानखरूप परमात्मामें मैं 
विशुद्ध ज्ञानखरूप परमात्मा ही हूँ । मुझमें भेदज्ञानकी 
दृष्टि ही नहीं है | अत; मैं किसी भी वस्तुको अपनेसे 
भिन्न कहना नहीं जानता । जीवित रहकर व्यवहार- 
परायण होता हुआ भी जो परमशान्त है, उस ज्ञानी 


पुरुषकी जो शवके समान स्थिति है, शोण 
कहते हैं । जो वाहर-भीतरके साधनोंसे रहित, शात 
अनन्त, -साधनरूप और सम है, जिसे न सुख कहा शर 
सकता है न दुःख, जो “अहं भी नहीं है तया 
“यत्र नान्यत्‌ पश्यति’ इत्यादि श्रुतिके द्वारा जिसके 
खरूपका निर्देश कराया गया है, वह कल्याणखरूप 
तत्व ही परमपद है । उसे मैं अपनेसे भिन्न नहीं समझता। 
वस्तुतः उसे दूसरा . कोई नहीं जानता । लोकैषणासे 
विरक्त ज्ञानी पुरुषके द्वारा आत्मामें ज्ञातापनकी भाँति उसका 
स्वयं ही अनुभव किया जाता है | उस परम पदमें न अहंता 
( 'मैं'पन ) है, न त्वत्ता ('तूशपन ), न अहंताका अभाव है 
और न अन्यताका ही | वह केवल निर्वाणखरूप विशुद्ध 
कल्याणमय कैवल्य ही है. | इस चेतन जीवात्माका चेत्य 
विषयोंकी ओर उन्मुख होना ही चित्तरूपता है, यही 
इसका संसार है और यही महान्‌ कष्ट देनेवाला बन्धन 
है । चेतन जीवात्माका चेत्य विषयोंकी ओर उन्मुख 
न होना ही अचेत्यरूपता है । इसीको मोक्ष समझो । 
यही शान्त एवं अविनाशी परमपद है । जो दिशा 
और देशकाल आदिकी सीमासे बँधा हुआ नहीं है, वह 
शान्तखरूप शान्तात्मा परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है, 
उसमें चेत्य-( दृश्य-)की सम्भावना ही नहीं है । फिर 
कौन, किसका और किस प्रकार चिन्तन करता है ! ये 
जो मन-बुद्धि आदि हैं, ये सब अन्तर्मुख दशामें चेतय 
ही हैं | मन-बुद्धि आदि शब्दोंके अर्थरूपसे भारित 
होनेपर वे ही जडरूप मानी गयी हैं । समस्त योक 
बाघ हो जानेपर जो बिशुद्ध चैतन्यखरूप 
अवसिष्ट रह जाता है, उसमें और शून्य कट 
क्या अन्तर है--इसे साधारणछोग नहीं जानते 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं | उनका है 
कि वह परमातमा और हि ञे 
है, इसलिये वाणीका विषय नहीं रो छ 
अन्धकारमें देखनेका प्रयत्न करनेसे 
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| कसदप आभास दीखता है, उसी प्रकार बरहम जो कुळ नष्ट ही हुआ है । जिस अहंकारमें यह ममताबुद्धि 
| आभास परिलक्षित होता है, वही यह जगत्‌ है। होती है, वह भी दो चन्रमा और खप्नके नगरकी 
| मै अज्ञानी हैं!" इस रूपमें जो जीवोंको अपने भोति असत्‌ ( म्या) ही है; इसडिये सब कुछ 
| अज्ञानका बोध होता है, उससे सुरक्षित अज्ञानरूपी निराकार एवं निराधार है । समस्त जैसे रहित तत्वज्ञ 


। बाथुका सहारा पाकर उनकी अविद्याग्नि प्रज्वल्ति य 
। होती रहती है । फिर जब उन्हें भैं ब्रह ही. यह पुर्न: हो अथवा काष्ठ या पाषाणके समान 
| दार्थ बोध होता है, तब वही वायु उस अविधाग्निको नि होकर चुपचाप बैठा रहे--सभी अवस्थाओं- 
दुबळ पाकर बुझा देती है । में वह नहसरूपताको ही प्राप्त है | रघुनन्दन ! जो 
अनावृत खप्रकाश निरतिशयानन्द-रूपसे खित इए शनी पुरुषोंद्रारा पूणरूपसे सेवित है, जिसे दूसरा 
तत्वज्ञानी पुरुषोंकी संसारके भानसे रहित तथा दुःख- कोई छीन नहीं सकता तथा जो ज्ञानखरूप निमल, 
हप क्षोभसे शन्य जो स्थिति है, उसीको मोक्ष कहते शिव, अजन्मा, अविनाशी, नित्यसिद्ध, सम, परमाथ 
हैं और वही अविनाशी पद हैं | परमालन्ञानके साथ प तथा शान्त pe alm | 
सांसारिक पदार्थोके ज्ञानसे युक्त हो मनुष्य मुनि बन 5 i पसु नअ 
जाता है | परंतु जो परमात्माके अज्ञानके साय-साथ अहंभावना-ही सबसे बडी अविद्या है, जो मोक्षकी 
सांसारिक पदायेकि ज्ञानसे शन्य होता है, वह पञ्च॒ प्रातिमे रुकावट डाळनेवाली होती है । मूढ़ मनुष्य 
एवं वृक्ष बन जाता है.। जैसे सुषृप्तावस्थामें खप्नका उस अबियाके द्वारा ही जो मोक्षका अन्वेषण करते 
छ्य हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानखरूप परमात्माका हैं, वह उनकी पागळोंकीसी चेश है । अज्ञानसे 
यथार्थ ज्ञान होनेपर उस तस्वक्ञके समाहित अन्तः- उत्पन्न होनेवाठी अछंता दवी अज्ञानकी सत्ताका पूण 
करणके भीतर सारे दृश्य-प्रपन्चका ल्य हो जाता है। परिचय देनेवाली है; क्योंकि जो तत्वज्ञानी शान्त 
फिर तो वेब अपना परमात्मखरूप ही उक्षित होता पुरुष है, उसमें ममता या अहता नहीं रहती न 
| है । जैसे आकाशमें नील्मिकी प्रतीति ममात्र ही झढीभाँति त्याग करके की द यला 
| है, उसी प्रकार कल्याणखरूप परमात्मामें पृथ्वी आदि मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष सद $ उ 
| र हे; उसका शरीर रहे या न रहे, उसकी उपयुक्त 
| पञ्चमौतिक जगती प्रतीति भ्रमके सिवा दूसरी कोई जाता दै 
(तिमे कोई अन्तर नहीं आता । जो तसवे्ता पुरुष 
वस्तु नहीं है | जैसे आकाश नील आदि वर्णोसे 


ह नसिक तरङ्गौसे कमी क्षुब्ध नद्दी होता, 
रहित निर्मल है, उसी प्रकार शिवखरूप परमात्मा र ps 22 अस्तंगत सूर्यकी मति शान्त रहता है. 


| स्य प्रपञ्चसे रहित एव निर्मळ है । जिस पुरुष र) 
» बुद्धिमै यह निश्चय हो गया है कि यह सारा इस्य- और बि सदा हक च है हरु 
| | प्रपञ्च असत्‌ ( मिथ्या ) ही दै, वह समस्त विशुद्ध कहलाता है । ३ कल. क र 
बासनाओंसे रहित दोनेपर भी वह सदा शा क 
बासनाओंसे युक्त होनेप भी उन Wi ता सं | 


| 


| - दैतमावका अनुभव नहीं 
| भेकका होना असम्भव है, इसल्यि यहाँ न दुःख परमानन्दरमै निमग्न खता है । जैसे समुद्रे नळ 
| दै न सुख; न पुण्य है न पाप है और न किसीका 
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आधारकी सत्ता ही नावो या जह्ाजोंको कय-विक्रपवी 
वस्तुओंका दुःखद भार वहन करनेके लिये अवसर 
देती है, उसी प्रकार जीव और जगतूकी जड सत्ता 
ही तृष्णाके पाशमें बंधे हुए मनुप्योको इस जगतमें 
केवळ दुःखका भार वहन करनेके लिये प्रेरित करती 
है । जो-जो वस्तु संकल्पसे प्राप्त होती है, वह संकल्पसे 
ही नष्ट भी हो जाती है । इसळ्यि जहाँ इस संकल्पकी 
सम्मावना ही नहीं है, वहीं सत्य एवं अविनाशी 
पद है | विचार करनेसे जिन पुरुषोंके सम्पूण विशेष 
|| 


% भगवत्तत्वविश्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते # 


( मेदभाव ) शान्त हो चुके हैं, उनके लिये क 
अहंताका नाश करनेवाली मुक्तिका उदय होता है 
उनका कुछ बिगड़ता नहीं । अज्ञानी पुरुपो ! मोक 
प्राप्तिक लिये भोगोंके त्याग, विवेक-विचार तथा मन 
और इन्द्रियोंके निप्रहरूप पुरुषाथ- इन तीनेक सिवा 
चौथी किसी वस्तुका उपयोग नहीं है । अत, 
अनात्मवस्तुका त्यागकर तुमलोग शीघ्र अपने 
आत्माकी ही शरणमें आ जाओ । ( आत्मतत्त ही 
भगवत्तत्व है । ) ( योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण उ० ) 


boc — 


'दीर्घायुष्य एवं मोक्षते हेतु शिवकी उपासना 


प्राचीन कालमें इन्द्रदुम्न नामके एक कानी, “यमञ्च 
और सामथ्यशाली राजो “थे. । "उनके तम सभी 
एकादशीब्रत करते थे । गङ्गाकी बालुका, वर्षाकी धारा 
और आकाशके तारे कदाचित्‌ गिने जा सकते हैं, पर 
दन्द्रदुम्नके पुण्योंकी गणना नहीं हो सकती । इन 
पुण्योके प्रतापसे वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गये । सौ 
कल्प बीत जानेपर ब्रह्माजीने उनसे कहा- “राजन्‌ ! 
खगसाधनमें केवळ पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु 
त्रेज्लेक्यविस्तृत निष्कलङ्क यश भी अपेक्षित होता है । 
इधर चिरकालसे तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे 
पुनः उज्ज्वल करनेके लिये तुम वसुधातळपर जाओ । 
ब्रह्माजीके ये शब्द समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा 
इन्दरयुम्नने अपनेको पृथ्वीपर पाया | वे अपने निवास- 
स्थल काम्पिल्य नगरमें गये और वहाँके निवासियोंसे 
अपने सम्बन्धमें पूछताछ करने लगे | उन्होंने कहा-- 
मछोग तो उनके सम्बन्धमे कुछ भी नहीं जानते, 
आप किसी बृद्ध चिरायुसे पूछ सकते हैं। सुनते हैं 
नेमिषारण्यमें सप्तकल्पान्तजीवी मादीण्डेय मुनि रहते हैं । 
कपया आप उन्हींसे इस प्राचीन बातका पता छगाइये ।! 

जब राजाने माकण्डेयजीसे प्रणामकर पूछा 
सने! क्या आप इन्युम्न राजाको जानते हैं ११ तब 


उन्होंने कहा-'नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र 
नाडीजङ्ग बक शायद उन्हें जानता हो, इसलिये चलिये, 
उससे पूछा जाय ।? इनके वहाँ पहुँचनेपर खागतकर 
नाडीजङ्घने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनायी 
और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए 
अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकारकमे नामक उळकके पास 
चलनेकी सम्मति दी । इसी प्रकार समी अपनेको 
असमर्थ बतलाते हुए चिरायु गृथ्रराज और मानसरोवर 
रहनेवाले कच्छप मन्यरके पास पहुँचे । मन्यरने 
इदुम्नको देखते ही पहचान लिया और कहा-- 
आपलोगोंमें जो ये पाँच राजा इन्द्रयुम्न हैं, इले 
देखकर मुझे बड़ा भय लगता है; क्योंकि इन्ढींके यम 
मेरी पीठ पृथ्वीकी उष्णतासे जळ गयी थी ।' 

अब राजाकी कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गयी) पर 
क्षयिष्णु खगमें जाना ठीक न समझा और 
उनसे मोक्षतत्त्वकी जिज्ञासा की । पति 
छोमशजीके पास चलना श्रेयस्कर बतलाया | 

है करनेके पर्द 

पास पहुँचकर यथाविधि प्रणामादि नपे क 
मन्थरने निवेदन किया कि राजा इन्द्रु 
प्रस्न करना चाहते हैं । 
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+ भगवत्तत्वके उपासक # ॥ 
ही र %/ए---७७-छ--७-ऋछए-नननरननर-2222इऊझइल्‍2 अस्सक्‍इ नक्ससिे ञ 
महर्षि लोमशकी आज्ञा लेनेके पश्चात्‌ इन्द्रबुम्नने स्नान करके मैंने कमळके सुन्दर करलोसे उस शिवलिङ्गका 
कहा-- महाराज ! मेरा प्रथम प्रश्‍न तो यह है कि पूजन किया और पुनः आगे चढ दिया | कषुधा 
आप कमी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा बृश्सि होनेके कारण मागमें ही मेरी मृत्यु हो गयी । दूसरे 
` बचनेके लिये केवळ एक मुठ्ठी तृण ही क्‍यों ढिये जन्ममें मैं ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ । शिवोपासनाके 
| हृते हैं ? सुनिने कहा--राजन्‌ ! एक दिन मरना फलखरूप मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहने ल्या और 
। अवश्य है, फिर शरीरका निश्चित नाश जानते हुर भी हम मैंने जान-बूझकर मूकता धारण कर ली | पितादिकी 
` घर किसके लिये बनायें ? यौवन, धन तथा जीवन--ये मृत्यु हो जानेपर सम्बन्धियोंने मुझ जीवन्मुक्तको गूँगा जानकर 
समी चले जानेवाले हैं । ऐसी दशामें जीवन्मुक्तिदायक सर्वया परित्याग कर दिया । तबसे मैं रातदिन भगवान्‌ 
वान! ही सर्वोत्तम भवन है |? शंकरकी आराधना करने लगा | इस प्रकार सौ व्ष 

इन्द्रयुम्नने पूछा- “मुने | यह आयु आपको ज्ञानके बीत है रसी वीन म 032 
तयाने मि है अदा कड पर शी होकर दरान दिया और मुझे इतनी बड़ी आयु दे दी |! 
जानना चाहता हूँ |? छोमशजीने कहा _शाजन्‌ ! मैं च नर बला न 
पवकालमें एक दरिद शुद्र था | एक दिन दोपहरके समय शिवकी उपासना प्रारम्भ की और शीघ्र ही भगवान्‌की 
जळके भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिङ्ग देखा । कृपासे मोक्षको प्राप्त कर लिया | 
झूखसे मेरे प्राण सूखे जा रहे थे | उस जलारायमें ( स्कंदपुराण, माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड २६। ४-१० ) 
~ IIL? — 

भगवत्तत्तके उपासक | 
[ क ] | 
, देवि नारद ५ ण Br 
अहो देवर्षिरधन्योऽयं यत्कीतिं शाङ्गेधन्वनः। को इन्होने भक्तिमागम प्रवृत्त किया और we ९ 
गायन्‌ माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ वाल्मीकीय रामायण-जैसे अनेक अनु रोकी रचना 
( श्रीमद्धा० १ । ६ । ३९) झूल प्रेरक मी ये ही हँ। 02. 

“अहो ! ये देवर्षि नारदजी धन्य हैं, जो वीणाकी नात अर ितहेके 
खरलहरीके साथ शाङ्गधन्वा भगवान्‌ श्रीहरिके गुणोंका सह यके लये इदे समागम | 
| गान करते हुए इस दुःखी संसारको आनन्दमग्न कर छिपे आण संतोंका कुठ स उछ मील की 
देते हैं नारदजीका सभी युगो, लोकों, शात्रों एवं प्रात हुआ । ददात चा 


| ९ ल्यि हो गये \ 
| समाजोंम प्रवेश है । ये भक्तिके प्रधान आचाय माने जिये, जिसके प्रभावसे उनके सारे पाप नष्ट 
| भक्तिका इनके 


ह में घुमू हृदयम मक्तिका संचार हो गया । उन 
गये हैं । इन्होंने प्रत्येक युगमें घृम-बूमकर ड = बड़े हुए अति गुप्त ज्ञानका 
| सत्र प्रचार किया और अब भी अप्यक्ष वे मक्तो- जाते समय इले भगवान के है. 


| ली बुढि 
| की सहायता करते रहते हैं । संसारपर इनका अमित CREE 
पकार है प्रह्णाद, धुव, अम्बरीष आदि महान भक्तो- 
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उपदेश किया । इससे 
हो गयी । जब ये पच ही 


३७८ 


अकस्मात मृत्यु हो गयी और ये उत्तराखण्डके वनोमि 
निकल पढ़े | वहाँ जाकर ये एक दृक्षके नीचे न 
भगवानूके खरूपका ध्यान करने लगे । ध्यान वरत 
करते इनकी वृत्यां एकाग्र हो गयीं और इनके हृदयमे 
भगवान्‌ प्रकट हो गये । परंतु थोडी देरके लिये इन्हें 
अपने मनोमोहनीछविकी झलक दिखाकर भगवान्‌ तुरत 
अन्तर्धान हो गये । ये बहुत छटपटाये और मनको 
पुनः खिर करके मगवान्‌का ध्यान करने ठगे, किंतु 
भगवानका वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा ।. इतनेहीमें 
आकाशवाणी हुई--(स जन्ममें तुम्हें मेरा दशन 
न होगा । इस शरीरको त्यागकर मेरे पाषदरूपर्मे तुम 
मुझे पुनः प्राप्त करोगे ।' भगवानूके इन वाक्योंको 
सुनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई और ये मृत्युकी बाट 
जोहते हुए निःसङ्ग होकर पृथ्वीपर विचरने लगे । समय 
आनेपर इन्होंने अपने पाञ्चभौतिक शरीरको त्याग दिया 
और फिर कल्पके अन्तमै ये दिव्य विग्रह धारणकर 
ब्रझाजीके मानस पुत्रके रूपमें पुन; अवतीग हुए और 
तबसे ये अखण्ड ब्रहमचत्रतको धारणकर भगवान्‌की 
दी हुई वीणाको बजाते हुए भगवानके गुणोंको गाते 


# भगवत्तत्वविशानं मुक्तसङ्षस्य जायते * 
RR ~ 


हैं क ह 
रहते हैं और इन्हें सदा भगवानका दर्शन होत 
रहता है । 

महाभारतमें कहा है कि देवर्षि नारदजी समसत 
वेदों तया पुराण, रिक्षा-कल्प-व्याकरणके विशेषज्ञ 
बृहस्पति-जेसे विद्वानोंकी शङ्काओका समाधान करेवा 
योगबळ्से समस्त लोकोंकी बातोंका पता रखनेबाले, 
मोक्षाधिकारके ज्ञाता, संधि और विग्रहके सिद्वान्तोको 
जाननेवाळे, विधिका उपदेश करनेवाले, समस्त सद्गुणोंके 
आधार और अपार तेजखी हैं । 

इनकी समस्त लोकोमें अबाध गति है । ये भगवानके 
विशेष कृपापात्र और लीला-सहृचर हैं । जब-जब 
भगवानका अवतार होता है तो ये उनसे निरन्तर सम्पर्क 
रखते हैं और उनकी सभी अन्य प्रकारकी सहायता करते 
हैं । इनका मङ्गलमय जीवन जगतूके मङ्गलक्रे लिये ही . 
है । श्रीराम और श्रीकृष्णकी लीळाओंके तो ये प्रमुख 
पात्रके रूपमें प्राप्त होते ही हैं । इनके ब्यास-शुकादिको 
दिये भगवत्तत्त्व-सम्बन्धी उपदेश निरन्तर मननीय है । 
इसके लिये भागवत ( १ । ४-५ ) तथा महाभारतका 
मोक्षधमेपर्व देखना चाहिये । र 


[FS] 
महर्षि वसिष्ठ 


महर्षि बसिष्ठकी उत्पत्तिका वर्णन पुराणोंमें विभिन्न- 
रूपसे प्राप्त होता है। ये कहीं ब्रह्माके मानसपुत्र और कहीं 
अन्निपुत्र तथा कहीं मित्रावरुणके पुत्र कहे गये हैं । 
कल्पमेदसे ये सभी बातें ठीक हैं । ब्रह्मशक्तिके र्तिमान्‌ 
खरूप तपोनिधि महर्षि वसिष्टके चरित्रसे हमारे धर्मशात्र, 
इतिहास और पुराण भरे पढ़े हैं । इनकी सहधर्मिणी 
पतिदेवकी सेवामें निरत रहती हँ । 

जब इनके प्ता ्रझाजीने इन्हें सृष्टि करनेकी और 
भूमण्डले आकर सूयवंशी राजाओंका पौरोहित्य करनेकी 
आज्ञा की तब इन्होंने उस कायसे बड़ी हिचकिचाहट प्रकट 


की । फिर ब्रह्माजीने समझाया कि इसी वंशमें आगे चला 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका पूर्ण अवतार 

है, अतः इसी कर्मके द्वारा तुम्हें महान्‌ छम 
होगा । तत्र इन्होंने उसे सृषं खीकार क 
लिया । यहाँ आकर इन्होंने सवदा अपनेको सब्धत 
हितमें लगाये रक्खा। जब कभी अनावृष्टि इई 

पड़ा, तब इन्होंने तपोषकसे वर्षा करायी और जी 
अकाल मृत्युसे रक्षा की । इन्होने इक्ष्वाकु, री हे 
अनेकों यज्ञ कराये और विभिन म अप 
सम्मिल्ति होवर उनके अनुष्ठानको पूर्ण किया । जब 
पूवजोंके असफल हो जानेके कारण गङ्गाको 
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मीसको निराशा इई, तत्र इन्ह नि उन्हें प्रोत्साहन हरानेके लिये महादेवकी शरण ऋण की । दावरी 

देकर मत्र वतढाया ओर इन्हींके उपदेशके बढपर कृपासे दित्याम्न ग्रा he se । शंकर 

भीतयने प्रयत्न करके गङ्गा-जैसी छोककल्याणकारिणी नि फिर वसिष्ठपर 
ठा ठार 6 कारणा आक्रमण किया, परंतु वसिष्ठके बरहमदण्डके सामने उनकी 

| 'दानदीकों हम लोगेंके लिये हुम कर दिया | जब एक न चली और उनके मुँहसे बस नि 

| दिलीप संतानहीन होनेके कारण अत्यन्त दुःखी हो धिग्बळं तिदद का ११ भन्ते 
है थे, तब उन्हे तैनन्दिनीकी वल क्षत्रिययळ ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌। 

रह ५, 5 अपनी गोनन्दिर्न सेवाविधि एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वात्नाणि हतानि मे ॥ 

| बताक' जसले रत्नक 

| र न त अनरनका दान किया । अन्ततः पराजय खीकार करके उन्हें आह्मणल- 

| [शामें आशाका संचार करनेवाले ये छाम हि 

हरषि वसिष्ठ ही थे Re व्या न य॑ छाभके लिये तपस्या करने जाना पड़ा | महर्षि वसिष्ठ 

नीर लाका ८ ये | इनका सम्मतिसे प्रि यज्ञ हुआ क्षमाकी भी पूर्ति थे । जब विश्वामित्रने इनके सौ तोका 
फलक्लरूप भगवान्‌ श्रीरामने अवतार अहण संहार कर दिया, उस समय यथपि इन्होंने बड़ा शोक 

किया । भगवान्‌ श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर वसिष्टने प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होनेपर भी विश्वामित्रके किसी 

अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवळ वेद- प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया, बल्कि अन्तःकरणके 

वेदाङ्ग ही, बल्कि योगवासिऽ-जैसे-अपू्व ज्ञानमय ग्रन्थका णिक शोकाकुल होनेपर भी ये अपनी निर्ढेपता और 

उपदेशकर अपने ज्ञानको सफल किया | भगवान्‌ श्रीरामके असंगताको न भूले । 

| बनगमनसे छौटनेपर उन्हें राज्यकायमें सवदा फामश एक वार वातडी-वातमें बरिखामित्रसे इनका 

' देते रहे और उनके अनेकों यज्ञ-्यागादि करवाये । यह विवाद छिइ गया कि तपस्या बड़ी है या 
महर्षि बसिष्ठसे काम-क्रोषादि शत्रु पराजित होकर सत्सङ्ग ! वसिष्ठजीका कहना था कि सलङ्ग बड़ा 

उनकी चरणसेवा किया करते थे, इसके सम्बन्धमें तो कहना है. और विश्वामित्रजीका कहना था कि तपस्या वडी 

ही क्या है ! एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए, है. । अन्तमे दोनों महर्षि अपने विवादका निणय 

होने वढे प्रेमसे अपनी कामधेनु सरछाकी सहायतासे करानेके लिये त्रह्माजीक पास उपस्थित हुए । सब बाते 

अनेकों प्रकारकी भोजन-सामग्री आदि उपस्थित कर दी एग ब्रहाजीने कहा कि आप लोग पंच एकत्र कर र 

भैर बिश्वामित्रने अपनी सेवाके साथ पूर्णतः तृप्ति-छाम जाइये सूय, रेष,  आगल्यादिको ह द 

कव्या | उस गौकी ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर रेषनागके पास गये तो वे बोले “माई ! र न 

विश्वामित्रकों बड़ा आश्रय हुआ और उन्होंने उसे लेनेकी सिरपर पश्वीका भार है, | नै कोई एक कन, 

| ने वसिष्ठजीके अन्निहोत्रके छिये देरके ढिये पृथ्वीको ले लें तो मैं निणय कर सकता हू 

| च्छा प्रकट की। गौ वसि अ टे | अहंकार एस हम 

भागक थी, अतः जब उन्होंने देनेमें असमर्थता विश्वामित्रजी अपनी तपरा 


९ त्रे का संकल्प 
_ । प्रकट की, तब विश्वामित्रने बळात्‌ छीन ले जानेकी चेश me प जप चेष्टा 
0 की । उस समय वसिष्ठजीने उस गौकी सहायतासे किया और एथीको 2 
| । पृथ्वी बॉपने लगी, सारे संसारमै तहका मच 


| भार सेनाकी सृष्टि कर दी और विश्वामित्रकी सेनाको की बसिष्ठजीने अपने ससङ्घके आधे क्षणके 
| गर भगाया । क्षत्रियब्रलके सामने इस प्रकार ऋबलका गया । ठ करके परथ्वीको धारण कर ठ्या और 
|| स्व देखकर उन्हें हार माननी पडी, परंतु इससे फटका सक धारण किये रहे । इसी प्रकार सयो 
| केक द्रेषमावना कम न हुई, बल्कि उन्होंने वसिष्ठको बहुत देरतक धारण 
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पास भी घटनाएँ हुई । अत्तमें जब समी ब्रह्मजीके पास 
पहुँचे तो ये निर्णयका आग्रह करने लगे और कहा कि 
अभीतक आपने निर्णय तो सुनाया ही नही, इसपर 
सभी लेग हँस पढ़े । उन्होंने कहा--'निणय तो अपने 
आप हो गया, आधे क्षणके सत्सङ्गकी बराबरी हजारों 
वर्षकी तपस्या नहीं कर सकती ।' फिर क्या था, वे 
प्रसनताके साथ अपने-अपने आश्रमपर लौट आये । 
विश्वामित्रने तपपूवक ब्रह्मत्व भी प्राप्त कर लिया । 


Soe 5 ms “2720020002 


भगवत्तत्त्वविज्ञान सुक्तसङ्गस्य जायत # 


महर्षि वसिष्ठ योगवासिष्ठके उपदेशके से. 
साक्षात्‌ मूर्ति हैं और अनेक यज्ञ-यागो तथा बसि 
संहिताके प्रणयनद्वारा उन्होंने कमके महत्त्व और 
आचरणका आदश स्थापित किया है | उनका जीवन 
तो भगवान्‌ श्रीरामके प्रेमसे सराबोर है ही । इतिहास. 
पुराणोंमें इनके चरित्रका बहुत बड़ा विस्तार है । महर्षि 
वसिष्ठ आज भी सप्तर्षियोंमें रहकर सारे जगतूके 
कल्याणमें लगे हुए हैं । 


[इ] 
अष्टावक्र 


प्रधानपुरुषब्यक्तकालाना परम हि यत्‌। 
पह्यन्ति सूरयः शुद्धास्तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ । ॐ 
( अ्टामक्रगीता ) 
भगवान्‌ अष्टावक्रके सम्बन्धमें पुराणोंमें ऐसी कथा 
आती है कि जब ये गर्भमें ही थे, तभी इन्हें समस्त 
वेदोंका बोध था | इनके पिता एक बार कुछ अशुद्ध पाठ 
कर रहे थे । इन्होंने गर्भमेंसे ही कहा---अशुद्ध 
पाठ क्यों करते हो ? पिताको यह बात कुछ बुरी 
लगी | उन्होंने शाप दिया कि 'अभीसे तू इतना ठेढा है 
तो जा, तू आठ अङ्गोसे टेढ़ा हो जा ।! पिताका वचन 
सत्य हुआ और ये आठ स्थानसे टेढ़े दी पैदा हुए । 
इसीलिये इनका नाम अष्टावक्र पड़ा । इन्होंने फिर 
विधिवत्‌ वेद-वेदान्तका अध्ययन किया | 


उन दिनों महाराज जनकके यहाँ एक पुरोहित 
रहता या | उसने यह नियम बना लिया था कि जो 
शाख्राथमै मुझसे हार जायगा, उसे मैं जलमें डुबा दूँगा । 
बढ़ेबढ़े पण्डित जाते और हार जाते | हारनेपर वह 
पण्डितोंको जलमें डुबा देता अष्टावक्रजीके पिता-मामा 
आदि भी इसी तरह जळमें डुबो दिये गये | 

जब ये कुछ सयाने हुए तो इन्होंने इच्छा प्रकट की 
कि मैं भी उस पण्डितसे शात्रार्थ = राज्ञाय करने जाऊँगा। इनकी अभिनन्दन किया, पूजा की और आनेका म जाऊँगा | इनकी 

# जो 


बात सुनकर इनकी माता आदिने बहुत मना किया 
किंतु ये माने ही नहीं | सीघे मद्दाराजकी राजसमामे 
पहुँचे | इनके आठ स्थानसे ठेढे शरीरको देखकर समी 


सभासद्‌ हँस पड़े और उन्होंने जब यह सुना कि ये शाका 


करने आये हैं तब तो वे और भी जोरोंसे हँसे । 


अष्टावक्रजीने कहा--'हम तो समझते थे कि 
विदेइराजकी समामें कुछ पण्डित भी होंगे । किंतु यहाँ 
तो सब चमार निकले |? यह सुनकर सभी उनके सुखी 
ओर देखने लगे । राजाने पूछा--त्रह्मन्‌ ! आपने 
सभीको चमार कैसे बताया, यहाँ तो बड़े-बड़े श्रोत्रि 
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पण्डित हैं ।? । 

अष्टावक्रजीने कहा देखो, आत्मा नित्य श 
निर्लेंप और निर्विकार है | उसमें कोई विकार नहीं, दोष 
नहीं; वह मुझमें है । जिसे उसकी परीक्षा है, वही ज्ञानी 
या पण्डित है | उसे न पहचानकर जो चमसे ढ्के 
इस अस्थि-मांसके शरीरको ही देखकर हॅसता है 
उस आत्माका तो बोध है नहीं, मात्र चमड़ेंका 


है । जिसकी ऐसी प्रवृत्ति हो, वह चमार ही तोहै। 


इनकी ऐसी युक्तियुक्त बाते सुनकर म 
समस्त सभासदोंको बड़ा संतोष हुआ । उद | 
अभिनन्दन किया, पूजा की और आनेका कार 


परम पद है । प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल इन चारोसे परे है, जिसे ब्रह्मशानी पण्डितजन ही देख पाते हैं वही वि 
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ही र एक यज्ञ कर रहे थे | उन्हें वहाँ श्रे 
करूँगा, जो सबको जलमें डुबा देता है |! महाराजे आवश्यकता थी, इसीछिये न यहे सब कात 
हे बहुत मना किया, किंतु ये माने ही नहीं | विवश भेजा है | जिन्हे 


न्हे मैंने जलमें डुबाया है, वे सत्र- 
होकर महाराजने वन्दी नामके उस पण्डितको बुलाया | जीवित हैं और वरुणजीके यज्ञको सम्पन्न न 


gE शास्राथं किया और शाज्चार्थमे उसे परास्त वापस आ रहे हैं | मैं उन सबको आपके सामने यहाँ 
कर दिया | तत्र तो वह धबड़ाया । इन्होंने उसे पकइ लाता हूँ ॥ वन्दीके इतना कहते-न-कहते सभी पण्डित 
| ह्या और कहा---जैसे तुमने सबको जल्में डुबोया है, दक्षिणासहित वहाँ आ गये । समीने प्रेमपूर्वक अशवक्रजी- 
उती प्रकार मैं तुम्हें जलमें डुबोउँगा | यह ककर का आलिङ्गन किया और कहा--(सीज्यि तो ऋषियोने 
उसे जलमें घसीट ले गये । उसने संतुष्ट होकर कहा-- सत्‌:पुत्रकी प्रशंसा की है | यदि समस्त कुछमें एक 
र्न्‌ ! मैं आपकी विद्वत्ता और पाण्डित्यसे बहुत प्रसन्न मी धर्मात्मा सतत्र हो जाता है तो वह समस्त कुलका 
हँ. । रह गयी मुझे डुबानेकी बात, सो मैं जल्में इब उद्गार कर सकता है | 
नहीं सकता | मैं वरुणका दूत हूँ। महाराज वरुण “अशवक्रगीता?में भगवत्तत्तपर अद्भुत प्रकाश है | 
[४] 
अगस्त्य 

महर्षि अगस्त्य वेदोंके मन्त्रदरश ऋषि तथा है | पर तुम्हारी इतनी ऊँचाई जँघकर जाना बड़ा कठिन 
मुख्य उपदेष्टाओंमेंसे एक हैं । इनकी उत्पत्ति- है अत; जबतक न छौँ, तत्रतक तुम इसी प्रकार पढ़े रहो। 
के सम्बन्धमें विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। कहीं मित्रावरुणके विन्व्याचलने उनकी आज्ञा मान ली | तबसे न महर्षि 
द्वारा वसिष्ठके साथ इनके घड्मै पैदा होनेकी बात आती अगस्त्य लोटे, न बिन्ध्याचल उठा । अगस्त्यने जाकर 
है तो कहीं पुलस्त्यकी पत्नी हविभूके गर्भसे विश्रवाकेसाथ उज्जयिनी नगरीके डलेश्‍वर तीयके पूव दिशामें एक कुण्डके 
इनकी उत्पत्तिका वर्णन आता है । किसी-किसी प्रन्यके पास शिवजीकी आराधना की । भगवान्‌ शिवने प्रसन्न 
अनुसार खायम्भुव मन्वन्तरमै पुलस्यतनय दत्तोलि ही होकर उन्हें प्रत्यक्ष दन दिया । आज भी भगवान्‌ 
भास्त्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । ये समी बातें कल्पमेदसे शंकरकी मूर्ति वहाँ अगस्त्येखरके नामसे प्रसिद्ध है। 
| मान्य हैं । वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्डके अनुसार एक बार भ्रमण करतेकरते महर्षि आगस्त्यने देखा 
| ये समी देवताओंके भी आराध्य खे हैं। कि कुछ लोग नीचे मुँह किये हुए कुरँमें लटक रहे हैं। 
कहते हैं, एक बार बिन्थ्याचछने बढ़कर भगवान्‌ पता ल्यानेपर ज्ञात हुआ कि ये उन्हींके पितर हैं और 
। सूयेका मार्ग अवरुद्ध कर छिया । इससे संसारयात्रा एवं उनके उद्धारका उपाय यह है कि वे संतान उत्पन्न 
७ यादि कमै अवरुद्ध हो गये । देवतागण महर्षि अगस्यके क्र । ऐसा किये बिना पितरोंका कष्ट मिटना सम्भव न 
|| शरणमे गये । अगस्त्यने उन्हें आश्वासन दिया और था| अतः उन्होंने बिदर्भराजवी पुत्र कै र 
| सं विन््याचलके पास उपस्थित हुए । विन्ष्याचलने अपनी पीके हप खीकार छिसा। - 


| एकी बडी श्रद्धा-मक्तिसे आवमगतकी और साथङ्ग आचायो हैं। है 
|| भभस्कार स । आगस्त्यजीने उससे कहा-- एक बार ॥ और वातापी छ कि. ना 
|| या | मुझे तीथोमिं पर्यटन करनेके लिये दक्षिण जाना उपद्र्ब मचाया । ऋषियोको निम्मित 


>> च 
५ 
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करते | वातापी खयं भोजनके रूपमें परिणत हो जाता 
और जब ऋषिलोग उसे खा चुकते, तब इल्वल उसे 
बाहरसे पुकारता । फिर वह उनका पेट फाइकर निकल 
आता | इस प्रकार महान्‌ ब्राह्मणसंहार चल रहा 
था | मळा, महर्षि गस्य इसे कैसे सहन कर सकते 
थे! वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथिके रूपमें 
उपस्थित हुए | भोजनके बाद इल्बल पुकारता रहा, 
पर अब तो वे सवेदाके लिये उसे पचा चुके थे। 
इस प्रकार लोकका महान्‌ कल्याण हुआ । 


एक बार जब इन्द्रने बृत्रासुरको मार डाला तब 
कालेय नामक्रे देत्योंने समुद्रका आश्रय लेकर ऋषि- 
मुनियोका बिनाश करना शुरू क्या । वे दैत्य दिनमें 
तो समुद्रमे रहते और रातमें निकलकर पवित्र जंगलोंमें 
रहनेवाले ऋषियोंको खा जाते । उन्होंने चसिष्ठ, च्यवन, 
भरद्वाज समीके आश्रमोपर जा-जाकर हजारोंकी संख्यामें 
ऋषि-सुनियोंका भोजन किया था । देवताओंने 
महर्षि अगस्यकी शरण-प्रहण की | उनकी प्राथनासे 
तथा लोगोंकी व्यथा तथा हानि देखकर उन्होंने अपने 
एक चुल्दूमें ही सारे समुद्रको पी लिया । देवताओंने 
फिर जाकर कुछ देत्यांका वध कर दिया, कुछ दैत्य 
भागकर जैसे-तेसे पाताल चले गये | 

एक बार ब्रह्महत्याके कारण इन्द्रके स्थानच्युत होनेके 
कारण राजा नहुष इन्द्र हुए । इन्द्र बननेपर 
अधिकारके मदसे मत्त होकर उन्होंने इन्द्राणीको अपनी 


पनी बनानेकी चेष्टा की । बृहस्पतिकी सम्मतिसे 


इन्द्राणीने उन्हें एक ऐसी सवारीसे आनेकी बात कही, 


सुतीदणजी महर्षि अगस्यजीके शिष्य थे | विद्याध्ययन 
समाप्त होनेपर गुरुने कहा--'अव तुम सब विद्याओंको 
पढ़ गय, तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ |! सुतीक्ष्णजीने 
कहा---'गुरुदेव | विद्यासमातिके पश्चात्‌ तो गुरुके लिये 


« भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते # ` 


जिसपर अबतक कोई सवार न हुआ हो | मदमत्त ह 
सवारी ढोनेक्रे लिये ऋषियोंको ही बुलाया | ऋषियोको 
तो सम्मान-अपमानका कुछ ख्याल नहीं था और 
आकर सवारीमें जुत गये। पर नहुष जब सवारीपर चक 
चले, तब शीत्रातिशीत्र पहुँचनेके लिये ( सपे सर्प ) 
जल्दी चलो, जल्दी चलो! कहते हुए उन 
ब्राह्मणोंको पेरसे ताडित करने लगे । यह बात महू 
अगस्त्यसे न देखी गयी । उन्होंने नहुषको सर्प होनेका 
शाप देकर समाजकी मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धनमद 
एवं पदमदके कारण अन्ये लोगोंकी आँखें खोल दो | 


भगवान्‌ श्रीराम वनगमनके समय इनके आश्रमपर 
पधारे थे । इन्होंने बड़े प्रेमसे उनका सत्कार किया और 
उन्हें कई प्रकारके शस्राश्व दिये । ढङ्काके युद्धे 
आदित्यहृदयका उपदेश दिया, जिससे श्रीरामने रावणका 
वध किया । सुतीक्ष्णजी इन्हींके शिष्य थे । उनकी 
तन्मयता और प्रेमकै स्मरणसे आज भी छोग 
भगवान्‌की ओर अग्रसर होते हैं । ढङ्कापर विजय प्रात 
करके जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्याकों छौट आये और 
उनका राज्यामिषेक हुआ तब महर्षि अगस्त्य वहाँ आये 
और उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामको अनेकों प्रकारकी का 
सुनायीं । वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी अधिकश 
कथाएँ इन्हींके द्वारा कही हुई हैं । इन्होंने उपदेश और 
सत्य-संकल्पके द्वारा अनेकोंका कल्याण किया | हर 
द्वारा रचित अगस्त्यसंदिता आदि अनेकों प्रत हैं। 
जिज्ञासुओंको उनका अवलोकनकर भगवत्साक्षात्कारका 
मागे सीखना चाहिये । 


[ ५] 
सुतीक्ष्ण 


तो 
खीझते हुए-से कहा--'अच्छा देना ही चाहते हो 


सीतारामजीको यहाँ ले आओ ।! से 
सुतीक्ष्णजी गुरुके चरणोंमें प्रणाम कर द ल 

दिये और कुछ दूर एक जंगलमें रहकर का 

करने लगे । वे श्रीकौशलकिशोरकी वनवासी 
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# भगवत्तत्वके उपासक :६ 
` 
हिन्तर ध्यान करते थे । बहुत दिनोके पश्चात्‌ उन्होंने भगवान्‌ श्रीराम बाह ठ 
हुना राजीवलोचन भगवान्‌ राम जगजननी सीताके साथ जितकी आशा छ्गाये Rt ज्यात ९ 
पधार रहे हुँ और वे इधर इसी रास्तेसे आ रहे हैं | तब वह तत्त्व प्राप्त हो गया | तपस्याका प्रम फळ प्राप हुआ 
तो उनकै हका ठिकाना न रहा, वे प्रमुकी वे लकुटकी तरह चरणोंमें गिर पड़े । वा 
कृपाढुताका बार-बार स्मरण करने लगे | क्या वे दीनबन्धु . भगवान्‌ प्रसन्न हुए | उन्हे सिद्रियॉँ 
१ भक्तवत्सल मुझ-जेसे द्म्भी अभक्तपर भी कृपा करेंगे ? अविरल भक्ति दी द नर रूपसे अं र 
गह सोचते-सोचते पुतीक्ष्णजीकी विचित्र दशा हो गयी | मन्दिरमें विराजे एहनेका maa 
क महामावीकें ग्रेट कत हि हनेका वरदान दिया | सत्र प्रकार 

ह्वाभावोके प्रकट होनेसे परमोन्मादीकी भाँति अक्तने उन्हें बाँध लिया, तब पूठा- -प्रमो ! किष 
वरउघर फिरने लगे | कविने उनकी उन्मादी दशाका होगा ? भगवान्‌ बह व तहत मर 
केता सजीव चित्रण किया है-- अगस्त्यके दरशनोंको जा रहे, हैं |! मुनि जल्दीसे बोल 
द्सि अरु बिदिसि पंथ नहिं खूशा । को मैं चळेड कहाँ नाहि बूरा उठे बहा तो मुझे भी चलना है । वे मेरे गुरु ह । 
कबहुक फिरि पार्छ पुनि जाई । कनहुँक नृत्य करे गुन गाई॥ बहुत दिनसे गया नहीं | अब मुझे जाना ही चाहिये । 
भबिरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखहिं तरु ओट लुकाई ॥ यही तो उनके चरणोंमें जानेका अवसर है । भगवान्‌ 
जब प्रेमी-प्रेमके उद्रे कमें अपने आपेको भल जाता है, तब हँसे और उन्हें साथ ले लिया | अगस्त्य मुनिके आश्रममें 
प्रभु दूर रह ही नहीं सकते, वे एकदम पास आ जाते हैं। जाकर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ तो महर्षिकी आज्ञाकी 
एक बानि करना निधानकी । सो प्रिय जाके गति नआनकी॥ प्रतीक्षामे खड़े रहे, किंतु सुतीश्णकों तो आज्ञा लेनी नहीं 
जब भगवानने देखा कि अब नाचना-गाना छोइकर थी | वे झटसे जाकर बोले “गुरुदेव ! भगवान्‌ प्रभु, 
भक्त एकदम स्थिर होकर गम्भीर हो गया है, तब प्रमु आ गये, जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वे-- 
उनके समीप चले गये । किंतु वे ध्यानानन्दम मस्त थे । 'स्यामसरोजदामसम सुंदर सरकार द्वारपर खडे हैं । 
जब जगानेपर भी वे न जगे तो उन्होंने उनके हृदयसे सुनते ही अगस्यजी दौड़ पडे और प्रमुको ले आये । 
अपने धनुषधारी रूपको गायब कर चतुर्भुज विष्णुरूप नय हैं वे गुरु जिनके सुतीकषण-जैसे परमभक्त शिष्य 
दिखाया । इसपर सुतीक्ष्णने व्याकुळ होकर झट आँखें हैं, जिन्होंने गुरुको साक्षात अखिल ब्रह्माण्डनायक 
खेड दीं । फिर वे देखते क्या हैं कि वे जिस रूपका प्रमुको ही लाकर समर्पित कर दिया । 
प्यान कर रहे थे, वे ही श्रीसीता-लक्ष्मणसहित ( वाल्मीकीयरामायणकी कथा इससे भिन्न दै । ) 


[ ६] 

महर्षि बासुदेव 
बासुदेव महर्षि रेवतकके शिष्य थे । जब इनके इनके सामने तुरंत प्रकट हुए । उन्होंने इन्हें. मन्त्र 
७) पमे तत्त्व जिज्ञासाकी तीव्र उत्कण्ठा जगी, तब ये घरा. साधना और सिद्धिका उपदेशकर भगवत्तत्तका 
| ए, कुदुम्बसे नाता तोड़कर सदगुरुके अन्वेषणमें निकल साक्षात्कार करा दिया । इ निरन्तर बोध रहने का 
| े । इनका अन्तःकरण शुद्ध था । इनके मन कि भै बरहमसे अमिन हँ फिर ये उससे भी ऊपर 
| फमामाके साक्षात्कारके लिये सच्ची छगन थी । उठ गये । और जगतका ही अस्यता प्रतीत होने 
|| भान्‌ तो घट-घटवासी हैं दी, उन्होंने पहि नहं क्रमशः जीवमुक्त और केवल्य खाम हुआ । 
| ऐतकके अन्तसतङमै प्रेरणा कर ही दी । मे लगा | 
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# भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते * 
चस्य्य्य्च्य्य्य्य्स्यय्च्स्स्स्क्कस्क्कत्क्क्त्त्त्य्त्स्ल्च््प्य्ल्- >> >>> 


[ ७ ] 
परम भागवत उद्धव 


एताः परं तनुभ्वतो भुवि गोपबध्वो 
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः । 

बाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो सुनयो वयं च 
कि ब्र्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥# 
( भीमद्धा० १० | ४७ । ५८) 
श्रीउद्धबजी भगवानके परम प्रिय सखा एवं भक्त थे । 
अक्रूरके साथ जब भगवान्‌ ब्रजसे मथुरा आ गये और 
कंसको मारकर सब यादर्वोको सुखी बना दिया तो एक 
दिन भगवानूने उन्हं एकान्तमें बुछकर कहा-- 
(उद्धवजी ! त्रजकी गोपाङ्गनाएँ मेरे वियोगमें व्याकुल होंगी, 
उन्हें जाकर आप समझा आइये। उन्हे मेरा संदेश 
कह दें कि में तुम लोगोसे अलग नहीं साथ ही हूँ | 
उद्धवजी नन्द-त्रजमें गये । वहाँ इन्हें ब्रजवासियोंने घेर 
लिया ओर भाँति-भाँतिके प्रश्‍न करने ठगे । उद्धवजीने 
सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको धैय बँधाया | 


उन्होंने एकान्तमें गोपियोंको श्रीकृष्णका दिया ज्ञान- 
संदेश सुनाया । उन्होंने कहा---'भगवान्‌ वासुदेव किसी 
एक जगह नहीं हैं, वे तो सत्र व्यापक हैं । उनमें 
मगवत-बुद्धि करो, सवंत्र उन्हें देखो |! 

गोपियोंने कहा-'उद्धवजी ! आप ठीक कहते हैं, 
किन्तु हम गँवार ल्लियाँ इस गूढ़ भगवत्तत्तको भला कैसे 
समझे ! हम तो उन श्यामसुन्दरकी भोली-भाली सूरतपर ही 
अनुरक्त हैं | उनका वह हास्यसे युक्त मुखारविन्द, वह 
काढी काली घुंघराली अलकावली, वह वंशीकी मधुर ध्वनि 
हमें हठात्‌ अपनी ओर खींच रही है | वृन्दाबनकी समस्त 
भूमिपर उनकी अनन्त स्मृतियाँ अङ्कित हैं । तिळमर भी 
जमीन खाली नहीं, जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति न हो । 


र रारा जाए TR mo पतन व ह 
कै उद्धवजी कहते है-इस प्रथ्वीम जन्म लेना तो इन गोपाज्ञनाओंक़ा ही सार्थक हुआ; क्योंकि इनकी विश्वासमा 


युनिगण तथा हमछोग भी सदा इच्छुक बने रहते हैं। जिनकी 


भगवान्‌ नन्दनन्दनमे प्रगाढ प्रीति है, जिसे पानेके लिये 


हम इन यमुना-पुलिन, वन, पवत, वृक्ष और लताड 
उन स्यामसुन्दरको देखती हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति 
मतिमान्‌ होकर हमारे हृंदयपटलूपर नाचने छगती है | 
उनके ऐसे अलौकिक प्रेमको देखकर उद्धवजी 
अपना समस्त ज्ञान भूल गये और अत्यन्त करुणाके 
खरमें कहने लगे--- 
चन्दे नन्द्वजस्त्रीणां पाद्रेणुमभीक्ष्णशः । 
यासां हरिकथोद्वीत॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
( भीमद्भा० १० | ४७ | ६३) 
मैं इन ब्रजाइनाओंकी चरणधूलिकी भक्तिमावसे 
वन्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गायी इई हरि-कथा तीनों 
भुवनोंको पावन करनेवाली है |? ब्रजमें जाकर उद्धवजी 
ऐसे प्रभावित इए कि वे अपनी सारी ज्ञान-गाथा भूल गये | 
भगवान्‌के द्वारका पधारनेपर ये उनके साथ ही 
रहे । यदुवंशियोंके मन्त्रि-मण्डलमें इनका प्रधान 
स्थान था | इनकी भगवानूमें अनन्य भक्ति थी | जब 
इन्होंने समझा कि भगवान्‌ अब इस लोककी लीलाका 
संवरण करना चाहते हैं तब वे एकान्तमें जाकर बड़ी 
दीनताके साथ कहने लगे-- 
नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव। 


त्यक्तुं ससुत्सदे नाथ खधाम नय मामपि ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। ६ | ४३) 


भगवत्‌ | हे नाथ ! में आपके चरणोंसे एक क्षणके 
लिये मी अलग होना नहीं चाहता | मुझे भी आप 
अपने साथ ले चल्यि |! भगवान्‌ बोले--उद्धव | मैं ` 
इस लोकसे इस शरीरद्वारा अन्तर्हित होना चाहता हूँ । 
मेरे अन्तहित होते ही यहाँ घोर कलियुग आ जायगा | 


गवान्‌की 
भगवानकी कथामें अनुराग हो गया, उन्हे आह्मणकुलमें चन्म, उपनयन अथवा यज्ञ-दीक्षा आदिकी क्या आवश्यकता ! 
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ॐ भगवत्तत्वके उपासक ५ 


ति लन 


9 रि कको ~ "५ ८. mmm 7 MN = rh 
बद्रिकाश्रमक्रो चल जाआ आर अहाँ कट न परत 
का 0. और वहा. कृष्णयुमणिनिम्लोच गाण णष्वजगरण ह] 


को । तुम्हे कलियुगका धर्म नहीं व्यापेगा । कि लु नः झां बया क 220) 
| तुकी ऐसी ही इच्छा है! यह समझकर उद्धवजी उभेगो वत लोकोऽयं यदधो नितरामपि । 
| तो गये, किंतु उनका मन -भगत्रान्‌की लीडाओंमे ये संवसम्तो न बिदुहरि मीना इथोडुपम ॥ 
| द्या रहा । वे द्वारकासे व्रदरीवनके लिये चल पड़े | ह र ( भीमद्भधा० ३ । २ | ७-८ ) 
जब सव यादव प्रमासक्षेत्रको चले गये, तो ८ गी सूयक ोनेपर, काठरूपी सपे 
fe अन्तिम लीलाको देखने बिदुरजी भी hs छ वि विदुरजी ! इमारे कुछकी अब कुरान 
म पहुँचे | ततरतक समस्त यदुबंशियोंका संहार .; छत हो! यह एली हतमागिनी है और उगे 
| ८. ० > नर । ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन- 
h उ [A दहत हहत मानक पस सत पासमें रहनेपर भी भावानको वैसे ही न पहचान सके, 
| i हती नी त र a असे समुद्रम रहनेवाले जीव चन्द्रमा (या जहाज )को नहीं 
| CU बिदुरजीने त ni म पहचान पाते |! इसके बाद उद्रप्रजीने यदूवंाके क्षयकी 
हि । देवयोगसे पराशरके शिष्य मैत्रेयजी भी वहाँ आ बातें सुनायीं | उद्धबजी परम भागवत थे, ये भगवानके 
गे | दोनोंको भगवानने इस समस्त जगतूकी सृष्टि) अभिन्न विग्रह थे । इनके समकर भगवानूने स 
ही, प्रखयका ज्ञान. कराया और इस दुळम ज्ञानको कहा है-- 
के प्रति उपदेश करनेके लिये भी भगवान्‌ उन्हे अस्माल्लोकादुपरते मयि शान मदाभ्रयम्‌। 


ः हि देते गये । अहुत्युद्ध्व एवाद्धा सम्पत्यात्मवर्ता वरः ॥ 


५ 


मात्रानूकी आज्ञा पाकर उद्धवजी बदरिकाश्रमको सा सिः वित 
के | उद्धवजीके हृदयमें भगत्रानका बियोग भर रहा अतो मढ्धयुन 
¶, किसी सहदयके सामने रोनेसे हृदय हृल्का होता परे इस लोकसे चले जानेकै पश्चात्‌ उद्धव मेरे 
। दैवयोगसे उन्हें विदुरजी मिल गये । बिदुरजीने दी रक्षा करी | उद मुझसे गुणों तनिक भी 
त्या कुराल केसा है ? इसपर उद्धवजी हा नहीं हैं, अतः रे ही सत्रको इसका उपदेश करगे।' 
हने लगे-- न 
[८] 
की और अप्सराएँ नृत्य करने 
भतत धुबके बमं वेन नामका एक बडा दुराचारी ०» तो, ऋषियों और पोक सह मारग 
मे दुष्ट राजा हुआ । उसे मुनिर्योने शापद्वा दात पूथुका दशन बनेकै लिये उनकी नगरे ह 
[न कोई संतान न की हि जगदगुरु जह्याजी भी जम कु 
के शरीरका ही मन्थन किया | २ >> उन्होंने राजाक्र 24 
उसके [ह्वी ) उदन इभा । आयें और उन्ह en निश्‍चय किया कि ये 
के अवतार 
विष्णु श्रीहरिक ही अंबतार हैं ८ 


अचि हैं ! 
गात करने अंभिमेककी 


ओर एक पुरुषका युग्म ( जोड़ा 
कहा--“यह पुरुष भगवान 
पु हे. और ये खरी. लद्ष्मीका अवतार 


शुक प्राकट्यसे हर्त्रित होकर गन्थरयण 
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पताः i नि रूढभावाः। उन श्यामसुन्दरको देखती हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति 

वाञ्छन्ति यदू भवभियो सुनयो वयं च ग मूर्तिमान्‌ होकर हमारे हृदयपटलपर नाचने राती है | 

कि र डग). उनके ऐसे अलौकिक प्रेमको देखकर उद्धवजी 

श्रीठद्ववजी भगवानके परम प्रिय सखा एवं भक्त थे । अपना समस्त ज्ञान भूल गये और असन्त करणे 


अक्रूरके साथ जब भगवान्‌ जसे मथुरा आ गये और 
कंसको मारकर सब यादवोंको सुखी बना दिया तो एक 
दिन भगवानने उन्हें एकान्तमे बुढाकर क 
“उद्धवजी ! व्रजकी गोपाङ्गनाएँ मेरे बियोगमें व्याकुळ होंगी, 
उन्हें जाकर आप समझा आइये । उन्हें मेरा संदेश 
कह दें कि मैं तुम लोगोंसे अल्ग नहीं साथ ही हूँ । 
उद्धवजी नन्द-ज्रजमें गये । वहाँ इन्हें ब्रजवासिर्योने घेर 
लिया और भाँति-भाँतिके प्रन करने लगे | उद्धवजीने 
सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको घैय बँधाया । 


उन्होंने एकान्तमें गोपियोंको श्रीकृष्णका दिया ज्ञान- 
संदेश सुनाया । उन्होंने कहा--'भगवान्‌ वासुदेव किसी 
एक जगह नहीं हैं, वे तो सवत्र व्यापक नि । उनमें 
भगवत्-बुद्वि करो, सवत्र उन्हें देखो ।' 

गोपियोंने कहा-'उद्धवजी ! आप ठीक कहते हैं, 
किन्तु हम गंवार खियाँ इस गूढ़ भगवत्तत्तको भला केसे 
समझें ! हम तो उन र्‍्यामसुन्दरकी भोली-भाली सूरतपर ही 
अनुरक्त है । उनका वह हास्यसे युक्त मुखारविन्द, वह 
काली-काली घुंघराली अळकावली, वह बंशीकी मधुर ध्वनि 
हमें हठात्‌ अपनी ओर खींच रही है | बृन्दावनकी समस्त 
भूमिपर उनकी अनन्त स्मृतियाँ अङ्कित हैं । तिळमर भी 


जमीन खाली नहीं, जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति न हो । 


लिये भी अळा होना नहीं चाहता | 
अपने साथ ले चलिये ? भगवान्‌ बोले उद्धव 
इस लोकसे इस शरीरद्वारा अन्तित 
मेरे अन्तहित होते ही यहाँ थोर कदत अन्तर्हित होते ही यहाँ घोर 


खरमें कइने लगे-- 


चन्दे नन्दवजस्रीणा पाद्रेणुमभीष्णशः। 
यासां दरिकथोद्गीतं पुनाति सुवनत्रयम्‌॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ४७ | ६३) 
`“ इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरणधूलिकी भक्तिमाबसे 


बन्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गायी इई हरि-कथा तीनों 
मुवनोंको पावन करनेवाली है |? ब्रजमें जाकर उद्धवजी 
ऐसे प्रभावित हुए कि वे अपनी सारी ज्ञान-गाथा भूल ग॒य | , 


भगवानके द्वारका पधारनेपर ये उनके साथ ही 


रहे । यदुवंशियोके मन्त्रि-मण्डलमे इनका प्रधान 
स्थान था | इनकी भगवानमें अनन्य भक्ति थी | जब 
इन्होंने समझा कि भगवान्‌ अब इस 
संवरण करना चाहते हैं तब वे एकान्तमें जाकर बढी 
दीनताके साथ कहने लगे-- 

. नाहं तवाङघ्रिकमळं क्षणार्धमपि केशव | 


लोककी छीळाका 


- नय मामपि ॥ 
त्यक्तुं समुत्सहे ॥ सामः य 


८ । मैं आपके चरणोंसे एक णवे 
भगवन्‌ ! हे नाथ ! में आ मो आ 
| 


होना चाहता ह 
कलियुग आ जर 


विधाता 
+ उद्धवजी कहते है 'इस एय्वीर्भ जन्म लेना तो इन गोपाङ्गनाओका ही सार्थक हुआ क्योंकि रत | निति 


भगवान्‌ नन्दनन्दनमै प्रगाढ प्रीति है, जिसे पानेके छिये मुनिगण तथा हमलोग भी सदा इच्छुक बने आवश्य 
भगवानकी कथामें अनुराग हो गया, उन्हें ब्राह्मणकुलम जन्म, उपनयन अथवा यज्ञ-दीक्षा आदिकी क्या 


कता / 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मैं \ 


$ भंगवत्तत्वके उपासक ० 


onesie on se 
sess २०२०" “४-० ७७ ०५०० ooo जैन रा 
~ Dt sen पकर पक ७. प्या 


इपलिये तुम बदरिकाश्रमकों 


ही लगा रहा । वे द्वारकासे बद्रीत्रनके लिये चल पड़े | 
जव सव यादव प्रभासक्षेत्रको चले गये, तो 
भात्रानूकी अन्तिम लीलाको देखने बरिदुरजी भी 
प्रभासमें पहुँचे | तत्रतक समस्त यदुबंशियोंका संहार 
हो चुका था, बिंदुरजी ढूँढ़ते-ढूँढ़ते भगवानके पास 
पहुँचे | भगवान्‌ सरखती नदीके तटपर एक अश्‍वत्यके 
नीचे विराजमान थे, त्रिदुरजीने रोते-रोते उन्हें प्रणाम 
किया । देवयोगसे पराशरके शिष्य मेत्रेयजी भी वहाँ आ 
गये | दोनोंको भगवानने इस समस्त जगतूकी सृष्टि, 
स्थिति), प्रलयका ज्ञान कराया और इस दुलभ ज्ञानको 
बिंदुरजीके प्रति उपदेश करनेके लिये भी भगवान्‌ उन्हें 
निर्देश देते गये | | 
भगवानूकी आज्ञा पाकर उद्धवजी बदरिकाश्रमको 
चले | उद्धवजीके हृदयमें भगवानका वियोग भर रहा 
था, किसी सहृदयके सामने रोनेसे हृदय हल्का होता 
है। देवयोगसे उन्हें विदुरजी मिल गये । विदुरजीने 
पूछा--'यदुवंशका कुशल केसा है ? इसपर उद्धवजी 
रोकर कहते लगे-- 


चले जाओ और अहाँ 
तपस्या करो । तुम्हें कलियुगका धर्म नहीं व्यापेगा । 
भगवानूकी ऐसी ही इच्छा हैः यह समझकर उद्धवजी 
चले तो गये, किंतु उनका मन . भगवान्‌की लीछाओंमें 
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क गाणस्व्ञगरेण ह| 
* ङुशल जूयां गतश्रीषु गृहेः 

दुर्भगो वत लोकोऽय यद्यो नितरामपि ॥ 
ये संवसन्तो न विदुईरि मीना इवोडुपम्‌ ॥ 

( भ्रीमद्धा ३ ।२| ७.८) 

'करणारूपी सूयक्र अस्त होनेपर, कालरूपी हाक 

रसे जानेपर हे विदुरजी ! इमारे कुलरी अत्र कुशल 
क्या पूछते हो ? यह पृथ्वी हृतभागिनी हे और उनमें 
भी ये यदुबंशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन- 
रात पासमें रहनेपर भी भगत्रानको बैसे ही न पहचान सके, 


क्ष्णयुमणिनिम्लाच 


जेसे समुदर्मे रहनेत्राले जीव चन्द्रमा (या जहाज )को नहीं 
पहचान पाते । इसके वाद उद्धवजीने यदुबंशके क्षयकी 
बातें छुनायीं | उद्गवजी परम भागवत थे, ये भगवानके 
अभिन्न त्रिग्रह थे | इनके सम्बन्धमे भगवानने स्पष्ट 
कहा है-- 


अस्म ल्लोकादुपरते मयि शान मदाभ्रयम्‌ । 
अहत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवता खरः ॥ 


नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यद्गुणनोर्दितः प्रभु: । 
अतो मद्वयुनं लोक प्राइयझिद्द तिष्ठतु ॥ 
( भीमद्भा० ३ | ४ । ३०-३१ ) 


केरे इस लोकसे चले जानेके पश्चात्‌ उद्धव मेरे 


ज्ञानकी रक्षा करेंगे | उद्भव मुझसे गुणोमें तनिक भी 
कम नहीं हैं, अतः वे ही सत्रको इसका उपदेश करंगे।' 


[८] 
महाराज पृथु 


भक्तवय धुवके वंशमें वेन नामका एक बडा दुराचारी 

एवं दुष्ट राजा हुआ । उसे मुनियोने शापद्वारा दग्ध कर 
डाला | उसकी कोई संतान न होनेके कारण उन 
अषियोंने उसके शरीरका ही मन्थन किया । इससे एक 
श्री और एक पुरुषका युग्म ( जोडा ) उत्पन्न हुआ | 

श्रपरयोने कहा--५यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुके अवतार 

शयु हैं और ये खी . लक्ष्मीका अवतार अचि हैं।' 

पथुके प्राकट्यसे हरित होकर गन्त्रगण गान. करने 


लगे, सिद्रोने पुष्पवृष्टि की और अप्सराएँ नृत्य करने 
लगीं | देवताओं, ऋषियों और पितरोके समह महाराज 
पृथुका दर्शन करनेके लिये उनकी नगरीमे आये । 
जगद्गुरु ब्रह्माजी भी रादि लोकपालोंके साथ वहां 
आये और उन्होंने राजाके दाहिने हाथ तथा चरणों 
गदा, कमलादिकें चिह देखकर निश्चय किया कि ये 
श्रीहरिक्रे ही अवतार हैं । मह्मवादी ऋषियोंने उनकै 
अभिग्रेककी तैयारी की तथा सबने अपनी-अपनी योग्यताके 
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१८६ 
अनुसार राजा प्रथुकी उपहार दिये । तदनन्तर सूत, 
मागध तथा वन्दियोने राजाकी अनेक 

करना आरम्भ किया । इसपर राजाने उनसे कहा 
'माझ्यो ! अबतक तो मैंने कोई 
किये, जिनके कारण आपलोग 
अतः आपलोग अपनी बाणीको 
स्तुति करनेयोग्य भगवान्‌ नारायणकी 
जिनके गुण संसारमै विख्यात 
सूतोंने उनका गुणगान क्या और 
उचित पुरस्कार देकर विदा किया । 


राजा वेनके अत्याचारोंसे पृथ्वी अन्नरहित हो गयी 
थी । इससे प्रजा अत्यन्त दुःखी थी । अब इः 
जैसे घमात्मा राजाको सिंहासनारूढ देखकर प्रजा 
उनके पास आयी और उनसे अपनी करुण कहानी 
सुनायी । राजा बहुत दुखी हुए और घ्यानसे देखा 
तो उन्हे पृथ्वीद्वारा ओषधियों और बीजोंको ग्रस्त करनेकी 
बात ज्ञात हुई । इससे उन्हें एथ्वीपर क्रोध आया और 
उन्होंने धनुषपर ब्राण चढ़ाया । पहले तो पृथ्वी 
भयभीत होकर गौरूप धारणकर भागी, किंतु फिर कहने 
लगी--राजन्‌ ! आप दोहनरूप उपायका अवलम्बन 
दीजिये । इससे ये ओषधियाँ पुनः उपलब्ध हो सकेगी ।! 


पृथ्वीकै इन वचनोंकों सुनकर राजाको बड़ी 
प्रसन्नता दुई । उन्होंने मनुको वत्स बनाकर अपने 
हाथरूप पात्रमें त्रीहि, यव आदि सकल ओषधिरूप दूध 
दुहा और सकल मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली पृथ्वीको 
वे पुत्रीरूपमे मानने लगे | तभीसे यह "पृथ्वी! नामसे 
विख्यात हुई | इसके अनन्तर उन समथ राजाधिराजने 
अपने धनुपके अग्रभागसे पवतोंके शिखरोंको चूण करके 
पृथ्वीको प्रायः समतछ बना दिया और जहाँ-तहाँ 
लोगोंकें रहनेके लिये यथोचित रीतिसे गाँव, पुर, नगर, 
नाना प्रकारके दुग भीलोके पल्लिप्राम, गौओंके योग्य 

र 


हैं ।॥ तथापि 
उन्होंने उन्हें 


= भगवस्तत्व॑विशांन सुक्तसंङ्स्थ जायते ॐ 


se wm = 


स्थान, सेनाके ठहरनेके स्थान किसानाोक्रे गाँव आ 
बनवाये, जिससे सारी प्रजा निर्भय होकर 
रहने लगी । 

महाराज पृथु विष्णुके अवतार होकर भी : 
षठ मक्त थे । उन्होंने अझावत क्षेत्रमे, जहाँ सरर 
नदी पूर्वकी ओर बहती दै, सौ अश्वमेध यज्ञ कर 
लिये दीक्षा ग्रहण की । उनके इस प्रयत्नको देख 
इन्द्रको भय हुआ कि उनका यह उद्योग । 
इन्द्रवकी प्राप्तिके लिये तो नहीं है १ इस + 
उसने यज्ञमें कई वार विन्न डाला | जब राजा निन्य 
यज्ञ समाप्त कर चुके और सौकी संख्या पूरी कर 
उच्यत हुए, उस समय इन्द्रने फिर विग्न करना 
किया । इसपर ऋत्विजोंने मन्त्रोंके बरसे इ 
बुळाकर होमनेका निश्‍चय किया, परंतु ब्रह 
उन्हें इस कमसे रोका और एथुको निन्याः 
संख्यासे ही संतोष कर ठेनेको कहा | र 
्र्माजीकी आज्ञा मानकर यज्ञको आगे चलानेका : 
छोड़ दिया और इन्द्रसे संधि कर ली । जब 
अबभृथ-स्नान करके उठे तो उस सयम उन्हें १ 
देनेके लिये अनेक देवताओंके साथ पश 
यज्ञभोक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु बहाँ ३ 
हुए और बोले--'हे राजन्‌! तुम्हारे शान्त खम 
निर्गत्सता आदि गुणोंको तथा 
सद्भावको . देखकर मैं तुमपर बुत प्रसन्न है 
दुःख आदि इन्दरोमे समान बुद्धि रखनेवाले पुर 
जितनी घुळमतासे प्राप्त होता हूँ, उतना पर! त 


योगाभ्यासद्वारा भी नहीं होता ।' 

भगवानके इन प्रेमभरे बचर्नोको छुन 
गदूगद द्यो गये । वे अश्रुप्रवाहको 
रसो ! आप ब्रह्मादि बरदाताओंको भी हे 
हैं, अतः आपसे कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरु 


इसपू 


° 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डव ३ जा म भगवर्सत्तके उपासक & 
भोगोंको बरदानके रूपों नही गे ह 
१ ळ्‌ न मागा आपरे ७ ya क 
चरणारविन्दमकरलदसे रहित प्रोक्ष र ह a नप तनम ही पर्दा यके समान ते 
चाहता । मुझे तो केबल यही बरदान दीजिये द्‌ = = महापे आकारामागसे आ पहुँचे | उ 
दो न वरदान दीजिये कि दूरसे ही देखकर राजा अपने सेवकों 3 
शका यश पुननेके छिये मुझे दस हजार कान प्रात सहित उठ खड़ा हुआ औ बा तर 
हो जायें | च्छारहित साधु पुरुष ज्ञानकी प्राति हो उनकी विधि डा. के ना (यात 
रणा कत वावत्‌ पूजा की ओर चरण धोकर चरणोदव 
माफ ही करते हैं । उन्हें निरन्तर, सिरपर चढ़ाया | फिर राजाके प्रन करनेपर उन्होंने 
हे पका स्मरण करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा भगवत्तत्तका बड़ा मार्मिक विवेचन किया, जिसे 
पत न्‌ त रहता । आप जो मुझे “बर मांगो? राजा अपनेको कृतार्थ मानने लगे | क तसे 
नह न, सो आपकी यद्द वाणी सारे जगत्‌को जानेके बाद वे लोकव्यवहारके निमित्त देश, काल, 
अ की £ है| इतना ही क्यो ढु आपकी धन और बलकी योग्यताके अनुसार सकल कर्म यथोचित 
० ररूप वाणी भी छोगोंको मोहित करके बाँध . लेती रीतिसे ब्रह्मापणबुद्रिसे करने लगे । अखण्ड भूमण्डलके 
का तो यह्‌ भनुप्प बार-बार फंकी अमिळाषासे चक्रवर्ती सम्राट और गृहस्थ होते हुए भी वह इद्धियोंके 
कम क्या करता ? हू ईव ! यह मूख प्राणी ख्री- विषयोंमें आसक्त नहीं होते थे, वे ध पु अजेय 
पुत्रादिकी इच्छा करता है, इसीलिये आपकी मायाने इसे पृथ्वीकै समान क्षमाशील, समुद्रके समान गम्भीर और 
सत्यखरूप आपसे अलग कर रक्खा है । अतः मेरी मेरुके समान पैरयवान्‌ थे। निर्भयतामें वे सिंहके समान 
तो यही प्राथना है कि मायाजाल्में फॅसे हुए इस प्रजावश्सल्तामें मनुके समान और ब्रह्मका विचार नेम 
जीवको आप और अधिक न फॅसावे, किंतु जिस बृहस्पतिके समान ये | 
प्रकार पिता अपने पुत्रका हित करता है, उसी इस प्रकार राज्य करते बहुत समय व्यतीत हो 
प्रकार आपको भी हमारा हित करना चाहिये |! गया, तत्र उन्होंने वनमें जाकर तप करनेका निश्‍चय 
राजाके इन बचनोंको छुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न किया । पृथ्वीकै शासनका भार अपने पुत्रोको 
हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने धामको चले सौंपकर ते ख्रीसहित वनको चछ पड़े । इससे 
गये । राजा अपने नगरको लौटकर न्यायपूवक प्रजाका प्रजाको बड़ा खेद हुआ | वहाँ जाकर उन्होंने भूख, 
पालन करने लगे । वे केबल अपने प्रारब्ध-कर्मोंके प्यास आदि कष्टोंकी सहकर, मोनब्रतको धारणकर, 
अनुसार प्राप्त हुए भोगोंको भोगते थे और भोगोंकी इद्धियोका संयम कर, ख्रीके पास रहते इए भी ब्रह्मच 
इच्छासे कोई नवीन कर्म नहीं करते थे | उनका त्रतका पालन कर तथा प्राणवायुको जीतकर केवल 
भोग भोगना केबल पुण्यकर्मोका क्षय करनेकी इच्छासे परमेश्वरकी परीतिके लिये डल तपका आचरण किया । [ 
ही था, सुखपूवक आसक्तिसे नहीं । राजा प्रथुने उस तपके प्रभावे प्राक्तन कम नट हो जानेकें कारण 


| एक करण निम और प्राणायामके 
क महासत्र करनेकी दीक्षा ग्रहण की । इसमें देवता, उनका अन्तःकरण निम हो गया 
0 द्वारा उन्होंने इद्धियों एवं मनको वशमे कर लिया तथा 


| अंहर्षि और राजर्षियोंका बडा भारी समाज एकत्रित म | 
ड _ इंआ। सबका यथायोग्य पूजन करके राजाने उपस्थित इस प्रकार बासनारूप बन्धने टूट जानेपर le 
| समाजको धर्मका उपदेश दिया, जिसे सुनकर सत्र महर्षियोंके द्वारा उपदिष्ट भक्तियोगका wa 
8 ट्‌ वानूके क्म 

| चेग बहे प्रसन्न हुए और राजाकी झूरिभूर प्रशंसा किया । मगबानूके सकल 
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चित्त और बिश्वासके साथ निरन्तर भगवानकी सेवा 
करनेवाले राजा प्रथुके हृदये ब्रह्मरूप भगवानूक प्रति 
एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न हुई और भक्तिके साथ-ही-साथ 
बेराग्यसदिित ज्ञानका प्रादुभोत्र हुआ । इससे उनके 


७ ~ 
ॐ भगवत्तरवविज्ञान सुक्तसङ्गस्य जायत * 
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हृदयकी सारी ग्रन्थियाँ अपने-आप कट गयी । फिर 
उन्होंने उस ज्ञानका भी परित्याग कर दिया और 
अपने मनको - परमात्मामें स्थिरकर पूण ब्रहमतत्त्वकी 
प्राप्ति हो जानेपर भगवानमें ही टीन हो ग 


> २8] 
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डल 6 2 S 
आदिराज श्रीखायम्भुव मनुके .पुंत्रं उत्तानंपादकी 


छुनीति और सुरुचि नामकी दो रानियाँ थीं। धुव बडी 
रानी सुनीतिके पुत्र थे | राज्ञी सुरुचिके पुत्रका 
नाम उत्तम था । महाराज उत्तानपा्दु* घुरुचिसे अधिक 
प्रम करते थे । एक दिन महाराज, उन्तुनपाद उत्तमको 
गोदमें लेकर खेला रहे थे और सुरुचि वहीं बैठकर 


अपने पुत्रके प्रति इस लाइ-प्यारको देखकर अपने 


सौभाग्यपर फूली नहीं समा रही थी । खेलते-खेळते पाँच 
वर्षकै वालक छुत्र भी वहाँ आ पहुँचे और अपने छोटे 
भाईको पिताकी गोंदमें देखकर इनके मनमें मी इच्छा 
हुई कि मैं भी पिताकी गोदमें बेठकर अपने भाईकी ' 
भाँति खेळूं । यद्यपि पिताक्रे हृदयमें वात्सल्य-स्नेहकी 
कमी नहीं थी तथापि छुरुचिक्रे भयसे वे ध्रुवको 
गोदमें लेनेमें हिचकिचाये, सुरुचि भी त्रोल उठी--- 
बेटा ! तुम्हारा जन्म मेरे गर्भसे नहीं है | तुम पहले 
भगबानूकी आराधना करो और मेरे गमसे उत्पन्न हो तत्र 


राजाकी गोदमें चढ़नेकी अभिलाषा करो ।' धुबको. 


इससे बड़ा क्लेश हुआ | वे रोने लगे और अपनी माँके 
पास जाकर सारी बातें कहीं | माता रोती हुई धुवसे कहने 
ल्गी--'बेटा ! तुम्हारी विमाताने सत्य ही कहा है कि 
भगवान्‌की आराधना करनेसे ही तुम्हारी अभिलाषा 
पूण हो सकती है. । तुम भगवानकी आराधना करो 
जिनकी आराधनासे ब्रह्माको परमेष्टि-पद प्राप्त हुआ है, 
तुम्हारे पितामह चक्रवर्ती इए हैं और बड़े-बड़े ज्ञानी- 
ध्यानी जिनके चरणोंकी धूलि ढूँढा करते हैं, उन्हींके 
चरणोंकी पूजा करो, तुम्हारी लाळसा पूर्ण होगी ।' 


“अंदर प्रस्फुटित हो 


'अपनी माँकी बात सुनकर धुवके हृदयमें उत्साहका 
संचार हो गया। वे अपने अन्तःकरणको नियन्त्रित 
कर धरसै' निकल पड़े | उन पाँच वपके वालकको 
यह पता. न था कि भगवान्‌ कहाँ मिलेंगे ओर वे 
कैसे हैं । परंतु क्षत्रियोंका खामाविक तेज उनके 
[ और उनक्रे अन्तःकरणमें धमकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति होते ही भगवानने उन्हें अपनी ओर 
खींच लिया | 

भगवानूके भक्त ऐसे अवसरांकी प्रतीक्षामं घूमा 
ही करते हैं । जहाँ सच्चा. त्याग, सच्ची उत्सुकता 
देखी वहीं आकर प्रकट हो गये और भगवान्‌तक 
पहुँचनेका माग बतला दिया । धुबके घरसे निकलते 
ही देवर्षि नारद आ पहुँचे | अपने पापहारी करकमळोसे 
धुवके सिरका स्पर करके उन्हें अपने निश्चयपर 
और दृढ करनेकें लिये भगवन्मागंकी कठिनता 
नतलायी और कहा-“'अभी तुम्हारी उम्र भगवस्ाप्तिके 
लिये साधन करनेकी नहीं है, चलो, मैं राजासे तुम्हें 
सबंदाके लिये सम्मान देनेकी वात यह देता हूँ । 
तुम अभी बाघ, . सिंह आदिसे भरे हुए जंगलमें मत 
जाओ ।! परंतु धुव अब इन बातोंमें भळा कन आनेवाले 
थे ? घरसे निकलते ही देवर्षि नादकें दशनसे उनका _ 
उत्साह और भी बढ़ गया और वे अपने निश्चयपर 
अटळ रहे | तत्र देवर्षि नारदने घुवकी अटल निष्ठा 
और जिज्ञासा देखकर उन्हें द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश 
किया, पूजाविधि बतायी और यमुनाके पवित्र तटपर, 
मथुराकें पास जाकर चतुभुज भगवान्‌. विष्णुके च्यानकी 
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# “हरि हारणमाअयेद' # 
oe 


कन्डम र 
रति काशयी नौ! उनके गते बा दरा जम 


का वानूने उनके ध्यानमेंसे 
जमा दिया कि जो निष्कपटभावसे भगवान्‌की आराधना खयंको खींच छिया अत्र धुवने घत्रडाकर अपनी 
व्‌ श 


ह ॥ उनपर भगवान्‌ अवश्य कृपा करते है इसमें आँख बोली तो नय देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीहरि 
संदेह नहीं । ` सामने खडे हैं । देखते ही वे प्प भगवानके चरणों 

छुवने नारदजीको प्रणाम करके मथुराके लिये प्रस्थान शिर पहे [वे स स कह इ ग त 
किया और देवर्षिने राजभानीमें जाकर उनके मांता- (त्या नाव । उनकी मह लह ही 


९ 


हुई थीं मानो उन्हें आलिङ्गन करना चाहती हों और 
का उनका मुख इस प्रकार उत्मुकतापूर्ण था, जसे कोई नन्हा-सा 
वना प्रारम्भ की । एक महीनेतक बे तीन-तीन बानु 7 परत उ क 
दमक बाद न ती बालक उन परमपिता भगवानके वात्सल्यपूण मधुर चुम्बनके 
ह. ५ र कथ, बर इत्याद थिय लिये ललक रहा हो । उनकी इच्छा हुई कि वे भगवानकी 
॥९५4 खाका पन वत्पू ~ पं = ~ 
जाकर अपना सारा समय भावतूजन आर स्तुति करें, पर वे निरुपाय-से केवळ चुपचाप खड्डे रहे । तत्र 
यानम ही व्यतीत करने लगे | दूसरे महीनेमें हर छठे भक्तवतसल भगवानूने उनके कपोळसे अपना दिव्य शङ्ख 
दिन सूखे तिनके और पत्तोंको लाकर, तीसरे महीनेमें छुआकर सम्पूण ज्ञान और समस्त शालन उनके अन्तःकरणे 
हूर नवें दिन पानी पीकर, चोथे महीनेमें हर बारह प्रस्फुरित कर दिये | अब वे गद्गदकण्ठसे भगवानकी 


विनाको समझा दिया | धुवने मथुरा पहुँचकर भगवान्‌की 


दिन हवा पीकर और पाँचव महीनेमें श्वास रोककर एक स्तुति करने लगे । धुवको स्तुतिसे संतुष्ट होकर 


पैरसे ठूव्की भाँति खड़े होकर वे निरन्तर भगवद्चिन्तनमे भावानूने उन्हें अविचळपद दिया--वह घुवलोक प्रदान 
ही छीन हो गये । उनके पैरकें अँगूठेसे दवकर पृथ्वी क्या, जिसे अवतक किसीने नहीं पाया था | भगवानने 
काँपने लगी, खास बंद करनेसे त्रिलोकीका खास आज्ञा दी कि “अपने पिताके पास जाकर इस जीवनमें 
लेना बंद हो गया, क्योंकि अब उनका खास समश्कि ही चक्रवती-पदका उपभोग करते हुए तुम मेरा भजन 
खाससे भिन्न न था । समस्त देवता घत्रडाकर भगवानके करो ।' तदनुसार भक्तराज धुन अपन पिताके पास 
पास गये । भगवान्‌ श्रीहरि उन सबको आखरासन लोट आये | इनके राजधानीमै पहुँचनेपर बड़ा उत्सव 
देकर धुवके सामने प्रकट हुए । उस समय धुव मनाया गया और अन्तमें इन्हें राज्य देकर महाराज 


_ चले गये 
ध्यानमें ऐसे ढीन थे कि सम्मुख आये हुए भगवानका उत्तानपाद बनको च २3) 
ङ्‌ Re Sl 


ररि < 
'हार शरणमाश्रयं 
त्मनः । एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥( भ्रीमद्भा० ४ | ८। ४१ ) 
न थी 
को अपने लिये घर्म, अर्थः काम और मोक्षरूप पुरुषार्यक्री अभिलामा हो उसके 
हक यही बात नारदपाशरात्रम भी कही गयी है-- 
द्वया परया युक्त हरि शरणमाश्रयेत्‌ ॥ | 
ते भीइरिकी शरण ग्रह करनी चाहिये | 


( भीनारदजीने कहा--) 

` स्थि उनकी ग्राप्तिक उपाय एकमात्र भीहरिके 
. प्राप्तुमिच्छन्‌ परां सिद्धि जनः सवाँ 

_ अकिंचन व्यक्ति भी यदि परमसिद्धि चा 


ऽप्यक्रिञ्चतः । श्र 
इता है तो उसे सर्वोत्तम भद 
sor 


>” 
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% भगवत्ततत्वविक्षान जुता लक्ष ज्ञायते ॐ 


भगवत्तस्व-चितक 
[९] 
महर्षि वेदव्यास 


सर्वप्रथम तत्त्व-चिन्तन हमें वेदोमे मिळता है | 
ऋग्वेदका नासदीयसूक्त भगवत्तत्ततका चरमकोटिका 
चिन्तन है, उपनिषदोमें खुलकर तत्त्व-चिन्तन किया 
गया है | किंतु इन बिखरे चिन्तनोंका सामज्ञस्यप्रण 
संग्रथन ब्रहासूत्रोमै हुआ है । त्रह्मसूत्रके प्रणेता 
भगवान्‌ व्यास हैं, जिन्होंने वेदोंका व्यास---चतुर्घा- 
विभाजन--किया और इसीळ्यि 'वेदव्यास' . नामसे 
प्रसिद्ध हुए । इन्हें पराशरपुत्र होनेके नाते पाराशय 

C= 

( पाराशरि ), द्वीपमें उत्पन्न होने और कृष्णवणके होनेसे 
कृष्णद्वैपायनः एवं इसी प्रकार अन्यान्य कारणोंसे 
बादरायण, कानीन, सत्यभारत, सात्यवत, सत्यवतीसुत, 
सत्यरत आदि नामचेयोंसे भी कहा जाता है । इन्होंने 
अष्टादशपुराण, महाभारत और अध्यात्मरामायण- 
की भी रचना की है । कहा जाता है. कि योगवासिष्ठ 
भी इन्हीका रचा हुआ है | ये विश्वके महान्‌ ज्ञानी 
और ग्रन्थ-प्रणेता माने जाते हैं। ये विशाळ बुद्धिके 
घनी मान्य-मनीषी थे । महाभारत-कालमें इनके 
वतमान रहनेकी बात अन्तःसाक्ष्यसे सिद्ध होती है । 
अतः यह कहा जा सकता है कि इनका समय ईसासे 
प्राय: तीन हजार तत्र पूव हो सकता है । महाभारतसे 
इनके जीवनकी कुछ बातें विदित होती हैं । 

ये मत्स्यगन्धा या सत्यवती नामकी कन्यासे 
उत्पन्न हुए थे । पराशरमुनि इनके जनक थे । 
इनका जन्म यमुनागभस्थ एक द्वीपमें हुआ था और 
इनका रंग कृष्णवणका था, अतः कृष्णाद्वेपायन कहलाये | 
यह शास्र-श्रुति है कि ये उत्पन्न होते ही माताकी 
आज्ञा लेकर तपस्याक लिये चळे गये थे | जाते समय 
मातासे कह गये कि यदि तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता 


पड़े तो मुझे स्मरण करना, में सेबामें उपस्थित हो 
जाऊंगा ।'. | | 

यथासमय सत्यत्रतीका विवाह चन्द्रबंशीय राजा 
शान्तनुसे हुआ, जिसे देवत्रत-( भीष्मपितामह-) ने 
महान्‌ व्यागकर सम्पन्न कराया था । शान्तनुके पुत्र 
विचित्रवीर्य थे । विचित्रवीयके देहान्तके बाद कोई 
चन्द्रवंशीय राज्याधिकारी न रहा । इसी समय सत्यवतीने 
ब्यासदेवको स्मरण किया । व्यासदेवके योगबलके प्रभावसे 
घृतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुरका जन्म हुआ | 

परमज्ञानी महामुनि शुकदेवजी भी इन्हीं व्यासदेवके 
पुत्र थे-जिन्होने राजा परीक्षितको श्रीमद्रागवतकी कथा 
सुनायी थी । - 

व्यासदेवने धर्मका हास होते देखकर वेदोंका ऋक्‌ 
यजु, साम, अथवे-नामोसे विभाजन किया और उन्हें अपने 
सिष्यों--सुमन्तु, जैमिनि और वेशम्पायनको तथा 
अपने आत्मज झुकदेवको पढ़ाया । इन्होंने महाभारतका 
उपदेश भी किया । पुराणोंकी रचनासे वेदाथका 
उपबुंहण किया और आख्यायिका, आख्यान एव 
उपा्यानोंसे विषयवस्तुको स्पष्ट किया । जो श्रुतिगोचर 
नहीं थे, उन्हें वेदार्थकी अवगति करानेके लिये इन 
महान्‌ प्रयास किया । इनकी-जेंसी अलौकिक प्रतिभा 
और लेखन-क्षमतावाले आचाय विश्वमै नहीं ईए | | 
वेदान्तदशन अथवा ब्रह्मसूत्र! मे इनका पाण्डित्यप्रका 
भट्वितीयरूपमे दर्शनीय है । भंगवत्तलका 
छुनिपुण चिन्तन इसमें जैसा है, वैसा अन्यत्र कही नहं 
है | इसे वेदान्तदशन कहते हैं; क्योकि वेदान्त - 
आरण्यक, ब्राह्मण-उपनिषद्के दानिक चारक 
सम्यक समन्वय इसमें किया गया दै । कमकाण्डकी 
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# अगवशरव-सितक # 
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मीमांसासे क्योंकि नजर तियो \ |] नि 
उत्तरमीमांसासे; क्योंकि वेदके उत्तरभागकी १ होते हैं, व्ह ऋ है | यह परानीक मुख्य 
इस ग्रन्थके ज्ञान-उपासनाके वित्रय आते हैं | इन दोनों प्रश है | अयीमें उपनिपदो और गीताकी भी गणना की | 
उपासनाओंकी मीमांसा करनेके कारण वेदान्तद्शन या जाती है । 


ब्रह्मसूतको उत्तरमीमांसा! नाम दिया गया है | यह “वास” शब्दको यौगिक ( योगरूढ नहीं, ) 
प्रस्थानत्रयीका मुख्य ग्रन्थ है । गीतामें 'त्रह्मसूत्रपदेश्वेव मानकर कुछ लोग यात? को उपाधि मानते हैं । उनके 
देतुमद्धिरविनिश्चित:' शब्दों बरहासूत्रका नाम आता मतसे व्यासके नामकी समी कृतियाँ एक ही व्यासकी 
है | ब्रहमसूत्रोमें भी कुछ पूर्वाचायोक्रे नाम आये हैं; नहीं होकर विभिन्न व्यासोंकी हो सकती हँ | पर अपनी 
यथा-बादरि औडुलोमि, जैमिनि, आशमरथ्य, काशक्कज "पताम व्यासदेव ही वेदोंके विभाजक, पुराणों और 
और आत्रेय आदि । बादरायण! शब्द पुराणकालसे ही मदामारतके, सतिता एव जतक रात 


हु शब्द भले ही योगिक भी हो, पर कृष्णद्रेपायन व्यास 
श्रीवेदव्यासजीके लिये व्यवह्तत होता आया है | अतः ही इेरें मावे है जिन जि वाका 
ब्रह्मसूत्रके रचयिता निश्चितरूपसे बादरायण अर्थात्‌ हैं। ५ x x x 


वेदन्यासजी ही हैं | बरह्मसूत्रको वेदान्तदशन कहते हैं। . कूमपुराण, वायुपुराण, और विष्णुपुराणमें अट्ठाईस 


ब्रह्मसूत्रमें चार अध्याय हैं । प्रत्येक अध्यायमें चार व्यासोंका उल्लेख मिलता है | उनके नाम ये ड 
पाद हैं । अतः कुछ १६ पाद हैं । पहला समन्वयाध्याय ( १ ) खयम्भू, (२) प्रजापति या मतुः ( ३) 
है, जिसमें वेदान्तवाक्योंका परनहा-प्रतिपादनमे समन्वय उशना, ( ४ ) बृहस्पति, (५) सविता, (६) 
दिखलाया गया है । दूसरेका नाम अविरोधाष्याय मृत्यु या यम, (७) इंद, (८) वसिष्टा (९) 
है; क्योंकि इसमें विरोधोंका निराकरण किया गया है। सारखत, (१०) त्रिधामा, (१ १) ऋषम या त्रा (१२) 
तीसरा अध्याय 'साधनाध्याय' है । इसमें पलहमकी सुतेजा या भारद्वाज) ( १३ ) अन्तरिक्ष या धरम, ( १४ ) 
प्राप्तिके साधनमूत ब्रह्मविद्या और अन्यान्य वबा या उच (१५) jp र र ) 
उपासनाओके विषयमें निर्णय किया गया है| चौथा धेने ( १७) इतद्जय, ( हे । न | जा 
अन्तिम अध्याय 'फलाध्याय' है | इसमे ब्रह्मविदा आदि- भखाज, ( २० ) गोतम, ( | म 
द्वारा साधकोंके अधिकारानुरूप प्राप्त होनेवाठे फटके छ... “ ॥ र न ए 

णय है । इस ग्रन्यपर आचायेकि माथ, प्रौढ एक ५ ९४ न ८) 
(आवि बा र आलोचना हुई हैं । वाचस्पति (२६) पाशा (२७) जातुवणे और (२ 


मिश्रकी भामती टीका अत्यन्त प्रसिदध और प्रौढ दै । । हिन्दू संसतिपर व्यासनीका 

न सर्वोत्कृष्ट प्रन्य विश्वप्रसिद्ध दै । ५42 नक 207 शरुतिन्पृति पुराणोक्त 

इसका पहला सूत्र है 'अथादो ब्रह्मजिश्ासा' ( अब का प्रधान व्याख्याता कहे जा सकते 
ब्रह्मविषयक क्या जाता दै | )) लय क्ता णि उकऋण नही 

क सूत्र दद pee अर्थात्‌--इस हैं। इनके उपकारसे ह्‌ जाति ! 

६, ५ पी 


३९१ 
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हो सकती । जबतक दिंदू-जाति और भारतीय संस्कृति 
जीवित है, तबतक इतिहासमें व्यासजीका नाम अजर-अमर 
एहेगा । ये जगतके एक महान्‌ पथप्रदर्शक और उपदेशक 
कडे जा सकते हैं | इसीसे इन्हें जगहुरु कहलनेका 
गौर प्राप्त है । गुरुपू्णिमा( आपाद शुक्ल पूर्णिमा- ) के 
दिन प्रत्येक आस्तिक हिंदू-गृहस्थ इनकी पूजा करता है । 
. भगबद्गीता-जेंसा अनुपम रत्न मी संसारको व्यासजीकी 
कृपासे ही प्राप्त हुआ । इन्होंने ही भगवानूक उस अमर 
उपदेशको अपनी महाभारतसंहितामे प्रथितकर उसे संसारके 
लिये सुळम बना दिया । व्यासस्मृतिमे आचार-बिचारोंका 
ब्रिधान कर आपने जनकल्याणका माग प्रदर्शित किया है | 


महर्षि वेदव्यास त्रिकाळदर्शी एवं इच्छागति हैं | 
बे प्रत्येकके मनकी बात जान लेते हैं और इच्छा करते 
ही जहाँ जाना चाहें, वहीं पहुँच जाते हैं | इनकी प्रज्ञा 
कितनी प्रखर थी और ये कितने क्रान्तदर्शी थे, इसका 
पता इनके सम्बन्धी कुछ कथाओं या घटनाओसे 
चल जाता दै । यहाँ उनसे सम्बद्ध ऐसी कथाएं दी 
जा रही हैं। 

जब पाण्ड्र बिदुरजीकी वतायरी हुई युक्तिका 
अनुसरण कर लाक्षाभवनसे निकल मागे और एकचक्रा 
नरस जाकर रहने को, उन दिनों व्यासजी तके अपरावसे छ लि जाकर रहने छगे, उन दिनों व्यासजी उनके 


कदा दै क्रि — र 
एवमते पाण्डवाः 


___+ भग क यया अगचखस्दचिकान मुकखबज्य आयत्‌ ॐ 


ननम 
पास उनसे मिलनेके लिये आये । प्रसक्षवश उन्होंने 
उन्हें द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाकर यह बताया 
कि बह कन्या तुम्हीं लोगोंके लिये पहलेसे निश्चित है ।' 
इस वातको सुनकर पाण्डबोंको बड़ी प्रसन्नता एवं उत्सुकता 
हुई और वे द्रुपदकुमारीक्रे स्तरयत्ररमै सम्मिलित होनेके 
लिये पाञ्चालनगरकी ओर चल पड़े | वहाँ जाकर जब 
अर्जुनने स्त्रयंबरकी शत पूरी करके द्रोपदीको जीत छ्या 
और माता कुन्तीकी आज्ञासे पाचों भाइयोंने उससे त्रिवाह 
करना चाहा, तब राजा द्रुपदने सामान्य सदाचारके नाते 
इसपर आपत्ति की | उसी समय व्यासजी ब्रहाँ आ पहुँचे 
और उन्होने द्रपदको द्रीपदीके पूवजन्मका वृत्तान्त सुनाकर 
पाँचों भाइयोंके साथ उनकी कन्याका विवाह करनेके ल्यि 
राजी कर लिया |# पूर्वजन्मके इत्तान्तने विशेष परिस्थितिमे 
बित्राहका अनुमोदन करा दिया । 


महाराज युधिष्ठिरन जब इन्द्रप्रस्थमें राजसूय यज्ञ किया, 
उस समय मी वेदव्यासजी यज्ञमें सम्मिलित दोनेक ज्ये 
अपनी शिष्यमण्डलीके साथ पारे थे । यज्ञ समाप्त होनेपर 
बे विदा होनेके लिये युविष्ठिरके पास आये और वातों-ही- 
बातोंमें उन्होंने युधिष्ठिककों बतछाया कि (आजसे तेरह 
वर्ष बाद क्षत्रियोंका महासंहार होगा, जिसमें दुर्योधनके 


अपराधसे तुम्हीं निमित्त बनोगे !! यह अद्वितीय अदूर- 


%--पूर्वजन्मके द्रत्तान्तके सारांशका उपसंद्वार करते हुए ब्यासजीने महाभारतके आदिपबंके १९६ वें अध्यायमे 


सम्ब्रभघुर्य ते राजन्‌ पूवमिन्द्रा तरभूदुः । 
४७ ० र ~ ® ¢ 
लक्ष्मीस्चेषां पूर्वमेबोदिणा भार्या यत्रा द्रोपदी 


दिव्यरूपा ॥ 


कर्थं दि ख्लीकर्मणा ते मद्दीतळात्‌ -समुसिष्ठेदन्यतो देवयोगात्‌ । 


यस्या रूपं सोमसूदवग्रकादं गन्धश्चास्याः क्रोशमात्रात्‌ प्रवाति ॥ 
“राजन्‌ । इस प्रकार ये पाण्डव प्र$ट हुए ह ( जेसा क्रि इस अध्यायके पूत्र इलोकॉमि वर्णित 


(fs ) 
हुआ है? ) 


जो पहले इन्द्र रह चुके है । यह दिव्यरूपा द्रौपदी बही स्वर्गलोककी लक्ष्मी है, जो पहलेसे ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी ६ । 
महाराज ! याद इस यमे देवताओका सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञकमंद्वारा यज्ञवेदीकी भूमिसे ऐसी दिव्य नारी 
कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाश बितेर रहा दे और जिसकी सुगन्ध एण कर 


४ को). ह LE 
तः, फलती रहती है |! 


इससे द्रुपद समाधान दो गया | ( विस्तारम कथा लामनेके इच्छुक पाठक महाभारतका उक्त संदर्भ देख | ) 
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# भागषसत्त-लित्तड ॐ ३९३ 
~ ere : 
| दर्शिता इतिहासका तथ्य बनकर 'महामारत!के रूपम॑ व्यातजीने ना से कडा न हर 
| द्‌ | जिन इतराट्रसे यह भी कहा कि थोडी ही देतय 

प्रसिद्द हो गयी । महर्षि मेत्रेयजी यहाँ आनेवाले हैं । थे तुम्हारे पुत्रको 
ह निकर x x पाण्डबोसे मेळ कर लेनेक्रा उपदेश देंगे | वे जेता कहें, 
पाण्डवोका सवस्त्र छीनकर तथा उन्हें बारह वर्षोंकी विना सोचे-त्रिचारे तुमछोगोंकों बेसा ही करना चाहिये ! 
म्री अवधिके लिये वन भेजकर भी दुर्योधनको सन्तोष यदि उनकी वात नहीं मानोगे तो वे क्रोधवश शाप दग |! 
नहीं हुआ । वह पाण्डवोंको वनमें ही मार डाळनेकी बात परंतु दुष्ट दुर्याधनने उनको बात नहीं मानी । फलतः 
सोचने लगा । अपने मामा शकुनि, कग तथा दुःशासनसे उसे महि मेत्रेयका कोपभाजन बनना पड़ा | व्यासदेवने 
सलाह करके उसने चुपचाप पाण्डबोंप आक्रमण सत्फामश देकर उतै न माननेपर आनेत्राली आपत्तिको 
करनेका निश्चय क्रिया और सत्र लोग रात्रात्से सुसित भी सूचित कर दिया | वे बिखकल्याण-कामी थे; अतः 
रथोंपर सवार होकर वनकी ओर चल पढ़े | व्यासनीको सबकी भढाईकी वात ही करते थे | 
अपनी दिव्यदृष्टिसे उनकी इस दुरमिसखिका पता लग व्यासजी त्रिकालदर्शी तो थे ही, उनको सामथ्य भी 
गया | ये तुरंत उनके पास आये और उन्हें इस अद्भुत थी | जिस समय पाण्डवलोग वनमें रहते थे, उस 
घोर दुष्कर्मसे निवृत्त किया । इसके बाद इन्होंने समय इन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युपिप्रिरकै 
धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें समझाया कि तुमने जुएमें द्वारा जुनको प्रतिस्मृति-विद्याका उपदेश दिया, जिससे 
हराकर पाण्डर्वोको वनमें भेज दिया, यह अच्छा नहीं उनमें देवदशनकी योग्यता आ गयी 232. ह 
किया; इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । तुम यदि इन्होने सक्षयको दिव्य इटि दे दी) जिसमे ws 
अपना तथा अपने पुत्रोंका हित चाहते हो तो अब भी न केवळ युद्धकी सारी वार्तोका ही झन इ i 
संभल जाओ । भला, यहद कैसी वात है कि दुरामा उनमें मगवानूक विश्वरूप एव दिब्य बल 
दुर्योधन राज्यकै छोभसे पाण्डबोंको मार डालना चाहता देवदुलम दशनकी हे र द भगवद्वीताके 
है । में स्परतः कह देता हूँ कि अपने इस छाइले साक्षात, भगवान्‌ श्रीकृष्णक सुन जिसे भर्जुनके 
बेटेको इस कामसे रोक दो | वह चुपचाप घर बेठा रहे | दिव्य उ ही हे क था । जिस 
यदि. उसने पाण्डवोंको मार डालनेकी चेश की तो बह सिवा और कोई भी कक रे योग्यता आ 
स्यं अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा | यदि तुम अपन दिव्य टे प्रमावसे सल्ञय१ इत ° 


j 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


2 करनेवाले महर्षि वेदव्यासमे 
~ LE CS 2 गो. बडा उस दिव्य दृष्टिक प्रदान करनेवाले 
पुत्रकी देष-बुद्धि मिटानेकी चेश नहीं शोगेः तो बडा गयी, लोग इसका ठीकठीक 


~ > केतनी ध्य यशा ह्म 
अनभ होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला कितनी सामथ्य ण 
ही बनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे। सम्भव हैं RT ही जो ठहरे। यही कारण दै कि 
पाण्डवोंके सत्सज्ञसे उसका द्वेषभाव दूर होकर सिम नाएयणको ्रिकाङसस्य एवं शानत झानके 
जाग्रत्‌ हो जाय । सत्संगति ही मनुप्पोमे सदगुण सा सकती उनके दम | 


हे परंतु यह वात है वहुत कठिन कि व्य त Nt ER 

सभाका त्रदूळ जाना सहज नहीं दै । हर पा छक्क बार जब धृतराष्ट्र और गान्धारी वन हिल 
स्वंरियोकी और उनका जीवन च RR प्रष्ठ भी अपने पखिरके त 

व व अ ण्डत्रेकि साथ मेळ कर ले तथा महाराज युधिष्ठिर भी 
अपने पुत्रसे कह कि बड १०४ 
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मिडनेके छिये गये हुए थे, व्यासजी वद्दाँ आये ओर यह 
देखकर कि धृतराष्ट्र तथा गान्धारीका पुत्रशोक अभीतक 
दूर नहीं हुआ दै एवं कुन्ती भी अपने पुत्रोंके बियोगसे 
दुखी है, तब इन्होंने भृतराष्ट्रसे वर माँगनेको कहा । 
राजा पृतराष्ट्रने उनसे यह जानना चाहा कि महाभारत 
युद्धम उनके जिन कुठुम्बियो और मित्रोंका नाश हुआ 
है, उनकी क्या गति हुई होगी ! साथ ही उन्होंने 
व्यासजीसे उन्हें एक बार दिखला देनेकी प्राथना 
की । ब्यासजीने उनकी प्राथना खीकार करते हुए 
गान्धारीसे कहा कि “आज रातको ही तुम सब लोग 
अपने मृत बन्धुओंको उसी प्रकार देखोगे, जैसे कोई 
सोकर उठे हुए मनुष्योंको देखे | सायंकालका नित्यकृत्य 
करके व्यासजीकी आज्ञासे सब लोग गङ्गातटपर 
एकत्र हुए । व्यासजीने गङ्गाजीके पवित्र 
जलमें घुसकर पाण्डव एवं कौरवपक्षके योद्भाओंको, जो 
युद्भमें मर गये थे, आवाज दी | उसी समय जलमें 
वेसा ही कोळाइळ घुनायी दिया, जेसा कौरव एवं 
पाण्डवोंकी सेनाओंके एकत्र होनेपर कुरुक्षेत्रके मेदानमें 
तुन पड़ा था | इसके बाद भीष्म और द्रोणको आगे 
करके वह सत्र राजा और राजकुमार, जिन्होंने युद्धमें 
वीरगति प्राप्त की थी, सहसा जलळमेंसे बाह्र निकल 
आये | युद्धके समय जिस वीरका जैसा वेष था, जेसी 
घ्वजा थी, जो वाहन थे, वे सत्र ज्यों-केत्यों वहाँ 
' दिखायी दिये | वे दिव्य बल्न और दिव्य माळाएँ धारण 
किये हुए थे; सबने चमकते हुए कुण्डळ पहन रखे 
थे और सबके शरीर दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे | 
सब-केसब निर्वेर, निरभिमान, क्रोधरहित और ३व्यासे 
शन्य प्रतीत हुए | गन्धर् उनका यश गा रहे थे और 
वन्दिजन स्तुति कर रहे थे । उस समय ब्यासजीने 
'ृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र दे दिये जिनसे वे उन सारे 
योद्धाओंको अच्छी तरह देख सके । वह दृश्य 
अद्भुत, अचिन्त्य और रोमाञ्चकारी था | सब ळोगोंने 
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निर्निमेष नेत्रोसे उस इस्यको देखा । इसके बाद सत्र 
आये हुए योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियाँसे क्रोध और बेर 
छोड़कर मिले | इस प्रकार रातभर प्रेमियोंका बह समागम 
जारी रहा । इसके बाद वे सत्र लोग जिस प्रकार आये 
थे, उसी प्रकार भागीरथीके जलमें प्रवेशा करके अपने- 
अपने लोरकोमे चले गये । उस समय वेदरव्यासजीने 
जिन ज्ियोंके पति बीरगतिको प्राप्त इए थे, उनको सम्बोधित 
करके कहा कि 'आपमेंसे जो कोई अपने पतिके लोकमें 
जाना चाहती हों, उन्हें गङ्गाजीके जलमें गोता लगाना 
चाहिये |! इनके इस वचनको सुनकर बहुत-सी ख्ियोँ 
जलमें घुस गयीं और मनुष्य-देहको छोड़कर अपने-अपने 
पतिके छोकम चली गयीं । उनके पति जिस प्रकारके दिव्य 
बल्नाभूषणोंसे छुस॒जित होकर आये थे, उसी प्रकारके 
दिव्य वखाभूषणोको धारणकर तथा बिमानोंमें त्रेठकर वे 
अपने-अपने अभीष्ट स्थानोमे पहुँच गयीं । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि भगवान्‌ वेदव्यासजी अलौकिक 
शक्तिसम्पन्न थे | 

इधर राजा जनमेजयने वेशम्पायनजीके मुखसे 
जब यह अद्भुत वृत्तान्त सुना तो उनके मनमें बड़ा 
कौतृहल हुआ और उन्होंने भी अपने खर्गवासी पिता 
महाराज परीक्षितके दर्शन करने चाहे । व्यासजी वहाँ 
उपस्थित ही थे । उन्होंने राजाकी इच्छा पण करनेके 
लिये उसी समय राजा परीक्षितको वहाँ बुळा दिया । 
जनमेजयने यज्ञान्त-स्नानके अवसरपर अपने साथ अपने 
पिताको भी स्नान कराया और इसके बाद परीक्षित 
बह्दाँसे चले गये । इस प्रकार महर्षि वेदव्यासजीने अपने 
अलौकिक सामर्थ्यका प्रकाश किया । महर्षि वेदव्यास 
वास्तवर्मे एक अद्भुत शक्तिशाली महापुरुष थे जिन्होंने 
भगवत्तत्व-चिन्तनद्वारा अभूतपूव साम्यं प्राप्त कर 
थी । भगवत्तत्व-चिन्तनका सुमनोहर फल व्यास 
अलौकिक सिद्वियोमें देखा जा सकता दै । उ 
बाझयखरूप वेदान्तदशन ( ब्रह्मसूत्र ) दै | 
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_ प्राच्यदशनके प्रसिद्ध व्याख्याता 


आचाय शंकर 


भारतीय तत्त्वचिन्तकोमे--विदोषकर अद्वेततत्त प्रति- 


पादकोमे --आचार्यशंकरका स्थान उच्चतम है | 
En श्रीराधाङृष्णन्‌के 
ब्दोमे--'वे एक निःसङ्ग तप्र और बिचारक थे, 
जो गम्भीर ध्यानकी क्षमताके साय क्रियात्मक जीबनमें 
भी गम्भीर थे |! 


आचार्यका जन्म माळावारकी नम्बूदरी त्राह्मण जातिमें 
इसापूव ५वीं शताब्दीमे हुआ था । इनकी जन्मतिथि 
बैशाख झुक्न पञ्चमी और जन्म-स्थान केरल-प्रदेशके पूर्णा 
नदीका तटवर्ती कालदी गाँव है | इनके पिताका नाम 
शिवगुरु तथा माताका नाम सुभद्रा था । शिवगुरु 
बड़े विद्वान्‌ एवं धनिष्ठ ब्राह्मण थे । तुभद्रादेवी भी 
भमपरायणा बिदुषी थीं | प्रौद्ावस्थातक दम्पतिको 
कोई संतान न होनेपर दोनोंने भगवान्‌ रांकरकी 
आराधना की । बरदानखरूप &ुभद्रादेबीको पुत्र हुआ, 
उसका नाम भगवान्‌ शंकरके नामपर शंकर रखा गया | 

बालककी प्रतिभा अद्भुत यी । शंकर दो बर्षोंकी 
अवस्था होतेहोते मातासे पौराणिक कथाएँ छुनकर याद 
करने छग गये । तीसरे वर्षमें इनका चूडाकम हुआ | 
पॅचवें वषमें इनका यज्ञोपवीत-संस्कार करके इन्हें गुरुके 
घर पढ़नेके लिये भेजा गया। आठ बर्षकी अवस्था 
परी होतेहोते शंकरने वेद, वेदान्त और वेदाङ्गोंका 
अध्ययन समाप्त कर लिया । इनकी इस असाधारण 
प्रतिमासे उनके गुरु दंग रह गये | 

शंकर घर आकर संन्यास ले लेना चाहते थे, परंतु 
"ताकी अनुमति न होनेके कारण ते उस समय संन्यासी 
ग हो सके । एक दिन जब शंकर अपनी फिर: साथ अप पन्य काशी अपवा बदरिकाअम आदिमे सि साथ 


नदी स्नान करने गये थे तो उन्हें मगरने पकड़ लिया | 
माताको चिल्लाते देख शंकरने मातासे कहा कि मुझे 
संन्यास लेनेकी अनुमति दे दो तो मगर मुझे छोड़ 
देगा । माताने अनुमति दे दी और मगरने उन्हें छोड़ 
दिया ! फिर क्या था, वे उसी समय घरसे निकल गये, 

पर माताकी इच्छाके अनुसार माताकी मृत्युपर घरपर 
उपस्थित रहना खीकार कर ल्या । इन्होंने नमदा 

तटवासी खामी गोविन्दभगवत्पादसे दीक्षा डी और 
गुरूपदि'ट-पद्धतिसे साधना कर थोड़े ही समयमें योगसिद् 

महात्मा होनेमें सफलता प्राप्त कर ली । फिर ये 

गुरुकी आज्ञासे काशी आ गये | यहाँ इनकी ख्याति और 

इनके शिष्योंकी संख्या बढ़ने लगी | प्रसिद्ध है कि 

इनके प्रथम शिष्य सनन्दन हुए जो पद्मपादाचार्यके 

नामसे प्रसिद्ध हुए । सत्रह दिन शाख्ार्थ कर इन्होंने 

मण्डन मिश्रको सुरेशवराचाय बनाया । वे काशीसे 

बदरिकाश्रम पहुँचे । आचार्य शंकर शिष्योंकों पढानेके 

साथ-साथ प्रन्थ-रचना भी करते जाते थे | एक दिन 

शिर्ष्योको] ब्रह्मसूत्र पहाते समय भाष्य लिख रहे थे, 

तत्र एक ब्राह्मणने उनसे एक सूत्रका अथ पूछा और 

उस सूत्रपर इनके साथ आठ दिनोंतक अनवरत शाखाही 

चलता रहा। बादमें पता चला कि ये ब्राह्मणवेषधारी खयं 

व्यासदेब ही हैं । श्रीन्यासदेबने इन्हें अद्दैतके प्रचार 
करनेकी आज्ञा दी और सोलह वर्षकी अल्पायुको बत्तीस 
बर्षोकी आयुमें परिवर्तित कर दिया | 


इसके बाद शंकराचाय अद्वेतवादकी विजयवेजयन्ती 
फहराते हुए दिगिजयके लिये निकल पडे । उनके 
उपलब्ध प्रन्य काशी अथवा बदरिकाश्रम आदिमें लिखे 


* न दिवा न निदयपि च बादकथा विरराम नेथमिककाळमृते इति नब्पतोः सममनत्पधियो; दिवसाश्र सप्तदश 
चात्यगभन्‌ | ( शंकरदिग्विजय ९ । ६ ८) | दिनाष्टकं बाकलद्दो विमुम्भे । ( वदी ७ । ९ ) 
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तये ¦ बारह वर्षसे सोछह बरेतककी अवमान ई 
उम्होने सभी प्रंथोंका निमोण किया था | 


शंकराचार्यन मगधपर विजय प्राकर दक्षिणवी ओर 
प्रस्थान किया और महाराष्ट्रमे शैब एवं कापाठिकोसे 
शाल्रार्थकर विजय प्राप्त की । फिर वहाँसे चलकर दक्षिणमें 
तुङ्गभद्राके तठपर उन्होंने. एक मन्दिर वनवाकर उसमें 
शारदादेवीकी स्थापना वी | साथ ही एक मठकी भी 
स्थापना की जिसे श्रृङ्गेरी ( या श्वङ्गगिरि) मठ कहते 
हैं । इस मठके आचायपदपर तुरेश्वराचाय नियुक्त हुए थे। 


शंकराचाय अपनी माताकी बृद्राबस्था जानकर अपने 
घर आये और अपने समुदायके बिकट विरोधके बावजूद 
एवं संन्यास-विधिकी उपेक्षा कर अपनी पूव प्रतिज्ञाके 
अनुसार माताकी अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न की ।% 


फिर श्रज्गेरी मठमें आये और बहाँसे पुरी आकर 
चोळ और पाण्ड्यदेशक्रे राजाओंकी सहायतासे दक्षिणमें. 
फैले कतिपय सम्प्रदायोंके अनाचारको दूर कर पुनः 
उत्तरभारतकी ओर चल पढ़े फिर उज्जेन आये एवं 
अपने मतकी वेजयन्ती फहरायी । गुजरात पहुँचकर 
द्वारकामे एक मठ स्थापित क्या और उसके आचाय- 
पदपर अपने शिष्य हस्तामल्काचायको प्रतिष्ठित किया । 
फिर गाङ्गेय प्रदेशके पण्डितोंसे शाल्राथमें बिजय प्राप्तकर 
कश्मीरके शांरदाक्षेत्रमें आये | वहाँ भी पण्डितोको परास्त 
कर अपने मतकी स्थापना की । आसाममें कामरूप स्थानमें 
आकर भी शाख्राथ किया । फिर. बदरिकाश्रम आकर 
ज्योतिमंठकी स्थापना की । वहाँ तोटकाचायको मठाधीश्वर 
बनाया । फिर केदारक्षेत्रमे आये और कुछ दिनों बाद अपनी 
बत्तीस वर्षकी अवस्थामै ब्रह्मलीन हो गये । इस प्रकार 


न ९५८२ म १ नरे शः 
43240 एयर ह 


gag! >> 7-77 सनक ee 


अटत पेदान्तक्का प्रचण्ड मातण्ड अपनी भ्रतिमाकी 


९ ~ न्तिक ए टं 
बह दिव्य ज्योति भारतवप्रकी सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 


संस्कृतिको समुज्जत्रल वनाकर अस्त हो गया । 

आचार्य शंकर प्रकाण्ड पण्डित, परम ज्ञानी, संत, 
आचार्य, त्यागी और प्रचण्ड धमप्रवारक थे । इनमें अनेक 
दिव्य गुणोंका विचित्र अपूव सामज्ञस्य था । ते युवावस्थामे 
प्रवर प्रतिभासे सम्पन्न और बौद्धिक महत्वाकाह्काके 
आवेशसे पूर्ण एक अदम्य और निमय शाख्रार्थमहारथी 
थे । कुछ लोग उन्हें जनताको : एकताकी भावना 
समझानेवाला गम्भीर राजनीतिक प्रतिभा-सम्पन्न भी बताते 
हैं। पर बहुत लोग उन्हें प्रगल्भ शान्त दाशनिक 
बतळाते हैं, जिनका प्रयत्न जीवन और विचारके 
बिरोधोंका, अपनी असामान्य तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा, मेद 
खोल देनेके प्रति था । अन्य लोग उन्हें रहस्यवादी 
बतलाते हैं, जो यह प्रतिपादन करनेमें समर्थ हुए कि हम 
सत्र उससे कहीं अधिक महान्‌ हैं, जितना हम अपनोंको 
जानते हैं । वस्तुतः हम उस अखण्ड, नित्य--! 
शाश्वत सत्ताके ही रूप हैं जो (सर्च खढ्चिद ब्रह्म से 
समञ्चा जाता है । 

आचार्य शंकर देहाके दार्शनिक बौद्रिक खरको 
उच्चतर रूपमें प्रतिष्ठापित किया और अपने क्रियात्मक 
प्रयासोंसे देशके चारों दिशाओंमें आचारयपीटोंकी स्थापना 
कर. धर्मकी रक्षाका दूरगामी प्रबन्ध भी कर द्य | 
इन पीठोंमें मुख्य पूर्वोक्त मैसूर प्रान्तमें स्थित श्रङषरीमट 
हे | अन्य तीन क्रमशः पूर्वेमे पुरीस्थित गोवधेनपीठ; 
पश्चिममें द्वारकास्थित शारदापीठ और उत्तरके हिमालय 
प्रदेशमे . बदरीनाथस्थित. ज्योतिमंठ हैं । यह उ 
“जोशीमठ? नामसे _नोशीमठ! नामसे भी अभिहित होता € ___.. अभिहित होता है । 


नि र भुजाका मन्थन, क्र 
# कहा जाता हे कि कुछ लकड़ियोंकों चुनकर एकत्र किया और इन्होने अपनी माताकी दाहिनी सुजाक म्‌ 


स्वयं ही आग निकाली ओर उसीसे उनका दाह-संस्कार क्रियो- 


a < है ७ च द्‌ ६ रट जं ०६ दै यि ड्द्त््मा ॥ 
संचित्य काष्ठानि सुशुष्कवन्ति ग्रहोपकण्ठे घृततोयपात्र: | सदक्षिणे दोशि। ममन्थ बिं ददा तो तेने न संयिता 


( माघवीय-झ° दि० १४ | ४८ 
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$ सगवत्तत्व-चिन्तक & 


हा आ बिश्वके तत्वचिन्तकों: 
शइतदरान है जो, आज भी विश्वक्त तत्तचिन्तकोंको 


विमुग्ध बनाये हुए है | आचार्यने प्राचीन वेदान्तसूत्रो 
और उपनिषर्दोके भाष्यद्रारा अद्वैतदशनका परिनिप्ठित- 
खरूप विकसित किया । आचार्य शंकर एक साथ 
शौर एक ही समयमें कट्टर सनातनभमक्रे उत्साही 
रक्षक एवं धार्मिक सुधारकके रूपमे प्रकट हुए । उन्होंने 
पुराणोंके उज्ज्यल बिलासमय युगके स्थानमें उपनिषदोंके 
रहस्यमय सत्यके युगको फिरसे लोटा छानेका प्रयत्न 
किया। आत्माको उच्चतर जीवनकी ओर मोइनेकी 
जो शक्ति भर्मं है, उसे उसके बलको परखनेकी 
कसोटी माना |! 


२७२ ग्रन्थ वताये जाते हैं | 
हैं--- --्हममूत्रभाष्य, २- 


क्षत्रमे उनकी महान्‌ उपलब्धि 


१२, 


माण्डूक्य, ऐतरेय, तैतिरीय, झान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
९ ~ ~ = 

रसिंहृपूवतापनीय, = ्रेाश्चतरर ३त्यादि-)क्रं भाष्य, 

उपदेशसाहृ्ली, विवेक-चूडामणि, प्रपश्चसार, प्रवोषचुधाकर, 


कै के >> का तन >>... 


अपरोक्षानुभूति, शतसेकी, सबवेदान्तसंप्रह, दशश्लोकी, 
स (0. 2, ह 
ववेदान्त-सिद्धान्तसार-संग्रह, वाक्यसुधा, पञ्चीकरण, 


्रपञ्चसारतन्त्र, आत्मबोध, मनीषा-पञ्चक्, आनन्दळहरी- 
स्तोत्र इत्यादि | 
शकर अटत सिद्धान्तको ही वास्तविक सत्य और 
न्यायोचित मानते थे | उनके सभी ग्रन्थोंमें एक ही उद्देश्य 
झलकता है- त्रहके साथ अपने एकत्वको पहचानना 
और इस प्रकार संसारसे मोक्ष-प्रापिका उपाय करना-- 
'संसारहेतुनिवृत्तिसाधनं जह्यात्मेकत्वविद्यामतिपत्तये |! 
अन्तमें हम उन्हें अमलानन्द ` सरखतीके शब्दोमैं 
प्रणाम करते हँ-- 


श्चुतिस्सृतिपुराणानामालयं करुणाकरम्‌ । 


कन, कट, प्रशन, मुण्डक, नमामि भगवत्पाद शकर ॥ 
8] ् 
(१ 
| आचार्य रामानुज छ) 
विशिष्टाद्वेतसिद्वान्तक भगवत्तत्वचिन्तक आचार्य विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है, पर समझा जाता है कि ये 


एमानुजकी प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सिद्वान्त-प्रतिपादनकी 
डी-ड अद्वेतसिद्रान्तके श्रेष्ठ आचार्य शंकरकी 
कोटिकी मानी जाती है | ये भारतके महान्‌ तत्त्व- 
चिन्तक आचार्योमें गिने जाते हैं । इन्होने अपने प्रम्थोंमें 
भावत्त्व-सम्बन्धी चिन्तन बड़ी सूक्ष्मतासे किया है । 
ये भगवान्‌ सङ्कणकें अवतार माने जाते हैं |. 
रमानुजाचायका जन्म भारतके ` भूतपुरीः( वर्तमान 
'पेस्बुपुरम!) में सं० १०७४ वित्रमान्दमें हुआ था । 
पिताका नाम केशत्र सोमयाजी या केशात्रभट्ट : 
ज माताका नाम सती या । इनके बचपनका _ सासे देख गये थे और बहुत प्रस इर चे | था | इनके बचपनका 
१--किसी-किसीका मत है कि इनके पिता इनकी 


बचपनर्मे ही पितृहीन हो गये थे' | ये अपनी सामान्य 
शिक्षा समाप्त होनेपर काँजीबरमसें विद्यांध्ययनहेतु गये और 
वहाँ यादवप्रकांशसे वेदान्तका अध्ययन करने लगे । यतः 
ये तीत्र प्रतिमा-सम्पन्न थे, अतः गुरुकी व्याख्या यथावत्‌ 
न मानकर तककी कसौटीपर कसते रहते थे । अपनी 


' तकसिद्ध व्याख्यासे ये बिद्वानोंको चमत्कृत कर देते 


थे | इनकी ख्याति बढ्ने लगी |. जहाँ इनकी प्रतिभाका 
प्रकष यामुनाचाय-( आलम्बदार-) जैसे आचायकी 
प्रसन्नताका कारण था, वहाँ देवयोगसे गुरु यादवप्रकाश- 
की चिढ्का कारण बनता' गया । यामुनाचाय इचे 
गुप्तरूपसे देख गये थे और बहुत प्रस्न हुए थे | 
सोलह वर्षकी अवस्थामें शादी करनेके बाद स्वर्गीय, हुए थे । 
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इनकी ब्रिद्र्ता और प्रतिपादन-क्षमतासे प्रभाषित 
आलम्बदार अपने उत्तराधिकारीके रूपमे इन्हें शरीरंगम- 
पीठके मठाधीश बनाना चाहते थे । यामुनाचाये- 
( आलम्बदार-) ने अपने अन्तिम समयमें रामानुजाचायेको 
बुलानेके लिये अपने शिष्य महापूण खामीको भेजा । 
रामानुजाचार्य उनके साथ जब श्रीरंगम्‌ पहुँचे तो देखा 
कि यामुनाचार्यका देहावसान हो चुका हैं और अन्तिम 
संस्कारकी तेयारी हो रही हैं । आचाय आलम्बदारके 
मृत शरीरके पास जब ये दरशनाथथ पहुँचे तो देखा कि 
उनके दायें हाथकी पाँच अंगुल्यिमेंसे तीन एक साथ 
मुडी हुई हैं । उनके शिष्योंने इसका अर्थ यह निकाला 
कि आलम्बदार गुरुदेवकी तीन इच्छाएँ अपूर्ण रह गयी 
हैं, जिनमेंसे एक मुख्य इच्छा यह है कि मह्मसूत्रपर 
सरल सुबोध भाष्य लिखा जाय । कहा जाता है कि 
रामानुजाचार्यने तीनोंकी पूर्ति-हेतु वहाँ प्रतिज्ञा की और 
तत्काळ वे तीनों अंगुछियाँ सीधी हो गयीं । रामानुजाचायने 
यामुनाचार्यका अन्तिम संस्कार सम्पन्न किया और कॉजीवरम्‌ 
लौट गये । 
श्रीरामानुजाचाय काँजीवरम्‌ 'लौट गये तथा वरदराज 
भगवानकी सेवामे लगे रहकर एवं ईश्वरके प्रति निष्ठावान्‌ 
होकर समय बिताने लगे । एक बार उन्होंने मन्दिरके 
पुजारीसे प्रश्न किया कि “आप मेरे भविष्यके सम्बन्धमें 
इश्नरेच्छाका निर्णय कीजिये ।' जनश्रुतिके अनुसार ईश्वर 
इच्छा अभिव्यक्त हुई जिसका भावाय यह है कि 'म सर्वोपरि 
२---दूसरी और तीसरी इच्छाएँ ये 


प्रदान करना | 


« भगवत्तर्वरविज्ञान मुक्तेसङ्गख्य ज्ञायते * 


यथार्थ सत्ता हूँ । मेरा बिचार परस्पर भेद-बिषयक है | 
आत्मसमर्पण मुक्तिका अमोघ कारण है, वेयक्तिक प्रयत् 
करना इतना आवश्यक नहीं, अन्तमे मोक्ष मिलेगा । 


जाचार्यकोी पैर्यिनाम्त्रि सर्वोत्तम शिक्षक हैं ।' 


देवराज मन्दिरके पुजारीकी आज्ञाकों भगवानका 
आदेश मानकर इन्होंने उसका पालन करना प्रारम्भ 
कर दिया । भ्रीरंगम्‌ जाते समय मागमें ये मधुरान्तकमें 
पेर्यिनाम्वि-( महापूण खामी-से मिले । उन्होने 
रामानुजाचार्यको दीक्षा दी । वे श्रीरंगम्‌ भी आये । 
फिर श्रीवरदराज भगबानकी सेबाके उद्देश्यसे महापूर्ण 
खामी श्रीरामानुजाचायके साथ उनके घरपर रहने लगे । 
मद्दापूर्ण खामीने रामातुजाचायंको व्यासकृत वेदान्त 
सूत्रोंके अथंके साथ-साथ तीन हजार गाथाओंका भी 
उपदेश दिया । 


महान्‌ चिन्तकों, बड़े बिचारको और महापुरुषोंको 
कदाचित्‌ ही उनके विचार और सिद्धान्तकी समर्थिका 
पत्नी मिलती हो । आचाय रामानुजको भी अपनी पत्नीसे 
बैचारिक सहायता न मिली । फलतः इन्हें भी गौतम 
बुद्ध, आचार्य शंकर, पश्चिमी दाशनिक प्लेटो तथा 
पालकी भाँति यह अनुभव हुआ कि मानव-जीवनकी 
लक्ष्यसिद्दि--मानवताकी उच्च भूमि या जीवनकी चरम 
पिद्ि--ईश्नर-प्राप्ति करनेमें त्याग आवश्यक सीढ़ी है; 
क्योंकि 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌।' अत: इन्होने संसारका 
सर्वथा त्याग कर संन्यास ले छ्या । संन्यास लेनेकै 


बतायी जाती हैं--दिछीफे उस समयके वादशाहके यहाँसे दाद के तरते र य तायो जाती इ दिखे उस उमरे पादसाइके येति औविषणूरतिका 
उद्धार और दिग्विजयपूर्वक विशिशकद्वेतका प्रचार । किसी-किसीके मतमें तीन इच्छाएँ. ये कदी जाती 


्रहमसूत्रकी भाष्य-रचना, ( २ ) द्राविडवेदका प्रचार ओर (३) दो मनुष्योंको पराशर और शठकोपकी उपाधि _ 


३--श्रीमान्‌ परं तत्त्वमहम्‌ | मतं मे भेदः | | प्रपत्तिनिरपायहेतु: । नावश्यकी च स्मृतिः । अन्त्यकाले मोक्ष 
महापूर्ण इद्ायंबयंः ।' (-भारतीयदर्शनकी पाद-टिप्पणीमें उद्धृत ) । 


४--कद्दा जाता दै कि पल्ीके साय इनका मतमेद-सा बना रहता था । एक बार एक द्दीन 


जातिके भक्तफे 


आतिष्य-स्वीकार कर चले जानेपर इनकी पत्नीने उस खानको घो दिया | इन्हें दुःख हुआ । एक दिन एक 
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वाद इनकी साधना बढ़ी, प्रसिद्रि पछी । इनके 
प्रशंसकोंने इन्हें थतिराज' की उपाधिसे विभमित किया | 
इनसे वेदान्तका अध्ययन करने बहुत-से विद्यार्थी भी 
जुटने छगे | यह भी कहा जाता है कि इनके गुर 
यादवप्रकाशने भी इनसे दीक्षा ळी और 'यतिधमे-समुच्चय' 

नामक ग्रन्थकी रचना की। उन्हीं दिनों यामुनाचायके 

पुत्र वरदरंग आदिकी प्राथनापर इन्होंने श्रीरङ्गममें 

पीठाध्यक्षता स्वीकार कर ली | 

यतिराज रामानुजाचार्य श्रीरज्ञममं रहने लगे | 

श्रीरामानुजाचायने श्रीरङ्गममे पुनः गोष्टीपूणसे दीक्षा ढी । 

गोष्टीपू णने इन्हें मन्त्रहहस्य बतळाकर आज्ञा दी कि वे 
दूसरोंको मन्त्र न दें | किंतु रामानुजाचाय उस मन्त्रसे 
मुक्ति होनेकी सिद्धि जानकर गोष्टीपूर्णके मन्दिरकी छतपर 
चढ़कर सैकडौं नरनारियोंके सामने चिल्ला-चिल्लाकर 
मन्त्रोचारण करने लगे । गुरुके क्रोधको इनके इस उत्तरने 
शान्त कर दिया कि “गुरुदेव | यदि ये सभी मुक्त हो जायेगे 
और अकेला मैं नरकमें रह जाऊँ तो मेरे लिये यही उत्तम 
है ।! गुरुने प्रसन्न होकर कहा कि आजसे विशिष्टाद्ेत- 
दशन रामानुजदशन नामसे प्रसिद्ध होगा । इन्होंने 
तिरुत्रायमयीका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया । अपने शिष्य 
कूत्तालवारकी सहायतासे, जिसे बोधायनवृत्ति कण्ठस्थ 
थी, रामानुजाचायने वेदान्तसार, वेदाथसंप्रह और 
वेदान्तदीपिका-नामक ग्रन्थोंकी रचना की । बोधायन- 
वृत्तिकी प्रापिरे लिये इन्हें अपने शिष्यक साथ कश्मीरतक 
जाना पड़ा था और वह देखनेभरके लिये मिली थी, 
' जिसे कूत्तालवारने कण्ठस्थ कर लिया था। आचायने 
। अहासूत्र और गीतापर अपनी महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखी । 
बेष्णवधर्मावलम्त्री विद्यानोंने रामानुजके वेदान्तभाष्यको 
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मान्यता दी । श्रीभाष्य' बेण्णबोंका कण्ठहार बन गया | 
यह ग्रन्थ इनका मुख्य मान्य सिद्वान्त-मन्य है । 


आचार्य रामानुजने सारे दक्षिण भारतकी यात्रा की 
ओर स्थान-स्थानपर स्थित अनेक मन्दिरोंका जीर्णोद्वार 
कराया । इसके सिवाय इन्होने वेश्णवधमकी दीक्षा 
देकर वेष्णवधर्माबलम्बियोंकी संख्या बढ़ायी | विशिश- 
देका स्फीत प्रतिपादन किया और भक्तियोगको 
स्वेसाधारण-सुलम किया । इन्होंने भी आचार्य शंकरवी 
माति गीता तथा ब्रहसूत्रोंके रहस्यका अपने ढंगपर 
उद्‌घाटन कर लोकका महान्‌ उपकार किया | फिर भी 
न यह अमिनिवेश नहीं रखा कि में अपने स्वतन्त्र 
दशनका प्रचार कर रहा हूँ, बल्कि यह प्रकाशित किया 
कि प्रसिद्ध प्राचीन तत्त्वज्ञ पुरुषोंके ज्ञानका ही प्रचार कर 
रह हूँ । यही कारण है कि ये अद्दैतसम्प्रदायके 
सर्वश्रेष्ठ आचाय शंकरकी कोटिमें परिगणित एवं मान्य 
अच्य आचाय हैं । 

यामुनाचायकें शवके समक्ष की हुई अपनी परतिज्ञाओंकी 
ओर जब इन्होंने विशेष ध्यान दिया तत्र अपने शिष्य 
कुरेशाके साथ बोधायनब्ृत्तिकी खोजमें निकल पड़े । 
क्मीरकें एक पुस्तकाल्यसे पढ्ने भरके लिये मिली 
और कुरेशको तत्कालीन कण्ठाप्रकृत उस बोधायनबृत्तिकी 
सहायतासे आचार्यने श्रीमाष्यकी रचना की | 
श्रीमाष्य तैयार होनेपर वे पुनः करमीर गये | सरस्वती- 
पीठमें इनके भाष्यका बड़ा आदर हुआ । वद्दीके 
विद्वानोने भाष्यका नाम श्रीभाष्य रवा और हयग्रीबकी 
एक मूर्ति मेंट की | आज भी मेसूरके परकालमठमें उस 
प्रर्तिकी पूजा होती है । दिल्ली जाकर तत्कालीन 
बरादशाहके महळसे एक विष्णुमतिका उद्धार किया । 


भिक्ुकको भीख देनेकी इनकी आशासे इन्कार कर दिया | भीरामातुजकी अनुपस्थितिमें इनकी पत्नीने गुरुपलीको 


कटूक्तियोसे तिरस्कृत कर दिया जिससे वे रूढ गयीं । इसपर 
उनके मैफे भेज दिया और वीतराग होकर भगवान्‌ वरदराजकी 


गुरुदेव भीरंगम्‌ चछे गये | भीरामानुजने पत्नीको 
अनुमतिसे संन्यास ग्रहण कर लिया | 
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कहते हैं कि यतिराजके बुलाते ही मति स्त्रयमेत्र उनक 
पास चली आयी । आचायने उसको सम्पत्कुमार कहकर 
गोदमें ले ल्या | तदनन्तर सारे देशमै अपने मतका 
प्रचार किया । यामुनाचायकी अन्तिम तीनों इच्छाण पूण 
द्र | 

कुछ लोग कहते हैं कि रामानुजके शिष्य कुरेशके 
“बहुत दिनों वाद दो पुत्र हुए । आचायकी आज्ञासे एक 
पुत्रंका नाम पराशर रखा । सयाने होनेपर पराशरने 
बिष्णुसह्ननामक्ा भाष्य लिखा । इस प्रकार यामुनाचायकी 
पक्षान्तरंबाली दूसरी इच्छा पूरी हुई । फिर दूसरे पुत्र 
पिलानने 'तिरुमयम्मली? के ऊपर एक भाष्य लिखा । इस 
प्रकार यामुनाचार्यकी सभी इच्छाएँ पूण हो गयीं । 


अन्तिम समयमें चोलदेशीय राजा कुलतुंगने या 
दूसरे राजेन्द्र चोलने जो संवत्‌ ११२७ बि० में 
गद्दीपर बैठा था, .आचायेको षडयन्त्रमे अभिभूत करनेके 
लिये अपने सम्प्रदायके कुछ लोगोंकी प्रेरणासे समामें 
बुलाया था । दुरभिसम्थिकी आशंका होनेपर आचायक्े 
शिष्य कुरेत ओर महापूण ही सभामें गये । राजाने उनकी 
आँखें निकलवा लीं | दुःखी आचाय रामानुज श्रीरंगमसे 
मैसूर चले गये । वहाँके राजा वित्तिदेवने इन्हें सत्कृत 
किया और स्वयं वैष्णव हो गया | उसकी सहायतासे 
रामानुजाचायने बेष्णवमतका खूब प्रचार किया । 


कुलतुंगकी मृत्यु जब सं० ११७५ में हुई तो 
रामानुजाचार्य श्रीरङ्गम्‌ आये और प्रायः सभी आलंवारोंकी 
पूर्तियाँ स्थापित. कीं। अपने मामाकी मृत्यु होनेपर ये 
तीरुपति आये और समुद्रमें फेंकी हुई गोविन्दराजकी 
मर्तिको निकल्बाकर उसे पुनः स्थापित कराया । इसके 
बाद भ्रमण. त्रन्द कर दिया । उत्तराधिकारीकी 
नियुक्तिकी एवं बेष्णबमतके प्रचारक लिये ७४ 
शिष्योंको बिनियुक्त किया । इस प्रकार आचा येने 
अपने ` सम्पूर्ण जीवनको स्वाध्याय, अध्यापन, 
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साधन, भजन और धमप्रचारमें लगाकर एत्र त्यागमयी 
१२० वर्षकी आयु पूरी कर सं० ११९४ व्रिक्रमाब्दमे 
दिव्यलोकके लिये महाग्रस्थान कर लिया । 
आचाएके जीवनकी कुछ घटनाएँ 
यह जनश्रुति है किं एक वार गुरु यादवप्रकाश 
(सर्व सलित्ररं ब्रह्म नेह नानास्ति किन्न’ की 
व्याख्या कर रहे थे | श्रीरामाचुजाचाय अपनी तकशेलीसे 
“ननु नच' कर रहे थे । इन्हें उनकी व्याख्या सटीक 
नहीं जँचती थी । विवाद कुछ उग्र हो गया और गुरु 
रुष्ट हो गये । उन्होंने इन्हें पढ़ाना बन्द कर दिया । 
यही क्यों, प्रत्युत यादव प्रकाश इनके अनिष्ट करनेपर 
उतर आये । श्रीरामानुजाचाय अपने मौसेरे भाईके साथ 
प्रयागकी यात्रामें बीचसे ही लौट जानेके लिये बाध्य 
हुए; क्योंकि मागमे घातक परडयन्त्र होनेका पता लग 
गया । माग ब्रीहड़ था, अतः आचायेने भगवान्‌ 
वरदराजका स्मरण किया । भगवान्‌ वरदराज लक्ष्मीजी- 
सहित भीळ-भोलनीका रूप धारण कर इन्हें कांची 
पहुँचाने गये | समीप पहुँचनेपर त्रे दोनों ही अन्तर्धान 
हो गये | | 
xX x 
आचाय रामाचुजकी बिद्वता और अनूठी प्रतिपादनकी 
शैलीसे आकृष्ट हो दूर-दूरसे विद्वानोके आने और 
इनसे सत्सङ्ग अथवा विचार-बिमश करनेकी परिचर्चा 
चला करती थी । इन्हीं दिनों यज्ञम्नतिंनामक एक 
दिग्विजयी शात्रार्थने श्रीरंगममें आकर इन्हें शास्राथ 
करनेकी चुनौती दी । शाख्राथ सोलह दिनोंतक चलता 
रहा, पर कोई विजयी अथवा विजित नहीं हुआ | अन्ततः 
आचार्य रामानुजने . यामुनाचायके “मायावाद-खण्डनः्का 
सुनिपुण अध्ययन-मनन कर यज्ञम्नतिकों परास्त . किया । 
यज्ञपतिं वेष्णव जन गये और तामिल भाषामें “प्रमेयसार' 


तथा “ज्ञानसागर नामक दो प्रन्थोंकी रचना की | _ | 
xX x xX 


> 
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आचार्य रामानुजने अपने मतकी पुष्टि और प्रचारके 
थि शरीमाप्यके अतिरिक्त वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप, 
तसर . वेदान्ततत्तसार, गीताभाष्प, गद्यत्रय 
(क मगवदाराधनक्रमकी भी रचना की । इसके 
'्रीरक अष्टादश रहस्य, कण्टकोद्वार, कूटसन्दोह, 
'शिवाऱ्योपनिषदू-भाष्य, गुणरत्नकोष, आ चक्रोल्लास, 
'त्यिूण्रिमावदीपिका, देवतापारम्य, न्यायरत्नमाला, 


/ | 


९ 
| ायणमन्त्राथ, नित्यपद्धति, नित्याराधनविधि, न्याय- 


सासद टीका, 
सर्चरितरक्षा, सर्वाथसिद्दि इत्यादि प्रन्योकी भी रचना 
की । परंतु यह नहीं पता छगता कि कौन-सा ग्रन्य 
किस समयमें लिला गया । उन्होंने अपने नयमे 
शाङ्कर-मतका खुब जोरदार शब्दोंमें लण्डन करनेकी 
चेष्टा की है| पर तत्त-चिन्तनके ठ्य और शैली 
दोनोंकी प्रायः समान हैं. | आचार्य शंकरका मत 
अद्वेतवाद है और इनका विशिशद्वैत । वे संसारको 
मिथ्या मानते हैं और ये संसारको सत्य कहते हैं । 


| [ १] 


| 
| हैतवादी तत्त्वचिन्तक आचार्य मध्व गण्यमान्य 
'चायोमें अन्यतम हैं । इन्हें पूर्णप्रज्ञ एवं आनन्दतीथसे 
| ॥ जाना जाता है | 
| मध्याचायका जन्म तुळुव देशके कनारा जिलेमें 
| शपि समीप वेलिप्राममें एक वेद वेदाङ्गपारङ्गत 
के घर सं १२५६ विक्रमाब्दमें आधिन झुक्न 
भ विजयादरामी-)को हुआ था । इनके पिताका नाम 
षी मट और माताका नाम वेदवती था । दम्पतिने 
१ पहलेके दो पुत्रके निधन हो जानेसे पुत्रकामना- 
|, श्रीनारायणकी उपासना की; फलतः एक होनहार 
र भक जन्म हुआ | बालकका नाम वासुदेव रखा 
hy ।बञ्चोपवीतके बाद ये ग्राम-पाठशालामें प्रारम्भिक 
bh भेजे गये | इनका मन पढ़नेमें नहीं लगता 


श्रीमध्वाचाय 


था | ये विविध खेलेंमें निपुणता प्राप्त करनेके कारण 
(भीम! कहलाने लगे | प्रसिद्धि है कि भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञासे खयं वायुदेवता वासुदेवके रूपमें प्रकट इए थे, 
अतएव भीम नाम भी साथक समझा जाता था । 

यद्यपि इनका मन पढ़नेमें नहीं ल्गता था, पर ये 
थे विलक्षण प्रतिमाके बालक | प्राथमिक शिक्षा समाप्त 
कर शीघ्र ही ये एक अच्छे विचक्षण हो गये। कुछ 
ही दिनों बाद अपनी: ग्यारह वर्षकी अवस्थामें दी 
होने अद्ैतमतके संत्याती आचाय सनक कुळोडूव 
अच्युत प्रेक्षाचाये या अच्युत पक्षाचाय( अपरनाम 
झुद्वानन्द)से संन्यासकी दीक्षा ले ली। इनका दीक्षा 
नाम पूर्णप्रज्ञ हो गया । ये अपने गुरुसे वेदान्त पढ़ने 
छो । वेदान्तकी व्याल्यामें अपने गुरुसे ये प्राय; 
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असहमत होकर प्रतिवाद कर उठते थे । प्रखर प्रतिभासे 


जनित इनकी प्रज्ञा और बिद्रत्ताकी ख्याति बढ़ने लगी ।. 


वेदान्तके पारगामी विद्वान्‌ हो जानेपर इनके गुरुने इन्हे 
आनन्दतीर्थ नाम देकर मठाधीश बना दिया । अनेक 
वर्षोतक प्रार्थना, उपासना, स्वाध्याय और समाधिमें लगे 
रहकर भी कमी-कमी पण्डितोंसे शाख्राथ भी कर लिया 
करते थे | इन्हें आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द और आनन्दगिरि 
आदि नामोसे भी जाना जाता था। 


एक बार ये सं) १२८५ वि० में दक्षिण-विजयके 
लिये निकले | इनके गुरु अच्युतपक्ष भी कुछ अन्य 
साथियोंके साथ दक्षिण आये और मंगलौरसे २७ मील 
दक्षिण बिष्णुमंगळम्‌ स्थानमें ठहर गये । कहा जाता है 
कि यहाँ आचायने नाना प्रकारकी सिद्वियाँ दिखलायीं । 

कुछ दिनों बाद ये बहाँसे त्रिवेन्द्रम्‌ आये । वहां 
राजसमामें श्रङ्गेरी मठके अध्यक्षके साथ शाख्नाथ किया । 
त्रिवेन्द्रमसे रामेश्वरम्‌ ओर फिर वहाँसे श्रीरंगम्‌ आकर 
ये फिर पला नदीके तखती उदीपिमें आ गये । यहींपर 
इन्होंने गीतामाष्य लिखा और उसमें अपने मतका सारांश 
निवेशित किया । इसके बाद उसीको आधार बनाकर 
इन्होने वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखा । कहते हैं कि 
गीतामाप्यकी रचना कर वे बदरिकाश्रम गये और भगवान्‌ 
रेदव्यासके प्रत्यक्ष दशन दोनेपर उन्हें गीतामष्य समर्पित 
कर दिया । व्यासजीने प्रसन्न होकर इन्हें शाळप्रामकी 
तीन मूर्तियां. दीं । इन्हीं तीन मूर्तियोंको आचायजीने 
सुब्रह्मण्य, उदीपि और मध्यतलमें प्रतिष्ठित किया । आपने 
एक कृष्णम्रतिकी स्थापना भी उदीपिमें की थी । कहा 
जाता है कि किसी व्यापारीका एक जहाज द्वारकासे 
मळाबार जा रहा था । वह तुलुवके समीप टून गथा । 
उस जहाजमें गोपीचन्दनसे आवृत एक कृण्ण-विप्रह भी 
था, उसकी भी जळ-समाधि हो गयी । मध्वाचायने 
भगवदादेशसे उसे जलसे निकळवा कर उदीपिमें स्थापित 

: | 


% भंगंवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते + 


किया । तमीसे उदीपि मध्वमतानुयायियोंका तीथे हो 
गया । 

भगवदादेशसे आप वेष्णव-सम्प्रदाय ओर भक्तिके 
प्रचारमें ळा गये । प्रचारकें सिळसिलेमें ही ये चालुक्य 
साम्राज्यकी राजधानी कल्याणमें पहुँचे । वहाँ इनके 
प्रधान सिष्य शोभन भइने इनसे दीक्षा ली । उनका - 
नाम पद्मनाभ तीथ हुआ और वे अपने गुरुके बाद 
मठाधीश हुए । 

आचार्य कल्याणसे उदीपि लौट आये, जहाँ कहते 
हैं कि इनके गुरु अच्युतपक्षाचायने भी वेष्णवमत स्वीकार 
कर लिया । जो हो, इन्होंने वैष्णबधमं और मक्तिका 
विशेष प्रचार किया । उदीपिमें इन्होने अपने शिष्योंकी 
सुबिधाके लिये कृष्णमन्दिरकें सिवाय और मन्दिर 
स्थापित किये, जिनमें श्रीराम-सीता, लक्ष्मण-सीता, द्विसुज 
काल्यि-दमन, चतुभुज कालिय-दमन, विदृठल-- कुछ 
आठ मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा की ये मरतिंयाँ दशनीय हैं और 
आज भी इस सम्प्रदायवाले वहाँ जाकर उनका दशन 
भक्तिभावसे करते हैं । 

पण्डित श्रीत्रिविक्रमको दीक्षा देकर आचायंने उन्हें 
एक कृण्णम्तिं उपहृत की जो आज कोचीन राज्यमें 
विद्यमान है | इन्हींके पुत्र नारायणने मध्वबिजय और 
पणिमंजरीम्की रचना की थी । इनसे इनके जीवनपर 
प्रकाश पड़ता है। आचायके जीवनचरित्रमेंसे चामत्कारिक 
एवं अप्राकृतिक घटनाओंको छाँट देनेपर उनके जीवन 
और उद्देश्यका खुलासा ऐतिहासिक तथ्य उभर 
आता है. । 


संभवतः इनके पिताका देहावसान सं० १३३२ ` 
वि० में हुआ । उसके बाद इनके भाईने भी संन्यास ले 
छ्या, जिनका दीक्षानाम विष्णुतीथ प्रसिद्ध इंआ। . 
अन्तिम समयमें मध्वाचार्य 'सरिदन्तरः नामक स्थानपर 
रहने लग गये थे। वहींपर द्वैतवादी तत्त्वचिन्तक 
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| बैकुण्ठवास ; किया । इनके मतानुयायियोंका कहना है नयतीयका “यायशुधानामक अत्यन्त f 
| क्वि आचायने १९ वर्षोतक धर्मप्रचारादि कप प्रन्य है 


| तये | इस हिसाबसे इनका वैकुण्ठबास भाय है | उसका नाम चद्धिका है | र्णानन्दकी 
| क्रक्ममान्द होता है । १२६० मुक्ताबादमें अहेतवादकी समालेचना की गयी है | रक 


त देहत्यागके समय आप अपने शिष्य श्रीपदूमनाभतीथको या अपने जीवनके प्राय: 6 प 
| श्रीरमजीकी मतिं और व्यासजीकी दी हुई शाल्प्राम ड्रह्मसत्र अतीत किये | इस बीच उन्होंने गीतामाष्य, 
शिला देकर कह गये कि तुम मेरे मतका प्रचार हक त अयुभाष्य, अनुन्याल्यान, । 
कना । गुरुके आदेशानुसार श्रीपदूमनामतीथने चार बाद हुक लाइन, मायाबादुखणडन, चया 
' फोंकी स्थापना की | ९. ९7 तस्वसंल्यान, तत्तवविवेक, तत्वद्योत, 
' मध्वाचार्थके सिद्धान्तके प्रतिप hea डि 
| के सिद्धान्तके प्रतिपादक इनके ईश, केन, कठ, प्रश्न ०३: 
| अन्य ही हैं । इन्होंने भी ब्रह्मसूत्र तत ते क मरन, मुण्डक माण्डूक्य, ऐतरेय, 
| ब्रहासूजपर भाष्यकी रचना तेतिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक ) ष्य, ; 
'क्षी है |“ ] में इन्होंने अपन पनिण gi 
| त दै । अलुत्यास्यान” नामक प्रन्थमें इन्होंने अपने तातपयनिणय, न्यायबिवरण, यमकभारत द्वादशस्तोत्र 
“ दित > ? 

4 भाष्यकी के युक्तियुक्तता प्रदर्शित की है । मगवद्वीता तथा रष्णामृतमहाणव, तन्त्रसारसंग्रह, सदाचार्पृति, 
र = ९ निर्णय ? 
| मपर भी भाष्य लिलया है । महाभारतका सार भागवततात्पयनिणय ओर महामारततात्पर्यनिर्णय, जयन्ती- 
| आतततात्पयेनिणय' नामसे इनकी अन्य कृति है | कल्म, संन्यासपद्वति, उपदेशसाइब्रीटीका, उपनिष्खान 
| मागवतपर भी इनकी टीका है । ये सभी ग्न्य इनके आदि अनेकों ग्रन्थोंकी रचना की | 
| का अनुमोदक हैं । ऋग्वेदके प्रयम चाढीस श्रीमष्वाचार्यके मतसे ब्रह्म सगुण और सविशेष है | 
लिभर भी इन्होंने टीका लिली है | अपने प्रकरणोंमें जीव अणुपरिमाण है | जीव भगवानका दास दै | 
(क दार्शनिक एवं अन्य विषयोंपर मी समीक्षा की है । वेद नित्य और अपौहृषेय हैं | प्रपश्न सत्य दै | जीवको 
' स्थानत्रयीकी अपेक्षा इन्होंने पुराणोंका अधिक अभिप्राय पाश्चतात्रशात्रका आश्रय लेना चाहिये । यहाँतक आचार्य 
ऋण किया है--ऐसा आधुनिक प्रसिद्ध दाशनिक रामातुजसे पूर्णतः संगति है, पर पदार्थ-निर्णय या तरव- 


। नते हैं | इनके सूत्रभाष्य एवं अनुव्याख्यानके उपर निर्णयं दोनों मतैक्य नहीं है | 
यु I { [ ५ ] 
। श्रीनिम्बार्काचार्य 


॥ ४ 


आचाय निम्बार्क रामानुजाचार्यके पश्चात्‌ इनका नाम पहले भास्कराचाय था--यह भी कहा 
भै मध्वाचायसे पहले हुए थे | ये वेष्णव-धर्मावढम्बी जाता दै । इनके सम्बन्धर्मे माना जाता है कि ये 
॥ तेलगु ब्राह्मण थे । इनकी स्थिति ग्यारहवीं शताब्दीमें दक्षिणमें गोदावरीके तटपर वेदुयपत्तनके पास अरुणाश्रममें 
गो जाती है । इनका दूसरा नाम नियमानन्द था । श्रीअरुणमुनिकी पत्नी श्रीजयन्तीदेवीके गभसे उत्पन्न हुए 


| १-निम्बाकसम्पदायकी मान्यता दै कि आचाय पांचवीं शताब्दीमें हुए ये | भक्तोंका विश्वास दे कि आपका प्राकख्य 
युगम हुआ था । आधुनिक अन्तेषङ इरे ग्वारदर्वी शताब्दीमे मानते हैं । 
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थे | कुछ लोग इनके पिताका नाम जगनाथ बतलाते 
ह । कहा जाता है. कि इनके उपनयन-संस्कारकै समय 
खयं. देवर्षि नारदजीने इरे गोपालमन्त्रकी दीक्षा 
श्रीभू-डीलासहित श्रीकृष्णोपासनाका उपदेश दिया था । 
निम्बार्काचायेने ब्रह्मसूत्र- ( वेदान्तदशन- )के ऊपर 
'वेदान्तपारिजातसौरम” नामका एक छोटा-सा भाष्य 
लिखा है. । त्रहसूत्रके अपने भाष्यमें आपने त्रह्मके 
परिणामवादके सिद्धान्तका परिष्कार किया है । यह 
संक्षिप्त होनेपर भी सारगर्मित है । इस प्रन्यको विशद 
करनेका श्रेय निम्बार्काचायके शिष्य श्रीनिवासाचाय 
दिया जाता है । इनके ग्रन्यका नाम 'वेदान्तवोस्तुभ! 
है | इस ग्रन्यका आधार लेकर श्रीकेशवाचायने एक 
अच्छी टीका लिखी, जो प्रचित है । श्रीकेशवाचाय 
निम्बार्क सम्प्रदायके सिद्ध आचाय माने जाते हैं | वे 
श्रीमंन्महाप्रभुके समकालीन माने जाते हैं । निम्बाकाचायके 
श्रीमद्वगवद्रीतापर लिखे भाष्यकी त्खप्रकाशिका टीका 
केशव काश्मीरीकी दै । इन्होंने निम्बार्काचायके मतकी 
पुष्टि की है । 

निम्बार्काचायकी दूसरी पुस्तक 'दशस्छोकी' है । इस 
छोटी-सी पुस्तकमें आपने जीव, जगत्‌ और ईश्वर-सम्बन्धी 
अपने बिचार या मत अभिव्यक्त किये हैं | आपका 
सिद्धान्त 'दैतादवैतः कहा जाता है जो भेदामेःवाद-जैसा 
है | इसके अनुसार द्वैत मी सत्य है ओर अद्वेत भी 
सत्य है । वेदान्तसूत्रकी इसी प्रकारकी व्याख्या दसवीं 
शताब्दीके भास्कराचायने भेदाभेद नामसे की है । 
किन्तु भेदाभेद-परक व्याख्या ब्रह्मपरक है, शिव या 
विष्णुपरक नहीं । निम्बार्काचायकी व्याख्या विष्णुपरक 
है । निम्बाक सम्प्रदाय वैष्णवोंके प्रमुख चार सम्प्रदायोंमें 
` अन्यतम है । इसे सनकादि-सम्प्रदाय भी कहते हैं । 


भ 


CT] 
रोका 


ब्रह्माके मानसपुत्र इसके आय आचाय माने जाते है-- 
सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार | निम्बाक- 


और सम्प्रदायको चतुःसनसम्प्रदाय भी कहते हें । इसे 


ऋषि-सम्प्रदाय नामसे भी जाना जाता है । छान्दोग्योप- 
निषदूमें सनत्कुमार-नारद-आख्यायिकामे कहा गया है. कि 
नारदने सनत्कुमारसे ब्रह्म विद्या सीखी थी । नारदजीने 
ही निम्बार्ककों उपदेश दिया है । निम्बार्काचायने अपने 
भाष्यमें सनत्कुमार और नारदके नामोंका उल्लेख किया 
है । निम्बार्कसम्प्रदाय प्राचीन है.--यथ्पि उसका 


को विशद परिष्कार निम्त्राकाचायने ही किया । इस सम्प्रदायकी 


एक विशेषता यह है कि इसके आचाय दूसरे मतोंका 
खण्डन नहीं करते । निम्बार्क-सम्प्रदायकी गद्दी मथुराके 
पास यमुनाके तठवर्ती धुवक्षेत्रमें है. । वेष्णबोका यह 
पवित्र तीर्थ माना जाता है । इस सम्प्रदायके लोग 
विशेषतः पश्चिमी मारतमें हैं; पर बंगालमें भी कुछ लोग 
मिलते हैं । 


निम्बादित्य-सम्प्रदायकी दो श्रेणियाँ है-(१) 
विरक्त-सम्प्रदाय और (२ ) गृहस्थ-सम्प्रदाय । आचायके 
दो शिष्पों--क्रेशवमट्ट और हरिव्यासके अनुसार ये 
दोनों भेद प्रचलित इए । इस सम्प्रदायमें राधाक्ृष्ण- 
की पूजा होती है और पूजक-साधक गोपीचन्दनका 
तिलक ल्गाते हैं । त्रजधाम इस सम्प्रदायका केन्द्र दै । 
रामानुजी साधुओंकी अपेक्षा इनकी संख्या न्यून है । 
श्रीमद्भागवत इस सम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ है । 


साम्प्रदायिक जनश्रुतियों 


निम्बाकाचार्य या निम्बादित्य सूर्यके अबतार थे । ३ 
पाखण्डरूप अन्धकारका नाश करनेके लिये भूमण्डल्पर 


अवतरित थे । कुछ लोग इन्दे विष्णुके आयु" 


२-बहसूत्रम भी द्वेतादैतवाद और उसके आचार्यका नामोल्लेख मिलता है । 
३-केवल देवाचार्यके भ्रन्थोंमें शांकरमतकी आलोचना देखनेको मिलती है । 
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र 
भास्कराचाय बृन्दावनके पास रहते थे । एक बार खेर 


स्य 
९; 


mmm या ` 


रेस सम्वन्धको बतलाया गया है । ईश्वर एवं जीव दोनों ही आत्मचेतन 
मेद इतना ही है कि जीव परिवित शक्तिका ओर 


अपरिमित शक्तिवाला है । जीव भोक्ता है, सं 
है और ईर सोच निक्‍्ता है। ...9१9१»१ 


वमान जगत्‌ ओर जीव दोनों ही मूलतः पह 
है, किन्तु उसकी सत्ता जगत्‌ और जीवतक ही पर्याप्त 
नहीं है, अपितु इन दोनोंको अतिक्रान्त कर उसकी 
सत्ता है; यही अतीतखरूप---अतिव्याप्त तत्ता- जगतका 


एक दण्डी ( किसीके मतसे एक जैन उदासीन ) इनके 
- आश्रमपर आये । दोनोंमें सन्व्याकाळतक तात्विक विचार- 
विमश चल्ता रहा | भास्कराचार्य अतिथिको भोजन 
कराना चाहते थे, पर सूर्यास्त हो जानेसे अतिथिने 


सत्कार खीकार नहीं क्या । फिर भास्कराचायने 


अपनी योगसिद्विसे सूयंकी गति रोक दी | सूय समीपके FN 


एक नीम वृक्षपर थित हो गये | अतियिको सूयके 
अस्त न होनेकी वात बतलायी गयी । अतिथिने 
सत्कार खीकार कर छिया | जब उन्होंने भोजन किया, 


उपादान कारण है और जगत्‌ तथा जीव ब्ह्मके अंग. 
मात्र हैं ( द्रव्य वे० ९०२ । ३ ४२, ३॥२ ।२२ 
पका भाष्य ) | अंशके साथ अंशीका जैसा भेदासेद 


( द्वेताह्वेत ) सम्बन्ध है, जगत्‌ और जीवके साथ रहा 
मी वेसा ही सम्बन्ध है | अंश सम्पूर्ण अबयवेंसे अंशीका 
अङ्गीभूत है, अतएव अभिन्न है; परंतु अंशीको अतिक्रमण 
करके भी है, अंशमात्रमें अंशीकी सत्ता पर्याप्त नहीं है, 
अतएव अंशी अंशसे भिन्न भी है | अत; दोनों सम्बन्ध 

दाभेद है, अंशाशि-सम्बन्ध अथवा द्वैताद्वेत-सम्बन्ध 
दोनों एक ही तात्पयबाले हैं । 


ब्रह्म चिदानन्दरूप अद्वैत सत्पदाथ है । अपने 
चिदंशके द्वारा निज खरूपगत आनन्दका वह अनुभव 
( भोग ) करता है | चिदंश ही दशनशक्ति, ईक्षणशक्ति, 
ज्ञानशक्ति और अनुभवशक्ति है । उसका खरूपगत 
आनन्द भूमा ( अनन्त ) है । इस आनन्दमें अनन्तरूपसे 
युक्त ( दृश्य, ज्ञात ) होनेकी योग्यता है एवं तत्खरूपगत 
चितशक्तिमै मी अनन्तभावसे प्रसारित होकर इस आनन्द- 
का अनन्तरूपसे अनुभव करनेकी योग्यता है ( द्रष्टव्य 
वे० द० १ | १ । ५-२० सूत्रका भाष्य) | " 


९ ० 
तब सूय अस्त हो गये | कहा जाता है कि तमीसे 
भास्कराचाय निम्बादित्य या निम्बार्काचाय हो गये । वे 
एक महान्‌ योगी थे । नामसे छगता है कि वे संन्यासी थे । 


वेदान्तसूत्रके भाष्यभूत आपके 'वेदान्तपारिजातसौरमः- 
के सिवा कृष्णस्तवराज, गुरुपरम्परा, वेदान्ततत्त्वबोध, 
वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, खधर्मावबोध, एऐतिद्यतत्त्वसिद्वान्त 
आदि कई ग्रन्थ माने जाते हैं । 


श्रीनिम्बाकाचायक्कत भाष्य बृन्दावनवासी साधु 
श्रीकिशोरीदास बाबाके उद्योगसे मुद्रित होनेपर भी विक्रयमें 
न' होनेसे सर्वसाधारण-सुळम नहीं है । श्रीनिम्बाकके 
मतानुयायी श्रीनिवासाचायका ग्रन्थ 'वेदान्तकोस्तुभः उसी 
भाष्यके आधारपर रचित है । 
सिद्धान्तका सार 
निम्बाकके सिद्धान्तमें पुरुषोत्तमकी खतन्त्र यथार्थता 


भौर जीव तथा प्रकृतिकी परतन्त्र यथार्थताओंमें भेद 
हे Srna; 042 
४-यह पक्षान्तरमें प्रसिद्ध है कि आचा्यने निम्बबृक्षपर चढ़कर सुदर्शनचक्रका आह्वान किया । सुद्शनचक्रके 


सके समान प्रतिभात होनेसे उन आये डुए यतियोने भोजन अहण कर छिया । भोजनोत्तर सुद्शेनके चले जानेपर यतियोनि 
पुव किया कि रात्रिका चतर्थोश बीत इका है | ( इस पक्षमें आभमपर बहुतसे यति पहुँचे ये । ) 
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४०६ ३: भ्रगवषस्वविश्ञरं छुळलङ्गव्य आयते क 
[६ ] 
जादाय से 
बल्ढमाचार तेळगू बाह्मण-कुळ्ये उर्पक्ष नर्य खतः घुतराम्‌ जगत.सटियें अमय दै । इसके 


हुए थे । इनका समय सं० १४५८ विक्रेसाब्द 
माना गया है । इन्होंने तेरहवीं शतीकें विष्णुखामीके 
मतका परिष्कार किया और उत्तर मारतमें उसे प्रचारित 
क्या । ये न केवळ उपनिषदों, भगवद्वीता और 
ब्रह्मसूत्रोंको ही प्रामाणिक मानते थे, अपितु श्रीमद्भागवत 

पुराणको मी प्रामाणिक मानते थे। इन्दोंने श्रीमद्वागवतको 
समाधिमाघाका आप्त प्रन्य माना है । इन्होंने अपे 
प्रन्यो वेदान्तसूत्रोके भाष्य ( अणुभाष्य ), सिद्धान्तरहस्य 
भौर श्रीमद्भागवतकी सुबोधिनी टीकामें शंकराचाय और 
रामानुजाचायकी व्याख्याओसे भिन्न ईश्वर-ज्ञानविषयक 
व्याख्या की है | इनका मत शुद्वाहत ( अर्थात्‌ विशुद्ध 
ब्रेतवाद ) कहा जाता है । इस मतके अनुसार 
समस्त जगत्‌ यथाथ है और वह सूक्ष्मरूपमें 
ब्रह्म दै- जगतका सूक्ष्मरूप भगवत्तत्त्व है और स्थूलरूप 
विशवप्रपश्च दै । जीवास्माएँ और जडजगत्‌ तात्विकरूपमें 
ब्रह्म ही हैं । इनके सिद्धान्तमें जीव, काळ, प्रकृति अथवा 
माया- सब नित्य वस्तुएँ हैं, वे ब्रह्मके ही तत्त्वत 
सम्बद्ध हैं ब्रह्मे अतिरिक्त उनकी एृथक सत्ता नहीं 
है । इनका कथन है कि मायावी शक्तिको जगतका 
कारण माननेपर शुद्ध अद्वेतवादिता नहीं रह जाती 


लिये मायाकी सदा माननेकी आवश्यकता नहीं । आचाय 
वल्लभ शाको परम प्रमाण मानते हैं और यह मानते , 
हं कि शाके विरुद्ध हमारा तक अप्रामाणिक दै, 
अमान्य हवै । भगवत्तत्त या ईश्वर सचिदानन्दखरूप है 
और प्रशास्त विश्व-कल्याणकारी गुणोंसे युक्त दै । 
पक्ररगण' का तात्प प्राकृतिक युणोंके अभावसे है, 
ळोझोत( छोक-कल्याणकारी गुर्णोके अभावसे नहीं । 
ईश्वर देहधारी श्रीकृष्ण हैं ! उनमें ज्ञान और क्रियाका 
आधान है | वे जगत्‌-श्रष्टा हैं वे अपनी इच्छाशक्तिसे 
सारे विश्वकी रचना करते हैं । वे कर्ता तो हैं ही, 
भोक्ता. भी हैं | यथपि उन्हें शरीर धारण करनेकी 
खयके लिये आवश्यकता नहीं दोती दै, फिर भी वे ८ 
भक्तोंके; भाववऱ्य होकर अपनेको विविधरूपोंमें प्रकाशित 
करते हैं । उनका सवंश्रेष्ठरूप यज्ञ है, जो कर्ममय दै । 
कर्मसे ही उनकी पूजा होती है, यही बात ब्राह्मणग्रन्योमि 
कही गयी है | जब वे ज्ञानसे सम्बद्ध होते हैं तो ब्रहम 

हैं और उन्हें ज्ञानसे ही प्राप्त किया जा सकता है । 


उनकी पूजा-अर्चा गीता. और भागवतके निमयोंके 
अनुसार होनी चाहिये | यही आचार्य वल्लभके 


क्योंकि एक ओर मायाकी सत्ता भी माननी पड़ती है । भगवत्तत्व-विन्तनका निष्कम है. । 
[७ ] 
मण्डन मिश्र अथवा सुरेश्वराचाये 


मण्डन मिश्र प्रकाण्ड पण्डित एवं लोकोत्तर प्रतिभा- 
झाडी एवं अपने समयके मधन्य विद्वान्‌ और प्रौढ तत्त्व- 
चिन्तक थे । ये अद्वेतसे भिन्न मतवालोके प्रबल पक्षपाती 
तथा नेता थे । इनकी प्रतिभा अप्रतिम थी । इनकी 
पत्नी भारती भी अत्यन्त विदुषी थीं । भारतीका व्यक्ति- 
गत नाम अम्बा या उम्बा था। शात्रमे अप्रतिहत 


गतिके कारण इन्हें भारती अथवा उमयमारती ` 
कहा जाता था । ये शोणनदके तटवासी विष्णुमित्रकी 
कन्या थीं और सरखतीका अवतार मानी जाती थीं। 
इनका एक नाम शारदा भी था । आचाय शंकरके साथ 
इन दोनोंका शाञ्जाथं अत्यन्त प्रसिद्ध दै । 
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- (३५७) के अनुसार 
पिताका नाम हिममिश्र था । माधवने अपने ही 
दिग्विजयमें इन्हें माहिष्मतीका निवासी बताया है | वहाँ 
के जलाशय पर स्नानार्थ आये ख्री-सम्हमेसे मण्डन 
मिश्रकी एक दासीने ही आचार्यको मण्डन मिश्रके 
घरका पता निम्नाङ्कित इलोकोंमें बताया था-- 


स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाण 
कीराङ्गना यत्र गिर गिरन्ति। 
द्वार स्थनीडान्तरसंनि रुद्धा 
` जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
फलप्रदं कमं फळप्रदोऽजः 
कीराङ्गना यत्र गिर गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसनिरुद्धा 
जानीहि तन्मण्डनपण्डितोकः ॥ 
जगवूधुव॑ स्याञ्जगद्धुव स्यात्‌ 
कीराङ्गना यत्न गिरं गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा 
जानीहि तन्मण्डनपण्डितोकः ॥ 
( शं० दि० ८ | ६८) 
अर्थात्‌-'वेद खत; प्रमाण है या परतः प्रमाण, 
कम आप ही फल देता है या ईश्वर कर्मका फल देता 
है, जगत्‌ नित्य है या अनित्य ? इस प्रकार जिनके 
द्वारके आगे पिंजरमें बेठी मेना बोलती है. वद्दी मण्डन 
मिश्रका घर है | 
शंकराचार्यने मण्डन मिश्रकें घर पहुंचकर शाख्नाथं 
किया | मध्यस्थ थीं मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती। 
भारतीने निष्पक्ष निर्णय दिया | मण्डन मिश्र विजित हुए 


और शंकराचाय विजयी । 


क. 


# सकं परमार्भसञ्चिदमलं विश्वप्रपश्चात्मना शक्ती 


रूप्यपरात्मनेव बहळाज्ञानाबृतं भासते । 


सवा डी अपनी प्रतिज्ञा इस 
ति तथा न त्रम स्क सतू, चित्‌, 

यथाथ वस्तु है। वह खयं इस जगतके 
रूपसे उसी प्रकार भासित होता है, जिस प्रकार झुक्ति 
( सीप) चाँदीका रूप धारण कर भासित होती है। शुक्तिमें 
चाँदीके समान ही यह जगत्‌ नितान्त मिथ्या है । उस 
रके ज्ञानसे ही इस प्रपञ्चक नाश होता है और जीव 
बाहूरी पदार्थोंसे हटकर अपने बिशुद्ध रूपें रिषत हो 
जाता है । उस समय वह जन्म-मरणसे रहित होकर 
मुक्त हो जाता है । यही हमारा सिद्वान्त है और इसमें 
खय उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं । यदि में इस शाज्वार्थमे 
पराजित हो जाउँगा तो संन्यासीके कषाय वख्नको फेक 
कर गृहस्थका सफेद वस्न धारण कर ढुँगा। इस 
बिवादमे जय-पराजयका निणय खयं मारती करें [% | 
, मीमांसक मण्डन मिश्रकी प्रतिज्ञा इस प्रकार थी-- 
'वेदका कमकाण्ड भाग ही प्रमाण है । उपनिषद्को 
मैं प्रमाण. कोटिमें नहीं मानता; क्योंकि वह चैतन्य 
खरूप ब्रह्मका प्रतिपादन कर सिद्ध वस्तुका वणन करता 
है | वेदका तात्पय है--विधिका प्रतिपादन करना, 
परंतु उपनिषदे विधिका वर्णन न कर ब्रह्मके खरूपका 
प्रतिपादन करती हैं | अतः वे प्रमाण-कोटिमे करमपि 
नहीं आ सकतीं | शब्दोंकी शक्ति काय-मात्रके प्रकट 
कलनेमें है । दुःखोसे मुक्ति कमके द्वारा ही होती है 
और इस कमका अनुष्ठान प्रत्येक मतुष्यको अपने जीवन- 
भर करते रहना चाहिये । मीमांसक होनेके नाते यही 
मेरी प्रतिज्ञा है । यदि इस शाख्राथमें मेरी पराजय होगी 


mm Os ०९७५ 2 Fs काचा 


तज्ज्ञानाजिखिल्प्रप्चनिल्या खात्मव्यवस्थापर निर्वाणं जनिमुक्तमम्युपगत मानं भुतेमेखकम्‌ ॥ 
बाढं जये यदि पराजयभागई स्यां संन्यासमङ्ग परिद्त्य कषायचेलम्‌ । 


शुक्ल वसीयवसन द्वयभारतीयं 


वादे जयाजयफलप्रतिदीपिकास्तु ॥ 
( माधवा» दि० ८ | ६१-६२ ) 
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४०६ % भगवसस्वदिडानं खुक्लङ्गश्य आयते तै 
भ 
[६] 
७ 
अथ बहन 
र 
बल्लभाचाये तेलगू ब्राह्मण-कुछमें. ढत्पक्ष अड खतः छुतराम जगत-सड्ियि समथ दै । इसके 


हुए थे । इनका समय सं० १४५८ विक्तपान्द्‌ 
माना गया है । इन्होंने तेरहवीं शतीके विष्णुखामीके 
मतका परिष्कार किया और उत्तर मारतमें उसे प्रचारित 
क्या | ये न केवल उपनिषदों, भगवद्गीता और 
ब्रह्मसूत्रोंको ही प्रामाणिक मानते थे, अपितु श्रीमद्भागवत 
पुराणको मी प्रामाणिक मानते थे। इन्होंने श्रीमद्वागवतको 
समाधिमाषाका आप प्रन्य माना है । इन्होने अपः 
प्रन्यो--वेदान्तसूत्रोके भाष्य ( अणुभाष्य ), सिद्धान्तरहस्य 
और श्रीमद्भागवतकी सुबोधिनी टीकामें शंकराचाय और 
रामानुजाचायकी व्याख्याओसे भिन्न ईश्वर-ज्ञानविषयक 
व्याख्या की है | इनका मत शुद्धाद्वैत ( अर्थात्‌ विशुद्ध 
अट्रेतवाद ) कदा जाता है । इस मतके अनुसार 
समस्त जगत्‌ ययाथ दे और वह सूक्ष्मरूपे 
ब्रह्म दै- जगतका सूक्ष्मरूप मगवत्तच है और स्थूलरूप 
विश्वप्रपन्न है । जीवात्माएं और जडजगत्‌ तात्विकरूपमें 
ब्रह्म ही हैं । इनके सिद्धान्तमै जीव, काल, प्रकृति अथवा 
माया- सब नित्य वस्तुएँ हैं, वे ब्रह्मके ही तत्त्वसे 
सम्बद्ध हैं । ब्रम्मके अतिरिक्त उनकी पृथक, सत्ता नहीं 
है । इनका कथन है कि मायावी शक्तिको जगतका 
कारण माननेपर शुद्ध अद्वेतवादिता नहीं रह जाती 


लिये मायाकी ससा माननेकी आवस्यकता नहीं । आचाय 
वल्लभ शाख्रको परम प्रमाण मानते हैं ओर यह मानते , 
& कि शात्रके विरुद्ध हमारा तक अप्रामाणिक दै, 
अमान्य है | भगवत्तत््व या इश्वर सचिदानन्दखरूप है 
और प्रशास्त विश्व-कल्याणकारी गुणोंसे युक्त दै । 
“मिगृम' का तात्पय प्राकृतिक युर्णोफे अमावसे है, 
जोकोतर छोक-कल्याणकारी गुर्णोके अमावसे नहीं । 
ईश्वर देहधारी श्रीकृष्ण हैं । उनमें ज्ञान और क्रियाका 
आधान है । वे जगत-क्ष्टा हैं | वे अपनी इच्छाशक्तिसे 
सारे विश्वकी रचना करते हैं | वे कर्ता तो हैं ही, 
भोक्ता. भी हैं । यद्यपि उन्हें शरीर धारण करनेकी 
खयके लिये आवश्यकता नहीं होती दै, फिर भी वे / 
भक्तोंके भाववऱ्य होकर अपनेको विविधरूपमें प्रकाशित 
करते हैं | उनका सर्वश्रेष्ठरूप यज्ञ दै, जो कर्ममय दै । 
कमसे ही उनकी पूजा होती है, यही बात त्राह्मणम्रन्योमें 
कही गयी है । जब वे ज्ञानसे सम्बद्ध होते हैं तो ब्रह्म 
हैं और उन्हें ज्ञानसे ही प्राप्त किया जा सकता है । 


उनकी पूजा-अर्चा गीता और भागवतके निमयोके 
अनुसार होनी चाहिये | यही आचार्य वल्लभके 


क्योंकि एक ओर मायाकी सत्ता भी माननी पड़ती है । भगवत्तत्त-चिन्तनका निष्क है । 
[७ ] 
मण्डन मिश्र अथवा सुरेश्वराचाये 


मण्डन मिश्र प्रकाण्ड पण्डित एवं लोकोत्तर प्रतिभा- 
झाली एवं अपने समयके मधन्य विद्वान्‌ और प्रौढ़ तत्त्व- 
चिन्तक थे । ये अद्वेतसे भिन्न मतवालोंके प्रबल पक्षपाती 
तथा नेता थे । इनकी प्रतिमा अप्रतिम थी । इनकी 
फनी भारती भी अत्यन्त विदुषी थीं। भारतीका व्यक्ति- 
गत नाम अम्बा या उम्बा था । शाक्षमें अप्रतिहत 


न 


गतिके कारण इन्हें भारती अथवा उमयभारती ५ 
कहा जाता था । ये शोणनदके तटवासी विष्णमित्रकी 
कन्या थीं और सरखतीका अवतार मानी जाती थीं । 
इनका एक नाम शारदा भी था । आचाय झांकरकें साथ 
इन दोनोंका शाज्राथ अत्यन्त प्रसिद्ध है. | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कै भंगवत्तस्व-चिन्तक # ४०७ 
शंकराचायने शात्रार्थके उपक्रममें अपनी प्रतिज्ञा श्स 
प्रकार घोषित की-- इस जगतूमें ब्रह्म एक, सत्‌, चित्‌, 
निमळ तथा यथार्थ वस्तु है | वह खयं इस जगतूके 
रूपसे उसी प्रकार भासित होता है, जिस प्रकार झुक्ति 
चादीका रूप धारण कर भासित होती है। झुक्तिमें 
चांदीके समान ही यह जगत्‌ नितान्त मिथ्या है | उस 
रके ज्ञानसे ही इस प्रपन्चका नाश होता है और जीव 
बाहरी पदाथोसे हटकर अपने विशुद्ध रूपें प्रतिष्ठित हो 
जाता है | उस समय बह जन्म-मरणसे रहित होकर 
मुक्त हो जाता है । यही हमारा सिद्धान्त है और इसमें 
खय उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं । यदि में इस शात्रार्थमें 
पराजित हो जाउँगा तो संन्यासीके कषाय बख्को पोक- 
कर गृहृस्थका. सफेद वस्न धारण कर ळूँगा । इस 
विवादमें जय-पराजयका निर्णय खयं भारती करे |% 


' मीमांसक मण्डन मिश्रकी प्रतिज्ञा इस प्रकार थी--- 
वेदका कर्मकाण्ड भाग ही प्रमाण है । उपनिषद्को 
मैं प्रमाण: कोटिमें नहीं मानता; क्योंकि वह चैतन्य 
खरूप ब्रह्मका प्रतिपादन कर सिद्ध वस्तुका वर्णन करता 
है | वेदका तात्पय है--विधिका प्रतिपादन करना, 
परंतु उपनिषदे विधिका वर्णन न कर ब्रह्मके खरूपका 
प्रतिपादन करती हैं | अतः वे प्रमाण-कोटिमें कथमपि 


हिका मका ब्यक्तित नतह व्यक्तिगत नाम विश्वरूप था | माधवके 
- (२।५७) के अनुसार इनके 
पिताका नाम हिममिश्र था | माधवने अपने शंकर- 
दिग्विजयमें इन्हें माहिष्मतीका निवासी बताया है । वहाँ 
कें जलाशय पर स्नानार्थं आये खी-समूहमेंसे मण्डन 
मिश्रकी एक दासीने ही आचार्यको मण्डन मिश्रके 


घरका पता निम्नाङ्कित ३लोकोंमें बताया था- 


स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं 
कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति । 


द्वार स्थनीडान्तरसंनिरुद्धा 
, जानीदि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
फळ्मद्‌ कम फळप्रदोऽजः 
काराङ्गचा यत्र गिर गिरन्ति । 


दारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा 

जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
जगदूझुव स्याञ्जगदश्चुवं . स्यात्‌ 

कीराङ्गना यत्र गिर शिरन्ति। 


दवारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा 
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
( शं० दि० ८ । ६८) 
अर्थात्‌-'वेद खत; प्रमाण है या परतः प्रमाण, 
कम आप ही फल देता है या ईश्वर कर्मका फ़ळ देता 
दै, जगत्‌ नित्य है या अनित्य ? इस प्रकार जिनके 


हारके आगे पिंजरमें बेठी मेना बोलती है. वही मण्डन 


मिश्रका घर है |! | 

शंकराचा यने मण्डन मिश्रकें घर पहुँचकर शाख्राय 
किया | मध्यस्थ थीं मण्डन मिश्रकी फनी भारती | 
भारतीने निष्पक्ष निर्णय दिया । मण्डन मिश्र विजित इए 


और शंकराचाय विजयी । 
इ ब्रेक परमार्यसबिदमलं विश्वप्रपञ्चात्मना युक्ती 


# ब्रहम 
तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चनिल्या खात्मव्यवस्यापर #। 
बाढं जये यदि पराजयभागई स्यां 


क्ती रूप्यपरात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते । 


निर्वाणं जनिमुक्तमम्युपगतं मानं श्रृतेर्मस्तकरम्‌ ॥ 


नहीं आ सकतीं । शब्दोंकी शक्ति काय-मात्रके प्रकट 
करनेमें है | दुःखोसे मुक्ति कमके द्वारा ही होती है 
और इस कर्मका अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवन- 
भर करते रहना चाहिये । मीमांसक होनेके नाते यही 
मेरी प्रतिज्ञा है । यदि इस शात्रार्थमें मेरी पराजय होगी 
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Se 


तो मैं गृहस्थ धर्मको छोड़कर संन्यासी बन जाउंगा।'% 


शाल्ार्थ कई दिनांतक सौहादके वातावरणमे 
बडी प्रगल्मताके साथ चलता रहा । अन्तमें “तत्त्वमसि 
महावाक्यको लेकर निर्णायक शाख्राथ हुआ । 

x x x 

शारदाने दोनों पण्डितोंको माळा पहनाकर 
घोषित कर दिया था कि जिसकी माळा मलिन पड़ 
जायगी, वह परास्त समझा जायगा । शाख्नाथके 
अन्तिम क्षणोंमें मण्डनकी माला मलिन हो गयी और 
शार्‍दाने निर्णय घोषित कर दिया । आचाय शंकर 
विजयी हो गये । 

मण्डन मिश्र शाख्नार्थकी शतके अनुसार 
इंकराचायेका शिष्यत्व प्रहणकर संन्यासी द्वो गये 
और सुरेखराचायके नामसे प्रसिद्ध हुए । आचाय 
छुरेखर संन्यास लेकर गुरु शंकराचायके साथ 
ळोकसंग्रहाथं देशका भ्रमण करते रहे और जब 
शंकराचायने श्रृङ्गी मठकी स्थापना की तब यें 
वहाँके पीठाधीख़र बने । श्रृङ्गेरी मठके प्राचीन 
लेखोंसे इनके दीघतम जीवनकी आश्चयप्रद बात कही 
जाती है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिळती, अतः प्रमाण 
कोटिमें नहीं आती । 


# भगवत्तत्वविज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते # 


बव क क 3 र न कलकल 


तुरेवराचाये पाण्डित्यकें अगाध सागर थे । उनके 
प्रन्थोमि विचारकी प्रौढ़ता एवं पुसंगत श्वह्वुळा पायी जाती 
है | उनके वाक्योंको चित्सुख, विद्यारण्य, सदानन्द, 
गोबिन्दानन्द, अप्प्यदीक्षित प्रमति प्रायः समी 
परवर्ती आचायेनि प्रमाणके रूपमें उपन्यस्त किया दै । 
शांकरमतके आचायोमिं सबसे अधिक प्रतिष्ठा 
सुरेश्वराचायको ही प्राप्त हुई । 


सुरेश्वराचाये होनेके पहले मण्डन मिश्रने आपस्त- 
म्बीयमण्डनकारिका, भावनाविवेक और काशीमोक्ष- 
निर्णय नामक प्रन्थोंकी रचना की थी । संन्यास 
लेनेके बाद इन्होंने तैत्तिरीयश्रुतिवात्तिक, नैष्कम्य- 
सिद्धि, इष्टतिद्रि या खाराज्यसिद्धि, पश्चीकरण- 
वार्तिक, बरृहृदारण्यकोपनिषद्वार्तिक, ब्रह्मसिद्धि, ब्रह्मसूत्र 
भाष्यवात्तिक, विधिविवेक, मानसोल्लास या दक्षिणा- 
मर्तिस्तोत्र, वार्तिक, छघुवार्तिक, वात्तिकसार और 
वार्सिकसारसंग्रह इत्यादि प्रन्य छिखे । छुरेश्वराचायने 
संन्यास लेनेके बाद शाङ्करमतका ही प्रचार किया और 
अपने “ग्रन्योमि प्रायः उसी मतका समर्थन किया । 
भगवत्तत्त्व चिन्तकोंमें इनका अन्यतम उच्च स्थान है । 


[८] 
अन्यतम भगवत्तत्त-चिन्तक एवं भाबुक भक्त मघुस्रदन सरस्वती 


भगवत्तत््व-चिन्तक अर्वाचीन आचायोमें मधुसूदन 
सरखतीका उच्च स्थान दै । ये अद्देत सिद्धान्तके प्रौढ 
प्रतिपादक होते इए भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त 


थे | ये महात्मा तुळसीदासके समकालीन थे । इन्होंने 
तुळसीदासजीके सम्बन्धमें लिला था-- | 


& वेदान्तो न प्रमाणं चिति ५पुषि पदे तत्र स्गस्बयोगात्‌ पूर्यों भाग! प्रमाणं पदलमगमिते झार्यवस्तुन्मशेषे । 
शब्दानां कार्यमात्रं प्रति समघिगता शकिरम्युननतानां कर्मम्यों मुक्तिरिश तदिइ तनुमतामायुषः स्यात्‌ समाष्तेः॥ 


( शं० दि० ८) ९४ ) 
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कै अन्यतम भगवत्तत्व- 


रककम (पूजा न बंगाल्य्रान्तके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटाल- 
पाड ग्रामके निवासी प्रमोदन पुरन्दरके तृतीय पुत्र थे । 
इनका पितृदत्त नाम कमलनयन था । इन्होने न्यायके 
अगाध विद्वान्‌ गदाधर भड्के साथ नवहीपके हरिनाम 
तकवागीशसे न्यायका अध्ययन किया था । वहाँसे 
काशीमें आकर प्रसिद्ध पण्डितोंसे शात्रार्थ किया और 
घुकीति अजित की । इसी समय दण्डिखामी श्री- 
विश्वेश्वराश्रम सरखती से इन्होंने वेदान्तका श्रवण क्या 
और त्रहचर्याश्रमसे ही सीधे संन्यास ग्रहण कर छिया | 
फिर तो इन्होंने अद्वेत-सिद्वान्तके अनेक ग्रन्थ बनाये, 
जिनके कारण दाशनिक समाज इनका चिरक्रणी 
रहेगा । 


ये अद्वेतवेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित एवं तत्वज्ञ तो 
थे. ही, पर श्रीकृष्णके परम भक्त भी थे। इनकी 
गीताको टीका, भक्तिरसायन ( एवं भागवतकी अप्राप्य 
टीका ) इसके साक्षात्‌ प्रमाण हैं | इन प्रन्थोंमें स्थान- 
सानपर भक्तिका निरूपण ओर विवेचन मिळता है । 
भक्तिरसायन तो भक्तिका ही ्रन् है । 


इनके समयका अभी ठीक-ठीक निणय नहीं हो 
पाया है; परन्तु कुछ आधारोंपर कहा जा सकता है कि 
{नका जन्म ईसाकी सोलहवीं शताब्दीके चतुर्थ चरणमें 
इंआ था और सन्‌ १६५० तक ये विद्यमान थे | 


जब ये काशीमें रहते थे तब पहले इन्हे शाजायकी 
बही धुन थी | जो कोई आता उसीको ये अपने तक, 


nnn 


१-किंतु निञ्नाङ्कित इ्लोकसे सिद्ध होता है कि मधुसूदन सरखतीके विद्यागुरु भ्रीमाधव सरखती यै । अद्वैतसिद्विकी 


भमापि करते हुए वे लिखते हैं-- 


चिन्तक एवं भावुक भक्त मधुसूदन सरखती # 


४०९, 


युक्ति एवं शाके बल्पर परास्त कर देते थे। इस 
प्रकार सैकड़ों विद्वान्‌ इनसे अपमानित होकर दुःखी 
इर । एक दिन एक नंगे परमहंस इनके पास आगे | 
रका सागत-सत्कार खीकार करनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
पछा खामीजी ! आप असङ्ग तो बनते हैं, परन्तु 
हदयपर हाथ रखकर बताइये तो सही कि पण्डितोंको 
जीतनेका घमण्ड आपको होता है या नहीं १ यदि होता 
है तो उन्हें दुःखी करनेका पाप भी आपको .छगेगा 
ही । ऐसा यदि कोई दूसरा कहता तो सम्भव . है, 
श्रीमधुसूदनजी हँसकर उसे फटकार देते । परन्तु 
उन परमहंसका तेज कुछ ऐसा था कि उनके वाक्योंसे 
ये प्रभावित हो गये और इनका मुंह मलिन हो गया | 
उस समय परमहंसजीने इन्हें समझाया कि “मैया ! यह 
पुस्तर्कोका पाण्डित्य और युक्तियोंका प्राबल्य बहुत बड़ा 
विक्षेप है-- प्रतिमं बाधक है । उपासना करके इसे 
नष्ट न करोगे तो वास्तविक रसकी अनुभूति न होगी |! 
फिर तो मघुसूदनजीने उनके चरण पकड़ ल्यि और 
उनसे मन्त्रदीक्षाके लिये बड़ी प्राथना की | उन दयाळु 
संतने इन्हें श्रीकृष्णमन्त्र वताकर ध्यान और उपासनाकी 
पद्धति बतायी एवं कह दिया कि श्रद्वा-विश्वासके साथ 
उपासना करोगे तो तीन महीनेमें तुम्हें भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके दशान हो जायेगे । इन्होंने प्महंसजीकी आज्ञा 
मानकर तीन महीनेतक उपासना की, परन्तु सफल्ता 
न हुई । इसपर इन्हें बडा उद्वेग हुआ और ये काशी 
छोड़कर निकल पढ़े । 


भीभाषवसररुस्यो जयन्ति यमिनां यराः | बं मेषां प्रसादेन शालन rs हः 
इससे सिद्ध होता है कि डबके /मिद्यामुरभौमानद-हाजती थे और साडी किशर 


४१०७ 
कपिळ्धाराके पास पहुँचनेपर इन्द्रै एक नीच 
नातिका साधारण-सा मनुष्य मिळा । उसने कद्दा-- 


(खामीजी | छोंग भगवत्मातिके छिये अनेक जन्मतक : 


उप्र तपस्या करते हैं, फिर भी उनके दशन बडी 
कठिनाईसे प्राप्त होते हैं और आप तीन मद्दीनोमें ही 
घबरा गये | यद सुनकर खामीजी आश्चय-चकित हो 
गये । उन्होंने सोचा कि यह नीची जातिका देहाती 
आदमी मेरी उपासनाकी बात केसे जान गया | फिर 
तो उनके हृदयमें स्फुरणा हुई और वे उसके चरणोपर 
गिर पढ़े । उठनेपर देखते है कि इस रूपमें तो वही 
परमहंसजी हैं । उन्होंने कहा--'इस बार तीन महीनों 
तक और प्रेमसे जप, ध्यान, पुजा एवं पाठ करो । 
अवश्य दशन होगा ।' खामीजीने लौटकर वेसा ही 
किया और उन्हें. भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ दशन 
हुए; भगवानकी ही आक्ञासे उन्होंने गीतापर टीका 
छिखी, जिसमें कम, भक्ति एवं ज्ञानका पुन्दर वणन 
करके समस्त साधनाओं, धर्मों एवं मार्गोंका शरणागतिमें 
उपसंहार किया गया है । उसके बादका इनका जीवन 
भक्तिमय ही रहा । मक्तिरसाप्छुत हृदयसे निकले 
श्रीकृष्णभक्तिकी अनन्यताका बोधक और उनके रूपका 
मार्मिक चित्रण करनेवाला यह उद्वार कितना भाव- 
मरित है कि-- 

बंशी बविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 

पीताम्बराद्रुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूणन्दुखुन्द्रमुखाद्रविन्द्नेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमद्द न जाने ॥ 

अर्थात “बंशीसे छुशोमित हाथवाले, नये मेघकी 
कान्तिवाले, पीताम्बर धारण किये इए, लाळ बिम्बाफलके 
समान अधरवाले, पूर्णचन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले 
एवं कमलके समान नेत्रवाले श्रीकृष्णसे परे भी कोई 
तत्त है--ऐसा में नहीं जानता |! 


# भगवशस्वविक्षानं सुक्तललल्य जायते * 


SEES 


नामक एक राजाको संतान नहीं थी । उसने एक रातको 
खप्नमें देखा कि मधुसूदन नामक एक यति है, उसकी 
सेबासे पुत्र अवश्य होगा । तदनुसार राजाने मघुसूदनका 
पता लगाना शुरू किया । कहते हैं कि उस समय 
मघुसूदनजी एक नदीके किनारे जमीनकें अंदर 
समाधिस्थ थे । राजा खोजते-खोजते वहाँ पहुँचा । 
बहाँवी मिट्टी खोदनेपर अंदर एक तेजःपुल् महात्मा 
समाधिस्थ दिखायी दिये । राजाने खप्नके खरूपे 
मिलाकर निश्चित किया कि ये ही मधुसूदन यति हैं। 
राजाने वहाँ एक मन्दिर बनवा दिया | कहा जाता है 
कि इस घटनाके तीन वर्षोके बाद मधघुसूदनजीकी 
समाधि टूटी थी । इसीसे उनकी योगसिद्विंका पता 
ळगता है । परंतु वे इतने विरक्त थे कि समाधि 
खुळनेपर उस स्थान, राजप्रदत्त भोग तथा मन्दिरको 
छोड़कर तीर्थाटनको चल दिये । 

मधुसूदन सरखती अद्वैत सिद्रान्तके महारथी थे । 
प्रबळ युक्तियोंसे अद्वैतसिद्वान्तका प्रौढ समथन इनके 
प्रसिद्ध मान्य ग्रन्थ अद्वैतसिद्धिमें है । इनके पूवे 
आचार्योमे उक्तियाँ--शाखप्रमाणकी ही प्रधानता 
थी, किंतु इन्होंने युक्तियाँ एवं अनुमानप्रमाणका अधिक 
उपयोगकर शाक्त और तक--दोनोंसे अपने सिद्धान्तकी 
पुष्टि की । इनका युक्तिकोशल सचमुच अभूतपूर्व है । 


अद्वैतसिद्वान्तके इतने बड़े आचार्य होकर भी इन्होंने \ 
सगुण भक्तिका महत्व खीकार किया और ये अपने 
लोचनोंकी चमत्कृतिके लिये कालिन्दीके कूलपर दौइनेवाले 
अनिवेचनीय नीले तेजका ही ध्यान करते रहे । इन्होंने 
गीताकी अपनी गूढाथंदीपिकार्मे स्पष्ट ढिखा कि ध्यानकै 
अम्याससे जिनका चित्त बशमें हो गया है, वे योगिजन 
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कै अन्यतग्त भगव्तर्व ४ 
बिन. 00 (खित्तका एवं भाजुक अरू मधुलदन सरख्ती # 


यदि उस नि = 
रा लड ओर निष्किय किसी पम्योतिमो भाण निरणीत षास य 
क किंतु हमारे नेत्रोको तो न शफ्जुवन्ति ये सोडु ते मूढा निरयंगताः | 
:॥ 
चमत्कृत करता रहे | 2 तेष ही िताकतक नके भक्तित्सायनः प्रम्थसे इनकी असाधारण 
„पद ही सत ल ळे और भाबुकताका अद्भुत परिचय मिळता 
। १ क्रमशः कम, उपासना ओर ज्ञान- प्रकार घुप्रसिद्ध महिम्न:स्तोत्रकी शिव एवं 

काण्डोमें विभाजितकर साधनत्रयका सामक्षस्य विश्यु--उमयपरक व्याख्या कर इन्होंने हरि और 

दिखलाया गया है ।' र सेद्रान्तिक अमेद-प्रतिपादन क 
स्फुट कर दिया है | वस्तुत: 


गूढायदीपिकाके ढिखनेका उद्देश्य यथा शाक. न सरखती जेसे भगवत्ततव-चित्तक ये वैसे दद 
भाष्यको विशद करना बताया गया है', एर इने निष्ठ भगवद्का और उचकोटिके आचाए ये । ऐसे 
शरणागति-सिद्धान्तमूत “सवेधमोन्परित्यज्य मामेक डी महापुरुपोकी वाणी कल्याणकारिणी होती है । 
शरणं गजू की व्याख्या सवथा अपने ढंगसे की है | आपके लिखे हुए सिद्धान्तबिन्दु या 

“चान मधुसूदन सरखतीका विश्वास था कि पेदान्तकत्पछतिका, संक्षेपशारीरकव्याख्या, अददैतसिदधि 
श्रमा्णोसे भी निर्णीत किये हुए श्रीकृष्णके अद्भुत गूढाथदीपिका ( गीताव्याल्या ), तरर, 
माहात्यको जो मूढ सह नहीं सकेंगे, वे नरकगामी प्रस्थानभेद, महिम्न: सतोत्रकी व्याख्या, भक्तिरसायन भोर 
होंगे भागवतन्याख्या नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं ।--रा० ब० त्रिपाठी 

CS ~ 


ST कक ० +7 २-२ 
२-ध्यानाभ्यासवशीङृतेन मनसा तनिगुणं निष्क्रिय, ज्योतिः किंचन योगिनो यदि पर पश्यन्ति पर्व ते। 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दीपुलिनोद्रे किमपि यन्नील्महो घावति ॥ 
( गीता-गूहाथदीपिकाके तेरहवं अध्यायके आरम्भमे उद्धृत ) 
३--गुढार्थदीपिकाके उपोद्धातफे निम्नाङ्कित इलोकोर्मि उक्त संदर्भ सुस्पष्ट है 
सन्चिदानन्दरूपं तत्‌ पूर्ण विष्णोः परं पदम्‌ | यत्प्रात्रये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥२॥ 
कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात्‌ |तद्॒पाशदशाध्यायेगीता काण्डत्रयात्मिका ॥४॥ 
एकमेकेन षट्केन काण्डत्रयोपलक्षयेत्‌ । कर्मनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रयमान्त्ययोः ॥५॥ 
यतः समुच्चयो नास्ति तयोरतिविरोधतः । भगवद्धक्तिनिष्ठा ठु मध्यमे परिकीतिताः ॥६॥ 
तात्पर्य यह कि विष्णुका परमपद सच्चिदानन्दरूप है | उसकी प्रातिके लिये त्रिकाण्डात्मक वेदोंका आविर्भाव हुआ | 
कम, उपासना और ज्ञान--ये तीन काण्ड हैं | उन्हीके रूपमे अठारह अध्यायोंवाली गीता भी तीन काण्डोंवाली है | प्रत्येक 


छ; अध्यायोंसे कर्मनिष्ठा, उपासना या भक्ति-निष्ठा और शाननिष्ठा बतलायी गयी हे । य यतः कर्म और ज्ञानका अति- 
होनेसे कर्म ज्ञानका समुच्चय नहीं हो सकता, अतः भगवानकी भक्तिनिष्ठाको मध्यमे मध्यषट्क (७ वे अध्यायसे 


१२ वें तकमें ) निरूपित किया गया है । भंदीपिकाम्‌ 
i : ` । प्रायः प्रत्यक्षरं सवं गीतागूढाथदीपिकाम्‌ ॥ १ 
४---भगवत्पादभाष्यार्थमालोच्यातिप्रयलतः । ( गी० त° दी० का उपोद्धात ) 
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# भगवत्तर्वविज्ञानं मुक्तसकुस्य जायते # 


भ्र rrr eC 


[९] 


श्रीगौड्पादाचाये 


गौड्पादाचार्यजीके जीवनकै विषयमें कोई विशेष बात 
नहीं मिलती । आचार्य शङ्करके शिष्य सुरेश्वराचायजीके 
नैष्कम्येसिद्धि नामक ग्रन्थसे केवळ इतना पता लगता 
है कि वे गौड़देशके रहनेवाले थे । इससे प्रतीत होता 
है कि उनका जन्म बंगाल-प्रान्तके किसी स्थानमें हुआ 
होगा । श्रीशङ्करके जीवनचरितसे इतना माळूम होता है 
कि गौड़पादाचायके साथ उनकी भेट हुई थी । परंतु 
इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते । 

आचार्य गौड्पादके ग्रन्योमें बौद्धमतका स्पष्ट उल्लेख 
कहीं नहीं मिळता, केवल आभासमात्र मिलता है । इससे 
माळूम होता है, उन्होंने जब ग्रन्थ लिखा था, उस समय 
देशमै बौद्धधमंका कोई प्राधान्य नहीं था । 

श्रीगौडपादाचायका सबसे प्रधान ग्रन्य है 
माण्डक्योपनिपरत्कारिका, इसका श्रीङ्कराचायने भाष्य 
लिखा है । इस कारिकाकी मिताक्षरा नामकी एक 
टीका भी मिळती है । पत्ती आचार्योने इस कारिकाको 
प्रमाणरूपसे खीकार किया है । गौड़पादाचायप्रणीत 
सांज्यकारिकाका भाष्य भी मिळता है. । परंतु इसमें संदेह 
है कि यह भाष्य उनका है या दूसरेका। उनका 
तीसरा ग्रन्थ मिळता है--उत्तरगीताभाष्य । उत्तरगीता 
महाभारतका ही एक अंश है । परंतु यह अंश सब 
महाभारतेमें नहीं मिळता । 

आचार्य गौड़पाद अद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य 
थे । उन्होंने अपनी कारिकामें जिस सिद्धान्तको 
बीजरूपे प्रकट किया, उसीको श्रीशाङ्कराचार्यने अपने 
प्रन्योमे ओर भी विस्तुतरूपसे समझाकर संसारके 
सामने रक्खा है । कारिकार्जमि उन्होंने जिस मतका 


प्रतिपादन किया है, उसे अजातवाद कहते हैं । सश्कि 
विषयमै भिन्न-भिन्न मतावलम्वियोंके भिन्न-भिन्न मत 
हैं । कोई काळसे सृष्टि मानते हैं, कोई प्रकृतिको 
प्रपन्चका कारण मानते हैं, कोई परमाणुओंसे ही जगतकी 
उत्पत्ति मानते हैं और कोई भगवानके सङ्कल्पसे इसकी 
रचना मानते हैं । इस प्रकार कोई परिणामबादी हैं और 
कोई आरम्मवादी हैं । किन्तु श्रीगोडपादाचायके 
सिद्धान्तानुसार जगतकी उत्पत्ति ही नहीं हुई । केवळ 
एक अखण्ड चिद्घनसत्ता ही मोहवश प्रपश्चवतू भास 
रही है । यही बात आचार्य इन शब्दोंमें कहते हैं-- 
मनोडझ्यमिदं इेतमदतं परमार्थतः । 
मनसां ह्यमनीभावे द्वैतं नेवोपलभ्यते ॥ 
अर्थात्‌-'यह जगत्‌ दवेत है जो मनका ही दृश्य 
है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है; क्योंकि मनके मन-शून्य 
हो जानेपर ईतकी उपलब्धि नहीं होती।' आचायने अपनी 
कारिकाओंमें अनेक प्रकारकी युक्तियोसे यही सिद्ध 
किया है किं सतू, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी भी 
प्रकारसे प्रपञ्चकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । 
अतः परमार्थतः न उत्पत्ति है, न प्रळय है, न बद्ध है, 
न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न सुसुक्षुनं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओंका अधिष्ठान, 
संगत, असङ्ग, अप्रमेय और अविकारी आत्मतत्त्व है, 
एकमात्र वही सद्वस्तु है । मायाकी महिमासे रज्जुमें 
सर्प, शुक्तिमै रजत और सुवर्णमै आमूषणादिके समान 
उस सर्वसङ्घ्जन्य निर्विशेष चित्तत्तमें ही समस्त पदार्योकी 
प्रतीति हो ढी है । 


der लमही 
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श्रीशङ्कराचाय और सुरेश्वराचार्यके बाद प्रायः 
बारहवीं शताब्दीतक अद्वेतमतके जितने आचार्य हुए, 
उन्होंने प्रायः व्याख्या या बृत्ति ही छिड़ी | किसीने 
कोई प्रमेयबहुल प्रकरण ग्रन्थ नहीं लिखा | बारहवीं 
शताब्दीमें श्रीह मिश्र हुए, जिन्होंने अन्यमतोंका खण्डन 
करनेके लिये एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा और इस प्रकार 
अद्वेतजगतमें नवयुग उपस्थित कर दिया। इनकी देखा-देखी 
इनके समसामयिक आनन्दबोध भट्टाचाय तथा बादके 
चित्सुखाचाये आदिने भी प्रकरण-म्रन्थोंकी रचना की | 
श्रीह दाशनिक और कवि दोनों थे । 


सुना जाता है कि इनके पिताका नाम श्रीहरिपण्डित 
तथा माताका नाम मामछदेवी था | इनके पिता भी 
कृवि थे | परंतु उनका कोई ग्रन्थ या वणन नहीं 
मिळता । कहते हैं कि श्रीहषके पिता श्रीहरिपण्डितको 
राजसभाम किसी पण्डितने शाल्वायमे हरा दिया । इससे 
उन्हे. बड़ा दुःख हुआ और वे भगवतीकी उपासना 
करने लगे । भगवतीने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया 
कि तुम्हें एक दिग्विजयी पुत्र प्राप्त होगा । उसीके कुछ 
दिन बाद श्रीहषेका जन्म हुआ । श्रीहरिपण्डितके मनमें 
हारका दुःख जन्मभर बना रहा, शान्त नहीं हुआ | 
जब वे मृत्यु-शय्यापर पड़ गये, तब उन्होंने श्रीहृषको 
बुलाकर अपने पराभवका वृत्तान्त सुनाया और पराजित 
करनेवाले पण्डितका परिचय देकर कहा कि यदि तुम 
उस :पण्डितको हरा दोगे तो परलोकमें मुझे शान्ति 
मिलेगी । पुत्रने पिताके अन्तिम वाक्यको पूरा करनेकी 
प्रतिज्ञा की । 


पिताकी मृत्युके बाद उनका श्राद्ध आदि करके 


| श्रीह विभिन्न स्थानोंमें घूम-धूमकर विद्याध्ययन करने 


लगे | इन्होंने पिताकी अन्तिम अभिलाषा पूण करना 


श्रीह मिश्र 


अपने जीवनका मुख्य ब्रत बना लिया । इससे इनके 
अनन्य पितृभक्त और दृढप्रतिज्ञ होनेका परिचय मिलता 
है । जब इन्होंने सत्त्र घृमकर पूर्णरूपसे अध्ययन कर 
लिया, तब एक सुयोग्य साधकसे दीक्षा ली और उनसे 
चिन्तामणि मन्त्र लेकर ये किसी नदी-तटपर एक पुराने 
मन्दिरमे भगवतीकी आराधना करने लगे | भगवतीने इनकी 
तपस्पासे सन्तुष्ट होकर यह वर प्रदान किया कि तुम समस्त 
विद्याओंमें पारङ्गत हो जाओगे तथा तुम्हे असाधारण 
वाकचातुरी प्राप्त होगी । इस प्रकार देवीकी कृपा पा करके 
ये कान्यकुन्जके राजाकी सभामें आये। वहाँ इन्होंने 
अपने पिताको पराजित करनेवाले पण्डितको शाख्नाथमें 
हराया । राजाने इनके प्रकाण्ड पाण्डित्यसे सन्तुष्ट 
होकर इनका खूब सम्मान क्या । तबसे ये प्रायः 
राजाके ही आश्रित रहे । राजाका नाम जयचन्द्र, जयन्त- 
चन्द्र था | इन्होंने अपने एक ग्रन्यमै राजाका कुछ 
परिचय मी दिया है | 
मतवाद 

श्रीहष जिस समय हुए थे, उस समय देशर्में न्याय- 
दर्शनका कुछ विशेष प्रचार हो रहा था । दूसरी ओर 
षणव लोगोंका मत बढ़ रहा था, दक्षिण और उत्तर 
भारतमें श्रीरामानुज और श्रीनिम्बाकके सतना प्रचार हो 
रहा था । ऐसे समयमे श्रीहृषने अपनी अपूव प्रतिमासे 
अदवेतमतका समर्थन और अन्य मतोंका खूब जोरदार 
खण्डन करके अद्वेतमतकी रक्षा की । न्यायमतपर इनका 
इतना कठोर प्रहार हुआ जितना शायद ही किसी 
दूसरेने किया हो । इनका 'खण्डनखण्डखाय' अपने 
ढङ्गका एक ही ग्रन्य है। इनका इसरा काव्यग्रन्य 
"नेषधरचरितः है । इसमें उनकी अपूव कवित्व 
और पाण्डित्य प्रस्फुटित हुआ है । इनके सिवा 
अर्णवर्णन, शिवशक्तिसिद्धि, साहसाङ्घचम्पू छ्द'प्रशस्ति, 
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ब्रिजयप्रदास्ति, गौडोवीशकुलग्रशस्ति, ईश्वरामिसन्धि 
और स्थैयेविचारण-प्रकरण, ये सब उनके अन्यान्य ग्रन्थ 
हैं । श्रीहषने अपने ग्रन्थोंमें अद्वेतका प्रतिपादन किया 
है और विशेषतः उदयनाचायेके न्यायमतका खण्डन किया 
है । आचाय श्रीहषके “खण्डनखण्डखाद्य'का दूसरा नाम 
(अनिवेचनीयसवेख' है । वास्तवमें यह नाम सार्थक 
है । भगवान्‌ शङ्करका मायावाद अनिवचनीय ख्यातिके 

ही अवलम्त्रित है । इनके सिद्धान्तानुसार काय 


६5 2298 १ 
# भगवत्तत्त्वविक्षान सुक्तसङ्गस्य जायते # 


त 2 02027 == 


और कारण भिन्न-अभि्न अथवा भिन्नामिन्न भी नहीं 
हैं, अपितु अनिवेचनीय ही हैं । इस अनिवचनीयताके 
कारणसे ही कारण सत्‌ है और काय मायामात्र है । 
श्रीहषने खण्डनखण्डखाद्यमें सब प्रकारके विपक्षोंका 
बढ़े रोबके साथ खण्डन किया है तथा उनके 
सिद्धान्तका ही नहीं, बल्कि जिनके द्वारा वे सिद्ध होते 
हैं, उन प्रत्यक्ष-आदि प्रमाणोंका भी खण्डन कर एक 
अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तुकी ही स्थापना की है। 


NE] 
श्रीमाधवाचाये या विद्यारण्यणुनि 


श्रीमन्माधवाचाये प्रायः चौदहवीं शताब्दीमें हुए 
थे | इनके जीवनचरितके विषयमें भी बड़ा मतभेद है । 
कुछ लोगोंका कहना है कि इनका जन्म संवत्‌ 
१३२४ विक्रमीमें तुङ्घमदा नदीके तखती हम्पी नगरके 
पास एक गाँवमें हुआ था । इन्होंने 'पराशरमाधव' नामक 
अपने प्रन्थमें अपना जो परिचय दिया है, उससे माळुम 
होता है कि इनके पिताका नाम मायाण, माताका नाम 
श्रीमती तथा दो भाइयोंका नाम सायण और भोगनाथ था । 
सूत्र बोधायन, गोत्र भारद्वाज और यजुर्वेदी ब्रह्मण-कुलमें 
इनका जन्म हुआ था । इन्हींके प्रन्थांसे माळम होता दै 
कि इनका कुलनाम भी सायण ही था ओर इनके भाई 
वेदभाष्यकार सायण अपने कुळनामसे ही प्रसिद्ध हुए 
थे | श्रीमाधवाचार्यके गुरुके विषयमें पहले वर्णन आ 
चुका दै । उन्होंने गुरुरूपसे विद्यातीथ, भारतीतीथ और 
शाङ्करानन्दको नमस्कार क्या दै । सायणाचायने भी 
वेदभाष्यके आरम्ममे विद्याती्थकी ही वन्दना की दै । 
उधर भारतीतीर्थने भी विद्यातीथंको ही अपना गुरु लिखा 
है । इससे माळूम होता है कि माधवाचाय, सायण और 
भारतीतीर्थ-तीनोने विद्यातीयसे ही शिक्षा प्राप्त की थी | 
बिद्यातीथेके अवसानके बाद माधवने सम्भवत; भारतीतीय 
और शङ्करानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की | इस तरह 
तीर्नोको उन्होंने गुरु पाना है । 


श्रीमाधवाचाय विजयनगर राज्यके संस्थापक थे । संवत्‌ 
१३९२ विक्रमीके लगभग विजयनगरके राजसिंहासनपर 
महाराज वीर बुकको अभिषिक्त कर ये उनके प्रधान 
मन्त्री बने | ये उचकोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपटु थे । 
इन्होने कितने ही यवन-राज्योंको खायत्तकर विजयनगर 
राज्यकी सीमावृद्धि की थी । सुप्रसिद्ध विशिष्टादताचाय 
श्रीवेदान्तदेशिकाचाय इनके समकालीन और बालसखा 
थे । इनकी प्रतिमा सबंतोमुखी थी | इनके समान विभिन्न 
गुण-सम्पन्न व्यक्ति बहुत दुल्भ हैं; इन्होंने जिस कामको 
हायमें लिया, उसीमें अपूर्व सफलता प्राप्त की । अब 
हम इनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय देनेका प्रयत्न 
करते हैं-- 

१-माधवीय घातुवृत्ति- यह व्याकरण-प्रन्थ है । 
२--जेमिनीय न्यायमाला और उसकी टीका “विवरण!--- 
यह पूवेमीमांसा-सम्बन्धी ग्रन्थ है । ३-पराशरमाधव-- 
यह पराशरसंहिताके ऊपर एक -निबन्ध दै । स्पृति- 
शाख़्का ऐसा उपयोगी ग्रन्थ सम्भवत; दूसरा नहीं दै । 
पराशर-संहितामें जिन विषयोपर प्रकाश नहीं डाका 
गया, वह सब अंश दूसरी स्मृतियोंसे लेकर उसे स्लोकः 
बद्धकर “पराशरमाधव’्में जोड़ दिया गया दै । ९- 
सबैदर्शनसंग्रह- इसमै समस्त दशनोंका सार संग्रहीत 
किया गया है। ५-विवरणप्रमेयसंप्रइ--यद्द श्रीपं 
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>> VE 


पादाचायंकृत पश्चपादिका-विवरणके ऊपर एक प्रमेयप्रधान 
निबन्ध है । ६-सूतसंहिताकी ठीका--सूतसंहिता 
स्कन्दपुराणके अन्तगंत है | उसमें अद्वैत वेदान्तका 
निरूपण है । उसके ऊपर माधवाचायने विशद टीका 
लिखी है । ७-पश्चदशी---यह अद्वैत वेदान्तका एक 
प्रधान प्रकरण-प्रन्थ है । इसमें पन्द्रह प्रकरण और प्रायः 
पन्द्रह सो श्लोक हैं | ८-अनुभूतिप्रकाश इसमें उपनिषदों 
की आख्यायिकाएँ श्लोकबद्ध करके संग्रह की गयी हैं । 
९-अपरोक्षानुभूतिकी टीका- “अपरोक्षानुभूति भगवान्‌ 
शङ्कराचायेकी रचना है | उसपर विद्यारण्य खामीने 
बहुत सुन्दर टीका की है । १०-जीवन-भुक्तिबिवेक इस 
रन्थमें संन्यासियोंके समस्त धमोंका निरूपण किया गया 
है । १ १-ऐतरेथोपनिप्रदीपिका--यह ऐतरेयोपनिषदूकी 
शाङ्करमाष्यानुसारी टीका है । १२-तेत्तिरीयोपनिष- 
-दीपिका--यह तेत्तिरीयोपनिषदूकी शाङ्करमाप्याुसारी- 
टीका है । १३-छान्दोग्योपनिषद्दीपिका-यह छान्दोग्योप- 
निषद्की शाङ्करभाष्याचुसारी टीका दै। १ ४-ब्रृहदारण्यक 
वार्तिकसार--आचार्य शाङ्करके बृहदारण्यक भाष्यपर 
जो श्रीसुरेश्वरा चार्यकृत वातिक है; यह उनका इलोकबद्ध 
एवं संक्षिप्त सार है। १५-शङ्करदिखिजय- यह भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यका जीचनचरित है और एक उत्कृष्ट कोटिका 
काव्य है | १६-कालमाधव--यह एक स्पृतिशात्र- 
सम्बन्धी ग्रन्थ है । 

इस प्रकार हम देखते हैं किं श्रीविद्यारण्य खामोकी 
प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । ये एक साथ ही कवि और 
दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और तत्वनिष्ठ तथा महान्‌ संग्रही 
और पूण त्यागी थे । जिस प्रकार ये सफल राजसस्थापक 
थे, वैसे ही संन्यासियोमें मी अग्रगण्य थे । सन्यास 
दणके पीळे ये श्रजञे्ररीमठके शङ्कराचायकी गबीपर आसीन 
इए थे। इस प्रकार सौ वषेसे भी अविक आयु शामक 
उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 


४१५ 


मतवाद 

चतुविध चेतन--श्रीविधारण्य खामी भगवान्‌ 
शङ्कराचायके ही अनुयायी हैं | इनकी गणना अद्दैत- 
सम्प्रदायके प्रधान आचायोमें है । अद्वेतवादमें जीव और 
ईश्वरके खरूपके विषयमें अवच्छेदवाद, आभासवाद, 
प्रतिबिम्बवाद्‌ आदि कई मत प्रचलित हैं | इनमेंसे 
विद्यारण्य खामी प्रतिबिम्बबादके समर्थक हैं । इनके 
मतमें चेतनके चार भेद हैं। ५८१ पञ्चदशीके चित्रदीपमें 
वे लिखते हैं--- 

कूटस्थे ब्रह्मजीवेशावित्येवं च चतुर्विधा । 

घराकारामदाकाशो जलाकाशात्रखे यथा ॥ 

अर्थात्‌---.'घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और 
मेधाकाशके समान कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश्वर-मेदरसे चेतन 
चार प्रकारका है । व्यापक आकाशका नाम महाकाश 
है । 'घटावच्छिन' आकाशको घटाकाश कहते हैं और 
मेघके जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाशका नाम 
'मेघाकाश! दै | इन्दीके समान जो अखण्ड और व्यापक 
शुद्ध चेतन दै, उसका नाम रह दै | देहरूप उपाधिसे 
परिच्छिन्न चेतनको 'कूटख' कहते हैं, देडान्तगेत 
अविद्यामे प्रतिविम्बित चेतनका नाम “जीव? दै और 
मायामें प्रतिविम्बित चेतनको ईश्वर? कहते ह. |! माया 
और अविद्या, ये दो प्रकारकी प्रकृति हैं; इसलिये उसके 
आश्रित जीव अल्पक्ष और अल्पशक्ति दै तथा माया रज- 
तमसे रहित शुद्ध सत्तमयी दै, इसलिये तदुपाधिक ईश्वर 
सर्व दै । विंतु माया और अविद्या इन दोनोसे रहित 
जो शुद्ध चेतन दै, वह सबेया प्रपञ्जलेश-झुन्य दै । 
देहरूप इस्यमान उपाधिके कारण ही उसमे 
ब्रह्म और कूटस्थरूप मेदकी कल्पना की गयी दै | कितु 
उपाधि तो अविद्याजनित है, इसळ्यि वस्तुतः उनमें कोई 
समानाधिकरण माना गया है और ईर तया जीवका 


बाध-समानाधिकरण । 
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साक्षी तरव-कतृत्व-मोनतृत्व जीवके ही धम हैं, 
कूटस्थ केवल साक्षिमात्र है । पञ्चदशीके नाटकदीपमें 
इसका वर्णन करते हुए विधारण्य खामी लिखते हैं कि 
जिस प्रकार नृत्यशाळास्थ-दीपकमाला सूत्रधार, पात्र, 
दर्शक और रङ्गमञ्च समीको प्रकाशित करती है और 
उन सबके न- रहनेपर भी उनके अभावको प्रकाशित 
करती रहती दै, उसी प्रकार साक्षी भी अहंम्रत्यय 
तिदि-कर्ता, इद्धियदृत्ति, बुद्धिवत्ति एवं विषय-इन सभीको 
प्रकाशित करता रहता है तथा उनके अमावमें खयं 
देदीप्यमान रहता है. । 

अविद्याधिष्ठान-अद्वेतसिद्वान्तानुसारा प्रपश्वकी 
जननी अविद्या है | अविद्याके कारण ही सम्पूर्ण प्रपश्चकी 
प्रतीति होती है | यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि वह 
अविद्या किसके आश्रित है ! इस सम्बन्धमें दो मत हैं । 
कोई उसे अन्तःकरणके आश्रित मानते हैं. और कोई जुद्ध 
चेतनके । विद्यारण्यलामी उसे चेतनके आश्रित खीकार 
करते हैं | खप्नप्रपश्चके अधिष्ठानके विषयमें भी इसी प्रकार 
मतभेद है । कोई अहङ्कारोपहित  चेतनको खप्नका 
अधिष्ठान मानते हैं और कोई अनवच्छिन्न चेतनको । 
इस विषयमें भी विद्यारण्यखामीको द्वितीय मत ही खीकार 
है । ये कहते हैं कि अहङ्कारोपहित चेतन देहसे 
बाहर खप्न-प्रपञ्चका अधिष्ठान नहीं हो सकता । अत; 


क भगवत्तस्वविज्ञातं सुक्तसङ्गस्य जायते खै 


जिस प्रकार जाग्रदवस्थामें वृत्तिका सम्प्रयोग होनेपर 
शक्तिके इद्मंशावछिन चेतन्यमें स्थित अविद्या 
रौप्यप्रतीतिका स्फुरण करती है, उसी प्रकार 
निद्रादिदोषोपहित अन्तःकरण-बत्तिका संयोग होनेपर 
अनवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या खष्न-प्रपन्नके आकारमें 
विवर्तित हो जाती है । 

साधनविचार--विद्यारण्यलामीके मतमें ज्ञानका 
मुख्य साधन सांख्यरूप या विचार है, जो क्रमश; श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन कहा जाता है। इससे पूरव 
चित्तशुद्धिकि लिये निष्कामक्म और उपासनाकी 
भी आवश्यकता है। उपासनाओंमें यों तो सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ चित्तशुद्धिमें सहायक हैं, किंतु उनमें निगुणो- 
पासना प्रधान है । निगुणोपासनाको इन्होंने संवादी 
भ्रम कहा है तथा अन्य उपासनाओंका विसंवादी भ्रम | 
जो भ्रम भ्रम होनेपर भी परिणाममें इष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
करानेवाळा होता है, उसे संवादी भ्रम कहते हैं । ब्रह्म 
अनुपास्य. है, अतः यद्यपि वह उपासनाका विषय नहीं 
हो सकता, तो भी जो लोग मनः-समाधानपूवेक उसकी 
उपासनामें तत्पर होते हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति हो जाती 
है । यह क्रम मन्द और मध्यम अधिकारियोंके लिये है। 
उत्तम अधिकारियोंके लिये तो श्रवणादि ही मुख्य 
साधन हैं । 


[ १२ ] 


अप्पय्य दीक्षित 


. भगवान्‌ शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिष्ठापित अद्वेतसम्प्रदाय- 
परम्परामें जो सवश्रेष्ठ आचाय हुए हैं, उन्हींमेंसे एक 
अप्पय्य दीक्षित भी हैं । विद्रताकी इष्टिसे इन्हें वाचस्पति 
मिश्र, श्रीहषे एवं मधुसूदन सरखतीके समकक्ष कहा जा 
सकता है । ये एक साथ ही आळङ्कारिक, वेयाकरण 
और दार्शनिक थे । इन्हें सवतन्त्रखतन्त्र कहा जाय तो 
कुछ भी अत्युक्ति न होगी । केवळ भारतीय साहित्य ही 
नहीं, इन्हें विश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र 


कह्‌ सकते हैं । मुगल्सम्राद अकबर, जहाँगीर और 
शाहजहाँका शासनकाल भारतीय साहित्यका छुवणयुग 
कहा जा सकता है । इस समयमें अलङ्कार, नाटक, 
कान्य एवं दर्शन, सभी प्रकारके ग्रन्थोंका बहुत विस्तार 
हुआ था । सम्भव है, इस समयकी राजनीतिक छुव्यवस्था 
ही इसमें कारण हो | अप्पय्य दीक्षित अकबर और 
जहाँगीरके शासनकालमें इए थे | इनका जन्म संवत्‌ 
१६०८ में हुआ था और मृत्यु ७२ वर्षकी 
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कद १६८० म । लके बे कि गत णच १६८० में | इनके जीवनमै जिस साहित्यिक 
प्रातभाका विकास हुआ, उसे देखकर चित्त चकित 
हो जाता है | 


पहले यह वतलाया जा चुका है कि इनके पितामह 
आचारय दीक्षित और पिता रङ्गराजाध्वरि थे । ऐसे प्रकाण्ड 
पण्डितोंके बंशधर होनेके कारण इनमें अद्भुत प्रतिभाका 
विकास होना स्वाभाविक था | ये दो भाई थे | इनके 
छोटे भाइका नाम अच्चान दीक्षित था | अणय्य दीक्षितने 
अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी | पिता और 
प्तामहके संस्कारानुसार इन्हें भी अद्वेतमतकी ही 
शिक्षा मिळी थी, तथापि ये परम शिवभक्त थे | इनका 
हृदय भगवान्‌ शङ्करके प्रेमसे भरा हुआ था । अतः 
शेवसिद्धान्तकी स्थापनाके लिये ये ग्रन्थ-रचना करने लगे | 
इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इन्होंने शिवतत्त्वविवेक आदि 
पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थोकी रचना की | इसी समय इनके 
समीप नर्मदातीर-निवासी श्रीनृसिंहाश्रम खामी उपस्थित 
हुए । उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके 
सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्साहित किया, 
तब उन्हींकी प्रेरणासे इन्होंने परिमळ, न्यायरक्षामणि एवं 
सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थोंकी रचना की | 


अप्पय्य दीक्षितके पितामह विजयनगर राज्याधीश्वर 
कृष्णादेवके आश्रित थे, किंतु सं) १६२१ में तालीकोट- 
युद्धके पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया था । इस 
समय दीक्षितकी आयु केवळ १५ वर्षकी थी । इस 
राजवंशका अन्त होनेपर एक नत्रीन वेशका उदय हुआ, 
जो तृतीय वंशके नामसे त्रिख्यात है | उस वंशके राजाओंका 
निर्देश अप्पय्य दीक्षितने किया है | अप्प्य दीक्षितका 
विजयनगर-राज्यमें बहुत सम्मान था । 

सिद्धान्तकौमुदीकार भोजि दीक्षितने अपने गुरुरूपसे 
इनका वर्णन किया है । कुछ कालतक रन दो 
बिद्वानेनि काशीमें निवास किया था । अप्पव्य दीक्षित 
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शिवभक्त थे ओर भट्रोजि दीक्षित वेष्णव थे, तो भी इन 
दोनोंका सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था । ये दोनों ही 
शास्त्रज्ञ थ, अतः इनकी दटिमें वस्तुतः शिव और 
विष्णुमें कोई भेद नहीं था | 


_ उँछ काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट 
| बह अपना मृत्युकाळ समीप जानकर इन्होंने 
चिदम्बरम्‌ जानेकी इच्छा की | उस समय इनके हृदयमें 
जो भाव जाग्रत्‌ हुए, उन्हें इन्होंने इस प्रकार व्यक्त 
किया है-- 
चिद्स्वरभिव्‌ पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थलं 
सुताइच विनयोज्ज्वलाःसुकृतयइच काश्चत्‌ कृताः। 
वयांसि मम सप्ततेरुपरि नेव भोगे स्पृहा 
न किञ्चिदहमर्थये शिवपदं दिदृक्षे परम्‌ ॥ 

आभाति हाटकसभानटपाद्पद्मो 
` ज्योतिर्मयो मनसि मे तरुणारुणोऽयम्‌ । 
इस प्रकार दूसरा सछोक समाप्त नहीं हो पाया था 
कि इन्होंने श्रीमहादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी 
जीवन-लीला समाप्त कर दी | यह उनकी जीवनम्यापिनी 
साधनाका ही फळ था । मृत्युके समय उनके 
ग्यारह पुत्र और छोटे भाईके पौत्र नीलक दीक्षित 
पात ही थे | उस समय उन्होंने सत्रसे अधिक प्रेम 
नीळकण्ठपर ही प्रकट किया । उनका जो इलोक अधुरा 
रह गया था, उसकी उनके पुत्राने इस प्रकार पूर्ति की-- 
नूनं जरामरणघोरपिशाचकीणां 
संसारमोहरजनी विरति 
मतवाद्‌ 
दाशनिक दृश्सि अपश्य दीक्षित अद्वैतवादी या 
निगुण ब्रह्मवादी थे | सगुणोपासनाको वे निगुण ऋह्मकी 
उपलब्धिके साधनरूपसे खीकार करते हैं। वे यद्यपि 
शित्रमक्त थे तथापि उनकी रचनाओंसे उनकी विएगुभक्तिका 
भी प्रमाण मिलता है । कई खार्नोपर उन्होंने भक्तिमावसे 
विष्णुकी ही बन्दना की है, तो भी उनका अधिक 


प्रयाता ॥ 
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आकर्षण भगवान्‌ चन्द्रमौलिकी ही ओर देखा जाता है । 
उन्होंने स्वयं ही कहा है-*तथापि भक्तिस्तद्णनदुशेखरे।' 

उनके ग्रन्थोसे उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमाका परिचय 
मिळता है । मीमांसाके तो वे घुरन्धर पण्डित थे । उनकी 
(श्िवार्वमणिदीपिका' नामकी पुस्तकमें उनका मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण और अलङ्कार-ाख-सम्बन्धी प्रगाढ 
पाण्डित्य पाया जाता है ! शाङ्करसिद्वान्तमै वाचस्पति 
पिश्रने, रामानुजमतमें सुदशेनने और मध्वमतमें जयतीथने 
जो काम किया दै, वही काम दीक्षितने शिवाकमणि- 
दीपिका नामका पुस्तक रचकर श्रीकण्ठ-सम्प्रदायमे 
किया | कहीं-कहीं तो दीपिकाम उनकी अपेक्षा भी अधिक 
मौलिकता है । इस निबन्धनको टीका न कहकर यदि 
मौलिक ग्रन्थ कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । 
उन्होंने अद्वेतवादी होकर भी दैतवादकी स्थापनामे जेसी 
उदारताका परिचय दिया है, वह:वस्तुतः बहुत ही 
प्रशंसनीय है । जिस प्रकार वाचस्पति मिश्रने 
छहों दर्शनोंकी टीका करके प्रत्येक दशनके पिद्वान्तकी 
पूर्णतया रक्षा करके अपनी सचतन्त्र-स्तरतन्त्रताका परिचय 
दिया वैसी ही स्थिति अप्पण्य दीक्षितकी है | उन्होंने 
जिस प्रकार शिवार्कमणिदीपिकादिमें विशिश्क्वेतके 
पक्षका पूर्णतया समर्थन किया, उसी प्रकार परिमळ एवं 
सिद्धान्तलेशादिमें अद्वेतसिद्वान्तकी पूर्णतया रक्षा की है । 


सिद्धान्तलेशमें उन्होंने अद्वेतवादी आचायोके 
मतभेदोंका दिग्दशन कराया है ।अद्वेतवादी आचारयॉका एक 
जीववाद, नाना जीववाद, विम्ब-प्रतित्रिम्ववाद, अवच्छेदवाद 
एवं साहित्य आदि विषयोंमें बहुत मतभेद है | उन सवका 
स्पष्टतया अनुभव कर आचाय अप्पय्य दीक्षितने उनपर अपना 
विचार प्रकट किया है । सिद्रान्तलेशामें ब्रह्मसूत्रकी तरह 
चार अध्याय हैं--समन्वय, अविरोध, साधन और 
फल । इसे शाङ्कर-सम्प्रदायका कोश कहा जा सकता 
है । इसमें ऐसे बहुते-से ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका विवरण 
क 


है, जिनका इस समय कोई पता नहीं चलता | किंतु 
उनकी स्थिति-कालके विषयमें कोई उल्लेख न होनेके 
कारण यह ऐतिहासिक उपयोगकी सामग्री नहीं है । 
सिद्वान्तलेशमै सब आचार्योके मर्ताका केवळ उल्लेख 

मात्र है, उनकी समालोचना करके अपना कोई मत 
निश्चित नहीं किया गया है । अतः यह निश्चयपूवेक 
नहीं कहा जा सकता कि खयं अप्पय्य दीक्षितको कौन 
मत इष्ट था | तो भी अधिकांरामें उन्हें एक जीववादी 
या विम्त्र-प्रतित्रिम्बवादी कह सकते हैं । 

ग्रस्थःचिचरण--अप्पव्य दीक्षितके विषयमै यह 
प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने मिन्न-मिन्न विषयोपर १०४ ग्रन्थ 
लिखे थे | वे सव इस समय प्राप्य नहीं हें । उनमेंसे 
जो प्राप्य हैं, उनका संक्षित विवरण इस प्रकार दिया जा 
सकता है-- 

अलङ्कार 

१-कुचलयानन्द--यह, “चन्द्रालोकः नाम अलङ्कार 
ग्रन्यकी विस्तृत व्याख्या है । २-चित्रमीमांसा-इस 
ग्रन्थमें अथचित्रका बिचार किया गया है । इसका 
खण्डन करनेके लिये ही पण्डितराज जगन्नाथने “चित्र- 
मीमांसा-खण्डन? नामक ग्रन्थकी रचना की थी । 
३-वृत्तिवासिक--इस ग्रन्यमें केवळ अमिधा ओर 
लक्षणा दो ही वृत्तियोंका विचार क्या गया है | 
४-लामसंग्रहमाला--यह ग्रन्थ कोशके सदृशा है । इसमें 
अनुराग, स्नेह आदि परस्पर पर्यायवाची प्रतीत होनेवाले 
शब्दोंके तात्पयका भेद प्रदर्शित किया गया है । 

व्याकरण 


७ नक्षत्रवादावली अथवा पाणिनितन्त्रवादनक्षच- 
बादमाला--यह ग्रन्थ क्रोइपत्रके समान है । 
सत्ताइस सन्दिग्ध विषयोपर विचार किया गया है । 
६-प्राकृतचन्द्रिका--इस ग्रन्थमें प्राकृत 
आलोचना की गयी है । 
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७-चित्रपुट--यह ग्रन्थ अप्रकाशित है | 
<-विधि-रसायन--इसमें विवित्रयका विचार है | 
९-खुखोपयोजनी- यह बिधिरसायनकी व्याख्या है । 
१०-उपक्रमपराक्रम--उपक्रम एवं उपसंहारादि 
पड्बियि लिङ्गसे शाख्रका निर्गय किया जाता है । 
इस प्रन्थमें यह दिखलाया गया है कि उनमें उपक्रम 
ही सबसे अधिक प्रवल है | 
११-वादनक्षत्रमाछा-इसमें पृवमीमंंसा और 
उत्तरमीमांसाके सत्ताईस विषयोंकी आलोचना है । 
वेदान्त 
१२-परिमल-त्रह्ममूत्र शाङ्करमाप्यकी व्याख्या 
“भामती? हैं, भामतीकी टीका 'कल्पतरुः है और 
कल्पतरुकी व्याख्या “परिमलः है । | 
१३-न्यायरक्षामणि--इसमें अद्वेतसम्प्रदायके 
आचायोक्ति भिन्न-भिन्न मतोंका निरूपण है । 
१४-मतसारार्थसंग्रह-इसमें श्रीकण्ठ, शङ्कर, 
रामानुज, मध्व प्रमृति आचायोंक्रे मतोंका संक्षि 
परिचय है | 
१५-सिद्धान्तलेश-इसमें अद्वतसम्प्रदायके 
आचार्योंके भिन्न-भिन्न मतांका निरूपण है । 
शाङ्करसिद्धान्त 
१६-न्यायमञ्जरी-यह ग्रन्थ अप्राप्य ह | 
मध्वमत 
१७-न्यायसुक्तावळी--इसपर अप्य्य दीक्षितने 
खयं ही टीका भी लिखी है । 
रामाचुजमत 
१८-नियमयूथमालिका--इसमें 
दिग्दशन है | 


रामानुजमतका 


श्रीकण्ठमत यु 
१९-दिवार्कमणिदीपिका--यह ब्रह्मसूत्रके श्रीकण्य- 
कृत भाष्यकी व्याख्या है | 


४१९ 


२०-रत्नचपपरीक्षा-<३समें हरि, हर और शक्तिकी 
उपासनाका वित्रय दिखलाया गया है | 
२१-मणिमालिका- यह शिवविशिष्टद्वेतपर हरदत्त- 
प्रमृति आचायोके सिद्वान्तका अनुसरण करनेवाला 
निबन्ध हैं | 
२२-शिखे रिणीमाछा--इसमें ६४ शिखरिणी 
छन्दोमें भगवान्‌ शङ्करके सगुण खरूपका गुणगान है । 
२३-शिवतस्वविवेक--यह उपयुक्त शिखरिणी- 
मालाका व्याख्या-प्रन्य है | इसमें भगवान्‌ शिवकी 
प्रधानताका प्रतिपादन किया गया है | 
२४-शिवतकस्तव -इसरमे भी श्रुति, स्मृति एवं 
पुराणादिके द्वारा शिवका प्राधान्य निश्चय किया गया है । 
२५-ब्रह्मतक सतव--यह ग्रन्थ वसन्ततिलकादृत्तमै 
छिखा गया है । इसमं भी शिवजीकी प्रधानताका 
प्रतिपादन किया गया है | 
२६-शिवार्चनचन्द्रिका--इस निबन्धमें शिवपूजनकी 
विधिका विचार है । इसके ऊपर दीक्षितने खये ही 


.बाळचन्द्रिका नामकी टीका लिखी है | 


२७-शिवध्यानपद्धति--इसमें पुराणादिसे वाक्य 
उद्धृत कर शिवजीके ध्यानकी विधिका विचार किया 
गया है | 2 

२८-आदित्यस्तबरल्र--यह सूर्यकै मिपसे 
अन्तर्यामी शिवका ही स्तव है । 

२९-मध्वतन्त्रमुखम्देन-इस ग्रन्यमे मध्वः 
सिद्वान्तका खण्डन है | 

३०-यादवाम्युदयका भाष्य--श्रीवेदान्तदेशिका- 
चाने 'यादवाम्युदय' नामक काव्य की रचना कीयी। 
यह उसीक्रा माष्य है । 

इसके सित्रा शिवकर्गामृत, रामायणतात्पयसंग्रह, भारत- 
ताप्पपैसँग्रद, शिवदैतविनिणय, पश्चरात्रस्तव और उसकी 
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व्याख्या, शिवानन्दलहरी, दुर्गाचन्द्रकढास्तुति और उसकी 
व्याख्या, कृण्णध्यानपद्धति और उसकी व्याख्या तथा 


% भगवत्तस्वविश्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॐ 


I Ne ~ 


oh i, 


आत्मापण आदि निवन्ध भी उनकी उत्कृष्ट कृतियाँ 
हैं । सभी कृतियोंमें उनकी विद्वत्ता झळकती है | 


[ १३ ] 
श्रीचित्सुखाचाये 


आचार्य चित्सुखका आविर्भाव प्रायः तेरहवीं 
शताब्दीमें हुआ था । इन्होंने 'तत्त्वप्रदीपिकाः नामक 
ग्रन्यमे न्यायलीलाबतीकार बल्लभाचायके मतका खण्डन 
किया है, जो बारहवीं शताब्दीमें हुए थे । उस 
खण्डनमें इन्होंने श्रीहर्षके मतका उद्धरण दिया है, जो 
इस शताब्दीके अन्तमें हुए थे | उधर चौदहवीं 
शताब्दीके विद्यारण्य खामीने इनका अपने ग्रन्थमें 
उल्लेख किया है | इससे माळूम होता है किं वे 
तेरहवीं शताब्दीमें ही हुए थे । इनके जन्म-स्थान 
आदिके विषयमै कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
इन्होंने 'तत्वम्रदीपिका? के मङ्गछाचरणमें अपने गुरुका 
नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । | 

जिन दिनों चित्युखाचायंका आविर्भाव हुआ था, 
उन दिनों पुनः न्यायमतका जोर बढ़ रहा था | 


भट्टोजि दीक्षित 


आचाय भोजि दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे । 
इनकी रची हुई वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी और प्रौढमनोरमा 
इनकी दिगन्तब्यापिनी अक्षुण्ण कीर्तिकोमुदीका विस्तार 
करनेबाळी हैं | वेदान्तशाख्नमें ये आचाय अप्पय्य 
दीक्षितके शिष्य थे तथा इनके व्याकरणके गुरु 
प्रक्रियाप्रकाशकार श्रीकृष्ण दीक्षित थे । भग्रेजि 
दीक्षितको प्रतिमा असाधारण थी । इन्होंने मनोरमामें 
अपने गुरुके मतका खण्डन किया हे । एक वार 
शास्राथ होते समय इन्होंने पण्डितराज जग-नाथको म्लेच्छ 
कह दिया था । इससे पण्डितराजका इनके प्रति 
स्थायी वैमनस्य हो गया और उन्होंने मनोरमाका 
खण्डन करनेके लिये मनोरमाकुचमदन नामक प्रन्धकी 
रचना की | पण्डितराज उनके गुरु कृष्ण दीक्षितके 
पुत्र वीरेश्वर दीक्षितके शिष्य थे | 


द्वादश शताब्दीमें श्रीहषने न्यायमतका खण्डन किया 


, था । अब तेरहवीं शताब्दीके आरम्भमें बङ्गेशने हृषके 


मतको काटकर न्यायमतका प्रचार किया । दूसरी ओर 
द्वेतवादी वैष्णव आचाय भी अद्वेतमतका खण्डन कर 
रहे थे । ऐसे समयमें चित्सुखाचायने अद्वैतमतका 
समर्थन और न्याय आदि मतोंका खण्डन कर शाङ्कर- 
मतकी रक्षा की । इन्होंने इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
'तत्त्वप्रदीपिकाश,  'न्यायमकरन्दःकी टीका और 
५वण्डनखण्डखाद्य! की टीका लिखी । तत्त्वप्रदीपिकाका 
दूसरा नाम चित्सुखी भी है | अपनी प्रतिभाके कारण 
चित्मुखाचायने थोड़े ही समयमें विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर ली | चित्सुख भी अद्वेतवादके स्तम्भ माने जाते 
हैं । परवर्ती आचायोनि उनके वाक्योंको भी प्रमाणके 
रूपमें उद्धृत किया है । 


भट्टोजि दीक्षितके रचे हुए ग्रन्थोंमें सिद्धान्तकोमुदी 
और प्रौदमनोरमा जगत्परसिद्ध हैं । सिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनीय व्याकरणसूत्रोंकी सोदाहरण वृत्ति है और मनोरमा 
सिद्धान्तकोमुदीकी व्याख्या है । इनका तीसरा ग्रन्थ 
(शब्दकौस्तुम' है । इसमें इन्होने पातञ्जल महाभाष्यके 
विषयका युक्तिपूवक समर्थन किया है । चौथा ग्रन्थ 
वेयाकरणभूषण है । इसका प्रतिपाद्य विषय भी 
व्याकरण ही है | इन व्याकरण-प्रन्थोंके अतिरिक्त 
इन्होंने तत्त्वकौस्तुम और वेदान्ततत्तवबिवेकटीकाव्रिवरण 
नामक दो वेदान्तग्रन्य भी रचे थे । इनमें केवल 
तत्त्तकोस्तुभ प्रकाशित हुआ है । इसमें द्वेतब्रादका 
खण्डन किया गया है | 
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भगवत्तरव-दर्रा 
व-दर्शनके === तिक साधक ओर व्याख्याता 


व्‌ त्तर Q 
स भरवत्तत्व-दशनक्के 
दी प कक 20 व 
र पनाकी सतत आत्मान्वेषण 
एव निदिध्यासनकी आवश्यकता है 
लल ता होती है । हम 
आस्तकजनाका दृढ़ विश्वास है कि हमारे वेट ही 
तत्के आदि उद्गाता अथ च प्रधान ८ है 
हैं । व अपौ क “ आकर-ज्ञानराशि 
हैं । वेद 'अपोरुषेयः हैं; क्योंकि “शब्द, नित्य है । जो 
भारतीय दशन वेदोंको अपौरुषेय नहीं मानते ओ 
शब्दकी नित्यताको भी स्वीकार नहीं करते, बे हा 
वेदोंको ईश्वरकृत मानकर उनके अभ्यहितत्त! । ( प्रमाण- 
विषयक प्राथमिकता )में सन्देह नहीं करते | अस्तु ! 
हमारे प्राचीन अषियोंने भगवत्तत्तकी जिज्ञासामें 
आजीत्रन तपश्चरण करके उन नित्य श्रुतिमन्त्रोंका 
साक्षात्कार किया ओर उन्हीके अय-विस्तार-हेतु, जन- 
सामान्य एवं संसारासक्त मनुष्योपर कृपा करके उपबृहण- 
खरूप, स्मृति-पुराण आदि व्याख्या-विधायक ग्रन्थोकी 
रचना की। इस 'व्याख्यासाहित्य'की मूळ प्रवृत्ति 
भी हमारे यहाँ अनादि ही मानी जाती है। जैसे 
| हमें यह ज्ञात नहीं कि इस परिद्श्यमान संसार- 
` चक्रका चङ्क्रमण ( घूमना ) कत्र आरम्भ हुआ, उसी 
| प्रकार तत्त्वजिज्ञासारूप ज्ञानकी उद्ग्ति कब हुई, इसे 
' भी हम तिथिनिदेंश-पूबक बतलानेमें अक्षम हैं | यही 
' कारण है कि ज्ञानक्षेत्रमै आष विचारधाराने तात्विकताकी 
तुलनामें ऐतिहासिक दृश्को उतना महत्त्व नहीं दिया । 


| समयक्रे साथ आस्था और बिचारोंमें भी परिवतेन 
। होता है । भारतीयोंने सनातनधर्म और भगवत्तत्वकी 
| भूर्म वातोंको जब मात्र रूढिके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया 
। और तत्वविषयक सूहमेश्षिका-(वारीकीसे देखने)से पृथक्‌ 
' रने-ञगइनेकी ही परम्परा आरम्भ कर दी, तब इसी 
, पशमे वेदविरोधी अनेक शाखाओंका उदय हुआ | आधुनिक 


| 


आधुनिक साधक 


“0 
न्स स्या स 
साधक ओर व्याख्याता 
संस्कृति धम और दर्शनकी बची-खुची विरासत भी खो 
दी । हमपर शासन करनेवाले पाश्चात्त्योने हमारी इस 
दुवल्ताका शम उठाया और हमारे वेदो, पुराणों 
स्पृतियो आदिके खाभीप्सित संस्करण और वयाच्या ना 
प्रकाशन आरम्भ कर दिया | 'आये अप्ियान,'विकासवाद'- 
जसे कल्पनाश्रित सिद्वान्तो तथा नयी सम्यताकी चकाचौंध 
उत्पन्न कर ये हम भारतीयोंको अपने वेदों और 
क संत्क्ृतिके विय संशयान कि वा व्यामुग्ध 
करने छगे। उनके ही पदचिहोंपर चढ्नेवाले 
आधुनिक भारतीयोंने उन्हींक्रे स्वरमे खर मिळाना आरम्भ 
कर दिया । फलत; चिरकालसे संचित भारतीय भावना 
और सची राष्ट्रिया--जिनको शिक्षाके द्वारा संवर्धित 
होना चाहिये था, क्रमश: उसके माध्यमसे भारतीय 
मस्तिष्फमें ही सिद्ध होने लग गयी | 

ऐसी विषम स्थितिमें तत्कालीन भारतके जिन 
मनीप्रिथोने धम-दशनके भटकते अस्वकी लगाम 
थामकर उसे 'संस्कृति-स्यन्दन'से जोडनेका काय किया, 
उनके पवित्र चरितक्रा चिन्तन-मनन हमारे जीवनको 
कुछ दिशा दे सकता है---यह सोचकर उनमेंसे कुछके 
संक्षिप्त जीवन-चरित यहाँ दिये जाते हैं--] 

(१) 
योगिराज अरविन्द 

श्रीअरविन्दका जन्म पंद्रह अगल सन्‌ १९०२में 
कल्कत्ताके प्रतिष्ठित चिकित्साधिकारी श्रीकृष्ण घोषके 
यहाँ हुआ था । उन्नीतवी शताब्दीके परतन्त्र भारतके 
महत्त्वाकाह्ली पिताने 'कहीं पुत्रको इस असम्य-अविकसित 
देशकी हवा न छा जाय'--यह सोचकर सात वकी 
व्या ही रहे पढ्नेके लिये इङ्गलेण्ड भेज दिया । 
कुशाम्रबुद्रि अरबिन्द्ने वहाँ आरम्मसे लेकर केम्तरिज 


फोलमे विदेशियोकी चिरकालिक पराधीनतामें पड्कर हमने विश्वविद्याल्यकी उपाधि 'ट्रिपासः तक शिक्षा प्राप्त की । 
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हक क OO om & कीत 


किशोराबस्थामे ही इने अंग्रेजीके साथ-साथ यूरोपकी 
अन्य भाषाऔंका भी ज्ञान हो गया और उन भाषाओंमें 
काव्य-स्चना करके इन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किये । 
उच्चतम शिक्षा प्राप्तकर ये 'आई० सी० एस ०? 
( इण्डियन सिविल सर्विस )की परीक्षामें सम्मिलित हुए, 
किंतु तबतक इस सभ्यता और संस्कृतिसे ऊब जानेकै 
कारण इन्होंने जान-बूझकर घुड़सबारीकी परीक्षा नहीं दी 
और उस समय सम्मुख प्रस्तुत उच्चतम पदकी उपेक्षा कर 
दी । उस समय बड़ौदाके नरेशने इनकी प्रतिभासे 
प्रभावित होकर अपने राज्यके एक उच्च पदपर आमन्त्रित 
कया । ये भारत आ गये और बड़ौदा कालेजमें 
फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्यकें प्रवक्ता वनकर काम 
करने लगे । 

भारत आते ही इनका खदेशके प्रति सुप्त अनुराग 
जाग पड़ा। अंग्रेजी संस्कृतिमें पळे अरविन्द घोषको 
वह संस्कृति काठने-सी छग गयी और तब इन्होंने 
अत्यन्त अध्यवसाय-पूर्वक भारतीय धर्मदशन, संस्कृति, 
साहित्य तथा इतिहास आदिका गहन अध्ययन किया । 
इसी समय धीरे-धीरे योगाम्यासका क्रम भी आरम्भ हो 
गया । अव इनकी चेतनामें 'बिश्वगुरु भारत?की 
कल्पना जगने लगी; किंतु इसके लिये आवश्यक था 
कि भारत पहले पराधीनतासे मुक्त हो । .इसलिये 
प्रोफ़ेसर अरविन्द घोषने देशकी खतन्त्रताकें लिये राज- 
नीतिक मञ्चका सूत्रधार बनना आरम्भ किया । अत्र 
उनका प्रमुख कार्य हो गया राष्ट्रकी स्वतन्त्रता-हेतु 
भारतीय चेतनाका वैचारिक उद्बोधन, जिसे इन्होंने 
'बन्दे मातरम्‌! और 'कमयोगिन! नामक दो पत्रिकाओके 
माध्यमसे सम्पन्न किया; किंतु अरबिन्दकी समस्त राजनीति 
और राष्ट्रियताकें मलमे इनकी एक गहन आध्यात्मिक 
अनुभूति ही कार्य कर रही थी । इनके हृदयमें प्रतिप 
यह बोध जाग्रत्‌ हो रहा था कि “भारतमाता एक भूखण्ड- 
मात्र नहीं, वह एक शक्ति है, और वह शक्ति 
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भागवती शक्ति है ॥ उस राक्तिकी उपासनाके रूपमें 
इनकी गतिविधियाँ क्रान्तिका सन्देश फेळाने रीं | 
अंग्रेजोंको इस शाक्त उपासक'के त्रच से भय होने ल्या; 
अतः सन्‌ १९०८में मिथ्या अभियोग छगाकर उन्हें बंदी 
बना लिया गया । अलीपुर जेलमें विभिन्न यातनाओंके 
साथ इन्हें एक वर्षेतक काठक्रोठरीमै रक्खा गया और 
इस काराबासने उन्हें कंसकी कारामें पैदा हुए कृष्णके 
अत्यन्त निकट लाकर इन्हें मानो सखा वना दिया । 

उस कठिन कारागारमें अरबिन्दने भगतरद्वीताका 
सूत्र पकड़कर “वासुदेव सर्वम्‌'की चेतन्य अनुभूतिका 
प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया | अब इनके लिये 'वासुदेव-ही- 
बासुदेव” वच गया | विश्वकी विविधता इसी एकतत्तमे 
अन्तर्हित होने लग गयी । इनके अपने शब्द हैं-- 
कने कारागारकी ओर दटि डाली'”''देखा, अब मैं 
उसकी ऊँची दीवारोके अंदर वंद नहीं--मुझे घेरे 
हुए थे 'वासुदेवः । मैं अपनी कालकोठरीके सामने 
पेइकी शाखाओंके नीचे टहल रहा था, किंतु वहाँ पेड 
न था मुझे प्रतीत हुआ कि वे वासुदेव है -और 
मेरे ऊपर अपनी छाया किये हुए हैं ।'"""खयं नारायण 
संतरी बनकर पहरा दे रहे हैं। जब मैं उन मोटे 
कम्बलोमि लेटा, जो कि मुझे पळंगकी जगह मिले थे, तो 
यह अनुभव किया कि मेरे सखा और प्रेमी श्रीकृष्ण 
मुझे अपनी वाहुओंमें कसे इए हैं |! 


भगवत्कृपा हुई । अभियोग प्रमाणित न हो सका 
और कारागारसे मुक्ति मिठी । जनसमूहने इनका 
स्वागत किया और आरबिन्दने प्रत्युत्तरम संदेश दिया 
कि एकमात्र भगवानके हाथोंमें समर्पित कर देनेपर दी | 
भारतका कल्याण होगा । . 

सन्‌ १९१ ० में अरविन्द पाण्डिचेरी पधारे और एकाग्त- 


बास करते हुए योगसाधनामें संल्म हो गये। ईसी 
साधनाके सुवासित पुष्पोंके रूपमें इनकी लेखनीने धर्म 
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दे ह योगकी अत्युच सिद्धि २9 नवम्बर, 
अनवरत सदाहो he pp भा 
र यागा साधनाम इनका जीवन-दीप 
एक ही कक्षमे स्थित होकर सम्पूर्ण जगतमें ज्योति 
विखरता रहा आर ५ दिसम्बर, १९५० को निर्वाणक्ी 
मुद्रामै उस परमञ्योतिसे मिल गया, जिसके ्राि-हेतु 
उन्होंने अबतक इतनी साधना की थी । 

योगिराज अरविन्दके जीवनवृत्तकी इन घटनाओंसे 
परिचय प्रात करना 'भावत्तत्तःकी साधनाका एक सोपान 
प्रात कर लेना हैं। अतएव साधनापथके पथिको 
लिये उसका अनुस्मरण एक मंजुळ पाथेयकी भाँति 
आज भी हृद्य तथा स्पृहणीय है। भगवत्तत्तद्शी योगिराज 
अरविन्दकी ज्योतिमें भगवत्तत्तका अन्वेषण किया जा 
सकता है । | 

(२) 
स्वामी रामतीर्थ 

स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाबके मुरलीवाळा 
नामक गाँवमें एक उत्तम गोखामी ब्राह्मणक्रे घर 
सन्‌ १८७३की दीपावलीको हुआ था | दैवका 
विधान, जन्मके कुछ ही दिनों वाद आपकी माताका 
खगवास हो गया और आपके पालन-पोषणका भार 
आपकी बुआपर आ पड़ा । बुआ बड़ी ही साध्वी 
तथा भक्तिमती महिला थीं; वे बालक 'तीथराम'को 
लेकर कथाकीतन तथा मन्दिरा आदिमें जातीं और 
बालकको भगवानके श्रीविग्रहों, पूज्य संत-महात्माओंके 
दशन कराती | तीर्थरामके ये संस्कार क्रमशः इह 
दृढतर होते चले गये | 

गाँवकी पढ़ाई समाप्तकर ये (ुजराँवाला! 


आये और वहाँ भक्त धन्नारामकी देखरेखमें आगेकी 


+ The Life of Divine, Synthesis of To 
of Humanity, On the Ved, Fountations ० 


व्याख्याता # 
शिक्षा आरम्भ हुई । घरकी आर्थिक स्थिति शोचनीय 
थी । समयपर अत्यन्त आवश्यक भोजन भी नहीं 
मिळता था | फिर भी तीयरामके अध्ययनक्रममे कोई 
व्यवधान उत्पन्न नहीं हु 
प्राणेद्वियोंसे पन हा का या 
र मदशनसे छक्रे, 

आत्मतत्तकी ज्योतिसे यहीँ इनका प्रथम साक्षात्कार 
डुआ | तीथराम गणितके विद्यार्थी थे, गणितके नियमोंकी 
ठबसत्यता एवं नियमितताने इन्हें किसी धुव 
सत्ताके प्रति उन्मुख होनेको वाध्य कर दिया | 
इनका निश्‍चय भी गणितके उत्तरकी ही तरह अटल 
होने लगा | दुवले-पतळे विद्यार्थमि आत्मवल्की ऊर्जा 
पूण होने लगी । 

इन्हीं दिनोंकी एक घटना है । गणितके प्रस्‍्नोंको 
हल करते हुए रात्रिमें इन्होंने संकल्प किया क्रि---'जब- 
तक प्रश्न हल नहीं हो जायेगा, तबतक शयन-विश्राम 
कुछ भी नहीं करना है। ये प्रयत्नपूबक ज्यो-ज्यों 
हल खोजते, त्योत्यो प्रश्नका सही उत्तर दूर भागता 
जा रहा था। अन्तमें इन्होंने महासंकल्प किया कि 
यदि प्रातः ब्राह्ममुद्रततक मैं प्रश्नका हल नहीं खोज 
पाऊँगा तो अपने इस मस्तकको धइसे प्रथक्‌ कर 
दूँगा ।' इनका यह निश्चय अनुकरणीय तो नहीं है, 
पर इससे इनका अदम्य आत्म-बिश्वास द्योतित हुए विना 
नहीं रहता । आखिर, प्रश्नका हल नहीं निकला; 
उधर प्राचीमें परिहासकी मुद्रामे ही मानो उषा मुस्कराने 
लगी | अटल निश्चयी "राम! ने अपने पणपर आँच 
नहीं आने दी । तुरंत एक तीक्ष्ण अख ( जिसे इन्होंने 
पहले ही अपने पास रख छिया था) उठाया और 
अपना संकल्पित काय करने ेतु छतपर आ पहुँचे । बिना 
किसी शैबिल्यके अपनी ही गर्दनपर अपना ही सश 
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उत्तर ज्योतिमंयी लिपिमें चमक गया । ग्राचीमें उषाकी 
अरुणिमा अभी तरुण नहीं हो पायी थी--अवधिके 
रूपमें खीकृत प्रभात अभी भी कुछ पग दूर था | 
'तीर्यराम' यहीं परमात्मतत्तसे अभिम्नत इए । अब इनका 
“मै? 'तू' हे+--तू. ही है? इस रूपें वदल गया । 
साधनाके सोपान क्रमशः व्यतीत होने लगे । तीर्थरामने 
गणितमें एम्‌०ए० किया और उसी कालेजमें प्रोफेसर 
हो गये । इनमें श्रीकृष्ण-प्रेमका नशा छाने 
लगा । 'रावी' नदीके तटपर घंटों एकान्तमें बेठकर 
भगत्रल्लेममै छके रहते; जव होशमें आते तव “हा कृष्ण ! 
हा कृष्ण !! कहकर रोने-तड़पने छगते। छुश्षियोमें 
वृन्दावन पहुँचकर ग्राणसखाके प्रणयकी पुण्यतोयामें निर्भर 
अवगाहन करते हुए अब तीथराम विश्वको पावन कर 
देनेवाले 'तीर्थीकुवेन्ति तीथानिःके उत्कृष्ट निदशनके 
रूपमें खयं एक भावतीथ बन चुके थे | आगे चलकर 
इनका यह तीथत्व भी “रळ? राममें अन्तर्डीन हो 
गया। अब ये राम ही राम थे--राम बादशाह ! इनके 
लिये अपने स्वरूप "रामत्व'कै अतिरिक्त और कुछ भी 
शेष नहीं था । 

उपनिपद्‌ ओर वेदान्तके अन्यान्य प्रन्थोके 
अनुशीलनके साथ-साथ उत्तराखण्डमें एकान्त-सेवनका 
चस्का बढ़ा | सन्‌ १९,०० ई०में प्तीथराम! नौकरी 
आदि छोइ-छाइकर संन्यासी--'खामी रामतीथ'---हो 
गये । गङ्गामै यमुनाका अद्भुत मिलन----मैं सूर्य हुँ नै 
ज्योति हूँ, मैं अध्याहत-अनाहत ओंकार हँ'---यह अनुभूति 
प्रतिपळ अपनी अळोकिक विमा विखेरने छगी | 

लोगोंके विशेष आप्रहपर 'विश्वथम परिषद! में सम्मिलित 
होने खामीजी जापान और अमेरिका भी गये । इनवी 
मस्ती मुग्धकारिणी थी । सारे , जापान और अमेरिकामें 
आप एक भगवज्ञ्योतिके रूपमें समादत हुए । 
अमेरिकी पत्रोने आपको 'वर्तमान ईसा? की 
संज्ञासे अभिहित किया । ढाई वर्षे विदेशोंमें ्रिताकर 


आप पुनः उत्तराखण्ड छोट आये | सन्‌ १९०६ की 
दीपावलीक्रे ही दिन गङ्गाकी प्रखरधारामें बहता हुआ 
खामीजीका दिव्य जीवन-दीप, अखण्ड ओंकार-ज्योतिसे 
समीकृत हो गया । खामीजी पार्थिव शरीरको त्यागकर 
दिव्य ज्योतिके देशमें प्रविष्ट हो गये । अब हमारे लिये 
उनकी पवित्र जीवनकथा और उनके महत्त्वशाली उपदेश 
उनकी स्मृतिके प्रधान उपकरण हैं । उनकी बीसों 
पुस्तकें ब्रह्मज्योति और भगवत्तत्तकी अनुभूतिकी छलकती 
वाणीमें उदूशेलीमें पठनीय हैं । 


(३) 

महामना पुज्य पं० मद्नमोइनजी मालवीय 

हिन्दूधमके अर्वाचीन ऋषि, हिन्दूविश्वविद्यालयके 
पुण्यसंस्थापफ महामनीप्री, परमभागवत महामना 
पूज्यपाद पण्डित मदनमोहन मालवीयकी पुण्यकीतिसे 
कोन परिचित न होगा १ जीवनभर विश्वरूप भगवानकी 
सेवा-उपासनाद्वारा जिन्होंने भगवत्तत्तका सामान्यजन-सुलम 
खरूप विवृत किया, जो संघप्रकी भीषण परिस्थितियांमे 
इबती भारतीय संस्कृति नौकाके कर्णधार बने और 
भगवान्‌के “भूमा स्वरूप जगतको जिन्होंने अनवरत अपनी 
उपासनाका अर्चा-विग्रह खीकार क्रिया, उन लोकोत्तर 
मनीषीके दिंगन्तब्यापी धवल यशको आज भी कौन-सा 
सच्चा भारतीय होगा जो बिस्मृत कर द | 

आपका जम्म प्रयागमें वतमान भारतीमबनके पास 
एक प्रसिद्ध भागततमर्मज्ञ नैष्ठिक ब्राह्मणकुलमें सं० 
१९१८ की पोष कृ० ८, बुधवार अर्थात्‌ २५ दिसम्बर 
१८६१ ई० को हुआ था । ( अट्टारह सौ इकसठ 


वर्ष पहले 'बेथलहम!में ठीक इसी दिन महात्मा ईसाका भी . 


जन्म हुआ था । ) इनके पिता पं० श्रीत्रजनाथ भी प्रसिद्ध 
भागवत-कथावाचक और भगवद्भक्त थे | राधाकृष्णकी 
ललित उपासना और श्रीमदूभागबतक्रे पारायणमें ही 
उनका अधिकांश समय बीतता था । जीविकाका साधन 
भी अयाचित वृत्तिजन्य कथावाचनका पारिश्रमिक दी 
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पा; निःसह महणयखिले भावदुविष य | न नततततातत+त++ू< भगवद्विश्वासके बळपर 
कमी संग्रह-वृत्तिको महत्त्व नहीं दिया | अस्तु ! 

क ला हे सात पिभ पाँच 
ता [ घरपर ही इनके पिताजीद्वारा 
केळ या तथा 
दि संस्कृत पाठशालाओंमें 

अध्ययन किया । विद्याथमंग्रवर्धिनी पाठशालाके इनके 

2 देवकीनन्दनजी, इन्हें सात वर्षकी अवस्थामे ही 
धमविपयक व्याख्यान देना सिखाने ठगे थे | सात बका 
वाळक सारे राष्ट्रकी नौका खेनेका पहला पाठ त्रिवेणी- 
संगमपर सीखने छा | नव वमें उपनयन सम्पन्न हुआ 
और युवक न होते-होते विवाह भी कर दिया गया | 

घरकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनेपर भी 

महत्त्वाकाङ्ली मदनमोहनने गवनमेन्ट हाईस्कूलपे १८ 
वर्षकी अबस्थामें 'एन्ट्रेनस' परीक्षा पास कर ली । अत्र 
इनका मन कालेजमें पढ्नेको हुआ; किंतु दरिद्रता मुँह 
वाये खड़ी थी | आखिर, पिताने हिम्मत न हारी और 
मदनमोहनका नाम 'म्योर सेन्ट्रल काळेज'में लिखा दिया। 
इस प्रकार क्रमशः वी० ए० और एल० एल ० बी० 
हुए | कुछ दिन स्कूलमें अध्यापक रहे और कुछ दिन 
वकालत भी की। सरकारी नौकरी करते हुए ही वे 
कांग्रेसमें सम्मिलित हुए थे। सन्‌ १८८५ में “भारतीय 
राष्ट्रिय महासभाःकी स्थापना हुई, जिसमें माल्वीयजी 
अपने निर्भीक गुरु पं० आदित्यराम भद्गाचायक्रे साथ 
सन्‌ १८८६ ६० में कांग्रेसकी बेठकमें पहुँचे । वहींसे 
माल्यीयजीका जीवन वदला | अपनी अहर्निशकी 
लोकयात्रा पूरी करते हुए वे राष्ट्रकी प्रगतिके साथ जुड़ 
गये । कुछ दिन 'कालाकांक्रर'के महाराजके अनुरोधपर 
“हिन्दुस्तान? पत्रका तथा वादमें 'अम्पुदय/का सम्पादन 
भी किया | 

भारतकी भारती हिंदीकी एक सेवाः क 
बहुत दिनोंतक्र नागरी-प्रचारका कार्य भी करते रहे | 


* भगवत्तत्त्व-दर्शनके आधुनिक साधक और व्याख्याता # 


राज कप मलिक *ौ 


नादम हिंदी-साहित्य सम्मेलन'का सभापतित्व भी किया 
आर भारतकी सर्वाङ्गीण आराधनामें जुट गये | इनकी 
देशसेवाका तना खर धर्मम्नलक था | भारतीय संस्कृति 
झार हिंदूधमको ये हमेशा एक दूसरेका पर्याय ही मानते 
र । सन्‌ १९०६ ई०में प्रयागके कुम्भके अवसरपर 
ने सनातनधमंका बिराट अधिवेशन कराया 
और यही हिंदूविवविद्याल्यकी स्थापनाका निश्चय भी 
इआ | उसके बाद अनवरत छगन और निष्ठासे विभिन्न 
राजा-महाराजाओं, मनीषियों आदिकी सहायतासे अखिल 
विश्वमे हिंदूधमे और दशनके प्रचार-प्रसार-हेतु ४ फरवरी 
सन्‌ १९१६को काशीमें गङ्गाके पावन कूलके अत्यन्त 
संनिकट ।हिंदूबिरवविद्याल्य'का शिलान्यास सम्राटके 
प्रतिनिधि और भारतके गवर्नर जनरल लाई हाडिङ्गद्वारा 
सम्पन्न हुआ | 
आज यह विश्वविद्यालय अपनी अनन्तानन्त शाखा- 
प्रशाखाओके रूपमें सम्पूर्ण संसारमें एक बोधिवृक्षके 
रूपमे समादत है । किंतु इसके मलमे महामनाकी वह 
छोटीसी आस्था ही अनुप्राणित है, जिसे भगवत्तत्त- 
वोधकी संज्ञा दी जाती है | ये भगवत्तत्तके साधनको 
धर्म मानते थे और धम इनका विख़जनीन सनातन था, 
जिसके तास्ति विवेचन भगवत्तत्तपर ही आश्रित हैं । 
महामना परम भागवत थे | गीता, महाभारत और 
श्रीमद्वागवत इनके जीवनके आधारभत, नित्य सहचर 
थे | आजीवन एक सरल, नि:स्पृह, सनातनी ब्राह्मणका 
जीवन जीते हुए भी मालवीयजीने, तत्कालीन राजनीति 
और समाज-सेवाके क्षेत्रमें वे काय कर दिखाये, जिन्हें 
बहुत कम लोग कर पाते हैं | इनका जीवन करुणाकी 
एक अजल्न ख्रोतखिनी था। मानवमात्र किवा प्राणिमात्रके 
प्रति इनकी “घट-घट व्यापक राम'की भागवती दृष्टि, 
सतत सेवाहेतु जाग्रत्‌. थी । ये विखिकल्याणकारी शिव 
थे, शिवकी ही अनवरत उपासना करते हुए ११ नवम्बर 
सन्‌ १९४६ '३० में ये 'शिव-तत्त्व'में ही लीन हो गये । 
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पर उनकी कृतियोंकी कीर्तियाँ आज मी जीवित हैं; और 
'कीर्तिय॑स्य स जीवति'के अनुसार वे भी अमर हैं । 

' उनके-जैसा वीतस्यृह, कर्मयोगी और भगवत्तत्तदर्शी 
गृहस्थ सन्त होना नितान्त दुलभ है । आज उनकी 
स्मृति, उनके बिचार एवं उनका यशोविग्रह ही हम- 
सबका मागैदशक-सम्बल है |--“विनय! एम्‌० -ए० 


- (४) 
ब्रह्मलीन सामी श्रीअच्युतमुनिजी महाराज 
[क] 


खामी श्रीअध्युतमुनिजीका पूर्वाश्रमका नाम पं ० श्री- 
दौल्तराम शास्री था | इनका अध्ययन विशेषरूपसे 
काशीमें ही हुआ था । ये संस्क्रत-व्याकरणकें प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे | लाहौरमें डी० ए० वी० कालिजमें 
संस्कृताध्यापक थे । गृहस्थाश्रममें रहते इए भी वे परम 
एकान्तसेवी एवं महान्‌ चिन्तक थे । अपने कायसे 
निवृत्त होकर जब इन्हें समय मिलता तब ये सीधे रावी 
नदीके तटपर पहुँच जाते; वहीं घंटों भगवचिन्तन 
करते थे | 

सेवानिवृत्तिके अनन्तर गृहस्थाश्रमका त्यागकर 
गढ्मुक्तेश्वरसे लेकर फतेहगढ़तक पैदल ही विचरण 
करते थे । भिक्षावृत्तिसे जीवन-निर्वाह होता था | 
मिक्षा-प्रातिके लिये दूर-दूरतक जाना पड़ता था । भिक्षा 
कभी नहीं भी मिलती थी । फिर विद्यार्थिगण अध्ययनके 
लिये इनके निकट आने टगे तो भिक्षा ले आनेका कार्य 
उन्होंने संभाल लिया | 

एक बार बहुत अधिक बीमार पडे तो आतुर-संन्यास 
ले लिया | नाम अच्युत पड़ा । भगवा, लंबा चोंग 
पहनते थे | दण्डग्रहण नहीं किया | 

गङ्गाजीके तटपर कई जमींदारों, ताळुकेदारोंने तत- 
तत्‌ स्थानोंमें कई कुटियोंका निर्माण करा दिया था । 
कुछ दिन रहनेके बाद उनका परित्याग कर दिया 


कक 


% भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॐ 
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करते थे--कहते थे जब हम इनपर मोह करेंगे तो 
हममें और गृहस्थोमे अन्तर ही क्या होगा । उनमें कुछ 


कुटियाँ अव भी विद्यमान होंगी | 


कुछ समयके वाद खुर्जाके ख्यातनामा सेठ गौरीशंकर 
गोयनकासे, जिनका अनूपशहरसे भी सम्बन्ध था, 
अनूपशहरमें ही श्रीखामीजी महाराजकी भेंट हुई । 
सेठजी अध्ययनाश्रमी, संस्कृतसेवी तथा साधु-सन्त- 
महापुरुषोंके सेवक थे | वे खामीजी महाराजसे अध्ययनमें 
रत हुए । इसी अवसरपर वम्बईके प्रसिद्ध सेठ जमनालाल 
बजाजका श्रीखामीजीके निकट अध्ययनाथ आगमन 
हुआ । अनूपशहरक ही श्रीसेठ गौरीशंकरजीके मित्र 
पं० रामशंकर मेहता तथा पं० गङ्गाप्रसाद मेहता 
( तत्कालीन काशी हिन्दूविश्वविद्याल्यके रजिस्ट्रार ) भी 
अध्ययनमें सम्मिलित हुए । वेदान्तमें पञ्चदशी, 
दग्द्र्यविवेक, रत्नप्रभा, भामतीसहित ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्य 
एवं भागवत आदिका पाठ चलता था। 

सेठ गोरीशंकर गोयनकाने श्रीखामीजीके गजझ्जामें 
निवासके लिये दो नावें बनवा दी थीं । भोजनकी 
सुव्यवस्थाके लिये एक पाचक तथा एक कारिन्दा 
नियुक्त कर दिया था । 

अनूपशहर, रामघाट, नरवर, कर्णवास, राजघाट 
इत्यादि स्थानोंमें गङ्गाजीके ही सुरम्य सैकतमय मध्यमं 
उनका निवास होता था । अध्ययनाध्यापनकाळके 
अतिरिक्त वे बाळूमें एकान्तमें वेठकर व्रह्मचिन्तन करते थे | 

खामीजीके शिष्योंमें एक विजनौर-निवासी 
श्रीरामावतार शर्मा भी थे । उन्होंने खामीजीसे अध्ययन 
कर कई ग्रन्थोंका अनुबाद एवं विरचना की थी | 
उनमें गीतापर भी उनका उत्कृष्ट लेख विधमान है | 

ये प्रायः कहा करते थे---्रेषयिक सुख तो कूकर 
शकर सभी योनियोंमें भी प्राप्त होता है; किंतुमह्यज्ञान केवट 
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मानवमें ही सम्भव है | वे उपदेशाथ भागवत-( ११ । 
९ | २८ ) का यह इलोक सुनाया करते थे-- 
खृष्ट्या पुराणि विविधान्यजयात्मराक्त्या 
ब्रक्तान्‌ सरीस्रपपशन्‌ खगदशमत्स्यान्‌ । 
तस्तरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
्रझाचळोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 
“मगवानूने अपनी सर्वोत्कृष्ट अजया शक्तिसे विविध 


शरीर बनाये | बहुविध वृक्ष, साँप, मृगादि पछ, भाँति- 
भाँतिके पक्षी, डॉस, मक्खी, मच्छर आदि तथा मत्स्य, 
मकर आदि जलजीव बनाये; पर उन्हें सन्तोष नहीं 
हुआ । मनुष्यकी रचना कर उन्हें महान्‌ आनन्द हुआ; 
क्योंकि उसमें ब्रह्मज्ञानकी बुद्धि है ।' इसीलिये 
मनुष्यजीवनकी सार्थकता ब्रह्मज्ञानमें ही है । 
अन्तसमयमें ये काशी आ गये । शहरसे 
बारह-तेरह मील दूर सेठ गोरीशंकर गोयनकाजीने 
बहुत बड़ी गोचरभूमि गोचारणके लिये खरीद रखी 
थी; उसीकें एक टीलेपर कुटिया एवं एक सुन्दर पक्का 
कुआँ बनवाकर वहीं निवास किया । सेठ गोरीशंकरजीकी 
ओरसे इनके खान-पान, मृत्य और कारिन्दाका 
जो ब्यय बँधा था, वह बराबर चलता रहा । काशी 
आकर नावें उन्होंने श्रीगौरीशङ्करजीको सौंप दीं । 
काशी आनेपर काशी-हिन्दूविश्वविद्यालयकें कतिपय 
द्वानों एवं छात्रोंका भी उनके साथ सम्प हो गया | 
वे उन्हें कई वार काशीहिन्दृविश्वविद्यालय छ गा 
एवं उनके व्याख्यान कराय | काशी शहरमें भी 
उनके कई व्याख्यान हुए । 
कल्कत्तेके सम्मानित उद्योगपति सर हरीराम 
गोयनकाजीने, जो काशीवास करते थे, काशी 
इनके सत्सङ्गका छाम pe Fe 
गोयनकाजीकें आग्रहसे 
इनका खूब खागत-सम्मान हुआ? ईर द ही 
कळकत्तामे इंजीनियर थे, इद अ 
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सुनते हैं, वहाँ इन्होंने „अपची :पनीको देखकर कहा था 


26 ८ शक 
र; ४३; [लिक थ | दर्वा-दवः 


वडी कर्खिकिसहकर भी अवस्य कर थ| सारे 
जीवनमें शहा (अध्यापन कर वहुत-से छात्र) तेयार 
किये थे |^ 


“संन्यास-जीवनमें इन्होंने ४ छात्राको 
वंदान्त-सुधाका ल कराया था और वईत-से ग्रन्थ 
किया था | 

इनका अन्तिम समय वाराणसी ज्ञानवापी कोटीमें 
श्रीविश्वनाथजीक्रे सानिध्यमें गोरीशङ्करजी प्रभृति शिष्प- 
मण्डलीके मध्य हुआ । मणिकर्णिका घाटपर पत्थरका 
सन्दूक बनवाकर खूब विधि-विधानसे उनका पार्थिव 
शरीर गङ्गाजीमें विसर्जित किया गया । वे वेदान्तकें प्रकाण्ड 
पण्डित और व्याख्याता तो थे ही, उचोटिके संन्यासी 
और ब्रहाज्ञानी भी थे । उनका तरवविवेचन इतना प्रभावक 
होता था कि उच्चकोटिके विद्वात्‌ भी उनकी संनिधिका 
लाम उठानेमें गौरवका अनुभव करते थे | वस्तुतः वे 
आधुनिक युगे महान्‌ भगवत्तख-चिन्तक थे । वें 
ब्रह्मनिष्ठ माने जाते थे | 

_ श्रीराधेश्यामजी खेमका, एम्‌ऽ ए०, साहित्यरत्न 
। [ख] 
अच्युत मुनिजीकी त्रह्मनिष्ठताकी कथा 

आधुनिक त्रह्मचिन्तकोमें मी अच्युत मुनिजीका उत्कृष्ट 
स्थान रहा । वे वेदान्तक पारदर्शी विद्वान्‌ तो थे ही, 
उनकी ज्ञाननिष्ठाने उन्हें टिक ज्ञानियोंकी श्रेणीमे छा दिया 
था | मुनिजीका शरीर पंजाबी था । आप संस्कृतके उद्भट 
विद्वान्‌ थे | कहा जाता हैं कि आप पहले 
अध्यापनकार्य करते थे । विभिन्न शार्लोका आपने 
अत्यन्त सूक्ष्मरीतिसे गहः किया था | उपनिषदू 
और अहसूत्र तो आपको कण्डगत ही हो गय थे | आप 
वेदान्तके मर्मज्ञ आचाय थे। 
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आपका सारा जीवन सहज वैराग्य और अखण्ड 
निर्डिपताका प्रत्यक्ष निदशन था । आप एकान्तमें रावी- 
तटपर घण्टौं बैठकर आ्मचिन्तन करते तथा श्रुतिप्रोक्त 
सिद्रान्तोंका स्वयं अनुभव किया करते थे । ध्ह्मात्म्यक- 
साधना'के साथ-ही-साथ भगवान्‌की लीला, खरूप आदिका 
चिन्तन भी आपकी साधनाका अविभाज्य अङ्ग था। 
भगवन्नाम-जपपर तो आपकी अलोकसामान्यनिष्ठा थी । 
फलतः उन्हीं दिनों हरे कृष्ण? मन्त्रके ५ करोड़ जप 
पूरे करके इन्होंने नामत्रह्मकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली 
और जव मन प्रपंचसे हटने लगा तो सब कुछ त्यागकर 
सच्चे संन्यासी वन गये । यहींसे ब्रह्मनिष्ठताका श्रीगणेश 
हुआ जो परिनिष्ठित होकर इनकी चरमसिद्धि बन गयी । 

बहुत दिनोंतक अनूपशहरके पास भगुक्षेत्रम भी 
इनका निवास रहा, वहाँ आप गङ्घाजीके बीच एक 
'नाव'में रहा करते थे । त्रादमें आप काशी आ गये । 
इनकी प्रकृति सरल तथा स्वमाव बालकों-जेसा निश्छल 
था, फिर भी बेदुष्य ऐसा कि तत्कालीन अच्छे-अच्छे 
पण्डित भी इनसे शात्राभ्यास और सत्सङ्ग-हेतु उत्सुक 
रहते थे | इनका मधुर भाषण एवं तेजोमय व्यक्तित्व 
प्रथम टृष्टिमै ही सबको आवर्जित कर लेता था। 
वेदान्तके आप पारदृरवा थे और भक्तिके गूढ़ चातकत्रती । 
काशीके उच्चकोटिक विद्वान्‌ भी आपसे वेदान्तकी गूढ़ 
गुत्यियांको सुलझाने-हैतु सत्सङ्ग करते थे | 

अन्तिम समयमं आप कुछ दिन काशीके समीप 
रामेश्वरनामक स्थानमें रहने लगे थे | वहाँ समय- 
समयपर भगवत्तत््वके उपदेशांद्वारा लोकमङ्गल करते 
रहे । १२ दिसम्बर १९३५ को काशीधाममें आनन्द- 
काननक्रें दिव्य अधिष्टाता भगवान्‌ श्रीविश्वनाथजीके 
मन्दिरके सामने श्रीगीरीशङ्कर गोयनकाके मकानमें आपने 
योगियोंकी भाँति इहलोक लीलाका संवरण किया । 
अच्युतग्रन्यमालाके नामसे प्रकाशित झाख्नोंका भण्डार 
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मुनिजीके पूत जीवनवृत्तका मक साक्ष्य देता हुआ प्रतीत 
होता है । भगवान्‌ और भगवत्तत्त ऐसे ही पवित्रचेता 
मनीश्रियोके हृदय-देशमें आविभूत हुआ करते हैं । 
(0) 
म० म० गिरिधर शमा चतुर्वेदी 

महामहोपाध्याय पं गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीका 
जन्म राजस्थानके जयपुर नगरमें प्रसिद्ध राजमान्य 
पण्डित-परिवारमें पौष शुक्ला १० विक्रम संवत्‌ १९३८ 
में हुआ था । इनके पिता श्रीगोकुलचन्द्र्जी जयपुर राज्यके 
ही हिण्डोन नामक नगरके निवासी थे और अपने 
मातुल जीत्रनळाळजीके दत्तकपुत्रके रूपमें जयपुरमें ही 
बस गये थे। इनके सात पुत्रोंके बाल्यावस्थामे ही नष्ट हो 
जानेके कारण मेवाड देशस्थ श्रीरूपचतुभुजजीके मन्दिरमे 
संतानहेतु प्राथना की गयी, फलतः आठवें पुत्र श्री- 
गिरिधरजीका जन्म हुआ | ये महान्‌ पण्डित, भगवत्तत्तके 
विशिष्ट व्याख्याता और लेखक थे । 

गिरिधर शर्मा प्रारम्भसे ही बड़े प्रतिभाशाली थे । 
इनकी आरम्मिक शिक्षा जयपुरकी पाठशाळाओंमें ही 
सम्पन्न हुई । आगे इन्होंने व्याकरण, न्याय, साहित्य 
आदि शाख्नोंका अध्ययन भी तत्कालीन गुरु-परम्परासे 
सविध सम्पन्न किया । 

अत्यन्त अल्प वयसे ही चतुर्वेंदीजीका साधक-जीवन 
आरम्भ हो गया था । इनके परम्परागत दीश्ागुरु एवं 
साहित्य-बेदान्त आदिके शिक्षक पं० जीवनाथजी ओने 
इन्हें भगवती आद्याके कुलमें दक्षिणाम्नायसे शाक्त दीक्षा 
प्रदान की । तभीसे इनमें अनवरत उपासना एवं तर्ब ` 
जिज्ञासाका क्रम मुखरित होने लगा । तत्कालीन प्रथाके 
अनुसार इनका प्रथम विवाह बचपनमें ही हो गयां 
था । कालान्तरमें जयपुर संस्कृत कालेजमें अध्ययन 
करते समय श्रीळक्ष्मीनाथ शास्त्री तथा 
श्रीमधुसूदन ओझा-जैसे गुरुओंके सांनिध्यमें इनकी 
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तच्वोन्मेषिका प्रतिमाको एक अद्भुत दिशा मिली । 
श्रीओझाजी-द्वारा आविष्कृत विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तोंके 
तात्विक अर्थ तथा वेदविज्ञानको इन्होंने अध्यवसाय- 
पूवक अधिगत कर लिया, जो आगे चलकर खानुभूत 
साधना और चिन्तनसे द्विगुणित होकर इनके सम्पूण 
साहित्यमें अभिव्यक्त हुआ । बचपनसे ही तीर्थयात्रा 
तथा वक्तृताके अभ्यासकें कारण अपने युगके कुशल 
प्रवचनकर्ता तथा शाख्राथ-महारथीके रूपें ये पूरे 
भारतमें विख्यात हो गये थे । बिक्रम सं० १९६१में 
इनके सहयोगसे संस्कृतका एक प्रौढ़ मासिकपत्र 'संस्कृत- 
रत्नाकरः आविभूत हुआ, जिसने तत्कालीन साहित्य 
तथा संस्कृत शास्रोंकी बड़ी ही सेवा की | 


` प्रयागमें “कुम्भके अषसरपर इनका काशीकी 
प्रसिद्ध सनातनी संस्था 'भारतधममहामण्डल' तथा भारत 
एवं भारतीकी आदरविभूति महामना माळ्वीयजीसे 
सम्पर्क हुआ, जो जीवनपर्यन्त बना रहा । 


हरिद्वाके 'ऋषिकुछ'में रहकर बहुत काळतक 
इन्होंने स॒नातनधमकी पद्धतिसे अध्यापन किया तथा 
उसी समय '्रह्मचारी' नामक मासिक पत्रद्वारा मातृभाषा 
हिंदीकी भी सेवा करते रहे | उस समय 'आयसमाज'मैं 
सनातनधर्भकी मान्य परम्पराओंका खण्डनपक्ष अत्यन्त 
उदग्र था | अतएव धर्मरक्षा तथा सत्यरक्षाके हेतु 
आपको 'आ्यसमाज!के साथ कई विवादास्पद प्रह्नोंपर 
शाखा भी करने पडे । शाल्ार्थमे खण्डन-मण्डन- 
प्रणाडीका उपयोग किये जानेसे परस्पर रागद्वेषकी वृद्धि 
होती देखी जाती है । किंतु तत्त्ववोधके अभिलाषी 
चतुर्वेदीजी इन संध्यी परिस्थितियोंमें अतळ समुद्र- 
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इसे तत्कालीन कई 'आयंसमाजी? विद्वानोंने भी खीकार 
किया था । व्यक्तित्वमें इस प्रकारकी गम्भीरता साधनाके 
बिना नहीं आ पाती | 


समय-समयपर विभिन्न सन्त-महात्माओंसे इनका 
सम्पर्क बढ़ा और इन्होंने सनातन धर्मके मूलभूत 
तत्त्वोंका ग्रन्थकूपम उद्घाटन करना आरम्भ कर दिया | 
इनके-जेसे विनम्र और अपरिग्रह संस्कृत पण्डित प्रायः 
कम ही देखे जाते हैं। सम्मानसे ये वचते रहे, फिर 
भी इन्हें अपने जीवनमें पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ | 
महामहोपाष्यायजीने संस्कृत और हिंदीमें प्रभूत धार्मिक 
साहित्य लिखकर भगवत्तत्तका उद्भावन किया है; जिनमें 
वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृतिः, 'गीता-प्रवचन!, 
'पुराणपरिशीलन', 'पुराणपारिजातः ( संस्कृत ) इत्यादि 
इनके प्रकाशित ग्रन्थ हैं | शेष कुछ प्रकाशन-प्रक्रान्त 
तथा अन्य बहुत-से अभीतक अप्रकाशित हैं । 
चतु्बेदीजीने इस साहित्यद्वारा न केवळ भगवत्तवको 
ही वितरत किया है, अपितु बड़ी ही युक्तिकें साथ 
धर्मके आचारप्षपर भी वैज्ञानिक विवेचन उपन्यस्त 
किया है । इनके साहित्यको पढ़कर बडा-से बडा तार्किक 
आलोचक भी वर्णव्यवस्था, श्राद्ध, प्रर्तिपूजा प्रभृति 
आक्षेपविन्दुओको तथ्य माननेके लिये विवश हो जाता 
है | श्रीकृष्णतत्त्व, शिवतत्त्व तथा त्रिपुरारहस्य आदिफ 
ल्खि ग्ये पण्डितजीके प्रकीण लेख भगवत्तत्वकी अन्यत्र 
दुलभ व्याख्याहेतु सर्वदा मननीय रहेंगे । 


९ ए ० 
अखण्ड वैदुष्य, अग्रतिइत कमठता एव सतत 
साधनाके साथ प्रतिमान्‌ विनयके साक्षात्‌ विग्रह 
महामहोपाध्यायजीका वन्दनीय यशःशरीर आज भी 


गाम्भीय एवं मधुरिम व्यक्तित्वसे युक्त रहे । कमी प्रति- जिज्ञासु साधकोंका प्रेरगाल्लोत LE 
पक्षके प्रति इनके द्वारा अपमानच्यजञना नहीं इई 
5 oe 
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जर्मनदार्शनिक कॉन्ट और उनके तत्तचिन्तनका संक्षिप्त परिचय 


५: भगवत्तस्वविक्षान सुक्तसङ्गस्य जायते * 


( लेखक---श्रीकौद्रालकिशोरजी पाण्डेय, एम्‌० ए० (द्वय) 


आचार्य शंकरके अद्वेतवादसे मिलते-जुलते सिद्रान्त- 
बाले एक युगग्रत्रत्तक महान्‌ जमन दाशनिक हुए 
हैं, जिन्हें कॉन्ट कहा जाता है । इनका पूरा नाम 
इमैन्युअलकोन्ट था । इनका जन्म २२ अप्रछ सन्‌ 
१७२४ को शनिवारके दिन प्रात: ५ बजे प्रशिया 
प्रान्तके कोसिंग्सत्रग नगरमे हुआ था, जा आज 
सोवियत संघक्ष शासनमें है ओर कालिनिग्राड कहा 
जाता है । इनके पिताका नाम जोहानजाज कॉन्ट 
और माताका अन्नाटेगिना था । ये अपने माता- 
पिताकी चौथी संतान थे | इनके पिता और माता--- 
दोनों मोचीका काम करते थे । पिता चारजामा 
बनाते मर माता जूता । इनके पितामह पेशेसे 
मोची ही थे, पर जातिसे स्काट थे और स्काटलण्डसे 
आकर प्रशियामें वस गये थे । कॉन्टकी तेरह बर्षकी 
अवस्थामै इनकी माँका और वाईस व्षकी अचस्थामें 
पिताका देहान्त हो गया । इन्हें उत्तराधिकारमें कोई 
सम्पत्ति नहीं मिली; क्योंकि इनके पिता निधन थे--- 
इतने निधन कि उनका अन्तिम संस्कार सरकारी 
खचसे किया गया था । 

कॉन्टकी शिक्षा धमंशात्रके प्रो० शुल्जकी देख- 
रेखमें हुई | प्रो शुल्ज कॉन्टके पिताके मित्र थे | 
प्रारम्भिक शिक्षा छातीनी भाषामें हुई | इसके वाद ये 
कोसिंग्सवग विश्वविद्याल्यमें भर्ती हुए. । १७७७ में 
इन्हें डॉक्टरेटकी उपाधि मिली और उसके बाद १५ 
वर्षोतक ये प्राध्यापक रहे | १७७० ई०में ये तकशाख्त 
एवं दशनशाखके प्रोफेसर नियुक्त हुए । उत्क 
क्रममै ये १७८६ में रेक्टर ( उपकुलपति ) इए । 
सन्‌ १७९७ में कोन्टने विश्वविद्यालयकी सेवासे 
अवकाश ग्रहण किया । सन्‌ १८०४ में २५ फखरी- 


को इन्होने सदाके लिये आँखे चन्द कर लीं | २८ 
फरवरी १८०४ को इनका पार्थिव शरीर प्रोफेसरोंके 
कत्रिस्तानमें दफनाया गया । 

कॉन्ट आजीवन अविवाहित रहे | इनके चिन्तनकी 
सर्वश्रेष्ठ कृतियोंके नाम 'आलोचना'से सम्बद्ध हैं-- 
(१) शुद्र-बुद्विकी आलोचना (२ ) व्यावहारिक 
बुद्धिकी आलोचना और ( ३ ) निणयकी आलोचना | 


~ 


कॉन्ट ईश्वरकें अस्तित्त्रके विश्वासी थे । कान्ट 
ईश्वरके सम्बन्धमं अजेयवाद और ईश्वरवाद--दोनोंको 
मानते थे । वे अपने विश्वासमें और नीति-शाब्नक्रे 
्रन्थोंमें ईश्वरवादी और शुद्ध वुद्धिकी आलोचनामें 
अजेयवादी थे । वे ईश्वरमे चार प्रकारके गुण 
मानते थे--- 

( १ ) दृष्टान्तमलळ्क गुण; ( यथा--ईश्वर समस्त 
मनुष्योंसे वेसे ही प्रेम करता है ओर उन्हें 
पाळता है जैसे कोई प्रिता अपनी सन्तानसे प्रेम 
करता है तथा उसे पालित वरता है. । ) 

( २ ) औपचारिक गुण ( जैसे सबज्ञता ); 

( ३ ) निबोधात्मक गुण ( जैसे काछातीततत््व ) और 


( ४ ) नैतिक गुण ( जैसे- सत्यनिष्ठत्व, न्यायनिष्टत्व, 
पूणत्व, शुभत्व इत्यादि ) । ईश्वर उढ्लेख्य 
नैतिक गुणोंके कारण मर्यादापुरुषोत्तम है | 


७” ही 


कोन्ट मानते हैं कि आत्मा जीवात्माके रू. 


ही जेय है । जीवात्मा प्रपञ्च या आभास है | विषयोंके 
ज्ञानमें कल्पनाके संस्लेषरणकी भाँति जीत्रात्माक ज्ञानम 
भी कल्पनाका संश्लेषण निहित है । इसका जान 
अन्तःकरणद्वारा होता है. । अन्तःकरणका आकार 
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बा: ares = है । अन्तःकरण कल्पनाके संश्लेषण और 
आत्मज्ञानी एकतासे अनिवार्यः सम्बद्ध है । 
जीत्रात्माका ज्ञानकाल कल्पनाके संब्लेपण और 
आत्मज्ञानकी एकताके बिना सम्भव नहीं । काँग्टका 
कहना हैं कि आत्मज्ञानी एकता आमास-जगतका 
मूलाधार है और आत्मा परमार्थतः एक खत: सदूवस्तु 
है, किन्तु वह अज्ञेय है, अनिवचनीय है । उसका 
ज्ञान शुद्र बुद्धिसे नहीं हो सकता ( न मेधया ) | उसे 
हम किसी तरह नेतिक ज्ञानसे समझते हैं | पर नैतिक 
ज्ञानकी यह सम्बन्ध-बुद्धि नियमानुसार नहीं है । 
सामान्य आत्मज्ञान हमारे समस्त बोद्धिक ज्ञानमें निहित 
है, जो हमारे तरिपय-ज्ञानको संभव वनाता है । किन्तु 
यह केवल भें हुँग्का बोध है--भैं हूँ, यह क्या 
है--इसे नहीं वताता | कॉन्ट इसे ही शुद्र आत्मा 
या मैं सोचता हूँ? ( चेतन ) कहते हैं । 


कै क्षमा-याचना एवं नम्र निवेदन + 


मि आ em 2... 


४३९ 


 कॉन्टकी ख्याति पश्चिमी जगतमें उच्चकोटिके 

दाशनिकके रूपमें है- प्रायः जेसे भारतमें आचार्य 
शंकरकी है । दोनों दाशनिकोंके बिचारों ( सिद्धान्तों )- 
में सारगर्मित दूरगामी साम्य पाया जाता है | डा० 
राधाकृष्णन्‌ अपने 'भारतीयदशनःमें लिखते हैं कि 
'शंकरके ज्ञान-विषयक सिद्वान्तकी तुलना प्राय: कॉन्टके 
सिद्रान्तके साथ की जाती है | किन्तु इन दोनोंमें जहाँ 
अद्भुत समानताएँ हैं, वहाँ बहुत दूरतक भेद भी है | लेक- 
मान्य तिलकके कॉन्टके नीतिझाल्नसे गीताके निष्फाम- . 
कमयोग या लोकसंग्रही कतत्यकी तुलनासे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि गीताका निष्कामकर्ममार्ग कटके 
'कतेःयके लिये कत्तव्य'के सिद्वान्तसे समथा मिलता-जुळता 

है | निःसंदेह कॉन्टका दशन भारतीय दशनसे प्रभावित 

है ओर उसका चिन्तन शांकर-सिद्गान्तानुसार है-- 
यद्यपि शलीमें सूक्ष्म दृष्ट्या भेद भी है । 


~ 


क्षमायाचना एवं नग्न निवेदन 


मानसके उपजीव्यभूत अध्यात्मरामायणपर विशेषाङ्क 
प्रकाशित करनेके प्राथमिक प्रस्तावक्ले साभक-मश्रक 
पक्षॉपर विचार-विमशंके बाद मगतत्तत्वाङ्क निकालने- 
का निर्णय किया गया और तदनुरूप विषयसूची 
्रस्तुतकर उसे पूज्य आचायों, श्रद्धेय सन्‍्त-महात्माओं 
एवं मान्य मनीषी लेखकोंकी सेत्राम तदनुसार लेखाथ 
प्रेषित किया गया । फळतः कृपाळु आचार्यो, महात्माओं 
एवं लेखकोंने अनुप्रहकर लेखादि प्रेषित किये । 


“ हमने वेषयिक, क्रमिक तारतम्यका ध्यान रखते हुए प्राप्त 
` छेजोंकोी संयोजित किया । मगवत्तत्तवाक् अब आफ्ना 


ह 
| 
\ 


। 


सेवामें प्रस्तुत है । इसमें जो कुछ अच्छा, हैं. गह 
मगवत्कृपा-छम्य आचाय; सन्तो, महात्माओ और मनीषी 
रेखकोंके अनुप्रहसे प्रसूत दै. और 


ह 
है 


। हम तदर्थ क्षमा-प्राथी हे. । 


ले श्रीकृष्णम देखा गया 
वे सब हमारी अल्पक्षता या कमजोरीकी प्रतिप्रसूत वाळे श्रक्ष्णम 


शात्रोंके परिशीलनसे यही निचोइ निकलता है कि 
तत्वद्शियोंने इतत दृश्यमान सुषटिके मलम जिस अद्वितीय 
नित्य तच्व्री अनुभूति की उसे ही भगवत्तससे जाना 
गया । वह मूलमें शाश्‍वत मत्यके अथम "सत्‌! था 
अथवा अव्यक्त तखके अथमें “असत्‌? से कहा गया । 
वह “चित्‌ः और 'आनन्दःका उपलक्षक भी था । अतः 
बह तस्व-चिन्तन-सरणामें 'सचिदानन्द!रूपमें परिनिष्ठित 
हुआ | फलतः भगवत्तत्त्व सचिदानन्दरूप माना गया, जो 
हके खरूप-निवेचनमे सांकेतिकरूपसे व्यवहत होता 
चला आ रहा है । आगे चलकर ब्रहम भगवत्तासे 
परिचेय होनेके कारण भक्तोक लिये “भगवान बना; 
टू 
क्योंकि सचिदानन्दघनका साकार बिकास “सोई 


जो तुळया, कमियां सचिदानन्द्घन? श्रीराम एव “पूण बह 


गया । अन्य अवतारोम मी 


सगवत्तखके. प्रत्यक्ष दशेन अंशक्छादि रूपमे हुए \ 
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अतएव झाख्ों--विरेषतः पुराणोंमें यत्र-तत्र क्या 
सत्र भगवत्तरवके सन्दमें भगवान्‌ अनेक रूपोमें 
अवती वर्णित हुए । 'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌! 
कहनेवाले भागवतकार श्रीव्यासजीने और तदुत्तखर्ती 
व्याख्याकारोंने तो शाख्र-प्रमाणसे श्रीक्ृष्णमगवानको ही 
परमतत्त्व प्रसिद्ध किया | आचार्य मधुसूदन सरस्वती-जेसे 
अङ्गैत-सिद्धान्तके प्रौढ़ व्याख्याकारकी भावुकताने तो 
कृष्णसे परे किसी अन्य परमतत्त्वकी मान्यता ही नहीं 
दी । स्त्रयं श्रीमगवानने भी अपनी दिव्यवाणी-( गीता-) 
में इसके पोषक वाक्य---“मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति 
धनञ्जय' आदि वहकर आधार-भूमिका प्रस्तुत कर दी है । 
यही कारण है कि हमारे अच्ये आचार्यों, श्रद्वेय संतों एवं 
मान्य मनीषी ठेखकोने भगवत्तत्त्के इस पश्षपर भी विवेचन 
प्रस्तुत किया है, जिससे भगवत्तत्तके प्रत्येक पक्षका 
प्रतिनिधित्व हो पाया है । वस्तुतः शाख्नकारोंने मगवत्तत्तकी 
जहाँ भी अनुभूति की दै वहाँ “भगवान शब्दका 
व्यवहार किया है; इसीलिये मलमे सूक्ष्म, सूक्ष्मतररूपमें 
अनुभूत भगवत्ततत्व साकाररूपमें भगवत्खरूप बन गया 
और भगवत्तत्तका व्यापक क्षेत्र ज्ञान, कमे और भक्तिके 
लिये समानरूपसे उपादेय हो गया । इस प्रकार 
भगवत्तत्वाङ्कका भी विषयक्षेत्र विपुल हो गया और उसको 
सँवारनेके लिये विषयसूचीको व्यापकदृष्टिसे बनाना पड़ा | 

यद्यपि सूचीके प्रस्तावित कतिपय शीषकोंपर समयसे 


त्वमेव सवै मम देवदेव | 


ses फाल 


लेख नहीं आ पाये, फिर भी अपेक्षित विषयोंके विवेचन 
करनेवाले कुछ संकलित लेख देकर उनकी यथाशक्य 
पूर्ति करनेकी चेष्टा की गयी है । भगवत्तत्वके विविध 
पक्षोंपर आये लेख अपने-आपमें पूण हैं और पठनीय 
सामग्री उपस्थित करते हैं---यह संतोपका विषय है । 


. चरित्र और कथाएँ कम आयीं, अतः हम उन्हें साधारण 


पाठकोंके लिये अपेक्षित मात्रामें न दे सके । 

जिन विभागीय सहयोगी विद्वानों, कुश मुद्रण- 
कर्मियों तथा अन्य सम्बद्ध कमरत अन्तरङ्ग जनोंने 
बिशेषाङ्कके सम्पादन-प्रकाशन-मुद्रण-कार्यॉमे योग दिया 
है, उन्होंने वस्तुतः इस ज्ञानयज्ञमें अपने कतंव्यद्वारा 
सहयोग देकर प्रमुकृपा प्राप्त की है । अतः उनके 
लिये साधुवाद सुतराम्‌ पुरस्कृत है । हाँ, जिन पूज्य 
आचार्यो, श्रद्वेय महात्माओं-संतों तथा विद्वान्‌ लेखकों 
एवं भगवत्प्रेमी सज्नोंने जिस किसी प्रकारकी सहायता 
की है या सहयोग दिया है, उन सबके प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापन-पुरस्सर हम सादर साधुवाद उपहृत कर रहे है. । 

अन्तमै यह निवेदन करते इए कि कल्याण- 
विशेषाक्ुका कय प्रभुका काये है, उसमें हमारी प्रवृत्ति 
चाहे जैसी भी रही हो, सबंथा कल्याण-कारिणी ही 
सिद्ध होगी, हमें अपनी अल्पज्ञनाजनित जुटियोके 
लिये सबसे करबद्ध क्षमा-याचना करनी है । राम । 


--मोतीलाल जालान 
( सम्पादक ) 
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श्रीहरिः 


कल्याणं के नियम 


आ ज्ञान, वेराग्य, धर्म और सदाचारसमरिबित 
दारा जनताको कस्यागके पथपर प इंचानेक्रा प्रयत्न करना 
इसका उद्देस्य है | 

नियम 

( १) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कल्याणमार्गमे सहायक, अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत 
आश्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोंके लेख प्रायः नहीं 
प्रकाशित होते । लेखोंको घटाने-बढाने और छापने अथवा 
ज छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख बिना मागे 
यायः नहीं लोटाये जाते । छेखमे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं होंगे । 

( २) डाकव्यय ओर विशेष्राडूसहित, कल्यागःका अग्रिम 
मूल्य भारतवर्षमै २०.०० रुपये वार्षिक और भारततरषसे 
आहरके लिये ३६.१५ २० ( दो पोंड ) नियत है | 

(३) “कल्याणका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 


होकर दिसम्बरमें समाप्त होता दै; अतः ग्राहक जनवरीसे . 


ही बनाये जाते हैं| वर्षके किसी भी महीनेमे ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं और जनवरीके अङ्कके वाद निकले हुएतबतकके सब्र 
अङ्क उन्हें बिना मूल्य दिये जाते हे । 'कल्याणःके वर्षके बीचके 
'किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनोंके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । द 

(४ ) इसमें व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहों किये जाते । 

(५) कार्याल्यसे कल्याणः प्रत्येक ग्राहकके नामसे दो 
तीन बार जाँच करके भेजा जाता है| यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकवरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 
वहँसे जो उत्तर मिले वह हमें भेज देना चाहिये | डाक रका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य भेजनेमै अड्चन हो सकती है। 

(६) पता चदलनेकी सूचना कमसेकम १५ दिन त 
कार्यालयमै पहुँच ps | व लिखते समय ग्राह 
संख्या पुराना ओ पतावदल्त्राना हो 
खिखना चादियो।म pe लेना चादिये। 
पतेसे चले 
पता-बदलीकी सूचना न मिल्नेपर पुराने 
-जानेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य वा 

(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकों 


चित्रोंबाळा तथा विशिष्ट विषय संदर्भभूत चाळू बर्षका विशेषांक 
दिया जाता है । विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होतादे। फिर फरवरीसे दिसम्बरतकके ११ अङ्क बिना मूल्य दिये 
जाते हँ | ( क्रिसी अनिवाय कारणवश “कल्याण” बंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिले हों, उतनेम ही संतोष करना चाहियेः 
क्योंकि केवल विशेषाइ का हदी मूल्य २०,०० रूपये दे | 
ग्राहकोंको दिये जानेवाले बाकी ११ अङ्क बिना मूल्यके होते हैं| ) 
आवश्यक सूचनाएँ 

( ८ ) 'कल्याणःसे किसी प्र कारका कमीशन या 'कल्याणः- 
की एजेन्सी क्रिसीको भी देनेका नियम नहीं है । 

( ९ ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सत्रप्रथम करना चाहिये | 

(१०) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विप्रय का उल्लेख होना चाहिये । 

. (११) नये ग्राहकोंको वार्षिक सूहय मनीआडेर- 
द्वारा भेजना चाहिये। यथासमय वी० पी० द्वारा विशेषाङ्क 
भेजनेमें लाचारी रहती है । 

(१२) प्रेस-विभाग, 'ऋल्याण'-व्यवस्था-विभाग तथा 
सस्पादन-विभागको अलग-अलग समझकर अलग- 
अलग पत्रव्यवहार करना ओर रुपया आदि भेजना 
चाहिये। नियमानुसार'कल्याणःके साथ पुस्तक और चित्र नहीं 
भेजे जा सकते | ( प्रेससे १.०० २० से कमकी वी ०पी ०प्रायः नहीं 
भेजी जाती । ) र 

( १३) कल्याणके पूर्व प्रकाशित कोई भी विशेषाङ्क 
प्राप्य नहीं है । उसके लिये मॉगयत्र न भेज । 

(१४) मनीआर्डरके कूपनपर भेजे गये रुपयांकी 
संख्या, रुपये मेजनेका उदेश्य? ्राइक-संख्या ( नये 
ग्राहक हौं तो “नया” शब्द ), पूरा पता इत्यादि सब 
बातै साफ-साफ लिखनी चाहिये। 

(१५ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनी आर्डर आदि व्यवस्थापक-'कल्याण'५ पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर )फे नामसे और सम्पादकसे सम्बद्ध लेख- 
पत्रादि सम्पाद्क“कल्याणण पो० गीताभेख 
( गोरखपुर )के नामसे भेजने चाहिये । 

(१६) कार्यालयमे स्वयं आकर अङ्क ले जाने या एक साथ 
एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेल्से मँगानेवार्लोसे मूल्य कम 
नहीं लिया जाता । 
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RR 7 
os "mrs का । ] ; 
प्रातरमि-( भग-)सुक्तम्‌ | 
आतरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे हे भगदेव ! उक्तरूपसे आपका आशीवाद प्राप्त हो... 
ग्रातमित्रावर्णा प्रातरश्चिना । जानेपर हमलोग भग अर्थात्‌ ऐश्वयसे युक्त रहें | इस. | 
आतभेगं पूषणं प्रकार चाहे दिनका पूवभाग हो अथवा मध्यभाग, हमटोग ' 


प्रातः सोमसुत रुद्र हुवेम॥ १ ॥ 

ग्रातःकालमे हम अग्निदेवता, इन्द्र दवता 
तथा अह्टोरात्रके अभिमानी देवता मित्रावरुणको 
आमन्त्रित करते हैं । ( इनके अतिरिक्त ) हम प्रातःकालमें 
देवोंके चिकित्सक अधिनीकुमारों, भगदेवता, पूषादेवता, 
सन्त्राभिमानी ब्रह्मणस्पतिदेवता, सोमदेवता एवं रुद्र- 


देवताको आहूत कर रहे हैं । 
प्रातजिते भगमुग्रै हुचेम 
चयं पुच्रमद्तियाँ विधतो! 


आध्रश्चरिद्‌ यं मन्यमानस्तुरश्चिद्‌_ 
राजा चिद्‌ य भग भक्षीत्याह ॥ २ ॥ 
हम उन भगदेवताका आवाहन करते हैं, जो 
विश्वका धारण करते हें, जयशीळ हैं, उम्र हें तथा 
अदितिके पुत्र हें--जिन भगदेवताकी स्तुति राजा 
और दरिद्र भी करते हैं तथा जो विश्वके रक्षक एवं 


ल्यकर्ता कहे गये हैं । 
भग प्रणेतभग सत्यराधो 
भगेमां धियसुद्वा क द्दन्नः । 


भग प्र णो जनय गोभिरदवे- 
अंग प्र नुभिर्डुवन्तः स्याम ॥ ३ ॥ 
हे भगदेव ! तुम प्रणेता हो; हे प्रणेतः ! हे मग ! 
आप सत्यधन हैं । हे भगदेव ! आप हमारे मनोरथोंकी पूर्ति 
करते इंए हमारी इस स्तुतिको सफल करें | दे भग ! 
आप गोधन और वाजिधनको हमारे ढिये उत्पन्न करें | 
हे भग ! आपकी कृपासे हमछोग पुत्र-पोत्रादिसे युक्त 
होकर प्रजावान्‌ बनें । 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत 
पित्व उत मध्ये अह्वाम्‌। 
उतोदिता ' मधघचन्त्सू्यस्य 
चय देवानां सुमतौ स्याम ॥ ३ ॥ 


ऐश्वयबान्‌ बने रहें | हे मघवन्‌ ( भगवन्‌ ) भगदेव 
सम्पण चराचरकें प्रेरक सुयदेवके उदित होनेपर आपकी 
कृपासे इन्द्र इत्यादि देवताओंका अनुग्रह हमपर रहे | 
भग एच भगवा. अस्तु देवा- 
स्तेन चय भगवन्तः स्यास। '/ | 
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति |- 
स नो भग पुर एता भवेह ॥५॥' . 
हे देवताओ ! भग देवता ही भगवान्‌ बने रहें | | 
उनके ऐश्वयवान्‌ होनेसे हम सव भी ऐश्वयवान्‌ बनेंगे 
हे भग ! आपकी प्रसिद्विके कारण सम्पूण जनता आपको (४ 


बारंबार आमन्त्रि कर रही हे | हे भगदेव ! आप इस ६ 
यज्ञमें हमारे मागदशक बनें । 
समध्वरायोषसो नमन्त 
द्धिक्राचेब शुचये पदाय। 
अवाचीन वसुविद्‌ भग नो 


रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥ ६।! 

भगदेबता ! आप पवित्र गन्तव्य स्थानतक अश्वगतिसे 

पधारे । जिस प्रकार हुतगामी अश्व रथका वहन करते. 
हैं, उसी प्रकार उपादेवता धनप्रदाता भगदेवताकोः | 
खींचकर हमें प्राप्त करा दें | ' 
ला उषासो रर 

चताः सद्सुच्छन्तु भद्राः || 

घृत दुहाना “किबत बरा 2 | 

यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥' 

जळ-सेचनके द्वारा सवगुणसम्पन्न, कल्याणप्रदाता 

हे उषादेवता ! गोधन, वाजिधन तथा प्रजाधनसे युक्त 

होकर सवदा नश अन्धकारका विखण्डन करते हुए आए 

सदा हमारा पालन करें । ( ऋकसंहिता ७ | ४१। ८) 

० श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, 'वारोश? राखि. 
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